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#र्थप्रयण,, गन्‍्थ दिलोय बार 
ह ९] प्रबेमारत्त में अन्त के कई प्रकरण कई कारणों से नहीं 
कृप थेंसा भी इस में संगुक्त कर दिये हैं| इस गम्ध में आदि से भन्तपशथ्न्स ममुची' 
के! वेदादिधास्तानुकूल श्रेष्ठ बातें के गहण और भ्रवेष्ठ बातों के छैड़ने का 
हपदेश लिखा गया है ॥ 
अतमताम्सरेों के विषय में जे! लिखा गया है वक्ष प्रोतिपर्वक सत्य के प्रकाश 
होने भौर संसार के सुधरने के अभिप्राय से लिखा गया है, किन्त निन्‍्दा को 
दृष्टि में नहीं | इस गृम्थ का मुख्य उद्देश्य यहो है कि अविद्याजन्य माना मतों के 
फैलने मे संसार में जा देव बढ़ गया है इस से एक मतावलंबो दूसरे मतागुयायौ 
के देषटष्टि से देखता है वह दूर है| के संसार में प्रेम भौर शान्ति स्थिर हो ॥ 
जिस प्रेम और प्रीति से श्रीस्वामी जी मक्ताराज ने यह भ्रन्ध बनाया है उसी 
प्रीति से पाठकीं का देखना चाहिये। पाठकों के उचित है कि ब्रादि से अन्त 
तक इस भ्रम्थ के पढ़ कर प्रोति पूर्वक विदार करें। व्येंकि जो मगुष्य दूस के 
एक खंड के देखेगा उस का इस गन्थ का प्रा २ अभिप्राय न खुलेगा ॥ 
आगा है कि जिस प्रभ्मिप्राय से यह गन्ध बनाया गया है उस प्रभिप्राय पर 
पाठक गण दृष्टि रख कर लाभ उठावेंगे और गन्धकर्त्ता के महान्‌ परिश्रम का 
सुफल करेंगे ॥ 
इस गन्धमें कई स्थलों में टिप्यणिका को प्रावश्यकता थो इस लिये मैंने 
जहा २ उचित समझा वहं। २ लिखदो है । 
१ यह गग्ध प्रधमावत्ति में छपा था उस के। विके बहुत दिन है। गये इस 
करण से शतश'ः लेरीं को शोघता छपने के विधय में भाई इस कारण से यह 
डितीयाहति भ्रत्यन्त भोघ्रता में हुई है । छापते' समय ग्रन्ध के शोधन शोर विरा 
' मादि चिन्हों के देने में जहां तक बना बहत ध्यान दिया परन्तु शोघप्नता के कारण 
से कहीं भूल रह गई हा। तो घाठकगण ठोक कर लें । 
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झंबत्‌ १८ ३८ प्रब्धकर्ता वेदिकयस्थालय 
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अन्य के बनाने का मख्य प्रयोजन सत्यशच्रं& 
लस को सत्य भौर जो भिष्या है उसको मिष्यरर्‌ ' 
प्रकाश समझता है। वह सत्य नहीं कइहाताजो सत्य के रेखान.. ९७ बॉ. हैं 
के खान में सत्यका प्रकाश किया जाय किन्तु जो पदार्थ जेसा € उस को वैसा हो 
कहना शिखता भौर मानना सत्य कहाता है। णो मगुथ पत्तपातो होता है वह 
अपने असत्य के भो सथय भौर दूसरे विराधो मतवाले के सत्य की भो प्रसतय सिद् 
करते में प्रहत्त होता है इस लिये वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो खकता इसो 
लिये विद्ान्‌ श्राप्तों का यक्षो मख्य काम है कि उपदेश वा लेख हारा रुव ममु्ों 
के सामने सत्यासत्य का खरूप समर्पित कर दें, पश्चात्‌ वे खयं भ्रपमा हिताडित 
सम्रक कर सत्याथ का ग्रहण ओर सिष्यार्थ का परित्याग करके सदा आनन्द में रहें। 
मसमुथ का आत्मा सत्यास य का जारने वाला है तथापि अपने प्रयेजन को सिद्दि 
कट दुराग्रह और भ्रविद्यादि दोषी से सत्य को छोड़ असद्य में कक जाता है पर- 
न्तु इस ग्रंश्न मं ऐसी बात नहीं रक्‍्तो है, और न किसो का मन दुखामा वा किसी 
को हानि पर तात्यथ है | किन्तु जिससे ममुष्य जाति को उन्नति ओर उपकार हो 
सत्यापसत्य को समुष्य लोग जान कर सत्य का ग्रहण ओर असत्य का परि त्याग करें 
क्यों कि सत्यो पट्रेश के विना अन्ध के ई भो मगुष्य जाति की उब्रति का कारण नहों है। 
दस ग्रथमें जो कहों २ भूल चूक से अथवा शो धने तथा छापने में भूल चूक रह 
जाय उस की जानने जनाने पर जै सा वह सत्य होगा वे साहो कर दिया जायगाजलीर 
जो काई पत्रपात से अन्यथा शंका व खंडन सण्डन करेगा उस पर ध्यान न दिया 
जाम गा । हां जो वह मनृष्यमात्र का हितेषो होकर कुछ जमावेगा उस का सत्य २ 
| समझने पर उसका मत संग्टहोत होगा। यद॒पि आज काल बचत से विद्वान प्रत्येक 
मतों में हैं वे घधचणात छोड़ सबंतन्‍्त॒सिद्दान्त अर्थात्‌ जो२ बातें सब के अनुकूल 
| सब में सत्य हैं उनका ग्रहण ओर जो पक दूसरे से विरुद्द बातें हैं उनका त्यांग 
| कर परखर प्रौति से वर्तें व्ततावें तो जगत्‌ का पर्णादित होवे। क्योंकि विद्वानों के 
बिराध से अविद्ानों भें विरंध बढ़ कर अनेकविध दुःख को वहि और सुझ को 
हानि होती है। इस हानिने जो कि स्वा्ों मजुद्यों के! प्रिय है सब भनुष्दों क्वो 
दुःखसागर में रुबगदिया है। इनमें से जो काई सावेजनिक हित लत्त में धर प्रदत्त 
भझोता है उससेखाबों लोग विरोध करने में तत्यर होकर भ्रनेक प्रकार दिश्न करते 
| हैं। परन्तु सियभ्रेव जबति नाठत सब्येन पंधा विततो टेबयरनभर्थाद्‌ सवंदा सत्य 
| का विजब पोर असत्य का पराशय और सत्यहो से विह्यलों .का मार्ग विस्द्यत हो | 
| ता है इस द्रठु निश्चय के आलम्बन से आप्त लोग परोष कार करने से उदासोन हो 
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'शकॉर्बरता कि करने:से मंदी इठते। यह वर हढ़ मिसय है कि(यत्त 
सन भिपरलिव परिकाने खतीपंसंभ| यह गोता का वचन है इसका भ्रभिन्ाय यह है 
कि जौर विशा चौर घर्मप्रासि के कम हैं ये प्रथम करने में वित्र के तृत्य चोर प* 
बात्‌ अस्त के सहय होते हैं ऐसी बातें के चित्त में धरके में गे इस ग्रंथ के रचा 
है | योता वा पाठक गण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रंथ का सत्यर२ तात्पथ 
जान कर ययेष्ट करें ।(इस यह अशिद्ात्रः रफ्ला मया से किशपे ५ सब जलों में 
सरख-२-अरते. हैं. वे २ सब में ऋवितत्ष होने से सनका खोकार करके जी २ मतभ्ता 
| अर ऑमिव्यर बाते हैं. उनरका लष्टन किया है) इस में बह मो श्रभिप्राय रक्ता 
है कि जब मतान्तरोंको गुप्त वा प्रगट बुरो बातें का प्रकाश कर विदान्‌ भ्रविद्यान 
सब साधारण मनुष्यों के सामने रक्‍्ता है, जिस से सब से खव का विचार ह्लोकर 
परस्पर प्रेमो हो'के उक-सत्यःमंतस कोवें|वद्यपि में अर्यावते देश में उत्पत्र इन 
श्र वसता हु तथाषि जैसे इस देशके मत भतान्तरों को भढो बातोंका पच्चपास 
जकर यधातव्य प्रकाश करता हु वेसेहो दूसरे देशस्थ वा मतोबति वालों के साथ 
भी वत्तंता हू जेस। खदेश वालों के साथ ममुष्योम्रति के विषय में कतता हू' 
वैसा विदेशियों के साथ भो तथा सब सल्लनों के भो वतना थोग्य है। क्योंकि 
में भो जो किसो एक का पचपातो होता तो जेसे भ्राज काल के खमत की सुति 
मण्डन और प्रचार करते भौर दूसरे मत को निरदा, हानि और बन्ध करने में 
मत्पर होते हैं वेसे में भो होता,परन्तु ऐसो बातें मनुध्यपन से बाहर हैं। क्यों कि 
ऊँसे पश बलवान होकर निबंलों को दुःख देते भोर मार भो डालते हैं ॥ जब 
मनुव्य शरीर पाते वेसा हो कर्म करते हैं तो वे मगुथ खभाव युक्त नहीं किन्तु 
पशवत्‌ हैं।भोर जो बलवान होकर निवलों को रचा करता है वच्दो मनुथ कहाता 
है और जो खार्थ वथ होकर पर हानि मात्र करता रहता है वह जानो पश्क्रों 
का भो बड़ा भा है ।(अब आय्यावत्तों दीं के विषय में विशेष कर ११ ग्यारहतें समरु- 
ज्ञास तक लिखा है इन समुल्लासों में जो कि सत्यमत प्रकाशित किया है वह्ष-वे- 
कोश हं।ने से मुझ की सर्वेधा मन्तत्य है और जो मवोन पुराण तंचादि पंथोत्ा 
बातों का खंडन किया है वे व्यज्षव्य हैं)। (यद्‌पि जी १२ बारहवें समुज्ञास में चार- 
बाक का सत इस समय च्षोश्रासस्ससा है ओर वह अपस्याक वोसच-जेम' से बहुत 
संडंध अनोआऋरावादादि में रखता है(यह भारवाण सब से वड़ानास्तिक है उस की 
देशा-का रोशमा अ्रवग्य है,करेंकि जो लिष्य: बातें. रोको जाय तेः अंशार से बहुत 
थे ऋजको पहश करेजांयीसरकाक. का जो स॒त है बस वोच घोर सेल कोन्फा है 
बह भी १२ में समुझास में संचेप से लिखा गया हेभोर बोहों तथा जेनियों का भो 
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चारवाक के मत के साथ मेल है और कुछ थोड़ा सा विरोध भो है ओर जैन भो 
हुत से अंशे में चारवाक् भौर बोदों के साथ मेल रखता है और थोड़ो से 
बातों में भेद है। इस लिये जैनों को भित्र शाखा मिनो जातो है वह भेद १२ बार- 
हवें समुझ्ास में लिख दिया है यथायोग्य व्ों समक लेना जो इस का भिश्र है 
सोरबारहवें समुललास में दिखलाया है थोद और जैन मत का विषय भो लिखा 
है। इन में से बोदें। के दोपवंशादि प्राचोन ग्रेथों में बौदसत संग्रह सर्वदर्शन संभ्रह, 
में दिखलाया है उसमें से यहां शिखा है|ओर जैनियों के निल्न लिखित सिद्दान्तों 
के पुस्तक हैं उन में से |॥चार मलसतन,सेजै १आवश्यकसत्र,२ विशेष आवश्यकसूज 
२ दशनेकालिकसतभ, ओर ४ पाचिकसत्र ॥ ११ ग्यारह अड्ट,जेसे २? आचारांगसच 
२सुयंडांगसत्र, ३ थाणांगसत्र ,४ समवायांगसच, ५ भगवतीसत्र, & ज्ञाताधर्मकथा 
सब, ७ उपासक दशासत्र, ८ अम्सतगह रशास च,८ भ्रमुसरोववाईसब, १० विपाकसत्र 
थर ११ प्रश्र्याकरण सच, ॥ १२ बारह उपांग, जेसे ? उपवाइसण, २ रावप्सेनो 
सच, ३ जोवाभिगम सत्र, ४ पस्रगणासञ,, ५ जम्बद्ोपपसतो सत्र, € चन्दप्रयतो 
सत्र, ७ सरपन्‍नतोस ज, ८ निरियावलोसत्र, ८ कप्यियासत्र, १० कपबवड़ोसया 
सत्र, ११ पूप्पियासच, और १२ पप्यचलियासत्र, ॥ ५ पांच कल्पसत्र, जेस १उच्त 
राध्ययनसज, २ निशोश्रसत्र, ३ कल्पसत्, ४ व्यवचइपरसत्त, भोर ४५ कोतकर्प 
सत्र ॥ ६ छः छेद, जसे ? महानिशोंथह्न हह्दचनासव, २ महानिशोधलघुवाचनासत्र 
३ मध्यमवाचमासत्र, ४ पिंडनिर॒शिसच, ५ ओपधनिरुक्नी सत्र, ६ परस्येधषणासल ॥ 
१० दशपप्रम्नसत्र, जेस ! चतुस्सरण सत्र, २ पंचलाणसत्र,श्तदुलवेयालिकस तर, ४ 
भक्तिपरिन्ञानसत्र, ५ महा प्रत्याख्यानसत्र, €चंदाविजयसतर, ७» गशीविजयसत्र 
प्मरणसमाधिसत्र८ टेवेन्द्रस्सवनस व, और १० संसारसूच तथा नन्दोसूत, थोगोदार 
सत्, भी प्रामाणिक सानते हैं। ५ पत्ञाड़', जले १ पूर्व सब स्थों को टोका,२ निरुक्ी 
३ चरणों, ४ भाष ये चार अवयव और सब सूलभिल के पंचांग कहाते हैं इन 
में दंढिया भवयवों को नहीं मानते ओर इन से भिन्‍न भी अनेक ग्रंथ हैं कि जिन 
के जेनो लोग मानते हैं | इन का विशेष मत पर विचार १२ बारहवे' समजझास 
में देख लोजिये/(जै नियों के ग्रन्थों में लाखे| पुनरुक्ष दोष हैं|और इन का यह भी 
स्वभाव है कि ओ अपना प्रन्थ दूसरे मतवाले के हाथ में हो वा छपा हो ते 
कोई २ उस गन्ध के। अप्रसाण कहते हैं यह बात उन को मिध्या है क्यों कि जिस 
को कोई ममाने कोई महों इससे वह गन्य जैन मतसे वाहर नहीं है| सकता हां । 
जिस को कोई माने और न कभी किसो जैनो ने माना है। तब ते। प्रगाद्य हो 
सकता है। परन्तु ऐसा कोई ग॒न्ध नहीं है कि जिस को कोई भी जैनी न मानता 
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हो इस लिये जो जिस गुल्य को मानता होगा उस गुम्धस्थ विधयक खण्टन सरडम 
भौ ठसो के लिये समकाजाता है।परन्तु कितने ही ऐसे भो हैं कि उस गन्ध को 
मानते जानते हों ते भो सभा वा संवाद में बदल जाते है इसो हेत ने/जैस खेग 
अपने गुन्यें को क्षिपर रखते हैं टूसरे अतस्थ को न देते, म सजाते और न पढ़ाते 
इस लिले कि उन में ऐसो २ असन्भव बाते भरी हैंजिन का कोई भरी उत्तर लो 
मियें में से शहों दे सकता। कठ बात का छोड़ का देना हो उत्तर है ॥ ५४ 
१३वें समुल्लास में इंसइयो कामत लिखा है ये लोग बायबिल को अपन। 
धर्मपुस्तक मानते हैं इन का विशेष समाचार उस्रो १३ तेरहवे' समरुलास में देखिये। 
और १४ चोदहवे' समुल्लास में मुसलमानें के मतविधषय में लिखा है थे लोग 
कुरान के अपने मत का मूल पुस्तक मानते हैं इन का भी विशेष ब्यवहर 
१४ बे! समुसलास में देखिये । और इस के आगे बै दिकमत के विषय में लिखा 
है जो कोई इस ग्रन्थ कर्त्ता के तात्ययें से विरद्द मनसा से देखे गा उस को कुछ 
| भी अभिप्राय विदित न होगा क्यों कि वाक़्यार्थवोध में चार कारण होते 
हैं, भ्ाका हुत्ञा, योग्यता, असत्ति, ओर तात्पय्य | जब इन चारों बातों पर 
ध्यान देकर जो पुरुष गुथ को देखता है तब उस को गुग्ध का अभिप्राय यथायोरग्य 
विदित होता है | “भ्राकाड' था, किसो विषय पर वज्ञा का और वाकास्व पटों 
कौ आकांक्षा परस्पर होती है । “योग्यता” बह कहातो है कि जिस से जो 
होसके जेसे जलसे सोचना। “भरासत्ति” जिस पद के साथ जिसका सम्बन्ध हो उसी 
के समीप उस पद को बोलना वा लिखना । “ तात्परय ” जिस के लिये वक्ता ने 
शब्दोचारण वा लेख किया हो उसो के साथ उस वचन वा लेख को युज्ञ करना । 
बहत से €ठो दुरागहो ममुष्य होते हैं कि जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद कल्पना 
किया करते हैं। विशेष कर मत वाले लोग क्योंकि मत के श्रागुह से उनको बुद्ि 
अश्वकार में फस के नष्ट हो जातो है इस लिये जैसा मैं पुरान, जैनियों के गून्थ, 
वायबल और कुरान को प्रथम हो बुरो इष्टिसे न देख कर उन में से गुणों का 
गुइण भौर दोषों का त्याग तथा अन्न समुक्ष जाति की उम्नति के लिये प्रयक्ष 
कदता हूं) बेखा सब को करना योग्य है | इन मतों के थोड़े २ हो दोष प्रकाशित 
किये हैं जिन के। देखकर मनुष्य लोग सत्या।सत्य मत कई निर्णय कर सके' और 
सत्य का गहण तथा असत्य का त्याग करने कराने में समर्थ होवें | क्योंकि एक 
मनु जाति में बहका कर विरुद बुद्दि कराके कक दूसरे को श्र बना लड़ा 
मारना विद्यानों के खभाव से बहि: है। यद्यपि इस गुन्थ को देखकर झ्रविद्दान लोग 
अन्यथा हो विचारे'गे तथापि बुदिमान्‌ लेग यथायेग्य इस का अभिप्राय समझे 
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मे इसलिये में अपने परिथ्रम के! सफल समझता और अपना शभिप्राय सब स 
ज्जनों के सामने धत्ता #' | इस के देख दिखला के मेरे श्रम का सफल करें| 
ओर इसी प्रकार पच्चपात न करके सत्या्थ का प्रकाश करके मुझ वा सब महाशय्ों 
का भुख्य कत्तव्य काम है। सर्वात्मा सर्वान्तवामी सचिदानन्द परमात्मा प्रपनौ 
क्पा से इस भ्राथय के विस्तढत थभौर चिरस्थायो करे ॥ 
॥ अलमतिविस्तरेण बुदिमिदर थिरोमणिषु ॥ 
॥ इति भूमिका ॥ 


खान महाराणा जो का उदयपुर | ( स्वामो ) दयानन्दसरस्रती 


भाद्पदर शक्तपत्त संबत्‌ १८३८ 


>«++ ४ ६-०+- 
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भा चाय ओओनचििलच-नन+न न नमी नमन जन ककनननीयञन-सन मनन जननी. 


ईशर आदित्य और प्राज्ञादि नासों का वाचक ओर ग्राइक है । उस का ऐसा हो 


॥ ओ श्म्‌ ॥ 


अथ सत्या्थप्रकाश' | 


नन-++३०*क “+-++ 


ओम गशब्नों मित्र: गं वरुण: शन्नों भव 
त्वय्थुमा। गन्न॒5 इन्ट्रो बुचस्पतिः शन्नो वि 
प्युरुरक्रम:। नमी ब्रक्मण नमस्ते वायो त्व- 
मेव प्रत्यक्ष ब्रच्मासि। त्वामेव प्रत्यक्ष॑ ब्रह्म 
बदिष्यामि कुत॑ बंदिष्यामि सत्य॑ वंदिष्याप्ि 
तनन्‍्मामवत॒तद्॒क्तारमवत। गव॒तु मामअवंत 


मु | व्माक 


वेक्ारम्‌ | ओश्म्‌ गान्तिश्शाज्षिश्ान्ति: ! 


अधथे-( भोरम ) यह भोंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है क्योंकि 
इस में जे भ्र,उ भौर भ्‌ तोन अचर मिल कर एक (ओश्म ) समदाय इआआ 


है इस एक नाम से परमेशर के बहुत नाम भाते हैं जेसे प्रकार से विराट 


अग्नि ओर विध्दादि! उकार से हिरख्ग्, वायु भोर तेजसादि | मकार से 


सण्र 


. 
। 
| 


०... >>. - बज - “०>+ाओ>+ “तन अननजिननिन-मननी न ननननननभ ॑ 32 अनशन लिभजओ, वअस्‍शखजन- ली ली 


॥ प्रथमसमज्ञासः ॥ 


कफ 
छ 


बेदादिसलशास्तों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब मास पर- 

मेश्वर हो के हैं। (प्रश्न) परमेखर से सिन्न अधथों के वाचक विराट आदि नाम क्यों 

नहीं ? बरह्माग्ड प्रधिवों आदिभूत इन्द्रादि देवता और वेद्यकशास्त में शग्व्यादि 

धर्षियों के भो ये नाम है वा नहीं ? (उत्तर) हैं, परन्तु परमात्मा के भो हैं । 

( प्रश्न ) केवल देवों का गहण इन मामी से करते हा वा महों १ ( उत्तर) आप के 

ग्रहण करने में क्या प्रमाण है ? (प्रश्न) देव सब प्रसिड शोर वे उत्तम भो है इससे 
मैं उन का ग्रहण करता हू । ( उत्तर ) क्या परमेश्वर अप्रसिइ भोर उस से काई 
सप्तम भी है ? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी को नहीं मानते 7 जब परमेश्वर 
आप्रसिद्ध और उसके तुस्थ भी काई नहीं ते। उससे उत्तम काई क्योंकर हे सकेगा । 
इस में आप का यह कहना सत्य महों । क्योंकि आप के इस कहने में बहत से 
दोष भी आते हैं जेसे “डपरिथितं परित्यज्था(नुपस्थितं याचत इति बाधितन्याय:” 
किसो ने किसो के लिये मैेजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भाजन कोजि- 
थे और वह जो उस के छोड़ के अप्राम भेजन के लिये जहां तहां श्रमण करे 
| उस के बुद्धिमान न जानना चाहिये क्योंकि वह उपस्थित नाम समोप प्राप्त इुए 
पदार्थ का छोड के अनुपस्थित अथरत्‌ अप्ाप्त पटार्थ की प्राप्ति के लिये श्रम करता 
है इस लिये जेसा वह पुरुष बुडिमा[न नहीं बेसाड्ो आप का कथन हत्रा | क्योंकि 
आप उन विराट आदि नामों के जे प्रसिरऋ् प्रमाण सि परमेश्वर ओर बचद्धाएण्डा 


| 
! 
। 
। 
| 
| 
| 


जिन जाना निजता ले न्नजिनीओन्‍न- डी 
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दि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असभव ओर अनुपस्थित देवादि के ग्रहण ; 
में गरम करते हैं इस में काई भी प्रमाण वा यूत्षि नहीं ।,“ले। आप ऐसा कहें कि . 
जहां जिसका प्रकरण है वहां उसी का गुहण करना योग्य है जे मे किसोने कि- 
सो से कहा कि' है झत्य त्वं संधवमानव अर्थात्‌ तू मेंघव का लेआ। तब उस के समय ' 


अर्थात्‌ प्रकरण का विचार करना अवश्य है कॉकि मेंधव नाम दे पदायों का है, 
शक घोड़े और टूसरा लबण का। जो स्वस्वामो का गसन समय होतो घोई और भो 
लगन का काल होतो लवण को लेभना उचित है | झ्रोर जो गसन समय मे लवण 
और भोजन समय में घोड़े को लेभाबे तो उस का खाम़ो उस पर क्र क्ोकर करेगा 


कि त्‌ निबुद्दि पुरुष है गमनसमय में लवण और भोजनकाल में घोड़े के लाने का 
क्या प्रयोजन था? त्‌ प्रकरणवित नहीं है नहीं ते जिस समय में लिस के। लाना ! 


चाहिये था उसी का लाता जो तुझ के प्रकरण का विचार करना आवश्यक था 
च्यकु तन नहीं किया, इस से त सर्ख है मेरे पास से चला जा” | इस से का सिदू 
हुआ कि जहां जिसका ग्रहण करना उचित हो वहां डसो अ्रथंका गहल करना 
चाहिये। तोऐसा हो हम और आप सब लोगीं के सानना और करना भी चाहिये| 
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॥ सत्याथमकाश: ॥ ११ 
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॥ अथसन्त्राथ; ॥ 
आँखब्बद्य ॥ १ ॥यजः अ० ४०। मं० १७। देखिये वें में ऐसर 
प्रकरणें में प्रीम्‌ आदि परमेश्वर के नाम है। अपेमित्ये तदच्षरमक्गनो घम 
पासोत ॥ २॥ छान्‍्दोग्य उपनिषत्‌ । ओमिव्य तदक्षर लिट्थ्सव तस्यो 
परव्याख्यानम्‌ ॥ ३ ॥ माण्डक्थ। सब वेदा यत्यद्साम नन्ति तपांधखि 
सबोणिच यददन्ति | यदिच्छन्तो बह्चचव्य चर्रान्ति तत्ते पद स- 
जुहैगा अवोस्योमेतत्‌ ॥ 8 ॥ कठोपनिषद्‌ । वल्दौ २ मं १४ ॥ 


प्रथासितारं सर्वषामणीयांसमणोरापि । रुकमाभं स्वप्न- 
धीगम्यं विदात्तं पुरुष परमृ॥ ५ ॥ एतसग्निं वदन्‍्स्धके मनुस- 
न्‍ये प्रजापतिम्‌ । इन्द्रमेके परे प्राणसपरे बच्च शाय्वतस्‌॥६ ॥ 
मनु० अ० १२। श्लो ० १२३॥ सबहझया स॒ विष्ण: स रुद्रस्स शिव- 
इसाच्र स्सपरस: स्व॒राट्। स दू न्‍्द्र्स काला ग्निस्स चन्द्र मा: ॥७॥ 
केबल्थ उपनिपत्‌ ॥ इन्द्र मित्र वरुणमणग्निमाहरण्ते दिव्यस्स 
सुपणों गरुतमान्‌ | एकं सद्दिप्रा बहु बदन्त्यग्नियर्म मातरि 
सानसमाह: | ८ ॥ कह० सं० १ स्तू० १६४ में० ४६ ॥ भरसिभसि- 
रस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्थ भवनस्य पर्नों | शथिवों यच्छ 
शधिवीं दृश्ड शणिशोमाहि० सतोः पुरुषज्युगत्‌ ॥£॥ यजु 
आ० सं० ॥ इनन्‍्द्रो मक्ना रोदसो पप्रथच्छब इन्द्र: स्त्थेम रोच- 
यत। इन्द्रे ह विश्वा मंवनानि थेमिर इन्द्र श्वानास टून्ट्र: ॥ १० । 
सामबे० प्रणपा० ६ जिक० टूट सं०२॥ प्राणाय नमो यस्य सब 
बशे। यो भूतः सर्वेश्वरो यब्िन्त्सव अतिशितम्‌ ॥ ११॥ अधर्वबैदे 
कांड ११ प्रपा० २४ अ०२ सं० ॥ 


अ्थे -- यहाँ इन प्रमाणों के लिखने में तात्यय्य वहो है कि को एमे २ 
प्रसाणे में ओइयरादि नामी से परमात्मा का ग्रहण हाता है लिख पाये तथा 
परमेश्वर का काई भो नाम अनर्थक नहीं । जेसे लोक में दरिद्री आदि 
के घधनपति आर्ट मास होते हैं| इस स यह सिद्ध हुआ कि कहीं गोणिक कहां 
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हर ॥ प्रथससमुझ्नासः ॥ 


३८-नक न मनन 99 +---न नानक निननन निया. न निननानभनन तन 5५ निननषनानाना अनननननन ऑअनान.अपनननरन्‍न्‍गफऋ#रफऋन्‍म+$ जनीन्‍ीओननाननान जन्‍मी>-बनमन वनानगन-नन--++-ब-पनान-निननलीक आसनभाननन-न नाना गिनितातिना न कनन पनगारीय हिला व ५ 


कार्मिक भर खाभाविक अर्थों के बाचक हैं। ओ्रोम्‌' भादि माम सार्थक हैं जेसे 
(ऑं खं०)“अरवतीत्योम,भाकाशमिव व्यापकल/त्‌ खम्‌ , स्वेभ्यो हदत्वाद्‌ ब्रह्म” रक्ता 
करने से (ओम ) आकाशवद्‌ व्यापक है।ने से (सं) और सब से बड़ा होने से (ब्रह्म) 
इैशर का माम है॥१॥ (ओरंम) जिस का नाम है और जा कभी नष्ट नहीं हाता 
उमो को उपासना करनो योग्य है अन्य को नहीं ॥२॥ ( श्रोभित्येत० ) सम 
वेदादिशास्त्री' में परमेखर का प्रधान और निज नाम | ओरस ) के कहा है 
अन्य सब गोणिक नाम हैं ॥ ३ ॥ (सर्वे वेदा० ) क्यों कि सब बेद सब धर्मानुष्ठान 
रूप तपथरण जिस का कथन और मान्य करते और जिस को प्राप्ति को इरका 
करके ब्रह्मचय्याश्रम करते हैं उम का नाम “धोम्‌” है ॥ ४॥ (प्रथासिता०) जे। सब 
के शित्ता देने हारा सत्य से सत्य स्प्रकाश सरूप समाधिस्थ बुदि से जानने 
योग्यहै उस के। परम पुरुष जानना चाहिये ॥५॥ और खप्रकाश होगे से “अग्नि? 
विज्ञान खरूप होने से “मन”? सब का पालन करने और परमैश्वस्येवान हे।ने से 
“हुन्ट्र” सब का जोवन मूल होने से “प्राण” और निरन्तर व्यापक हेे से पर- 
मेश्वर का नाम “ब्रह्म” है ॥६॥ (सबन्या स विर्तयु०) सब जगत्‌ के बनाने से “ब्रह्मा” 
सर्वत्र व्यापक हाने से “विष्णु” दुष्टों के (दंड देके इलाने से “रुद्र” मगलमय और 
सब का कल्याण कर्ता होने से “शिव” “यः सर्वमश्नुते न च्रति ग विनश्यति 
तदचरम्‌” १ “यः खयं राजते स खराट” “योहग्निरिवकाल: कलयिता प्रलयकतो | 
स कालाग्निरोखर:”॥ ३ ॥ (अच्चर) जा सर्वत्र व्याप अविनाशों ( खराट,) खयं । 
ल्‍ खरूप और (कालाश्वि०) प्रलय में सर का काल और काल का भौ काल ' 
है इस लिये परमेश्वर का नाम कालाग्नि है ॥ ७॥ (इन्द्रत्मित्रं) जे। एक अद्दि- | 
तोय सत्यत्रड्ा वसु है उसो के इन्द्रादि सव नाम हैं “दवु शेष पदार्थेषभवोद्ठिव्य:” | 
“शेोसनानि पर्णयानि पालनानि पुर्णानि कर्माणि वा यस्य सः* “झोगुर्वात्मा” स | 
गरुतान्‌ थी मातरिश्या वायुरिव बलवान स मातरिश्वा ॥ (दिव्य) जी प्रक्तत्यादि | 
दिव्य पदाथों में व्याप्त (सुपणे) जिस के उत्तम पालन और पूर्ण कर्म हैं (गरुआान) 
जिस का आत्मा भर्थात्‌ खरूप महान है जे वायु के समान अनम्त बलवान है | 
| इस लिये परमात्मा के दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान और मातरिश्वा ये नाम हैं । ग्रेष 
| नाम का भर्थ आगे लिखेंगे ॥८॥ (भूमिरसि०)“भवम्ति भूतानि यस्‍्यां सा सूमि:” 
जिस में रुब भूत प्राणि हे।ते हैं इस लिये इ्रेशर का नाम लूमि”है | शेषनामे का 
अर्थ ग्रागे लिखेंगे ॥ ८ ॥ (इन्द्रो मक्वा०) इस मत्र में इम्द्र परमेश्वर हो का नाम 
है इस लिये यह प्रसाण लिखा है ॥१०॥ (पाणाय०) जेसे प्राश के बथ सब शरौर 
इन्द्ियां होती हैं वेसे परमेश्वर के वश में सब जगत्‌ रहता है ॥ ११ ॥ इत्यादि 
प्रमाणें। के ठौक २ श्रथों के जानने से इन नामें करके परमेश्वर हो का गहण 
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। 
॥ सवाधप्रकाश: ॥ १३ 











हाता हे | क्यों! कि ( ग्रोश्म ) भोर अन॑न्यादि भाभी के मुभय अर्थ से परमेश्वर 
हो का गहण हेतता है जेसा कि व्याकरण,मिरुक़,ब्राह्मण,स त्ादि कषि मुनियें के 
व्याख्यानों से परमेश्वर का यर्षण देखने में आता है वेसा यहुण करना सब को 
योग्य है परस्सु “ओोश्मु” यह तो केवल परमात्मा हो का माम है और ग्रश्नि 
आदि मार्मो से परमेश्वर के सहुण में प्रकरण अौर विशेषण नियम कारक है इस 
से का सिद्द इुआ कि जहूं२ सुति, प्राथना,उपासना, सर्वक्ष, व्यापक, शहद, सना- 
तन ओर रृष्टिकर्ता आदि विशेषण खिखे हैं वक्ों २ इम नामें से परमेश्वर 

| भ्रहण होता है और जहां २ ऐसे प्रकरण हैं किः 


ततोविराडजायत विराजों अभिपुरुषः | श्रोवादायु्ष प्राणणय 
मुखादग्निरजायत। तेन देवा अयजन्श।प्माट्भूमिमथोपुरं 
| यजु: अ० ३०। तस्मयद्दा एतस्मादात्मान आकाश: सब्भतः। 
आकाशादायः: । बायो: अग्नि:। अग्ने: आप: | अद्स्य: एशचिवो। 
एथिव्या ओषधयः। ओपषधिस्य अन्त । अन्न्ाद्रेत:। रतख:ः 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
। 


पुरुष: । स वा एप पुरुषो5न्तरसमय:ः ॥ 

यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का वचन है ऐसे प्रमाण में विराट, पुरुष, देव 
अपकाश, बायु, अरिन, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदाथां के होते है | क्यों 
कि जहां २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अन्पक्ष ,जड़, टश्य आदि विशेषण भो लिखे हैं 
वहां २ परमेशर कागइण नहीं हेोता। वद्द उत्पक्ति आदि व्यवहारे। से एथक हैं 
ओर उपरोक़ मंत्री में उत्पक्ति आदि व्यवहार हैं इसो से यजह्वां विराट आदि मामोीं 
में परमात्मा का ग्‌हण न हो के संसारो पदार्थों का ग्रहण होता है | किन्तु जहां 
२ सर्वज्ञादि विशेषय हो वहीं २ परसात्मा और जहक २ इच्छा, देष, प्रयक्ष, सुख, 
हुःख और अल्यक्षादि विशेषण हो वहां २ जोव का ग्रहण होता है । ऐसा संत 
समभना चाहिये कि परमेशर का जन्म मरण कभो नहीं है।ता इस से विराट 
आदि नाम भौर जन्मादि विशेषयो' से जगत के जड और जीवादि प्रदा्थां का 
शरण करमा उचित है परमेशर का नहीं हब जिस प्रकार विशट आदि ना 
में से परमेशर का गरुण होता है वह प्रकार नोये लिखे प्रमाण जानो। 
अथ ओ्रंकारा्! । (वि) उपसमगंपवंक (राज दौपो ) इस धातु से क्लिप प्रत्यय 
करने से “किट शब्द सिद्द होता है। यो विविध नाम चराहचरं जगड़ाजयति प्रका 
शयति स विरषट्‌” विविध अधोत्‌ जे! बचु प्रकार के जगत्‌ को प्रकाशित करे इस 
से विराट मास से परमेश्वर का गहछ होता है। (अ्मु गतिपुजनयो:) भग, भरणि, 
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कनजजबज-। 


१४ ॥ अप्रथमखमन्लासः 





इूछ गत्य क धातु हैं इन से भजन” शब्द सिद्ध होता है “गतेस्तरयो्था:” ( झाम॑ 
शमन प्रामियोति पञजन नाम सत्कारः “यिंचति अचअतेप्गव्यड्ञत्येति सेयमश्नि 
लो ज्ञानसरूप,सर्वश्न ,जानने, प्राम होने और पूजा करने येग्य हू इस से उस 
परमेश्वर का नाम “अरडध्नि है | (विश प्रवेशने ) इस धातु से “जिल्ष शब्द सिद् 
झ्ोता है “विशन्ति प्रषिष्टानि सर्वास्थाकाशादोनि भतानि यक्तिन यो धाई६ 
काशादिषु सर्वेषु भतेषु प्रविष्टः ख विश्व इश्वर:” जिसमें ग्राकाशादि सब भत प्रवेश 
कर रहे हैं अथवा जो इन में व्याप्त डक प्रविष्ट हो रहा हु इस लिये उस प्ररसेश्ठ र 
का नाम विश्य है । इत्यादि मार्मो का ग्रहण अकार मात्र से होता है। “ज्योति 
हैं हिरण्स तेजो वे हिरखमित्येतरेय, शतपथकब्राह्मणे” “थो हिरणसानां सर्यादोनां 
तेजसां गर्भ उत्प्तिनिभित्तमधिकरणं स हिरस्थगर्भ:” जिस में सूर्स्यादि तेज 
वाले लाक उत्पन्न हा के जिस के आधार रहते हैं अथवा जे। सूर्योदि तेज :स्वरूप 
पदार्थों का गर्भ नाम और निवास स्थान है इस से उस परमेश्वर का नाम “हि रस्स- 
गर्णहै। इस में यजुरवेद के मंत्र का प्रमाण है;-- 
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| 'क्रिस्थगर्भ: समवत्तताग्रे भूतस्स जातः पतिरेक आसोत्‌ । 
सदाधार श्थिवों द्यामुत्तेमां कछा देवाथ हविषा विधेस ॥ 


इत्यादि स्थलीं में ' छिर्स्थयर्भ से परमेश्वर ही काय्रहण छ्ोता है। (वागतिगर्ध 

जथो:) इस धातु से “वायु” शब्द सिद्ध होता है (गंधन हिंसनम्‌) यो वाति चरा:चर 
आगदश्रति बलिनां बलिप्ठः स वायु: जो चरा5चर जगत्‌ का धारण जीवन और 

| प्रसथ करता भोर सब बलवानी से बलवान्‌ है इस से उस ईशर का नाम वायु” है 
| (तिज निशाने) इस घातु से “तेज:” झोर इस से तद्दित करने में “ते 


अत ब->>- >>... 
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तेंजस” शब्द 

सिद्द होता है । जो आप खर्य प्रकाश ग्रोर सब्धादि तेजस्त्रो लोकों का प्रकाश क- 

रने वाला है इस से उस देप्वर का नाम ' तेलस' है। इत्यादि नामाथ उकारमात 

| से ग्रहण हाते हैं। ( देश ऐशये ) इस धातु से “देश्वर” शब्द सिह हाता हे 
&६. है. .“ क्र 

। से इेष्टे सवेडवयेवान्‌ अ्सेते स इेशर:” । जिस का सत्य विचार शोल ज्ञान और 

। अमस्स ऐश व्ये है इस से उस परमात्मा का नाम “दिग्डर" है। ( दो अवखण्डने ) 





इस धातु से “अदिति” ओर इस से तदित करने से “आदित्य” शब्द सिद्ध होता 
है “न जिदते विनाशो यस्य सोपयमदितिः+-प्रदितिरेव आदित्य:” जिस का वि- 
नाश कभो न हो उसो ईग्लर को “आदित्य” संत्षा है। ( जा अवबोधने ) “प्र” 
पूवक इस घातु से “प्रज् ओर इस से तब्वित करने से “प्राज्ष” शब्द सिद्ध हैता 
है।“यः प्रकषटतया चरापचरस्थ जगतो व्यवहार जानाति स प्रश्न: | प्रश्न एवप्राज्:” 
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॥ अत्यार्ण प्रकाश! है श्भू 
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जो निर्धान्त क्ामयुज्ञ सब चराप्चर जगत्‌ के व्यवह्टार का यथावत्‌ जानता है 

से से इश्वर का नाम “प्रतक्ष” है। इत्यादि नामाथे मकार से ग्टहोत होते हैं । 
जैसे एक २ मात्रा से तोन २ भर्थ यहां व्यास्यात किये हैं वैसे हो अन्य मामाथ 
सो भोंकार से जाने जाते हैं। जो (गरी मित्र: शस्व०) इस संत्र में सित्रादि नाम 
है दे थी परमेश्वर के हैं क्यों कि सुति, प्राथना, उपासना, श्रेष्ठ हो की किद्दे जातो 
है । श्रेष्ठ उस को कहते हैं जी गण, कग्म, सभाव और सत्य २ व्यवहारीं में सब 
से अधिक हो | उन सब ओेष्ठों में भो जो अत्यन्त अेष्ठ उस को परमेश्वर कहते 
हैं। जिस के तृत्थ कोई न इुआ न है और म होगा | जब तत्य नहों तो उस श्र 
अधिक क्यों कर हो सकता है? जैसे परलेश्वर के सत्य न्याय, दया, सर्वसामध्य और 
सर्वक्षत्वादि प्रमन्त गण हैं वैसे प्र्य किसों जड़ पदार्थ दा जोव के नहीं हैं। 
जी पदार्थ सत्य है उस के गुण कर्म खभाव भो सत्य होते हैं इस लिये मनुष्यों को 
ओग्य है कि परमेरश्वर हो कौ स्तुति प्रार्थना भौर उपासना करे, उस से भिश्व को 
कभी न करे क्ोंकि ब्रह्मा, विषु, महादेव नामक पूवज महाशय विद्दान, देत्य 
दानवादि मिक्कष्ट मनुष्य और अम्य साधारण मन॒ष्योंने भी परमेश्वर हो में विश्वास 
करके उसी को शुति प्रार्थना और उपासना करो उस में भिनत्र की नहीं को | वैसे 
ऋम सब को करना थोग्य है । इस का विशेष विचार मुझति ओर उप/सना विषय 
से किया जायगा ॥ 

(प्रश्न) मित्रादि नामों से सखा भर इन्द्रादिदेवो के प्रसिद व्यवहार देवने से 
उन्हीं का ग्रहण करना चाहि ये । (उत्तर) यहां उनका ग्रहण करना योग्य नहीं 
क्ोंकि जो मन॒ण किसी का मित्र है वह्दो भव्य का शत्रु ओर किसो से उदासोन भी 
देखने में आता है इस से मुख्यार्थ में सब्ा आदि का ग्रहण नहों हो सकता किन्तु जेसा 
परमेश्वर सब जगत्‌ का निश्चित मित्र न किसो का शत्र ओर न किसो से उदासोन 
है इससे भिन्र कोई भो जोव इस प्रकार का कभो नहीं हा सकता इस लिये परमा 
काहोकाग्रहण यहां हाता है । हां गोण अभथ में मित्रादि शब्द से सुह्ृदादि मनुष्यों 
का ग्रहण हता है।जिभिदा स्नेहने) इस घातु से ऑणादिक क्व* प्रत्यव के हाने 
से मित्र! शब्द मिद् होता है । मेद्यति स्निद्मयति स्निह्मति वा सभित्र:) जो सब से 
स्नेह करओे और सब की प्रोति करने येग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम मित्र है। 
(हज वरणे, वरईफसायाम्‌) इन धातुओं से उयादि “उनन्‌” प्रत्यथ होने से “वरुण” 

शब्द सिद होता है। “यः सवान ग्रिष्टान ममच खमाक्मना हणोत्यथवा यः सिष्ट- 
गुमुचभिधर्मालभ्ति ब्रियतेवश्थ ते वासवरुणः परमेश्वर: जो आख्येगी विद्ान्‌ 
मज्ि कौ इच्छा करने वाले मक़ ओर घर्मामाओं का खोकार को अथवा जो 
गिष्ट मम सक्कष शोर धर्मात्माभो से ग्रहण किया जाता है वह ईश्वर “बरुण संज्ञक (८ 
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१६ ॥ प्रचमश्मुन्नासः:॥ 





ह। अथवा 'वदणा नाम वरः अष्ठ:” जिस लिये परमेश्तर सब से जेंष्ठ है इसी 
लिये उसका नास “वदण' है । “ऋगतिप्रापणये:” इस धातु से “यत्‌” प्रत्यय करने भें | 
“अ्र्य्य” शब्द सिद्द होता हैं भोर “अध्य” पर्वक (माड्माने) इस धातु से कनिन्‌ 
| प्रत्यय हा ने से “अस्थमा” शब्द सिद्द होता है। “योउव्यान स्वामिनी न्यायाधीशान्‌ 
मिमोते मान्यान्‌ करो ति सोयमा” जो सत्यन्याय के करने हारे मनुष्यों का मान्य और 
पाप तथा पृण्य करने वाले के पाप और प्रण्य के फले का यथावत्‌ सत्यर नियम 
कर्सा है इसो से उस परमेश्वर का नाम "घर्यमा है।(इदि परमेखये) इस धातु से “रन”? 
प्रत्यय करने से “इन्द्र” शब्द सिद्र होता है “य इन्दति परमेशखयय वान भवति स इन्द्र 
परमैश्वर:”जी अखिलएशवययुक़ है इस से उसपरमात्मा का नाम“इन्द्र''है ।“बहत्‌” 
शब्द पर्वक (पा रक्षणें) इस धातु से “डति” प्रत्यय हृहत्‌ के तकार का लाप झौर 
सुडागम होने से 'हचदस्मति” शब्द सिद्र होता हे “ये तहतामाकाशादौमां पति 
स्वामी पालयिता स हचस्मति:”जो बड़ों से भी बड़ा भीर बड़े भाकाशादि बु्आण्डोंका 
स्वामोहे इस से उुसपरमेश्दर का नाम बहस्यति है। (विष्लव्यामी) इस घातु से” 
प्रत्यय हिकर विशु शब्द सिद्द हुआ है। वेवेटि व्याप्रोति चराचरं जगत्‌ स'विष्ण:” 
शरद ओर भअचर रूप जगत में ब्यापक होनेसे परमात्मा का नाम "विष्ण:” 
हु “उसमे चान्‌ क्रमः पराक्रमो यक्य स॒ उस्क्रम:” झनन्तपराक्रमयुक्त होने से पर- | 
मात्मा का नाम “उस्क्रम' है | जो परमात्मा ( उसक्रमः ) महापराक्रमयुत्न | 
(मित्र:)सब का सुदृत्‌ प्रतिरोधी है वह (शम्‌) सुखकारक वह (वरुण: )सर्वोत्तम । 
वह (शम्‌) सुखस्वरूप बह (भ्रयमा) (शम्‌) सुखप्रचारक वह (इन्द्र) ( शम्‌ ) शक- | 
लऐेश्थ्थदायक वच ( ब्रहस्पति: ) सब का भ्रधिष्ठाता (गम )विद्याप्रद ओर (विष्णु:) | 
जो सब में व्यापक परमेश्वर है वह (मः) हमारा कल्याण कारक ( भवत॒ ) हो । | 
(वायो ते अद्मणे ममोसत) (हु दृष्टि दी) इन धातओं से ब्रह्म” शब्द सिद हुआ 
है । जो सब के ऊपर विराजमान सब से बड़ा प्रनतसवलयुल्ञ परम है उस 
बुच्य को हम नमस्कार करते है | है परमेश्वर! (लमेव प्रत्यक्षमवुद्यासि) आपहा 
अभ्तर्या मिरूप से प्रदच्ध बच्य हो (त्वामेव प्रत्नत्तम बहा बदिष्यामि) में आपहो को 
प्रत्यक्ष बष्म कहंगा क्यों कि ग्राप सब जगह में व्याप्त हो के सब के नित्यडी प्राप्त 
शै(फऋहत॑ वदियामि[जो आप को बेदस्थ यथाथ आज है उसी को में सब के लिये 
सपदेश और झयरण भो करू गा (सत्य वदिष्यामि ) सत्य बोल सत्य मान और 
सल्यहो करूंगा ( तब्यामवतु ) सो आप मेरो रक्षा कोजिये)( तदक्तारमवतु )(सो 
आाप मुझ भाप्त सत्यवक्ता कौ रखा कोजिये कि जिस से आप को प्रज्ञा में मेरो 
बुद्धि सिर होकर विरुद्ध कभो न हो क्योंकि लो अप को भझान्ञा है वहो धर्म ओर 
जो उस से विरद्र वहो अधर्मे है) अवतु्ामवतु वक्ारम्‌” यह दूखरो वार पाठ 
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हे 
॥ सत्वाधंप्रका थ: ॥ | 








अ्रधिकाथ के लिये है जेसे “कथ्ित्क॑ंचित्यति वदलि लवग्राम गरक् गरछ इस में दो 
वार क्रिया के उच्चारण से तू शोघष्र हो गाम के जा ऐसा सिद्द होता है ऐसे हो 
यहां कि आप मेरो अवश्य रचा करे अर्थात्‌ धर्म से सुनिथित और अधर्म से 

| एणा सदा करू ऐसी क्ृपा मुझ पर कोजिये मैं आप का बड़ा उपकार मानृंगा 
* क्‍ ( ओंश शान्ति: शान्ति: शान्ति: ) इस में तोन वार शान्ति पाठ का यह प्रयोजन 








है कित्रिविध ताप अर्थात्‌ इस संसार में तोन प्रकार के दुःख हैं एक“ आध्यात्मिक 


जो आमा शरोर में अविद्या, राग देष, मखता और ज्वरपोड़ादि हाते हैं। । 


टूसरा “ अधिभोतिक ” जो शब्रु व्याप्र भ्रोर सपादि सी प्राप्त होता है। तोसरा 
आधूिदेविक' अर्थात्‌ जो अतिहप्टि अतिशोत अतिडष्णता मन और इन्द्रियों की 
अशान्ति से होता है | इन तीनप्रकार के क्वेशें से श्राप हम लोगे को टूर करके 
कव्याणकारककर्मो में सदा प्रहत्त रखिये क्यों कि आप हो कच्याणस्तरूप सब्र 
| संसार के कल्याणकर्त्ता भ्रोर धार्मिक मुमुज्षुध्रों को कथयाण के दता हैं। इस लिये 
आप स्वयं अपनो करुणा से सव जोजों के हृदय में प्रकाशित हजिये कि जिस से सब 
जीव धर्म क आचरण और अपनी की छोड के परमानन्‍्द के प्राप्त हों और दुःखें से 
एथशक्‌ रहै“सूर््यभ्राक्रा जगतस्त्घपषश्च इस यजुर्वेद के वनन में जो जगत्‌ नाम प्राण 
चेतन और जंगम अर्थात्‌ जी चलत फिरते हैं। “तम्थघः” अप्राणोी अर्थात्‌ स्थावर 
जड अर्थात एथिवोी आदे हैं उन सब के आत्म होने भोर खप्रकाशरुप सब के 
प्रकाथ करन से परमेश्वर का नाम सय है।(अल-सखालह्यगमन) इस धातु से आत्मा 
शब्द सिद् होता है। योपतति व्याप्रीतिस ग्रात्मा” जो सब जोवादि जगत्‌ में 
निरन्तर व्यापक है| रहा है “परथ्ातवात्मा च॒ ये भ्राशमम्यो जोवेभ्य: सृद्ध्ठाभ्य; 
परातिस ध्म: स प्रमात्य[? (जो सब जोव आदि ये उत्कष्ट और जोबव प्रक्तत तथा 
आकाश से भो अतिसूत्म ओर सब जीवें का अन्तर्यासी भ्राक्रा है इस से ईश्वर का 
नाम “परमात्मा” है )। सामरप्य वाले का नाम ईश्वर है “य ईशरेशु सभ्य पदआ: 





है| उस का नाम “परशमेशर” है । ( पुल अभिषवे, घडः प्राणिगर्भविमोचने ) इस 
धातुओं से सबिता” शब्द सिद्द होता है 'अभिषव: प्राणिगर्भविभोचन चोत्पादनम्‌ । 
यथराचर जगत्‌ सुनोति चूते वेत्पारयति ससविता परमेशखर:”जों सब जगत की 
उत्पत्ति करता है इस लिये परमेश्वर का माम “सबिता” है ( दिबव ऋडाबिजि 
गोषाव्यवच्यारद्मय तिसुतिमोरमदखप्रकाम्तिमतिपु ) इस धातु से “देव” शब्द सिद्ध 

ता है ( क्रौडा ) जो श॒द्द जगत्‌ को क्रौड़ा कराने ( विजिगोधा ) धार्मिकों का 
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सन्रे 


ओेष्: सं परमेश्वर:” जो ईश्वर का अर्थात्‌ सम्थों में समर्थ जिस के तुब्य काई भी म॒ | 


जिताने को इच्छा युक्त (व्यवहार) सब चेटा के साधने।पसाघनों का दाता (द्वति) 
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हा पापा 


| श्ट | प्रथम रुूमज्ञास: ॥ 


सहाय 
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स्वयं प्रकाशस्वरूप सब का प्रकाशक (स्वुल्लि) प्रशंसा के योग्य(मे[द) आप आननन्‍दस्व 
रूप आर द्सरों के आनन्द देने हारा (मद) मदोन्मत्तों का ताड़नेंह्रारा (स्वप्र) सब 
के शयनाश्र रात्ि भ्रीर प्रलय का करने हारा (कइन्ति) कामना के योग्य ओर (गति) 
ज्ञानस्वरूप है इस लिये उस परमेश्वर का नाम दिव”” है । श्रथवा “यो दोच्य ति क्री 
डतिस देव” जी घ्रपते क्यरूप भे आनन्द से आप हो क्रोड़ा करे भ्रथवा किसी के 
बिना क्रीडावतू सहज स्वभाव से सब जगत्‌ के। बनाता वा सब क्रोडाओं 
का आधार हैविजिगीघते स देव:” जो सब का जौतनेहारा स्वयं अजेय अर्थात्‌ जिस 


' की कं) भी न जोत सके “व्यवद्यारयति स देव: ” जी न्याय और अन्याय रूप व्यव- 
' हारों का जानने और उपदेष्ट“ययराचर जगद्योतर्यात' जा सब का प्रकाशक “य 
| इतयत स देव: जा सब मनुष्या' को प्रशंसा के ठोग्य ओर निन्‍दा के योग्य न हो 


' «॥] मोदयति स देव:” जा खबं भानन्द स्वरूप ओर दूसरी का भ्रननन्‍्द कराता लिस 
को दुःख का लेश भी न हो 'यो साद्यति स देव:” जे सदा हर्षित शोकरहित ' 
ओर टूमरें को हथित करने और दु:ख से एयक्‌ रखने वाला “यः स्वापयति म | 
शेब:? जा प्रतय समय अव्यकज्ञ में सब जोवों का सुलाता 'यः कामयते काम्यतिवा : 
स देव: जिसके सब सत्य काम ओर जिमको प्राप्ति को कामना सब शिष्ट करभे ! 
है तथा “यी गच्छात गरम्थते वा स टेव: जो रूब में व्याप और जानने के टोग्य है | 


इस से उस परमेश्वर का नाम “देव हैं| (कुबि प्राक्छादने। इस घातु से “कवर 
शब्द सिइद ईं!ता है । “यः सर्व कवति स्वयाप्त्यानकाइयति स कुबेरों जगदी- 


' श्वर,” | जी अपनो व्यासि से सब का आच्क्रादन करे दस से उस परमेश्वर का नाम 


“कुबेर” है | | इशुविस्तारे ) इस घातु में “'प्श्रवो” शब्द मिद्द होता है । “या 
श्रंति सर्व जगदम्तणाति तम्मात स एृश्चितों” जो सब बिस्तत जगत्‌ का विस्तार 
करने वाला है इस लिये उस परसेश्वर का नाम 'एथिवो” है । (जल घातने।! इस 


 घातु से लास” शब्द सिद्ध होता हक जलति घातयति दुष्ान संघातयति अयक् 
: प्ररम्वादान तद बच्चाज लम] जा दष्टा का तन और अव्यज्ञ तथा परसाणओं[ 


का भ्रव्योउन्य संथोग वा वियोग करता है वह परमात्मा “जल” संज्ञक कहाता है 
( काशदोशे | इस घातु से 'अकाश शब्द सिद्ध इंताहै “यः .सवतः सर्व जगत्‌ 
प्रकाशदति स आकाश:/जो सब शोर से जगत्‌ का प्रकाशक है इस लिये उस पर 
माज्मा का नाम आकाश है। (प्रद् भचणे) इस सतत से अमर शब्द सिद्र होताहै ॥ 
अद्यलेइसि च भतानि तस्मादन्त' तदच्यते ॥ 
आचइमसन्तमसहसमन्तवम' ऊहसन्तत्‌ | अहसन्नादोहसनन्‍्तवादोचड- 
सनन्‍्ताद: ॥ तेतज्षि०्उपनि० | अत्ताचरा5चरग्रहणवात ॥ 


3 
प्री 
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॥ संत्याथप्रकाश:ः ॥ १६ 


यह व्यासम निकत शारोरक सूच है |जो सब के भोतर रखने सव काग्रहण 


करने योग्य चराचर जगत्‌ का ग्रहण करने वाला है इस से इस दइश्लर के “अख 


अबाद” और “अन्ता” नाम हैं। और जो इस में तोन वार पाठ है सो आदर के 
लिये है ज्ेस मूलर के फल में क्रसि उत्पन्न होके उसो में रह ते और नष्ट हो जाते 
हैं वैसे परमेश्वर के बैच में सब जगत्‌ को ग्वशस्था है।| ( वस निषास ) इस धातु 


से “बसु” शब्द सिद्र हुआ है। “वसम्ति भुतानि यस्मिनथव्रा यः सर्वेपु बसतिस , 


वसुरोशखर:” जिस में सब आकाशादि भूत वसते हैं और जो सब में वास कर रहा 
है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “बसु” है। ( रुदिर अब विमाचने ) इस धातु 
से “णिच्‌” प्रत्यय होने से “रुढ़” शब्द सिद्र होता है। “यो राद्यत्यन्यायकारिणी 
जनान्‌ स रद: ” जो दुष्कर्म करने हा के रुलाता है इस से उस परमेश्वर "का 


| नाम दद् है।॥. मी 


यन्मनप्ता ध्यायति तद्राचा बदति यदहाचावबद॒ति तत कर्मणा 
करोति यत्‌ कर्मणा करोति तदसिसंपदाते ॥ “४८४7 / 


यह यजुबंद के ब्राह्मण का वचन है | जोव जिस का मन से ध्यान करता उम्र के। ; 


बाणो से बीलता जिस के वाणो में बोलता उस का कर्म से करता जिस का 
कम से करता उसी का प्राम होता है | इस से क्या सिद्द हुआ कि जो जोव जेसा 
कर्म करता है वसा हो फल पाता है ! जब दुष्कर्म करने वाले जीव इंश्वर को 
न्याग्ररूपी व्यवस्था से दुःख्रूप फल पाते तब गेते हैं ओर इसी प्रकार इशर उस 


' के कलाला है इस लिये परमेश्वर का नाम “कदर? है ॥ 


ब बन न ज हु 
अआपपो नारा दृत प्राक्ता आपो व नरसख्नव' | ता यद्खायन 
पृव लेन नारायण: स्मतः ॥ सलु० ॥ अ० १ । श्लो० १० ॥ 


| जस्व और जोवों का नास नारा है वे अयन अर्थात्‌ निवास स्थान & जिस का 


इस लिये सब जोवों में व्यापक परमात्मा का नाम नागयण” है | ( चढ़ि 
आरहादे ) इस धातु से “चन्द्र' शब्द सिद् होता है | “यव्वन्दलि चन्दर्थात वास 
चन्द्र:” । जो आनन्द स्वरूप ओर सब का आनन्द देन बाला है इस लिये इरेश्डर 
का नाम “चन्द्र” है |(मगि गत्य्रक' धातु से 'मगरलच्‌”इम खूच से “मंगल” शब्द 
सिद्ध होता है “यो मंगति मंगबति वा सम मंगलः” जो आप मंगलस्तरूप ओर 
सब जोवीं के मंगल का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “सकल” है। 


ह22... 


( बुध अवगमने ) इस धातु से “बुघ” शब्द सिद्ध होता है। “यो बुध्यत बोध्यतें वा 


स“बुध:”जों स्वयं बोधस्वरूप ओर सब जोदी के बोधका कारण है इसलिये उस 
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२० ॥ प्रथमसमल्लास: ॥ 


परमेखर का नाम बुला है| हहस्पति”शब्द का अथे कहदिया | (इैशचिर पूतोभगवे) 
दूस धातु से श॒क्र शब्द सिद्ध हुआ है। यः शत्यति शोचयति जा स्त “शक: जो 
्रत्यन्त पविच ओर जिस के संग से जोक भो पवित्र क्रो जाता है इसलियं ईश्वर 
का नाम शुक्र” है । (चर गतिभज्षणयो:) इस धातु से शर स्‌” अव्यय उपपद होने 
से शगनेशर शब्द सिद्र हुआ है | “य: शनेश्रति स शनेयरः” | जो सब में सहज 
से प्राप्त पैयवान है इस से उस परमेश्वर का नाम शनेश्वर है रहत्यागे इस धातु 
: से राइ शब्द सिद्ध होता है। “यो रहति परित्यजति दुष्टान राहयति त्याजबति स 
राइरोशर:” । जो एकान्तस्वरूप जिस के स्वरूप में टूसरा पदाथ संयुक्त नहीं जो 
दुष्टी को छोड़ने और भन्ध की छुड़ाने हारा है इस स परमेश्वर का नाम “राहु” 
' है। ( कित निवासे रोगापनयन सच ) इस धातु से “केतु” शब्द सिद्ध हाता है। 


। कि र*रि 2! 
' [यः कैतयति चिकित्सति वा स केतुरोश्वर; ) जो सब जगत्‌ का निवासस्थान सब | 


रोगों से रहित और मुम॒क्तनं को मुक्ति समय भें सब रोगों से छुड़ाता है इस 


से “यज्ञ शब्द मिद्द होता है। “दन्नी वे विशाः” । यह बाह्ाण ग्रंथ का वचन है। 
“यो यजति विदद्विरिज्यते चा सम यज्ञ:” जो सब जगत्‌ के पदाथों के संयुक्त 
करता और सब विद्वानों का पुज्य है श्रौर बुचा से लेके सब ऋषिमुनियों का 
पुज्य था है और होगा इस से उस परमात्मा का नाम यज्ञ जै क्यींकि बह सर्वत्र 
व्यापक है | (हुदानाउदनयो:, आदानेचेत्यंके) इस धातु से “हाोता“शब्द सिद्द इआ 
है। “यो जुछ्ोति स छोता” | जो जोवों को देने योग्य पदाथों का दाता ओरगहग 
करने धोग्योीं का ग्राहक है इस से उस इैश्वर का नाम होता है। (बबन्धन) इस 


त्मनां सुखाय सह्ाये। वा बत्तेते स बन्ध:” जिसने अपने भे सब लोकलोकान्सरों 
! को निय्र्मीं से बद कर रकये आर सहादर के सम/|न सहायक है इमो से श्रपनो 
| २ परिधि वा मियम का उल्लंघन नहीं कर सकते | लेखे स्राता भाइयों का 
| सहायकारी होता है वैसे परमेश्वर भो एथिव्यादि लोकों के धारण रक्षण और 
| सुख देन से “बन्ध” संज्षक है| ( पत्र रक्षणे ) इस धातु से “पिता शब्द मिद् 
। हुआ है | “थः पासि सर्वान स॒ पिता” जो सब का रक्षक जेसा पिता अपने 
| सब्तानों पर सदा क़ृपालु होकर उन को उम्रति चाहता है वेसेहो परमेशखर सब 
| जोबों को उन्‍नति चाहता है इस में उस का नाम “पिता” है) “यः पितणां 
| पिता स पितामहझ:” लो पिताश्रों का भी पिता है इस से उस परमेशखर का नाम 
| “पितामइ” है। “थः पितामझानां पिता स प्रपितामह:” | जो पिताओं के पित- 
| रो का पिता है इस से परमेश्वर का नास प्रपितामह ” है। “यो मसिमोते मानयति 
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न्न्म्क 


से “अन्ध” शब्द सिह होता है | “यः स्वत्सिन चराचरं जगदु बध्ताति बंधवद्दमा- ' 
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लिये उस परमात्मा का नाम“केतु”है।(यज देवपजासगतिकरणदानेषु) इस घातु | 


5 अल हा कल लक कल) ली अल अकज नल रकम कि जद नल इक 2 की सकल जद मर कद अर तन डीजल अप ली ले हज किसकी 
न + नल++ ०००» 
बननननन, 


ग्र ॥ सत्याखप्रकाशः ॥ २१ 
99 


आता | जैसे पर्णक्रपायुत्त जननो अपने सनन्‍्तानों का सुस्त और 
'गैसे परमेश्वर भो सब जोवों को बढ़ती चाहता हैं इस से पर 
८688 । (चर गति भच्षणयो:) आडस्पवक इस धातु सं अचार 
7 ली है। “ये आचारं ग्राहयति सर्वा विद्या बोधयति स आचार्य ईशर:। 
£/ चार का ग्रहण करने हारा और सब विद्याओ्रों कौ प्रासि का छत हो 
विद्या प्राप्त कराता है इससे परमेश्वर का नाम श्राचाय्ये”है (ग्ट्शबदे) इस 
भॉतु से “गुरु” शब्द बना हैं। “यो धर्म्यान शबदान ग्टणात्यपदिशति सगदर 


स पूर्वंषासप्रि गुरु: कालेनानवच्छे दात्‌ ॥ योग० ॥ 

जो सत्यधर्मप्रतिपादक सकलविद्यायुक्त बेदांकाउपदेश करता, सृष्टि की आदि 
मेंअग्नि,वाय, आदित्य, अड्विरा, भर ब्रह्मादि गुरुत्नो का भो गुरु ओर जिस जा 
नाश कभो नहीं होता इस लिये उस परमेश्वर का नाम गुरु'है ((अज गतिक्षेप- 
णर्यी:, जनो प्रादुर्भावे ) इन धातश्रों में “अज” शब्द बतता है। “यो४जति रृष्टि 
प्रति सबान्‌ प्रक्त्यादोन पदार्थान्‌ प्रच्षिपति जानाति कदाचिद्य जायते सोज:”जो 
सच प्रकतति के अवयव आक्राशादि सूत परमाशुश्रों को यथायोग्य मिलाता शरोर के 
साध जोवॉका संबन्ध करक्ष जन्म देला और स्थर्स कभो जन्म नकीीं लेता! इस से उस 
ईश्लर का नाम “अज” है।। (हक्त, हि तो ) इन धातुओं मे “बचा” शब्द सिद्द 
होता है। 'यो:खिलं जगन्िमोंगेन ब्हसि वदैयति सबुचा” । जो संपूर्ण जगत्‌ को रच 
के बढ़ाताहै इस लिये परमेश्वर का नाम बुझा है ।“सत्य॑ श्ञानमनन्त ब्रह्म यहतेत्ति 
रोयोपनिप्रद्‌ का बचन है | “सन्तोति सन्तस्तेषु सत्स साध तत्सत्यम्‌ । यब्जञानाति 
चराचर॑ जगर्जज्ञ-नम्‌ (न विद्यतेबतोडकधिसंयोदा यस्‍्य तदननन्‍्तम्‌ ) सर्वेभ्यों |५ 
बचत्तताइहा” जो पदाथ हों उन को सत्‌ कहते हैं उन में साधु होने से परमेश्वर 
का नाम सत्य है । जो जानने वाला है इस में परमेश्वर का नाम “ज्ञान” है जिस 
का अन्स अवधि मर्यादा अर्थात्‌ इतना लंबा चोड़ा छोटा बड़ा है ऐसा परिसाण 
नऊों है इस लिये परमेश्वर के नाम सित्‌, ज्ञान, भोर प्रनन्त” हैं) ( ड्टाज 
दाने ) आडूपवंक इस धातु से आदि” शब्द और नज पर्वक अनादि” शब्द 
सिद्द होता है ८यक्मात्‌ पव नास्ति परं चास्ति स आदिरित्यच्यते न विद्यते भ्रादि 
कारणं यस्य सोधनादिरोग्बर:) जिस के प्‌ कुछ न हो ओर परे हो उस को 
श्रादि कहते हैं([जिस का आदि कारण कोई भो नहक्ठों है इस लिये परमेश्वर का |* 
नाम अनादि है| (टुमदि सझदो) भ्राडपर्वक इस घातु से “बानन्द” शब्द बनता 
है | “आनन्दण्ति सर्वे मुक्ा यस्मिन्‌ यद्दा थः सर्वान्‌ जोवानानन्दयति स आनन्द:”। 
(जो आनन्दखरूप जिस में सब मुक्त जोव आनन्द को प्राप्त होते ओर सब धर्माव्या 
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र्श्‌ ॥ प्रथभमसमसनल्लास.: ॥ 





कोयों को आनन्द बुत करता है इस से देर का नाम “ भतलन्‍्द है । (अस भुवि) 
इस धातु में “सतु” शब्द सिद्द होता है। “यदस्ति विधु कालेषु नवाधते सत्सद्रह्म” 
जो सदा वत्तमान अर्थात्‌ भूत भविष्यत्‌ वत्त मान कालों में जिस का शाध न हो उस 
परमेखर की 'सत्‌” कहते हैं। ( चिलो-संश्र्ते ) इस धातु से “चित” शब्द सिद् 
होता है “यश्व तति चेतयति संज्ञापयति सर्वान सज्जनान्‌ योगिनस्तशित्यरं बच्म 
जी वेतनसलरूप सब जोवों को चिताने और सत्यापसत्य का जनाने हारा है इस 
लिग्रे उस परमात्मा का नाम “लित्‌” है | इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से 
परमेखर को 'सच्िदानन्दस्वरूप” कहते हैं। “नित्यप्रवो:चलो5विनाशो स,नित्य:” 
जो नियल अविना/शो है सो नित्य शब्द वाच्य ईशखर है। (शृंघ शो) इस में 'श॒द्द 
शब्द सिद्द होता है “थः शुखति सर्वान्‌ शोधयति वा स शुद्द रैशर:” । जो स्वयं 
पवित्र सब अशदियों मे एथक्‌ भोर सब को शुब करने वाला है इस से उस इैशवर का 
नाम शुद् है । (युद्ध अवगमने) इस धातु से ज़्ा प्रत्यय होने मे बड़ शब्ट सिद्ध होता 


4) 


है “थे ब॒ुदवान सर्टेव ज्ञाताइक्ति स बड़ी जगटोश्वर:” जो सदा सथ के। जानने हारा * 
है इस से इग्वर का नाम 'बद्ध'है। (सुचारू मोचमे)इस धात्‌ से मुत शव्द सिद होता | 


है। "यो मुजति मोचयति वा मुमुत्तन स मुक्की जगदीखर:” जो सवेदा अशुदधियों 
से भलग ओर सब मुमुज्षुभों के! क्रेश मे कुड़ा देता है इस लिये परमात्मा का नाम 
“मुन्ना है “अत एव मित्यशुदबुद मुक़खभाषी जगदोशर:”दसो कारण से परमेश्दर का 
स्वभाव नित्य शद मुक्त है । निर्‌ और अाडपपूर्वक (डुछञ करणे) इस धातु मे “ निया 
कार" शब्द सिद्ध होता है “निगत आकारात्स निराकार:” जिस का आकार केाई 
भो नहीं छोर न कभो शरोरधारण करता है इस लिये परमेश्वर का नाम“निरा- 
कार” है । (अज्यू व्यक्तिरत ण काम्तिगतिषु) इस धातु से “अच्वन” शब्द और “सिर” 
उपसगे के योग से “निरज्जन” शब्द सिद्ध होता है “अच्चनं व्य क्षिस्तंचणं कु काम 
इन्द्रिये: प्रभिशेत्यस्मादयी निगंत; एधगभूत: स निरच्छ न;” | जा व्यक्ति अर्थात आ 
कृति स्तेक्षाचार दुष्टकामना ओर चक्तरादि इन्द्रियों के बिषयों के पथ्र मे पथक 
है इस से इेशर का नाम “निरसच्तन” है | (गण संख्याने) इस धातु से “गण” शब्द 
सिद्ध होता इस के आगे “देश” का “पति” शब्द रखने से “गणेश” और “गणपति” 
शब्द सिडहते हैं “ये प्रकत्यादयो जड़ा जोवाय गय्यन्ते संख्यायन्त तेषामोश: सामी 
प्रति: पालका बा” जो प्रकयाद जड़ और सब जोब प्रख्यात पदाथों का स्वामी 
था पालन करने हारा है इस से उस ईश्वर का नाम गणेश वा गशषति' है । “यो 
विश्वसीष्टे सविध्वे दर: ” | के| संसार का अधिष्ठाता है इससे उस परमेश्वर का 
नाम विज खर” है । “यः कूटेनकविधंव्यवहारे स्वस्वरूपेणेव तिध्ठतिस कूटस्थः 
परमशर:” | जे सब व्यवहार में व्याप्त चर र सब व्यव हा रो का आधार होके भी 
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॥ सत्याथप्रकाश: ॥ श्३ 


सिसो व्यवहार में अपने सरूपको नदों बदलता इस से परमेश्वर का नाम कटब्थ 

है। जितने देव शब्द के अथ लिखे हैं उतने हो“देवो शब्द के भो हैं। पमेखर के तोनों 
लिए में नाम हैं जसे “ब्रद्म चितिरोखरखेति” जब ईश्वर का विशेषण होगा तथ॑ 
“देव” जब चिति का होगा तब “देवो” इस से ईश्वर का नाम 'देवो” है | ( गक्त 
जकह्तोी) ५स घातु से “शक्ति” शब्द बनता है ।य: सर्व जगद कत्तयक्नोति स सक्ति:” 
जा सब जगत के बन,ने में समर्थ है इस लिये उस परभेणश्वर का नाम शक्ति” है । 


( खिल सेवायाम्‌ ) इस घातु से “यो” शब्द सिद्ध होता है । “यः शोयते सेब्यते 
सर्वेण जगता विदड्डियोंगिसिश्व स योरोखर:” । जिस का सेवन सब जगत विद्दान्‌ 


और थोगो जन करते हैं उस परमात्मा का नाम“ज्ो है| ( लच्त, दशेनाइुनयोी:) 
दूस धातु से “लक्ष्मो” शब्द सिदर होता है। “यो लच्तयति पश्यत्यडुत चिन्द्रयति 
चराचरं जगदधवा वेदैरापैयोंगिभिय यो लक््यते स लक्ष्मी: सर्वप्रियेश्वर:” | जे 
मब चराचर जगत्‌ को देखता चिन्दित अर्थात दृश्य बनाता जैसे गशरोर के नंत्र 
न[सिका और हक्त के पत्र,पृष्पण फल,सल पशथ्चिवो,जल के कषण,रक्त श्वे त, मत्तिका, 
पराधाण, चन्द्र सयोदि चिन्ह बनाता तथा सब की देखता सब शोभाओं 
कीमोभा और जा वेदादिशात्त वा घामिक विद्यान्‌ यो गियों का लक्ष्य अर्धात टेख 
ने योग्य है इस से उम परमेग्दर का नाम “लब्झो” है। (स बतो ) इस घात्‌ से 
मरम” नस से “मतुप्‌” और “डेप” प्रत्यथ होने से “सरस्वली” शब्द सिद्ध होता 
है।मरो विधिध ज्ञान विद्यते बर्स्या चितो सा सरस्ततो जिस फेा विविध विज्ञान 
अर्थात शब्द अथ संबन्ध प्रयोग का ज्ञान यथावत होवे इस से उस परमेष्वर का नाम 
“सुरखती है ।“सर्वा: शक्तयों विद्यन्त यश्मिनू स सर्वेश क्तिमानी ग्वर:”जा अपने कार्य 
करने में किसो अन्य को सहायता को इच्छा नहीं करता अपने हो सामध्य से 
अपने सब काम प्रा करता है इस लिये उस परमात्मा का नाम सवशज्िमान” 
है| (फोज प्रापणे ) इस धातु से “न्याय” शब्द सिद्र होता हैं। “प्रमाणेरघ् 
पररोक्षणन्न्धाय:” ! यह् वचन न्याय सूचो' के पर वात्स्यायनमुनिक्रतभाष्य का 
हू।“पक्तपातराहित्याचरण न्याय” जो प्रत्यलादि प्रभाणे को परोचा से सत्यर 
सद्द हो तथा पतक्तपातरहित धर्मरूप आचरण है वह न्याय कहाता हें । 
“ज्याये कं शीलमस्य स न्यायकारीखर:”| जिस का न्याय अधोत्‌ पत्रपातरदि 
त धन्म करने हो का स्वभाव है इस से उस ईश्वर का नाम न्‍्यायकारो है। (दय 
दानगतिगज्षणहिंसादानेषु ) इस धातु से ढुवा” शब्द सिद्ध होता है।“दयते 
दृदाति जानाति गच्छति रत्तति हिनस्ति यथा सा दया बच्ची दया विद्यतें यस्‍्य 
स॒ दयालु: परमेशर:” जो अभय का दाता सत्यापसय सर्वविद्याओं का जानने 


सब सम्जनों को रचा करने और दुष्टों को यथायोग्य दण्ड देने वाला है इस से 
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| २४ ॥ प्रथमखमज्लासः ॥ 
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परमात्मा का नाम रुथालु है । 'दयोर्भावी हाभ्यासितं सा हिता दौतंवा सेव 
तदेब वा देतम्‌ । न दिद्यते दते दिलोयेश्वरभादी यस्सिस्तद्द्देतमु( भर्थात्‌ सचातीय 
विजातीयम्मतमेर शून्य बुछा। दो का होना वा दोनें से युक्ञ होना बच्च दिता 
वा दोत अथवा देत से रहित हैं सजातोय जैसे मनुष्य का सजातोय दूसरा मनुष्य 
होता हैं। विजातोय जे से मनु से सिन्नजाति वाला हल पाषाणादि। खगत 
अर्थात्‌ थरोर में जैसे आंख, नाक, कान आदि पवयवों का भेद है बेसे दूसरे 
स्जातोय इशर विजातोय ईशर वा अपन भात्मा में तत्वान्तर वसञीं से रहित 
एक परमेश्वर है । इस से परमात्मा का नाम “भहद्देत” है । “गरवन्ते ये ते गणा वा 
यैगंशयन्ति ते गणा:- यो गशैेम्यो निर्गत: स निग ण इईश्वर:”। लित ने सत्तव 

रज, तम, रूप, रस, स्पश गखश्ादि जड़ के गण अविद्या, अस्यज्ञ ता, राग दं ष और 
अविद्यादि केश जोव के गुण हैं उनसे जो शथक है इस में “अ्रशबदमस्पर्थ 
समरूपमसव्ययम्‌" इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है जो शब्दस्प,श रूपादिगुणर्राचित 
है इस से परमात्मा का नाम निर्भश है ।“यो गुणे: सह वत्तत स सगुणा:” जो सब 
का ज्ञान सर्वसुख पवित्रता अनन्त बलादि गुणों से युता है इस लिये परम शखर 
का नास “सगुण” है। जेसे पथिवो गन्धादि गुण से सगुण और इस्कादिगुणं से 
रहित हमे से निर्गण है बेसे जगत ओर जीव के गुण) से पथ्रक्‌ होने मे परमेश्वर 
निगुण ओर सर्वक्षादि गुण से सहित होने से “समुणु” हैं। अर्थात्‌ ऐसा कोर भो 
पदाथ नहो' है जे। सगुणशत्‌ ओर निगणता से पथक्‌ हो जैसे चेतन के गुण मे 
पथक होने से जड़ पदाथ निर्गण और अपने गया से सहित होने से सगण वें से 
हो जड़के गण से पथक हाने से जोव निर्मण भौर इच्छादि अपने गण से सहित 
होने से सगण । ऐसे हो परमेशर में भो समझना चाहिये | “अन्तयन्त नियंत 
शौलं यस्‍्य सो5यमन्तयामो” जे सब प्रिणि और अप्राणि रूप जगत्‌ के भोतर व्यापक 
होके सब का नियम करता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “अम्लयामो है| 
यो धरम्ये राजते सघर्राज:” | जा धर्म हो में प्रकाशभान और अधरम से रहित 
धम हो का प्रकाश करता हैं इस लिये उसपरमेशर का नाम “घवोगज” है। 
(यम्ुक्परमे) इस घातु से “यस” शब्द सिद्द होता है। “यः सर्वाम प्ररणिनो मियच्छति 
स यमः” जो सब प्राणियों के कर्म फल देने कौ व्यवस्था करता और सब अन्यायें 
से पथक्‌ रहता है इस लिये परमात्मा का नाम “यम” है। (सज सेवयाम ) इस 
धातु से “भग” इस से “मतुप ” होने से “भगवान “शब्द सिद होता है। “भग 

सकलेशय्य सेघनं वा घिद्यत यस्य स भगवान जो समग्रऐशरय से युक्न वा भजने के या ग्य 
है इसे लिये उस इंशर का नाम फ़्रमवान ” है। (सम काने) धातु से सनु“शबद 
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॥ सत्भायेप्रकाशः ॥ श्५ | 
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बमता है | यो मच्यते स मन” | जो मनु अर्थात्‌ विज्ञानशोल ओर मानने योग्य | 
कै इस लिये उस इंशर का नाम “मनु” है। (५ भरशनपृश्णथी:) इस घातु से “पुरुष” । 
शब्द सिद्ध चुआ। है ।“यः सव्याप्त्या चरापचरं लगत्‌ परणाति पूरयति वा स॒ पुरुष 

जो सब जगत्‌ में पृ हो रहा है इस लिये उस परमेश्वर का मास सुक्त” है| 

( हुभज धारदपोषणयो:) “विश्व”पूर्वक इस धातु से “विश्वम्भर” शब्द सिद्ध इीता 
है। “यो विश्यं बिभत्ति धरति पृष्णति वा स विशग्मरा जगदोखरः” जो जगत्‌ 
का धारण ओर पोषण करता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम विश्श्भर है । 

( कस संख्याने ) इस धातु से “काल” शब्द बना है। “कलयति संख्याति सपोन्‌ 
पदाधान्‌ स काल.” जा जगत्‌ के सब पदाथे भोर जोबें को संख्या करता है इस । 
लिये उस पशेश्वर का नाम “काल” है | “यः ग्रिष्यते स शेष:” जे उत्पत्ति और । 
प्रलय से शेष अ्रथोत्‌ बच रहा है इस लिये उस परमात्मा का नाम शेत्र॒ है। ( भाज् | 
व्याप्ती ) इस घातु से “आप्त” शब्द सिद्द दोता है। “यः सर्वान धर्मात्मन भआप्रोति । 
वा सर्वेर्धर्माक्मभिराप्यते छलादिरहितः स गप्तः? सत्योपदेशक सकलविद्यायुक्ष सब 


धर्माभाओं की प्राप होता और धर्मोव्माओ्रों से प्राप्त होने योग्य छल कपटादि से 
॥ 
। 


>-++ “+-+-+----..ह.............-....औव3++-++--+_व््ननन तन डी न नल नननआिनननन« 


रहित हूं इस लिये उस परमात्मा का नाम “पाभ/ह। ( छुक्कझ करछे ) धरम” 
पूर्वक इस धातु से 'शहर” शष्द सिद्ध इआ है यः शहत्थाणं सुख करोति स शहर: 
जा कल्याण अर्थात सुख का करने हारा है इस से उस ईश्वर का नाम “झछूर” है 
“सहत्‌” गबूद पवंक देव” शब्द से महादेव” सिद्ध होता हैं। “यो महतां देव । 
स महादेव: जे महान देदें का देव अथेत्‌ विदानों का भो विहान सूर्यादि प- 
दाधों का प्रकाशक है इस लिये उस परमात्मा का नाम “महादेव” ह। (प्रोज 
तपंणे कान्तो व) इस धातु से “प्रिय” शब्द विद इात। है यः परणाति प्रीपत वा 
स॒ प्रिय: । जे सब धमात्माओ मुमुचुओं भोर शिष्टी के प्रसश्न करता और सब 
को कामना के योग्य है इस लिये उस रैखर का नाम “प्रिय” है । ( भू सलफयस्म ) 
“स्वयं /पृवक इस घाटु से (खथम्ध) शब्द सिद होता है य: स्वयं भवति स॒ स्वय॑- 
भूरोखर:” जे आप से आप हो है किसो से कभो उत्पत् नकीं हुआ है इससे उस 
| परमात्ा का नाम“ स्वशभ” है। (कु शब्दे) इस धातु मकवि/यबद सिइ होता 
| है| “य; कोति शव्दयति सर्वा विद्या:स कविरोशखर:) जा बेददारा सब विद्या 
| आओ का उपदेटा भोर वेत्त है इस लिये उस परमेश्डर का नाम “कर्ज” हे। (जिक 
क्या) इस घातु से “शिव शबद सिध्द होता हैं। “बहलमेतकिद्शंनम” इससे 
थिनु धातु माना जाता है । जी कल्याण खरूप भ्रूर कल्याण का करने छारा 
है इस लिये ठस परमेश्वर का नाम “शिव” है ॥/५ पे 
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रद # अधंससमुज्ञासः ॥ 
ये सजा परतिशार के लिखे:हें परन्तु इस से भिन्‍न प्ररभावा के भ्रसंख्य मास 
है को! कि जैसे परमेशर के अनन्तगण कर खंलाव हैं वेसे उस के अनम्त नाम 
मो हैं उन में से प्रत्येक गण कर्म और स्वभाव का एक २ गाम है इसे से से 

लिखे नाम समुद्र के साम मे विन्दुबत्‌ हैं क्यों कि वेदादिशास्तं में परमात्मा के 
असंख्यगुण का खभाव व्यास्यात किये हैं। उन के पढ़े पढ़ाने से बोध हो 
सकता है। और अत्य पदाथों का जान भो उन्हों का प्रा २ है। सकता है भा 
वेदादिशास्खी का पढ़ते हैं ॥ 

(प्रश्न ) जेसे अन्य यपम्थकार शोग झादि अध्य भोर अन्त में अंगलाचरण 
बरतेह वबेसे श्राप ने कुछ भी न लिखा न किया? ( उत्तर ) ऐसा हम के 
करता योग्य महीं कंधं। कि जे। भादि मध्य ओर अन्त में मंगल करेगा तो उस के 
अथ में आदि अध्य तथा भन्त के दोच में को कुछ लेख होगा बच अमंगल ही रहे | 
गा इस लिये 'संगलाचरण शिक्षाचारात्‌ फलदर्शस्कृतितश्वेति” यह सास्यशास्त 
का बचनज है।इस का यह्ष अभिप्राय है कि जो न्याय पश्चपातरहित सत्य वेदोफऋ 
दैशशर को आज्ञा रे सो का यथावत्‌ सर्वत्र ओर सदा भ्राथरण करना मंगला 
चरण कहाता है| प्रथ के आरंभ से ले के समाप्ति पर्यन्त सत्यादार का करना 
हो मंगलाचरण है। नकि कहों मगत भोर कहीं अमंगल लिखना । देखिये 
मजछाशय महथि यों के लेख को:- 


| 
यान्यनवद्यानि कर्मों शि तानि सेवितव्यानि नो दतराणि ॥ । 
. यह तेकिरोयोपनिषद्‌ का वचन है | है मम्तानो। जो “अनवद्य” अ्रतिंदनीय | 
अर्थात्‌ धमयुक्त कव्म हैंवेहीं तम की करने योग्य हैं भ्रधर्म बुक महीं। इस लिये : 
जो आधनिक ग्रन्यों में 'शोगणशायनमः” “सोतारामाभ्यां नमः" “राधाक्णप्थां- | 
मभः “श्ोगरुचरणारविंदाभ्यां नमः” “इमुमते मस;” “दुर्गावै नमः” “बटकाय । 
नझः” “सैरवाय मसः” “शिवाय नमः” “सरखत्यै नमः” “मारायणाय नमः” । 
इत्यादि लेख देखने में आते हैं इन को बुद्धिसान्‌ लोग वेद और शास्तों से विशद 

। 











डराने से सित्य्या हो खमभते हैं। क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रन्थों में कहीं ऐसा 
मंग्रलाचरण देखने में नहीं आता भोर शार्वप्रत्थों में ओ३म्‌” तथा “अथ” शब्द 
तो देखने में आता है | देखो ॥ 

“अथ शब्दामुशासनम्‌” अछेत्ययं शब्रे:पिकार।र्थ: प्रयज्यते 
यह आाकरण महाभाथ “अश्यतोपसेजिज्ञासा” अथेल्यासन्तवें बैदा- 
ध्ययनानकारम | यह पुव मौमांसा। “अऋथधाते पम व्याख्यासथास:” 


४ 
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॥ संत्थार्थ प्रकाश! ॥ २७ 








न्नजलजजिजज 


| 
अयथेति धर्मकवंनानन्तरं धर्मलछयां विशेष व्याख्यास्थास:। 
यह वेशेषिक दर्गत | अध योगामुशारुमम्‌ अथेत्ययम धिकारा्: 
यह थोस्यशास अथ चिविधदुःसात्यन्तनिट् फिरत्यम्तपुरुषार्थ:” 
. सांसारिक विषयभोगानन्तरं निविपदु:खात्यन्तनिष्ट स्यर्थ: प्रत्य- 
। लः कर्तव्य: | यह आंख्य शास्त अथालो मजा जिज्ञासा” यह बेदाम्त 
सच है। “झोमित्यतदल्रसुड़्ो बसुपासोत यह दान्दोग्य 3पनिषद्‌ 
| का वचन है। “ओमित्येतदक्षर सिद० सबे तस्थोपव्याख्यानम्‌” । 
| _थकह्ष सायडक्य उपनिषद्‌ के आरण्भ का बचन है ॥ 
| ऐसे हो भव्य ऋषिमु नियों के घ्रन्यें। में “भो भू” और “अ्थगब्द लिखे हैं दे से ही 
| ( भ्रश्नि, इटू, अग्नि, ये जिसप्ता: परियन्ति ) ये शब्द चारों वेदें के आदि में 
| लिखे हैं “औगणेशाय नमः” इत्यादि शब्द कहीं नहीं कोर जे! वैदिक लोग वेद 
| के भारख् में “हरि: भोम्‌ लिखते भोर पढ़ते हैं यह पौराणिक और तांचिकलोग 


को भिध्या कल्पमा से सोखे हैं वेदादिशास्त्रों में “हरि” शब्द भादि में कहों नहीं 
इस लिये “ओश्म्‌* वा अथ” शब्द हो ग्रत्थ को आदि में लिखना चाहिये। यह 
किंचित्‌ मात्र ईश्वर के विधय में लिखा इस के आगे शिक्षा के विषय में लिखा जायगा॥ 


इति श्लोमहयाननदररस्वतोस्वाामिकते सत्यार्थप्र- 
काशे सुभाषाविभूषित इेश्वरनामविषये प्रथम: 
समुल्लास: संपूर्ण: ॥ 





। 
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श्द्ट ॥ हितोबस बमुल्लास! 
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अथ दितोयसमल्लासारम्भ: ॥ 


>-++++*-++- 
आथ शिक्षां प्रबरच्यास: ॥ 
माहमान्‌ पिद्सानाचास्थेसान्‌ पुरुषों वेद | यह शतपच ब्राड्ा- 


सच का वचन है | वंशतः जब तोन उत्तम शिच्क अधोत्‌ एक माता दूसरा ण्ता 
भौर तौसरा आचार्य हैवे तभी भगुत्य ज्ञानवाम हाता है। वह कुल घन्ध ! यह 
सम्तान बड़ा भाग्यवान्‌ ! जिस के भाता और पिता धार्मिक विद्ान्‌ हों। जितना 
माता से सम्तानों को उपदेश और उपकार परुंचता है, उतना किसो में महीं। 
सेसे मरता सम्तातों पर प्रेम उन का हित करना चाहती है ठतना अख् कोई 
शहीीं कश्ता इस लिये (माट्मान) भर्धात्‌ “प्रशसता धार्मिकी माता विद्धते यस्य 
श माठमान” | घन्‍्य ! बढ़ माता है कि जो गर्भाधान से शेकर जब तक पूरी विद्या 
जे सी तथ तक रुशोशतः का उपदेश करे ॥ 

भासा और पितर को अति उचित है कि गर्भाधान के पर्व मध्य और पसात्‌ 
मादक्षइव्य, मदा, दुर्गध, रक्त, बुदिनाशक पदाथों का छोड़ के जो शान्ति 
श्रारोग्य, बल, बुदि, पराक्रम और सुशोलता से सम्यता की प्राप्त करे वै मे घत 
दुख, मिष्ट, अवषान आदि शष्ठ पदार्थों का सेवन करे' कि जिस से रजस्‌ वीय्ध 
भी दोएों से रहित हो कर भघ्रत्युत्तमगुणयुक्ञ हो। जेसा ऋतु॒गमन का विधि 
अर्थात्‌ रजोदेशन के पंच वे दिवस से लेके सोलहवे' दिवम तक ऋतुदान देने | 
कासमय है उन दिनों मेंसे प्रथम के चार दिन त्याष्य हैं रड़े १२द्म उन में एका- 
दशो और चयोदशों को छोड़ के दा को १० राजियां में मर्भाधान करना उक्तम है| 
शोर रजोदर्शन के दिन से लेके १६ को राजि के पयात्‌ मं समागस करना। पुन 
जब तक ऋतुदान का समय पर्वोक्त न आबे तब तक भीर गर्भश्थिति के पद्मात्‌ 
एक वर्ष तक संयुक्त न हीं। जब दोनों के शरौर में आरोग्य प्रस्मर प्रसन्‍नता | 
किसो प्रकार का शोक न हों जैसा चरक शोर सुश्र॒त में भोजन छादन का 
विधान और भनुस्खति में स्त्री पुरुष को प्रसन्‍्तता को रोति लिखो है सी प्रकाश 
करें भौर पच्ते | मर्भाधान के परयात्‌ स्तो को बहुत सावधानों से भ्रोजन क्वादम 
करना चाहिये। पयात्‌ एक वर्ष पर्येन्त स्लो प्यप्त का संग गन करे | बुदि, बल, 
कप, आरोग्य, पराक्रम, शान्ति भादि गए कारक द्रव्यों हो का सेवन जो करतो 
गे कि झूब तक खन्‍्तान का जन्म स हो ॥ 


जजलज 












































॥ सत्याधमकाशः ॥ 


।। 


जब जन्म हो तय अ्रपड्टे सुमश्धिय॒त्त जल से बालक को खान नाड़ोद्ेदम 

करके सुगगं घियुल् घृतादि का होमक और सो को भो खान भोजन का यथायोग्य 

62 प्रश्रंध करे कि जिस से वाशक और स्वो का शरोर क्रमशः भारोग्य भौर पृष्ट हीता 
जाय | ऐसा पदाथे उस को माता वा धावो खाबे कि जिस से दूध में भी उत्तम , 
शर् प्राप्त हैं। । प्रचता का दूध छः: दिन तक बालक की पिलावे परयात्‌ धायो 

| विलाथा करे परन्तु धायो को उत्तम पदाथों का खान पान माता पिता कराये । 
को कोई दरिद्र हो धायो को न रख सके ता वे गाय वा बकरी के दूध में उत्तम 
ओबषधि जो कि दुधि पराक्रम आरोग्य करने हारो है उन को शुद्ध जल में जिजाग 
औरटा छाम के दूध के समान जल मिक्षा के बालक को पिल्षादें । जन्म के पथात्‌ 

| बालक और उस की माता को दूसरे स्थान जहां का वाय छद्द है। वहां रक्‍ठें सुमंघ 
| लथा दर्शनोय पद्धाथ भो रकखे और उस देश में ्मण कराना उचित है कि 
| जहां का वायु शद्द हो भोर जहां घायो गाय बकरो भादि का दूध न मिल सके 
| बहां औैसा उचित समझें वेसा करे । क्यें। कि प्रचुता ज्नो के शरोर के अंश से 
| बालक का शरोर होता है । इसो से स्त्रो प्रसवसमय निर्मल हो जातो है इस 
| लिये प्रखुता स्त्रो दूधन पिलावे। दूध रोक ने के खिये स्तन के छिद्ध पर उस 
ओोषधो का लेप करे जिस से दूध स्तवित न हो ५ ऐसे करने से टूसरे महोंते 
। 
। 
| 





में पभरपि युवती है| जातो है। तबतक पुरुष ब्रद्मचब्ध से बोयं का निभह्ष रक्े 
इस प्रकार जो स्त्री वा पुरुष करेगए उन के उत्तम सम्तान दौधायु बल पराक्रम को 
हडि हा।तो हो रहगो कि जिस से सब सत्तान उत्तम बल पराक्रम युक्त दोर्घायु 
| धार्मिक हैं | स्तो योगिसंकव, शोधन और पुरुष वोर्य का स्तस्थवन करे । पुनः 
| सन्‍्तान लितने हैंगे वे भो सव उत्तम हैं गे ॥ 
बालके का माता सदा उत्तम थित्ता करे जिस से सनन्‍्तान सभ्य हैं। और कि. 
सो भर से कुचेष्टो न करने पावें ।जब बोलने लगे तव उस की माता बालक को 
जिद्ठा जिस प्रकार कामल हा कर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि ज॑ 
जिस वर्ण का स्थान प्रयक्ष भर्थात्‌ जेसे “प्र” इस का ओप्ठ स्थान और सू्ष्ट प्रयञ्ष 
दोनें भोष्ठों को मिला कर बोलना हस्त, दोर्ध, मुत, अथरों के ठोक २ बोल 
सकना | मधुर, गंभोर, सुन्दर स्वर, अचछर, मात्रा, वाक्य, संझहिता, अवसान भिचर 
ववण होवे । जब वह कुछ २ बोलने ओर समभाने शगे तब सुम्दर वाणों और 
बह , छोटे, मान्य, पिता, माता, राजा, विदान्‌ आदि से भाषत्ञ उन से वक्तेमान 


+ बालक से उससभमय में “जातकथोसंक्रार” होता है उस में इबनादि वेदोक कर्क इोते' हैं गे थौंखासी 
जो में “संस्कार विधि" मे' सवार लि दिये है' 
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स्ष ॥ दितोयश्रुख़ासः ॥ 
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जथ दितोयसमुल्लासारम्भ: ॥ 


'धााणाणाणाण% 33 ता 
अथ शिक्तां प्रवच्यास: ॥ 
साहमान्‌ पिल्मानाचाय्वेमान्‌ पुरुषों वेद | यह शतपथ ब्राह्य- 


रू का वचन है| वसतुत: लव तोन उत्तम शिक्षक पअर्धात्‌ एक माता दूसरा पिता 
कौर तोसरा आाचाब्य हेवे तभी ममुष्य जानवान होता है। वह कुल धन्य ! बच 
सम्तान बड़ा भाग्यवान्‌ ! जिस के माता और पिता धार्मिक विद्यान हों। जितना 
माता से सम्तानों को उपदेश और उपकरर यहुंचता है, उतना किसी से नहीं । 
जेसे मरतर सम्तानों पर प्रेम उन का हित करना चाहतो है उतना अस्य कोई 
महों करता इस लिये (माल्मान्‌) घर्थात्‌ “प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य 
स साठ्मान्‌” । घम्म ! बह माता है कि लो गर्भाघान से लेकर जयतक पूरी विद्या 
भ सी सब तक इुशोशता का उपदेश करे ॥ 

» ,झाता और पिला को अ्रति उचित है कि गर्भाधान के पर्व सध्य और पयात्‌ 
मादक्षद्वव्य, सदा, दुर्भध, रछ, बुडिनाशक पढाथों के छोड़ के जो शान्ति, 
आरोग्य, बल, बुद्दि, पराक्रम भौर सुशोलता से सब्यता के! प्राप्त करे वैन घत, 
दुख, मिष्ट, अवपान झादि ग्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करे' कि जिस से रजस्‌ वीख 
भी दोषों से रहित हो कर भत्युक्तमगुणयुक्ष हो। जेमा ऋतुगमन का विधि 
धर्थात्‌ रजोदर्शन के पांच वे दिवस से लेके सोलहवे' दिवस तक ऋतुदान देने 
का समय है उन दिनों में से प्रथम के चार दिन त्याव्य हैं रहे १२ दिन उन में एका- 
दर्शो और चयोदशों को छोड़ के वा को १० रात्रियों में गर्भाधाम करना सत्तम है| 
और रजोदर्शन के दिन से लेके १६ वीं राजि के पयात्‌ न समागम करना । घुगः 
जद तक ऋतुदान का समय पर्वोक्त म झावे सब तक शोर गर्भस्िति के पद्मात्‌ 
पक वर्ष तक संयुक्त सम हों। जब दोनों के शरोर में आरोग्य प्रस्यर प्रसग्नता 
किसी प्रकार का शोक न हो। जैसा चरक और सुश्व॒त में भोजन छादन का 
विधान ओर मनुस्छति में स्त्रो पृरुष् को प्रसरनता की रोति खिखो है उसो प्रकार 
करे भौर व्ते | गर्भाधान के पयात्‌ स्त्री को बहुत सावधानों से भोजन छादन 
करना चाहिये। पयात्‌ एक वर्ष पर्यल्त स्त्रो पुरष का संग न करे | व दि, बल, 
रूप, आरोग्य, पराक्रम, शान्ति भादि गण कारक दृब्दों हो का सेवन ज्नो करती 
रहे कि जब तक सनन्‍तन का जया भ हो ॥ 
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- सत्यार्थमकाश: ॥ २६ 





जब जमा हो तब अस्के सुगन्थियक्र जल से बालक को ख्राग नाड़ोदेएम 
करके सुगगं घियुत् घुतादि का होम+ और स्तो को भो खाम भोजन का यवायोग्य 
प्रबंध करें कि जिस से बालक और स्त्रो का शरोर क्रमशः भ्ररोग्व और पुष्ट होता 
लाय | ऐसा पदार्थ उस को माता वा धायो खाबे कि जिस से दूध में भी उत्तम 
शक प्राम है । प्रचूता का दूध रझ: दिन तक बालक को पिलाये पश्यात्‌ भायो 
विशात्रा करे परन्तु भायी को उचम पदाथों का स्वान पाम साता पिला करादे । 
को कोई दरिद्र हो धाबो को भ रख सके ते ये गाय वा बकरी के दूध में उत्तम 
क्रीषधि जी कि वुद्धि पराक्रम भारोग्य करने हारो है उन को शब जल में सिजा 
औटा छाम के दूध के समाम जल मिला के वालक को पिलावें। जन्म के पदात्‌ 
बालक ओर उस को माता को दूसरे स्थान जहां का घाय झद्द हे! बडा रकके सुरांघ 
तथा दर्शनोय पदार्थ भो रकसे और उस देश में जमण कराना उचित है कि 
जहा का वरयु शुद्ध हो और जहां धायो गाय बकरो भादे का दूध न मिस्त सके 
बहा औसा उचित समकें वैसा करे | क्यों कि प्रसूता स्तो के शरोर के अंग से 
बालक का शरोर होता है | इसो से स्त्रो प्रसवसुभय मसिर्भर हो जातो है इस 
| लिये प्रचता स्तो दूध न पिलावे। दूध रोक ने के लिये स्तन के छिद्र पर उस 
ओ्रोषधो का लेप करें जिस से दूध स्तवित ग हो ऐसे करने से दूसरे महोंने 
| में धनरपि युवती ही जातो है । तबतक पुरुष ब्रह्मचर्य से बोध का नियह रक्‍्खे 
इस प्रकार जो स्त्री वा पुरुष करेगा उन के उत्तम सम्तान दोर्घायु बल पराक्रम को 
हि होतो को रहेगी कि जिस से सब सत्ताम उत्तम वल पराक्रम युक्त दोर्घायु 
धार्मिक्ष हैं | स्नो योगिसंकेच, शोधन और पुरुष वोस्य का स्तम्भन करे । परम 
सम्तान जितने हांगे ने भो सब उत्तम हैं गे ॥ 
बालके के माता सदा उक्तम शिक्षा करे जिस से सन्तान सभ्य है और कि 
सो भक् से कुवैष्ट म करने पावें ।जब बोलने शगें तब उस की माता वालक की 
जिद्का जिस प्रकार काससल है। कर स्पष्ट सारण कर सके बेस उपाय करे कि ऊ॑ 
जिस वर्ण का आन प्रयत्न भर्थात्‌ जेसे “प” इस का श्रोष्ट स्थान और स्टष्ट प्रयत्ष 
दोनों ओष्ठों के मिला कर बोलना फसल, दोर्ष, भुत, अच्षरं के टौक २ बोल 
सकमना । मधुर, गंभोर, सुन्दर स्तर अचछर, मात्रा, वाक्य, संहिता, अवसान भिसर 
अवश ऐोवे | जब वह छुछ २ बोलने ओर समझने लगे तब सुन्दर वाणी और 
बड़ , छोटे, मान्य, पिता, माता, राजा, विद्वन्‌ भादि से भाषण उन से वर्तमान 
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मम का लाल जी कदर लक तल जज 3 फक बक अवर ॥ अमल ली 


क++>>++- 





* बालक के अकसमय में “जातक्षसंस्कार” होता है उस में इवनादि वेदोक क्या इीते हैं वे श्ौस्थालों 
| जौ ने “संस्कार विधि” से' संविशर लिख दिये है 











३० ॥ दितोवसमज्ञाक्ः ॥ 





अनशन 


कोर उन के प्रास बे ठने आदि को भी ग्रिच्ाा करे जिस से कहौं उनका भ्रयोग्व 
व्यवष्टर न होके सर्वत्र प्रतिष्ा इच्ना करे जेसे सम्ताम जितैन्द्रिय विद्याप्रिय ओर 
सत्सग में रुचि करे बैसा प्रथत्ष करते रहैं। व्यर्थ क्रोड़ा, रोरन, हास्य, लक्षाई, 
हर, शोक, किसो पदार्थ में खोलुपता, ईर्णा, देषादि न करे उपस्ेन्द्रिय के आर्थ 
और मर्दन से वीर्य को च्ोणता मपुंसकता होती और हस्त में दुर्गंख भी होता है 
इस से उस का स्पर्श न करें । सदा सत्य भाषण,गीर्य, पे य,प सच वद न, आदि गुणों को 
प्राप्ति जिस प्रकार हो करावें। जब पांच २ १्ष के लड़का लड़को है तब देवना- 
गरी अचरों का अभ्यास करावे अन्यदेशोय भाषाओं के अच्तरों का भो। उस के पश्चात्‌ | 
जिन से अच्छी घिक्षा विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, आचाये, विद्वान, भ्रति- । 
थि, राजा, प्रजा, कुटुस्व, वन्ख, भगनौ, भत्य आदि से केसे २ वत्तेना इन बातों के 
मंत्र शलोक, सच, गदा, पद्म भो, अर्धसच्ित करठस्थ करावें। जिन से सन्तान 
किसो धृत्त के बहकाने में न भावें | भ्ौर जो २ विद्याघने विसद भ्ांतिजाल में 
गिराने वाले व्यवहार हैं उन का भी उपदेश कर दे जिस से भूत प्रेत आदि | 
मिचथ्या बातों का विश्वास न हो । 

गुरो: प्रेतस्थ शिष्यस्त पिढमेधं समाचरन । प्रेतहारे: सम॑ तब 


दशरानेख शुद्ध्यति ॥ समु० ॥ 

अर्थ;---जब गुरु का प्राणान्त है| तब सतकशरोर जिस का नाम प्रेत है 

उस का दाह करने हारा ग्ि्य प्रेतहार भबर्थात्‌ रुतक का उठाने बालों के साथ | 

दशवे दिन शद्द होता है। और जब उस शरौर का दाह है चुका तव उस का । 
नाम भूत होता है अर्थात्‌ वह असुक नासा प्र था जितने उत्पन्न हीं वच्तेमान में 

अकते न रह वे भूतस्य होने से उन का नाम भूत है | ऐसा ब्रह्मा से लेके आज । 
पय्येन्त के विद्दानीं का सिद्वान्त है परन्तु जिस के। शद्गाग, कुसंग, कुसंस्कार होता 
है उस के भय और शंका रूप भूत, प्र त, शाकिनो, डाकिनो, आदि अनेक भ्रम- 
लाल दुःखदायक होते हैं। देखो जब कोई प्राथों मरता है तब उस का जोब पाप 
पुष्य के वश इाकर परमेशर को व्यवस्था से सुख दुःख के फल भोगने के अर्थ 
जनझ्मास्तर धारण करता है| क्या इस भ्रविनाथों परमशर को व्यवस्था का कोई 
भो नाश कर सकता है ?। अज्चानो लोग वेदिकशास्त वा पदार्थविद्या के पढ़ने 
सुनने भौर विदार से रहित हो कर सम्रिपातज्यरादि शारौरक और सक्मादकादि 
मानस रोगों का मास भूत प्रेतादि धरते हैं। उन का औषध सेवन धोर पश्याटि 
उचित व्यवक्षार न कर के उन घ्त्ते, पाखतशण्डो, महामूर्ख, अनाचारो, खार्थी, अंगो, 

चमार, शूद्र, स्लेच्छादि पर भो विश्लासो होकर अनेकप्रकार के ढोंग, छल, कपट 











वनिभालिन 





॥ सत्यार्थ प्रकाश: ॥ ३१ 
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और छत्छिष्ट भोजन डोरा, धागा आदि भिध्या मंत्र यंत्र वाधते बंधवाते फिरतें 
कै अपने श्रम का माण सम्तान आदि को दुंशा और रोगों के बट़ा कर दुःख 
हैते फिरते हैं। जब. भ्रांख के भंथे और गांठ के परे कण दुर्बदि पापो खार्थियों 
के पास जा कर पकते हैं कि “महाराज |! इस लड़का, लड़को, ब्तो और पुरुष 
“कोन जाने क्या हो गया है? तब वे बोलते हैं कि “इस के शरोर में बड़ा भूत प्रेत 
भेरव शीतला आदि देवो आगई है जब॒तक तुस इस का उपाय म करोगे तब 
लक बे न छूटेंगे भौर प्राय भो लेलेंगे । जो तुम मलोदावा इतनो मैट दो तो इम 
मंत्र जप पृरक्षरण से फाड़ के इम की निकाल दें? | तब वे अन्य भौर उम के 
सम्बन्धो बोलते हैं कि महाराज ! चाए हमारा सर्वंख जाओ परन्तु इनको भ्छा 
कर दौजिये” । तब तो उन कौ बन पड़तो है | वे धुर्त कहते हैं “अच्छा 'लाको 
इतनी सामग्री, इतनो दल्चिणा देवता को भेट भोर ग्रहटान कराओ” । काम, 
यदंग, ठोल, थाली, लेके उस के सामने बजाते गाते और उन में से एक पाखंडो 
उन्मस हो के भाव कूद के कहता है “मैं इस का प्राण हो लेलंगा” तब वे अंधे 
उस भंगी चमार श्रादि नोच के परी में पहु के कहते हैं “भ्राप चाहं सो लोजिये 
इस की बचाइये” तब वच्द धर्त बोलता है “में हमुमान हं? लाभ! पक्ी मिठाई 
तेल, सिंदूर, सवामन का रोट भोर लाल लंगोट, “मै देवो वा भेरव हूं” लाओे पांच 
बंीतल मद्य बोस मुर्गों, पांच बकरे, मिठाई ओर वस्त” जब वे कहते हैं कि “जे ॥ 
चाही से। लो” तब तो वह पागल बहत नाचने कूदने लगता है परन्तु जो कोई 

बुहिमान उन को भेट “पांच जूता, दंडा वा चपेटा, लाते” सारे ती उस के हनुसाम 
| देवों और भेरव रूट प्रसत्र ऋकर भाग जाते हैं | वंशाकि दरक्न उन का केवल 

धनादि हरण करने का प्रयोजनाथ्थ ढोंग है ॥ 
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और जब किमो ग्रहग्रस्त यहरूप ज्योतिविंदाभास के पाम जाके वे कहते हैं 

“हे महाराज |! इस को क्या है ?” तब वे कहते हैं कि “इस पर सूव्यादि क्रर गछ 
चटे हैं। जी तुम इन को शान्ति पाठ, पजा, दान, कराओ तो इस की सुख हो 
जाय नहीं तो बहुत पोडित लेकर मर जाय ती भी आशरय्य नहों?। (उत्त०) कहिये 
ख्योतिवित्‌ जेसो यह एथियीं जद है वेसे हो सूप्यादिलेक हैं वे ताप और प्रका- 
शादि से मिश्र कुछ भौ नहों' कर सकते क्या थे चेतन हैं जो क्रोधित हेके दुःख 

| और शान्त दाके सुख देसके' १ ( प्रश्न ) क्या जे यह रंसार में राजा प्रजा सुसो 
दुःखी होरते हैं बह गह्ें का फल नहो है १ (उत्त०) नहीं ये सब पाप पण्सो के 
फल हैं। ( प्रश्न ) ताझ्या ज्योतिश्यास्त्र फूठा हैं?! ( उत्त> ) नहोी', जो उस में 
अंक, बोज, रेखा गणितविद्या हैं वह सब सभौ जें। फश को लोल[ है वच्चष सब 
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इ्रः ॥ द्वितोयचमुल्लास्ः ॥ 
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। 
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आटठो है (प्रश्न) का जा यह जन्म पत्र है सो निष्फल है? (उत्त० ) हाँ, वह 
जन्ापत् नहीं किन्तु उस का नाम “गशाकपतल' रखना चाहिये व्यों। कि जब संग्ताम 
का जक होता है तब सम के आनन्द होता है | परम्तु वह ग्रामन्‍द सब सके 
छोता है कि जब तक जन्मपत्र बन के ग्रड्ों का फल न सुझे । सब पुरोहित 
जन्मपत्र बनाने के कहता है तब उस के माता पिता पुरोहित से कहते हैं 
“जझ्हाराज आप बहुत अच्छा जग्मपत्र बनाइये” जे धनाव्य हो तो बहुत 
सो लाल परोलो रेखाओं से चित्र विशखित्र ओर निर्धन हा तो साधारण 
रौति से जन्मपत्र बना के सुनाने का आता है सब उस के भा बाप ज्योतिषो जी 
के सामने बेठ के कहते हैं “इस का जन्मपत्र भ्रष्क्ता तो है ?”ज्ये|तिषो कहता हैं 
“नहेसे सुना देता हूं इस के जन्मग्रह बहुत भषड़े और मित्र ह भी बहुत भप्रस्के 
है जिन का फल घनाकझा और प्रतिष्ठावाम | जिस सभा में जा बैठेगा ते सब के 
ऊपर इस का तेज पड़ेगा गरोर से भ्रारोध्य और राज्यमानो होग। इत्यादि बातें 
सुन केपिता भादि बालते हैं “बाइरज्योतिषी जो आप बहुत भच्छे है। ब्योतिषों 
जो सपकत हैं इनवातां से ऋारये सित्र नहों शिता तब ज्योतिषो बोनता है कि 
“में ब्रद्ु ते बश्त अच्छे हैं परन्तु ये यू क्र हैं ग्रधात्‌ फलाने २ गह के योग 
से ८ वर्ष में इस का झत्यथोग है” इस के सुन के माता प्रितादि प्रश्न के जन्म के 
आनन्द को छोड के गेक सागर में डब कर ज्योतिषी जी में कहते हैं कि “सहा- 
राज जी अव हम क्या करें ?? तब ज्योतिषो जो कहते हैं “ठपाय करो” ग्यहस्थ 
पकने “क्या उपाय करें” ज्यो तिषी जो प्रस्ताव करने लगते हैं कि “ऐसा २ दान 
करो गह के संच का जप कराओं ओर नित्य ब्राहणें। के! भोजन कराओगे तो 
अनुमान हैँ कि नवगही केविध्न हुठ जयेंगे/अनुमान शब्द इस लिये हैँ कि जो मर 
जाय गा तो कहे गें हम क्याकरे' परमेश्वर के ऊपर काई नहीं है| हमने बइत 
सा यतज्ञकिया भौर तुमने कराया उस के कम ऐसे हो थे। ओर जो बच जाय ता 
कहते हैं कि देखा हमारे मंत्र देवता भोर बाह्मणों को केसो शक्ति है ! तुम्हारे 
शड़क के बचा दिया । यहां यह बात हानो चाहिये कि जो इन के जप पाठ से 
कुछ न हो ते दूने तिगुणे रुपये उनधत्तों से ले लेन चाहिये।भ्ौर बच जाय ते। भी 
ले लेने चाहिये क्यो कि जेसे ज्यॉतिषियें। ने कहा कि इस के कम्म और परमेशखर 
के नियम तेड़ने का सामध्य किसो का नहों” बेसे ग्टहस्थ भो कहे कि यह 
अपने कर्म ओर परमेश्वर के नियम से बचा है तुरुहारे करने से नहीं” ओर तोस- 
३ गुरु आदि भी पुसख् दान कराके भाष ले लेते हैं ते उन के भो वह्ो उफ्तर देना 
लो व्योतिंषियों के दिया था ॥ 
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नि न हल वकनयात। 


का | ॥ सब्याषप्रकाथ: ॥ ह३ 


तक 
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छब रहमई शोतला शोर मंत्र तंत्र यंद आदि ये भो ऐसे हो ठोंग मचाते 
कै काई कहता है कि “जो मंत्र पट के डोरा वा यज-बना देवे ते। कसखरे देवता 
कौर पोर उस मंत्र यंत्र के प्रताप से उसके केई विध्र नहीं हाने देते” उनको 
वही उत्तर टेसा चाहिये कि का तुम झत्यु परमेश्र के नियम ओर कर्म फल से भो 
मचा सकेागे ? सुझारे इस प्रक.र करने से भो कितने हो लड़के भर जाते हैं ओर 
तुझारे घर में भो मरजपते हैं ओर क्या सुम मरण से बच सके गे १ सब वे कुछ 
भो गडढों कह सकते भौर वे धत जान लेत हैं कि यहां हमारो दाल नहीं गले 
गो । इस से इस सब मिध्या व्यवह्ारीं के छोड़ कर धामिक सब देश के उपकार 
कर्ता निष्कपटता से सब का विद्या पढ़ाने वाले उत्तम विद्वान नागें का प्रत्युप- 
कार करना जैसा वे जगत्‌ का उप्रकार करते हैं इस काम के कभी न छींड़ना 
दाहिये। श्रीर जितनो लोला रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशोकरण आदि | 
करना कहते हैं उन को भो महापामर समझना चाहिये इत्यादि मिथ्या बातें 
का उपदेश वाल्यावशस्थाहों में सम्सानें। के हृटय में डाल दे कि जिस से स्ूस 
म्तान किसो झे स््रमजाल में पड़ के दुःख म पावे' और वोय को रघ्षा में आनन्द 
ओर नाश कर नें में टूःखप्राप्तिभो जना देनो चाहिये। जेसे “देखे लिस 
के भशरोर में सुरचित वोये रहता है तब उस के धारोग्य, बुड़ि, बल, पराक्रम, 
बढ़ के बहल सुख की प्राभि होतो है। ड्रस के रक्षण में यहो रोति है कि 
विषयों को कथा, विषधिव्तोगों का सग, विषयों का ध्यान, स्वरी का दश न,एका- 
नत सेवन,सभाषग प्रीश स्पश झ्रादि कर्म से ब्रद्मातारों लोग एधक्‌ रह कर ठक्तम 
शिक्षा और पूर्ण विदा को पाप्त क्षीवे । जिस के शरोर में बोय नहीं होता वह 
मपुंसक महाकुलचणों भौर जिस को प्रमेह्द राग होता है बह ट्वंल निस्तेज 
शिव दि उत्साह, साहस, थेय, बसा, पराक्रमा द गणों से रहित हो कर नश् हो 
जाता है। जो तुम लोग सुशिता और विद्या के यहण बो्य की रक्षा करने में 
इस समय चुकोरगी तो पुनः इस जत्म में तुम को यह अम्ूरय सत्य प्रा नहीं शो 
सके गा। जब तक हम लोग ग्टह कर्ता के करने वाले जोते हैं तभी तक तृथ को 
विद्यायह ण शोर शरोर का बल बढ़ाना चाहिये” इसो प्रकार को भनन्‍्ध २ शिक्षा 
भो माता भौर पिता करे इसो लिये “माठ्मान पिल्मान” शब्द का गछ्षण उक्त 
वचन में किया है र्थात्‌ जच्म से ५ वे बष तक बालकों को माता ६ व से ८ में 
वर्धतक पिता शिक्षा करे और ८ में वर्ष के भारंभ में दिंज अपने सम्तानों का 


'उपजगन करके भावक्षुस में अर्थात्‌ जहां पूर्व विहान्‌ और पण्ष विदुवो स्तो शिला 


ओर विद्यादान करने वालीं हं। वहां लड़के और लड़कियों को भेजदें। और 
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३४ ॥ हितोयश्रमज्लासः ॥ 


बल्च्अलडलनन 5 


(म्ाादिवश उपनयन किये 'विना- विद्याभ्यास के लिये गुशकुक में मेजकें॥ उन्हीं 


के सब्तान विटान सभ्य और सुशिलित होते हैं जो पटाने में सब्तानें का लाइन 
कभों नहीं करते किन्तु ताड़ना हों करते रहते हैं इस में व्याकरण महाभाष्य 


का प्रमाण है:-- 


३५ 
सामते: पाशिा्घु गति गुरवो न विषोछित: । 
ल।लनाथ्विणों दोषास्ताडनाथवियोगुणा: ॥ 


अशर-- जो मात, पिता और आचाये सम्तान ओर शिष्यों का ताड़न कर 
मे हैं वे जाने अपने सन्‍्तान और भिष्यों को अपने हाथ में अदझत पिला रहे हैं। 
भर जो सन्‍्तानों षा भियों का लाडन क रे हैं वे अपने सनन्‍्तानें और शिष्यों की 
विष पिला के नष्ट श्रष्ट कर देते हैं। क्योकि लाडन से सनन्‍्तान और शिष्य दोष 
बुक तथा ताइना से शुण युता होते हैं भोर सन्‍्तान और शिष्य लोग भी ताडना से 
प्रसस भोर लाइन से अप्रसव सदा रहा करें | परन्तु माता, पिया तथा अध्यापक 
खोग हप्या देष थे टाडन न करें किन्तु लपर से भय प्रदान आर भोतर से कृपा 
दृष्टि रक्‍्बों । जेपो अन्य थित्ता को वसो चारो, जारी ,आनस्य प्रमाद मादक द्रव्य + 
मिध्याभाषणा, हिंसा,फ्बता,देष्यो, देष,मोच्च आदि दं।पे के छोडने और सत्याचाव 
के ग्रहण करन को शिक्षा करें | क्या क जिस एसप ने जिस के सामने एक बार 


चोरो, जारो, सिष्याभाषण दि, कर्म किया तसख की प्रतिष्ठा उस के सामने सत्य 
प्रयग्यन्‍्त नहीं हाती | जेसां हानि प्रतिज्ञा मिष्या करने बाले को होतो है बेसी ' 
अन्य किसी क। मह, ) इस से जिस के साथ जैसो प्रतिन्षा करनो उस के माथ वैसे ' 
हो प्रो करनों चाहिये अर्थात्‌ जेसे किमो ने क्रिसो मे कहा कि “से तम के : 


वा तुस मुझ से असुक समय में सिलू गा वा मिलना अथव। अ्रम्‌॒क वस्तु असुक स 

मय मं तुम का मे दूगा' दस का बसे हो परो करे नहीं ते उस को प्रतोति काई 
भो न करें गा इस लिये सदा सत्यमावण, ओर असत्यप्रतिज्षा युक्त सब के इछोमा 
चाहिये। किसों की अभ्िमान न चाहिये छल कपट वा छतपघ्नता से अपना ही 
इदय दुःखित होता है ती दूसरे को क्या कथा कहनेी चाहिये | छल और कपट 
उसकी कहते हैं जो भोतर, वाइर और दमरे को मोह में डाल और दूसरे की 
हानि एर ध्यान न टैंकर सप्रयोजन खिद्न करना “क्षतन्नता” उस को करने है 
कि किसी के ये हुए उपकार की नमानना क्रोधादि दोष और कटवचन को 
छोड़ थान्त ओर मधुर बचन हो बोले और बहुत बकवाद सकरे। जितना 
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। ॥ खत्यार्थ प्रकाश ॥ ३४ । 
| ओलगा था जा ब्रधिक न बोले बढ़ी को मास्य दे उनके | 
। 








मैलन] चाहिय उस से न्‍यन वा अधिज् न बोले। बह्धीं को मान्य दे उन के 
सपने उठ कर ऊाते उद्ाउन पर बेठावे प्रथम नमस्ते” कर उनके साभने उस- 
मासन पर न बेठे सभा में वेसे स्थान मे बेठे जेसो अपनों योग्यता हव भोर दमरा | 
कोई न उठाते विरोध किसी से न करे संपत्र होकर गुणों का ग्रहण ओर दा्षां 
का त्याग रखें। सज्जनां का सह और दुष्टो' का त्याग अपने साता, पिता भोर 
ऋाचाय्ये को तन, मन भोर धनादि उत्तम २ पदार्थों से प्रो तिए्वक सेब करे । । 


यान्यआआक० सुरचितानि तानि त्वथोपाणथानि नो इतपएाणि 


यह तेत्ति० इस का यह अभिप्राय है कि माता पिता भध्राचार्ग अपने सम्तान 
ओर शिक्। को सदा सत्य उपदेश करें ओर बह भो कहें कि जो २ हमारे धर्म- । 
युक्ञ कम है उनर का प्रदण करा ओर जा २ दुष्टकर्स हो! उनको त्याग करदिया 
करा जा २ सत्य जाने उनर का प्रकाश और प्रचार करें। किसी पाखंडो दुष्टाचारो 
सनुष्य पर विशास न करे और जिस २ उत्तम करे के लिये माता प्रिता और 
आचाय्य आज्ञा देवे उस २ का यथेष्ट पालन क्रो जैसे माता पिता ने घमें विद 7 
अच्छे ग्रायारग के झाौक 'निवण्ट” “निरुक्ष” “अष्टाध्यायो” अथवा पन्य सत्र वा 
बदमंत्र कण्ठस्थ कराये हीं उन २ का पुनः अब विद्याथियां की विदित करावे । 
ले में प्रथम ममुल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है उसो प्रकार मान के लस 
को उपासना करें जिस प्रकार भ्रारोग्य विद्या और बल प्राप्त हो उसो प्रका। 
| भोजन छादन श्र व्यव हार करे करावे अर्धात्‌ जितनो हुध। हो उस से कुछ न्यून 
| भोजन करे सद्य मसादि के संवन से अलग रहें ग्रज्ञात गंभोर जल में प्रवेश न 
करें कोंकि जल जन्तु वा किसो पदा्थ से दुःख श्रोर जो तरना म जाने ता हब 
छो जा सकता है “नाविन्ना ते जलाशये” यह सनु का वचन अदिज्ञात जलाशव 
में प्रविष्ट हो के स्नानादि न करें । ॥ 


श्र 
दृष्टिपत न्यसेत्याद वस्त्रपत जले प्रिबेत | . 


सत्यपूतां बदेदाच मनःपूर्त समाचरेत्‌ ॥ मनु० ॥ 
[ 


अआध्े--नो ते दृष्टिकर ऊचे भीोचे स्थान के! देख के चले वस्त से छान के 
जल पिये सत्य से पवित्र करके वचन बीले मन से विचार के आचरण करे । 


साता शत: पिता बेरी थेन बाल्लो न पाठितः 
| नशोभते उभामध्य हंस भध्ये बको यथा ॥ 











8६ ॥ दितोअसरुज्लाल! 
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' यह किसो कवि का वचन है वे साता ओर पिता अपने सशानों के पृण वे रो 
हैं जिन्‍हों ने उन के विद्या की प्राप्ति म कशाई ये विद्दान को सभा में चेस तिर 
सकल भीर कुभीमित होती हैं जेसे हंते। के बौच में बगुला | यच्ौ माता, पिता का 
कच्तब्य कर्म परम धर्म ओर कोत्ति का कास है जो अपने सन्‍्तानां को तन, सग, 
घन विद्या धसे सभ्यता और उत्तमगित्तायुत्ञ करमा | यह बालशिच्ा में घोडासा 
लिझूए इतने हो से बुहिसान लोग बहुत समझ ले मे ॥ 


दृति श्रौमहयानन्दसरस्वतो स्वामिलते स श्याथ प्रकागे 


सुभाषाविभषिते बालाशज्ाविषये द्वितोय 
समझ्लासः सम्पर्ण: ॥२॥ 


बम कील मर. अककिला कक कमल 


चाऑिज नञनलजज+ +++ -+ जनम 


८ ५-८ ५८०५७००-#_»-+ह>१-ल- कली जन >न तन डी जन च अचल + कलर फ++ 


व खाल ८ 36 6 30446 57 दा वश जज न >+. + न असल. "कण नम>-- नाथ पथ जजलओ>णे “>जअअलन्‍नन लगन. अधिक न ननन्‍नआत+ >5% 


>3३० «०9 सार क०क-५+७७७३७७ 42७७3 --क ५३५०० ४५७०३स ८०५4 > पा ३८५५३७७३७५०००/ 4-००» ॥०५७»+ था - 





आथ तृतोयसमुल्लासारम्भ: ॥ 


न्‍शलकनेनकनननमाकन... थरनपननाननना-मपनथन-भसान, 


अआअधथाएध्ययनाध्यपनविरचिं व्याख्यासथास' ॥ 


श्रव तौसरे समुन्नास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार खिखते हैं । स्न्तानो' के 
उच्तम «वेद, थिचा, गज, कर्म भोर समाव, रुप, आभूषण। का धारण करामा 
माता पिता आचार्य और संबन्धियों का मुख्यकर्म हे। सोने,चांको मा जिक,मे।तो 
मंग। आदि रहे से युश आभूषण के धारण कर ने से मगुष्य का आत्मा सुभूषित 
कभी नहीं हो सकता। क्यों कि आभूषणों के धारण करने से केबल देचहाभिमान 
विषयागक्षि और चोर आदि भय तथा म॒त्यु का भो संभव है | संसार में देखंने में 
आतर है कि आभूषणों के योग से बालक[दिके का मत्यु दुष्टी के हाथ थे होता है॥ 


विद्याविलासमनसो धतशोलशिज्ञा 
सत्यनता रहितमानमलापहारा: । 


संसारदःखदलनेन रुभषिता ये 
धन्या नरा विहितकर्मपरोप्रकाराः ॥ 

जिम पुरुषों का सन विद्या के विलास में तत्पर रहता,सुन्दर भोल स्व भाव युत्ञ, 
सत्यभाषणादि नियम पालन युक्त ओर जो अभिमान, अपवित्नता थे रहित, भनन्‍्य 
सख्तोनता के नाशक, सत्ये।पढेश विद्यादान से संसारोजनें के दुःखों के दूर करने 
से सुभूषित वेदविदजितकर्मों से पराये उपकार करने में रहते हैं,दे नर भर नारो 
धन्ध हैं।इसलिये आठवप् के हों तभो लड़कों को लड़कों को भौर लड़कियों को 
लड़कियेको गाला में भेज देवे। जे। अध्यापक पुरुष वा स्त्रो दुष्टाचारो हीं उन से 
गशिक्षा न दिखावे ,किन्तु जा पूण विद्यायुक्ष घामिक है वे हो पढ़ाने और शिक्षा 
देने योर्य हैं। दिल अपने घर में लड़के का वज्ञोपवोत और कन्याओं का भी 
धर्यावीग्य सबका र करके यथोज्ा आचारयकुल अथोत्‌ अपनोर पाठयाला में भेज दे' 
विद्यापढ़ने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिये और वे लड़के और लड़कियें 
को पाठशाला दे काश एक दूसरे से दूर होनो चाहिये जे! वहां अध्यापिका और 
अ्रध्यापक पुरुष वा भव्य अशुच्र हां वे कम्याओं को पाठशाला में सब स्तो 
ओर पुरुष को पाठ शाला में पुरुषे रहैं। स्लियें कौ पाठशाला में पांच बर्ष का 
लड़का ओर पुरुषों को पाठयाला में पांच वर्ष को लड़को भो न जाने पावे। अर्थात्‌ 


वाबतक वे बच्चचारो वा ब्रच्मचारिणों रहें तबतक स्को जा परुष का दर्शन 


अनान एिएण भा पधैपाणाजणकक्‍क्‍क०-न डिजीड लकअ् अपना भाप ता ०5 5 
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| इ८ ॥ हतोयश्रमुल्लासः ॥ 


र्थन, एकान्तसेवन, भाषण, विषयकथा, परस्परकोड़ा, विषय का ध्यान और 
खंग इन भाठ प्रकार के मेथुनों से अलग रहें । और अध्यापक लोग उन का इन 
बातों छे बचायें जिस से उत्तम विद्या शिचा शीस स्वभाव शरोर भोर भात्मा के 
बल युक्त होके भानन्द के नित्य बढ़ा सकें | पाठ्शालाग्रों ह एक येाजन 
अर्थात्‌ चार काश दर ग्राम वा नगर रहै। सब को तुल्य वक्त, खान, पान, 
असम, दिये जाय चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो चाह दरिद्‌ के सनन्‍्तान 
है| सब को तपस्वोी हाना चाहिये। उन के माता पिता अपने सब्तानों से वा 
सम्तान अपने माता पिताओ' से न मिल सकें और न किसो प्रकार का पत्रव्यव- 
हार एक दुसरे से कर सकें जिस से संसारो चिन्ता से रहित है! कर केवल विदा 
बढाने की चिन्ता रक्‍्दों । जब भ्रमण करने के जायें तब उन के साथ अध्यापक 
रहैं जिस से किसी प्रकार को कचेष्टा न कर सकें ओऔर न अलस्य प्रमाद करें ॥ 


कन्यानां सप्रदानं च कुमाराणा च रकगम्‌ ॥ मनु० 


दम का अशिप्राय यह है कि इस में राजनियम और जातिनियम होना 
चाहिये कि पांचरें अथवा अाठवें वर्ष से आरी अपने लडके भोर लड़कियों के 
घर में म रख सके । पाठशाला में अवश्य भेज देवे जो न भेजे वह दण्डनोय हो 
प्रथम लड़कों का यक्चोपवीत घर में हो भौर दूसरा पाठशाला में आचायेकुल में 
हो । पिता माता वा अ्रध्यापक शपने लड़का लड़कियों को अर्धसह्वित गायत्नो 
मंत्र कश उपदेश करट'वह् ॥ सत्र:-- 


ओंभूभुवः लव: तत्सवितुव रेण्य' भगगों देवस्थ धौमारि। 
जियो योन: प्रचोदयात्‌ ॥ 


इस मंत्र में जो प्रथम ( भ्रोश्म) है उस का अर्थ प्रथम समुक्नास में कर दिया 
है बचीं से जाम लेना | अब तौम महाव्याइतियों के अर्थ संक्षेप से लिखते हैं 
“भरिति वे प्रायः” “यः प्राययति चरापचरं जगत स भू! खपंभूरोखरः” | जो सब 
लगत्‌ के जोवन का आधार प्राण से भी प्रिय भौर खबंभू है उस प्राश का वाचक 
होके “लू:” परमेशर का नाम है“भुवरित्यपान:” “यः सर्व दुःख्पानयति सो$- 
पानः” । जो सब दुःखों से रहित जिस के संग से जोव सब दुःखों से छूट जाते 
हैं इस लिये उस परमेश्वर का नाम “भुवग:' है“स्वरिति व्याम:” “थो विविध जगदू 
व्यानयति व्याप्रीति स व्यान:” । जो मानाविध जगत्‌ में व्यापक होते सब का 
घारण करता है इस लिये उस परमेश्वर का माम “स्वः” है। ये तोनों वचन 
तैकिरेय आरब्यक के हैं ( सदितुः ) “यः सुनोत्युश्धादयति सर्वे जगत्‌ स सविता 
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| अत्याज प्रकाश: ॥  अ 





| तस्य” | को सब जगत्‌ का उत्पादक और सब 7 श्व थे का दाता है ( देवस्थ ) “यो 
दोव्यति दोव्यते वा स देव:” | जो सर्वसुखों का देने हारा ओर जिस को प्राप्ति 
को कासना सब करते हैं उस परमात्मा का जो (वरेण्यम्‌) “बत्तेमइम्‌” | सोकार 
करने योग्य अ्तिश्ेष्ठ ( भर्गं:) शबद्ृस्तरूपभ्‌” । शुद स्रूप ओर पवित्र करने 
वाला चैतन ब्रह्म स्वरूप है ( तत्‌ ) उसो परमात्मा के स्वरूप को हमर लोग 
(धौमहि) “घरेम्हि” | घारण करे' किस प्रयोजन के लिये कि (यः) “जगदोश्वरः” 
को सथिता देव प्ररसाव्मा ( नः ) “अच्याक हमारो ( घियः ) “बुहो:” ब॒दियों को 
( प्रचादयात्‌ ) “प्ररयेत्‌ृ” । प्रेरण करे अर्थात्‌ बुरे कामों से छुड्ा कर अफ्छे कार्मी 
- में प्रहत्त करे “है! परमेश्वर है | सचिदानन्दस्वरूप डे |! नित्य शुद्द वुद्ध मुझ 
स्वभाव है | अज निरक्लषन निविकार हे! सवोन्‍्तयामिन हे ! सर्वाधार जगत्पते 
| सकल जगदुत्मादक ह£ ! अनादे विश्वश्मर सर्वेव्यापिन्‌ £! कयणास्तवारिधे स्वत 
| देवस्य तब यदों भूभे,वः ख्वर्वर्ष्यं भर्गोस्ति तदयं घौसमहि द्महि धरेमहि 
घ्यायेम वा कस्मे प्रयोजनायेत्यत्राह है! भगवन्‌ यः सविता देव: परमेश्रो भवश्- 
स्माकं धिय: प्रचादयात्‌ सम एवास्माक॑ पूज्य उपासनोय इष्ट देवा भवतु नातोन्‍्य' 
। भःक्षु ५ भवतोधिक कछ्चित्‌ कदाचिन्‌ मन्यामहे” है ममुष्य। जो सब समयों मे 
। समर्थ, सझिदानन्दानन्तस्वरूप नित्य शुद्द,नि सब द, नित्य मुक्त, सभाव वाला, पा 
| सागर ठीक २ न्याय का करने हारा, जन्ममरणादिक्तेयरहित आकाररहित 
। सब के घट २ का जानते वाला, सब का धत्तो पिता उत्पादक अम्रादि से विश्व 
। का पोषण करने हारा मकलऐेशययुज्ञ जगत्‌ का निर्माता, श॒दस्वरूप ओर 
| जो प्राप्ति को कामना करने योग्य है उस परमात्मा का जो शुद चेतन सतरूप है 
। उसी आओ हम धारण करे | इस प्रयोजन के लिये कि वह्द परमेशर हमारे आत्मा 
और वुद्धियो' का अन्तर्यामो स्वरूप हम को दुष्टाचार भध्म मुझ मार्ग से हटाके 
ओष्ठाचार सत्यमाग में चलाबे | उस व छोड़ कर टूसरे किसो वस्तु का ध्यान हम 
लोग नहीं करें | क्यों के न कोई उस के तुस्य और न भ्रधिक है बहो इमारा 
पिता शाजा न्यायानोश और सब सुखों का टेने हारा है ॥ 


डूस प्रकार गायनो मंत्र का उपदेश करके संध्यो पासन को जो खान आचमन 
प्रणायाम आदि क्रिया हैं शिखलातें। प्रथम खान इस लिये है कि लस से शरोर 
के बाह्य अवयवों को शुद़ि भौर आरोग्य ग्रादि होते हैं। इस में प्रभाण:--- 


अद्विगौबाणि शुध्यन्ति सन: सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोम्धां भूताक्मा बुद्धज्षिनेन शुध्यति ॥ 
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४० ॥ दतोयश्रमुल्लास: ॥ 





यह सनुस्मुति का इतोक है। जल से शरोर के बाहर के अवयथ,सत्याचरतत से 
मन, विद्या ओर तप्र अर्थात्‌ सभअ प्रकार के कष्ट भी सर के धम हो के अगुस्ठान 
करने से जोबात्मा, ज्ञान प्रशथात्‌ एथियों से ले के परमेशर परयन्त पदाथों के विवेक 
से वृद्धि दढ़नि्य पवित्र होता हैं। इस से स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करना 
दूसरा प्रायायाम इस में प्रभाण:-- 


प्राणायामादशु ड्विच ये जञनदो घिरा विवेक ख्या ते: 
यह योगशारत्र का सूत्र है जब मनुच प्राणायाम करत; है तब प्रतिचणय उत्त- 
रोस्तरकाल भें अशदि का नाश भोर जान का प्रकाश होता जाता है जबतक 
मुझ्षि ने हो तमतक उस के आत्मा का चझान बेराचर बढ़ता जाता है ॥ 


द्झान्त ध्यायसानानां धातनां ज्ु यथा मला:। 
तथेन्द्रियाणां दह्मन्त दोषाः प्राशस्य नियग्मनहात ॥ 
हु भनुस्मति का श्लोक है-जेते अग्नि में तंपाने से सुवर्यादि धातु्े। का मल 
महष होकर शुद होते हैं वंस प्राणायाम करके मम आदि इन्द्रियें के दाम चोण 
फेाशकर निमल हा जाते हैं। प्रण।याम को”विधि:- 


प्रच्छूद नविधारण[म्थां वा प्रणस्य ॥ 

योग खूच । जसे अत्यन्त बेग सं वसन होकर अज्ञ जल बाकइुर निकल 
जाता है वेसे प्रात को बच से बाहर फेंक के बाइर ही धधाशक्ति रोक देवे लमब 
वाहइर निकालना चाह तब म्मूलन्द्रय के। ऊपर स्वींच रक्‍्से तबतक प्राण ब।हुर 
इइता है | इसो प्रकार प्राय वाहर अधिकठहर सकता है जब गभराहट दो तब 
घीोरेर भीतर वायु का लेक फिर भो बेसे हो करता जाय लितना सामर्थ्य धौर 
दच्छ हो। थोर मन में (ओश्मू) इस का जप करता जाय इस प्रकार करने 
हे आाखा और सम को पदितता और ७श्ता हातो है | एक वाह्य।वषय अर्थात्‌ 
बाइर हो धणिक राकना। दूसरा आश्यन्तर” प्र्थात्‌ भोतर जितना प्राण रंका 
लय उतन रोक के | तोधग स्वन्भह॒ त्ति”श्र्धात्‌ एक दी वार जहां का तहां प्राण 
के। यधायक्षि रोक देना। चोथा"बाश्यभ्यन्तराज्ेपो' ऋर्थधात्‌ जब प्रण भोतर भीतर 
से बाहर निकसने लगे तब उस से विरद उस के। न मसिकलने देने के लिये बाहर से 
भोतर ले और जन बाइर से भोतर काने लगे सब भौतर से बाहर की ओर प्राज 
के धक्का देकर रोकता जाय | ऐसे एक दूसरे के विकढ क्रिया करें तो दीनें। को 
गति रुक कर भाय अपने कश में होने से मन ओर इ मद्रयें भी साधोन होते है । 
यल पुरुष/ध बठकर बुद्धि तोब्र चूध्म रूप होजाततो हे कि जो बहुत कठिन आर 
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॥ सत्याथप्रकाथ:॥ 8९ 





तन विनोन्‍रननननमनोगन>न+ «े >ननवलननिननन व निनिननन जनजीवन नाल के >रननननभभनत 33.35 मम पापी जवाब लिन + ककक का मील की न मल 2 हे 2७७ कक 3 कट अल 


तप विषय के भौ शोप्र ग्रहण करतो है । इस से मन॒ष्य शरोर में धो््यठ्ि के। 
प्राप्त हो कर सिर बक पराक्रम जितेन्द्रियता सब भाक्ततों के धोड़े हो काल में 
समझा कर उपस्थित करके गां स्नी भो इसी अकार योगाभ्यास करे । भोजम 
कादन, बेठनें,डटने, बालने,च।मने, बढ़, कोटे से मधायोग्य व्यवक्वार करने का 
रपदेश करें | सम्धापासन । जिस के ब्रद्मययज्ष भो कहते हैं| “झाचमन' उतने 
जल को हथेशो में लेके ऐस के मल ओर मध्यदेश में भ्रोष्ठ लगा के करे कि बच 
जज कंठ के नोचे इटय तक पहुचे न रुस से अधिक न न्यूग | उस से कंठरूव कफ 
ओर पिफ्त को निदत्ति शोड़ो सो झोतो है पश्चात्‌ “मार्जम” | अर्थात्‌ मध्यमा भोर 
अ्रमात्ि का इंगुलो के अग्रभाग से नेश्रादि अग्ोंपर जल छिड़ के उस से अआलस्य 
दूर होल है जो अआलस्य और जल प्राप्तन होतो म करें। पुन: समं जक प्र[णयाम, 
समसा परिकुमण, सपस्थाम पोछे परमेश्वर को स्तुति प्रार्थना क्रौर उपासना को 
| रोति शिख लाबे । पद्मात्‌“अधघमर्षण”“अ्र्थात्‌ पाप करने को इच्छा भो कभो न करे 
| यह संध्योपायम एकाम्तदेश में एकाप्रचित्त से करे । 


अर्पा समोप नियतो नेत्यक॑ विधिमास्यितः | $४ 
साविषोमप्यपी योत गत्वारफ्यं समाहित: ॥ 
यह मनुस्मति का वचन है-जंगल में भ्र्थात्‌ एकान्तदेश में जा सावधान 

होके जल के समोप स्थित होके नित्य कम के करता हआ खावित्रों अग्रौत गायतो 
संत्र का उच्चारण अधथज्ञान ओर उस के अनुसार अपने चाल चलन को करे परन्तु 
सह जन्म से करना उत्तम है| ट्सरा देव यज्ष । जो अश्निहोत्र ग्रर विदानो' का संग 
सेंवादिक से होता है। संध्या और प्र्निषोच साय॑ प्रातः दे हो काल में करे दो हो 
रात दिन को संधिवेसा हैं अस्य नहीं न्‍्यन से न्‍्यम एक घण्टा ध्याग अवश्य करे 
जसे समाधिस्थ होकर योगी सोग परमात्म[ का ध्यान करते हैं बसे दो संध्यो पसम 
भी किया करे ॥ 


तथा सूर्योदय के पद्यात्‌ भौर सू खयास्त के पूर्व अर्निहोत्र करने का भी समय 
है उस के लिये एक किसो धात वा मशे को ऊपर १२ वा १६ शदुल दौके।र 
सतना हो गडिरा ओद मोचे १ थ/ चार अंगुश परिभाण से वेदों इस प्रकार 
| बन।थे अर्थात्‌ ऊपर लितनों चोड़ो हो उस को चतुर्थांग नोचे चौड़ी 
| 4: ((रहै । उस में चन्दन पलाश वा भ्रास्रादि के रे प्ठ काछों के टुक 
अकी#+- उसो वेदी के परिमाण से बहू छोटे करके उसमें रक्त उस के मध्य 
में अधिरण-के पुतः उस पर समिपा अ्र्शाद्‌ पूर्योक्त इन्धन रख दे । शक पोच- 
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४२ | हृतोंयश्मज्ञास: ॥ 


>.......-> - >> - 2७४) जीभ जन ननननननभ | 


७ नन्‍्न्‍गना “नल का नाभि न ऊलीता++ » 


्धःप ्मप्लट) ऐसा भर तोसर-मश्ोतापाव | कल इस 
प्रकार का भर एक इस आओ, प्रकार को वपम्यस्त/ ली श्रत्‌ इत रखने 
का पात | है हि 8 एप: और चुमर। शकेनिससनननन0 ऐशा ५ सोती 
चांदो वा कार का बनवा-क्े प्रयोता भोर प्रोषणो में जल तथा छतपात्रमें एत 
रख के एत के तप लेवे प्रौता जल रखने और प्रोचणी इस लिये है कि उस से 
हब धोने के। जल कषेना सुगम हैं। पथात्‌ रस घौ के भच्छे प्रकार देख लेवे फ़िर 
इन मंजें से डोस करे ॥ 
| भूरम्तये प्राणाय स्वाहा । भुगवोयवेषपानाय स्वाहा । 
स्वरादित्याय व्यानाय खाहा । भूभु वः खरग्निवायवा दिव्येस्य: 
प्राणापानव्यागेभ्यः स्वाहा ॥ 
दूत्यादि अश्निज्ञोच के प्रत्येक मन्‍्य शे। पढ़ कर एक २ अआइति देवे । और 
भी अधिक ग्ाइति देना हो ते(-- 


बविद्वानि देव सवितर्दु रितानि पराखुब || यु द्रं तन्‍त्र आरुव ॥ 


कम कमअन न. जज 
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इस मम्त ओर प्‌र्वाक्ष ग/यत्रो मन्त्र से आइति देवे “आओ” “लू: और “प्राण” 
| आदि येसब नाम परमशर केहें इन के अर्थ कह चक्े हैं स्वाहा शब्द”का अर्थ यह 
| हैकि अेसा कान ग्रात्मा से हो वेसस ची जौभ से बंले विपरीत नहीं जेस परमेशखर 
में सब प्राणियों के सुख के अथ इस सब जगत्‌ के पदार्थ रचे हैं बेस ममुष्या' को 
| भी परोपकार करना चाहिये | 6 
। ( प्रश्न ) होम ने क्या उपकार होता है ? (उच्तर ) सब ले।ग जानते हैं कि । 
। दुर्ग युज्ष वायु और जल में रोग रोग में प्राणियो' के दुःख और सुगमश्ित | 
| वायु तथा जल मे ग्ररोग्य और रोग के मष्ट होने से सुख प्राप्त होता है। ( प्रश्न) 
| चन्दनादि घिस के किसो को लगावे वा हतादि खाने को देवे तो बड़ा उपकार 
| हो ग्रम्निर्मे छाल के व्यर्थ नष्ट करना बुदिमानें का काम महीं। (उत्तर ) 
| जा तुम पदार्थ विद्या जानते तो कभो ऐसो बात न कहते क्योंकि किसो द्ब्य 
| का अभाव भहों दोता। देखे! जब्ां होम होता है वहां मे दूर देश में स्थित 
| पृथंष के नासिका से सुगन्ध का ग्रहण होता है वेसे दुर्गंध का भी। इतमे हो से 
| सश्क ले कि प्रश्न मे डाल; इश्रा पदाथ सत्य हो. के फेश के वायु के उाथ दूद | 
देश में जा कर दुर्भध की मिथ त्ि करता है। (पुन) जब ऐसा हो है तो केशर कस्तरो 
सुयंधित पुष्प ओर अतर आदि के घर में रखने से सुगन्धित बायु हो कर झरुख- 


निजी ली न नाज अनिल चना 
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कारक होगा । ( उत्त> ) उस सुगन्ध का वह सामष्य नहीं है कि ग्टहस्यथ वायु 
की बाहुर निकाल कर शहद बायु को प्रवेश करा सत्रे क्यों! कि उस में भेदकशक्ति 
महीं है और गरिन हो का सामय्य है कि उस वायु और दुर्गशखयुक्ष पदा्धों के 
छिन्च भ्िन्‍्त और हल्का करके बाहर निकाल कर पवित्र वायु के प्रवेश कर देता 
है (( प्रश्न) तो सन्त पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है १ ( उक्त५ ) मन्तों में 
वह व्याख्यान है कि जिस मे होम करते को लाभ विदित ही जाये शोर मन्धी 
को आ्राधत्ति होने से कण्ठ्थ रहें वेदपुस्तकीं का पठन पाठन और रखा भी होवे। 
( प्रश्न ) क्या इस होम करने के विना पाप होता है १ (उत्त०) हां का कि लिस 
मनुष्य के ग़रोर से जितनां दुर्गंध उत्पल हो के वायु ओर जल के विभाड कर 
रोगोत्यत्ि का मिमित्त होने से पाणियो' के दुःख पाप्त करता है उतना हो -पाप 
उस मनथ के होता है । इसलिये उस पाप के मिवारणार्थ उतना सुगम्ध वा उस 
से प्रधिक वायु और जल में फेलाना चाष्ियि। ग्रोर खिलाने पिलाने से उसे एक | 
| व्यक्षि की सुख विशेष होता है जिलना छत और सुगंधादि पदार्थ एक मनुष्य खाता 
| हैउनतन ट्व्य के होम से लाखो मनुष्ये। का उपकार होता है परन्तु जा मशुष्य शाग 
छतादि फक्तम पदाथ न खायें ते उन के शरोर भोर आत्मा के बल की उन्नति न छो सके 
इस से अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भो चाहिये परन्तु उस से होम अधिक 
| 
| 
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| करना उचित है इसलिये होम का करना अत्यावश्यक है ।( प्रश्न ) प्रत्येक समुष्य 
कितनो आइति करें और एक २ आहुर्ति का कितना परिमाश्ष है (उत्तर) प्रश्षेक 
मुष्य को सोलइ २ आइहति ओर छः२ मासे घतादि एक २ आइति का परिमाण 
| न्‍्थन से न्‍्यूम चाहिये और जे इस से अधिक करें तो बहुत अक्तछा है। इसी 
| लिये आर्यवरग्रिरोमणि सहाशय क्षषि महर्ति राजे महाराज सेग बहुत 
| सा होम करते ओर कराते थे जब तक होम करने का पुचार रहा तब तक 
| आय्यावस देश रोगीां से रहित और सरें से प्रित था अब की पचार हो तो 
वैसा हो हो जाय | ये दो यज्ञ अर्थात्‌ ब्रद्मयज्ञ जे पढ़ना पढाना संध्योपासन 
रशर की स्तुति प्राथना उपासनर करना । दूसरा देवयपन्न जो अग्निशेत्र से लेके 
अशमेध पर्यत्त यज्ञ और विहानो को सेवा खंग करना परन्तु बुह्ाचर्य में केवल 
बद्ा यज्ञ और अस्निदोत का हो करना होता है॥ 


ब्राह्मगस्त्रयाणां बणानामपनयनं कक्तेमहति 
राजन्यों दयस वश्यों बेश्यशवेति | शट्रभाप करत श्‌ं 
गुगासम्पन्य सन्‍्ववजममुपनोससध्याप्येदित्य के ॥ 
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> अप धयइकर 8 “ ॥ छतोयसमुझालणः | 

यह सुझुत के सूतस्थान के दूसरे अध्याय का बचन है। बाडाण तोनों' वर्ण 
बाहाण, सबतिय और दे श्य, चत्रिय चत्िय और देश्य तश वेश्य पक देश्य वर्य के 
अज्नोपवोत कराके पढ़ा सकता है !लेश को कुसेय शमलचणबुछ शद आती 
उस के मंत्र संहिता कोड के सम शाख श्रढ़ात हद पड़ परन्तु रस आाउपनमयन म 
करे जह् मत अनेक आधार्सोंफा है ) पशात्‌ पांचवे वा भाठवे वर्ष श्र लख॒के 
लड़का को परठ्याला में और लड़को लड़कियों कौ पाठ्याला में जातें। और 
निस्तर लिखित निम्रमपूर्वक भ्र५्ययन का भारंभ करे ॥ 


पट्ब्रिंशदार्क चब्य ग्रो तेवेटिक अतस । 
तदर्धिक पादिकं वा ग्रहण न्तिकमेव वा | समु० ॥ । 
आशथ--अठवे वर्ष से आगे छत्तोसबें ब् पर्यन्‍्त अर्थात्‌ एक २ वेद के 
साब्रोपाइ पढ़ने में वारह् २ १५ मिल के छत्तोस ओर अगठ मिल के बयादौस अथवा | 
अ्रठारह वर्षों का बुझय और पाठ पूर्य के मिख के छब्बोस वा नौ वो तथा 
जयतक विद्या पूरी ग्रह गम कर शेत्रे सनतक मडाचथे रक्त ॥ 


पुरुषों बाव चज्ञस्तस्थ यानि अतुर्विध्शतिवधाश्थि तत्प्रातः | 
सबन॑ चतुर्विशत्यरा गायचौ गाजत्र प्रातः सबनं तदस्य बसवो- | 
नव यपत्ता: प्राणा बाव वसब एत होद० सब वासयन्ति ॥ १ ॥ 
तज्जं देवाक्षिग्‌ क्यक्ति किंचिदुपतपेत्स वृझत्प्राणा वसव दूं 
में प्रातः!खबन साध्यंदिन० सबनसमुसंतमुलेतिभाहं प्राणानां 
बसूनां सध्ये विलुप्सोयेत्यड्वेव तहत एत्यगदोच भवति ॥ २॥ 
अथ यानि चत्॒द्ृत्व!रि० शद्षोणि तन्मध्यंदिनि० सवन॑ चतु- 
| 








चझत्वारिंशदर्दराणि बिएयू त्रष्टभं माध्येटिनण सबने तदस्य 
सट्रा अन्यायत्ता: प्राझा वाव सद्रा एते हौ७ से रोट्यस्सि ॥9॥| 
ते चदेतस्लिग्वयसि किंचिदुपतपेत्स व यात्माणा रुद्रा इदं मे 
भाध्यटिनि० सबन॑ हृतोयसवनम मुस्न्तमुरतेति माई प्ररशानार 
णद्रायां मध्ये बञ्मो विलोप्सोयेत्यद्वेग तत रत्यगदों ह भ- 
बति ॥ ४ ॥ अथयान्यष्टाइत्वारिंशदृरषोणि तफतेोयसबनम- 
ध्टाचत्वारिष्यर्खरा जगतो जागत॑ दतोयसबन तदखादित्या 


_ढ 








॥ सलाधप्रकाश' ॥ | *' 8५ 
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पल 


अन्यायत्ता: माया वाबादित्या एतेहोद० स्र्बभाददते ॥ ४ ॥ 


ते घेदेतलआिन्‌ जयसि किंचिटुपतपेत्सब यात प्राणा आदित्या 
इ॒दइं मे ढ्लोयसवममासुरमुसंतमुतेतिसाई प्राणानासादित्यानां 
मध्ये यज्ञो बिलोप्सोयेत्यइव तत एतत्यगदों ऐव भवति ॥६॥ 


यह छाम्दोस्यीपमियद्‌ का वचन है । बच्यच॒य्म तोन प्रकार का होता है कनिध्ठ- 
जो पुरुष भस रसमय देह भोर पुरि अर्थात्‌ देह में शयन करने बाला जोवाता 
यज्ञ अथोत्‌ प्रतोव शभगुणों से संगत शोर सत्कत्तेष्य है इस को अवश्य है कि 
५४ वर्ष पर्यन्त जितेन्द्रिय अर्थात्‌ अ्द्मचारी रहकर वेदादिविदया और सधिया 
का ग्रहण करे ओर विवाह करके भो लंपटता न करे ती उस के शरोर में प्राण 
बलवान होकर सब शुभ गुणों के वास कराने वाले हाते हैं। इस प्रधम दय में 
जे उस की विद्याभ्यास में संतन करे और वह आचार वैसा हो उपदेश किया 
करें और ब्रज्नाचारी ऐसा नियय रवंते कि जा मैं प्रथम अवस्था में ठोक २ बृायचर्य 
रह&ंगा ता मैरा शरोर और भ्ात्मा आरोग्य बलवान्‌ हो के शभगुणों को वसानें 
 बाले भरे प्राण डेंगे । है मगुझो तुम इस प्रकार से सुखों का विस्तार करो जेए 
में बचाया का सोप न करूं २४ वर्ष के पश्चात्‌ ग्टड्ायम करूंगा तो प्रसिद्द है कि 
रोग रहित रहूंगा और आयु भो मेरों ७० वा ८० वर्षतक रहेगो। मध्यम बचाचर्य 
यह है जो मनुष्य ४8 वर्षपयग्त बच्च|यारो रह कर वेदाभ्यास करता है उस के प्राण 
दूर्द्रियां अम्तः:करण और आत्मा बलयुत् होके सब दुष्टीं को बलाने और गओेष्ठों 
का पालन करने हारने होते हैं। जो में इसो प्रथम वय में जैसा भ्राप कहते हैं 
कुछ तपश्चय्था कर तो मेरे ये रुद्ररूप प्राणयुश यह मध्यम बहाचये सिद्ध औगा। 
है बृहाचारो लोगो तुम इस बहचये को बढ़ाओ जेसे में इस बहाचय्य का लोप 
म करके यज्ञखरूप होता # ओर उसो ग्राचाय्थ कुल से आता भर रोगरहित 
होता हूं जैसा कि यह ब॒छाचारी अस्कछा काम करता है वेसा तुम किया करो 72॥ 
उत्तम बुदचर्य ४८ वर्षपय न्त का तोसरे प्रकार का दोता है | जेसे ४८ भच्तर 
को जगतो वेसे जो ४८ वर्ष पय्यन्ल यथावत्‌ बुद्मचस्य करता है उस के प्राण भमु- 
कूल होकर सकल विदाज्ं का ग्रहण करते हैं ॥ ५ ॥ 
| जो ग्राचारय' और माता पिता अपने सन्तानों को प्रथम वय में विदा और 
गुण ग्रहण के लिये तपखी कर और उसी का उपदेश करें ओर ये सम्तान आप हो 
भाप प्रखंडित बृद्मचरर्य सेवन से तोसरे उत्तम बुह्ाचरर्य का सेदन करके पूर्ण अर्थात्‌ 
चार सो वर्ष पर्येन्त आरायु के बढादें वेसे तुम को वढठाभो । कों कि जो समध्य इस 


ब्कननानितणओ 

















8६ '... ॥ हतोौयसमज्लासः ॥| 
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भ्र्नचओ को प्राम होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर 
घर्म अर्थ, काम और मोच को प्राप्त होते हैं ॥ 
तिखोबस्था शरोरस्थ हड्ियावन संपूर्णता किंचित्परिहाव्िि- 
श्वाति । आपषोडशादुर्दधि । आपंचर्विंश तय।वनम्‌ । आ चत्वा 
रिंशत: संपयंता तत: किचित्यरिद्राशिश्चलि ॥ 
पंचरविशे ततोव्ष पमान्‌ नाते त षोडशे। 
सम्तत्वागतबोयी तो जानोयात्कुशलो भिषक्‌ ॥ 
यह सुग्रत के शरी रस्थान का वंचन है इस शरोर को चार अवस्था हैं एक 
( डबि ) जा १६ में वर्ष से लेके २५ वें वर्ष पर्य व्त सब धातुभआं को बढती होतौ 
है दूसरा ( यौवन ) जो २५ वें वर्ष के अन्स और २६ वर्ष के आदि में युवावस्था 
का आरमख्य होता है तोसरो ( संपर्गेता ) जो पश्चोसवें बष से लेके चालोसवें वर्ष 
पर्स न्‍्त सब धासुथों को पृष्टि होती है चोथो (क्िंचित्यरिष्टाणि) जब सब सांगो 
क्‍ शगोरणस्य सकल धातु पृष्ट हो के पणता की प्राप्त होते हैं। तट्नन्तर जो धातु 
बठता है यह शरोर में महों रहता किन्तु स्वप्न प्रस्वेशादिदाारा से बाहर निकल 
जाता है वह्ठो ४० वां व उच्तम समय विवाह का है घर्थात्‌ उत्तमोक्तम तो 
प्रद्तालोसबे' वर्ष में विवाह करना । (प्रश्म) क्या यह बच्चाचय्थ का नियम स्तरों वा 
पुरुष दोर्न| का तुस्य हो है ? ( उच्० ) गहों जो २५ वर्ष पयन्स पुरुष बह्मचर्य 
करें तो १६ सोलह बय पय न्त कन्या जे पुरुष तोस वध पय ग्त बचड्ना चारो रहे तो 
| बत्रो १७ बष जो पुरुष छत्तीस वर्ष तक रहे तो स्त्री (८ व जो पुरुष ४० वर्ष 
पस्य मत बुछाचर्य करे तो स्त्रो २० वर्ष जो पुरुष ४४ वर्ष पय्यन्त बच्चाचय्थ करे तो 
सत्रो २२ वर्ष जो पुरुष ४८ वर्ष बुह्चर्य्य करे तो स्त्री २४ चौवोस वर्ण परय्थन्त 
बुहाच्य सेवन रक्‍्से अर्थात्‌ ४८ वें वर्ष मे आगे पुरुष ओर २४ वे वर्ष से आगे 
स्‍त्री को बुदाचरय्थ न रखना चाहिये परन्तु यह नियम विवाह करने बाले पुरुष 
और र्तियों का हैं शौर जा विवाह करना हो नचा हैं वे मरण पर्यन्त 
बुद्चारो रहते हों तो भले हो रहें परन्तु यह काम पूर्णविद्या वाले जितेरिद्रिय 
| और निर्दोष योगो स्त्री और पुरुष का है | यह बढ कठिन काम है कि जा 
| कास के देग के थांभ के इन्द्रियों के आप वश में रखना । 


ऋटत॑ च स्वाध्यायप्रतचमे च सत्यं च स्वाध्यायपंवचने च तपस्ा 


स्वाध्यायप्रवचने च दमन ब्वथाध्यायप्रवचने चशमश्च सवा ध्या- 
कर अल सम जल जम कर कट लक मम सरल कक न्‍ जनक कि लि आर किक कमर 
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॥ सऋत्याथप्रकाशः ॥ 8७ | 
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यप्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च अगश्निहोतं व स्तरा- 
ध्यायप्रथचने च अतिथयश्च स्वाध्यायप्रववने च मालुष॑ च | 
स्वाध्यायप्रवचने चप्रजाच स्ताध्य|यप्रवचने च प्रजापति | 
था स्वाष्यायम्रवचने च म्रजनप्रजातिश्य ॥ 
यह तेसिरोयोपनमिषद्‌ का वचन है-ये पढ़ने पढ़ाने वाली के नियम हैं । । 

( ऋतं० ) यथार्थ आचरण से पढें भौर पढावे' ( सर्त्य ) सत्याचार से सत्यविद्याओं 
को पढें पढ़ावे' वा (त५:०) तपस्त्री भर्धात्‌ धर्मानुष्ठान करते हुए बेदादिशास्त्रीं को | 
पढें और पढ़ापे (दम: ०)बाह इन्द्रियों को बुरे भाचरणों से रोक के पढें 'र पढाते | 

जाये ( शमः ) अर्थात्‌ मन कौ हत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के मठते 
पढाते जाये ( अरनयः ) आहवनोयादि भ्रग्नि ओर॑ विशत्‌ झ्रादि को जान के | 
| घढते पढ़ाते जाये भौर ( अग्निद्लोत्रं० ) भगनिददोत्र करते हुए पठन और पाटन 
| करें करावे' ( भ्रतिथय:० ) अतिथियों को सेवा करते हुए पढें ओर पढ़ावे 
। ( सामध ) ममुष्यसम्ब्धो व्यवहारों को यथायोग्य पठते पढाते रहें ( प्रजा“) 
| अथात्‌ सन्‍्तान और राज्य के पालन करते हुए पटते पढाते जायें ( प्रजन० ) 
] 
| 
। 
। 








को रक्षा और हि करते हुए पढतें पढाते जाये (प्रजाति:) अर्थात्‌ अपने सान्तन 
ओर गिष्य का पालन करने हुए पठते पढाते जाये ॥ 
यमान सेबेत सतत न नियमान केबलान बध: । 
| यमान्पतत्यकवाणो नियमान केकक्‍्लान भजन ॥ समु० 
। सास पंप प्रकार के ऋत हैं ॥ 
तबाहिंससत्यास्तय नद्ाचया प रिग्रहप्यसा: । योगसच 
अर्थात्‌ (अहिंसा ) वरत्याग ( सत्य ) सन्य मानना सत्य बोलमा और सत्य 

हो करना ( भस्तेय ) भ्र्थात्‌ मन वचन कर्म से चोरोजाग ( बुह्ाचय ) अर्थात्‌ 
उप्स्थेन्द्रिय का संयम ( अपरिय्रहु) अत्यन्त लोलुपता स्वत्वाभिमामर हित हे।ना 





इम पांच यम] का मेबन सदा कर केवल नियम का सेवन भ्र्थात्‌ ॥ 


शौचसम्तोषतप:सश्वाध्यायेबरप्रशिधानानिनियमा: ॥ योगसूच 
(शौच ) अर्थात्‌ स्तानादि से पवित्रता ( सन्तोष ) सम्यक प्रसम्भ हो कर 
नियम रहना सन्तोष नहीं किन्तु प्ररुषाथे जितमा हो सके छतता भा करना 
हानि लाभ में हर्ष वा शोक न करता ( तप ) अर्थात्‌ कष्ट सेवन से भी धर्मयुत्र 
कमों का अनुष्ठान ( खाध्याय) पढठना बढ़ाना ( ईश्वरप्रशिधान ) ईशर को 
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सकि विशेष से भला को अधित रखना ये पांच नियम कहाते हैं। यसे।के विना 
केवल इम नियमों कर सेवन म करे किन्तु इन दोगों का सेवन किया करे जो यत्नों 
के सेवन छोड के केवल नियमों का सेवन कदता है वह उच्चति को मद्नीं प्राप्त 
होता किन्तु भ्रफोगति भ्रधात्‌ संसार में गिरा रहता है। 


कामात्मता न प्रशस्ता न चेबेहास्ट्यकासता | 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्व वे दिक; ॥ समु० 
अणे-.भ््यत्त कामात्रता यार निःकामता किसो के लिये भो ओेष्ठ नहीं 
कॉोंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञ।न और वदविष्चित कर्मादि उत्तम कर्म 
किसो से म॒ हा सकें इस लिये । 
स्वाध्यायेन बतेहोमेस्लेविद्येने ल्थया सुतेः । 
महायहप्नेद यप्ञे्य बआडह्योयं क्रियते तसुः ॥ समु० 
आथ -- (खाध्याय) खकल विद्या पदुने पढ़ाने (बत) वचाचर्य सत्यभाषणादि- 
मियम पालने (होम ) भ्रग्निषोत्रादि होम सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग 
ओर सत्य विद्याप्ों का दान देने ( चेविद्येन) वेद्ख कर्मोंपासना ज्ञान विद्या के 
प्रहण ( इब्यया ) पश्षेष्यादि करने ( सुते: ) सुसन्तानात्पत्ति (महायज्ष,) बद्,देव, 
पिद,वेंश देव ओर अतिथियों के सेवन रूप पंच महायज्ञ क्रोर (यज्ञ) अग्बि रो मादि 
तथा गिख्विद्याविज्ञानादि यज्ों के खेबन से इस शरोर को ब्राऋो अर्थात बेद 
और परमेशरको भक्ि का आधार रुप ब्राह्मण का शरोर बनना है। इतने साधनीं 
के विना बाह्मण शरोर नहीं बन सकता | 
टून्द्रियाणां बिचरता विषयेपष्वपह्ारिष। 
संयमे यत्लमातिष्ट द्विद्दान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ मनु० 
अश--जे से विदत सारथि घोडों की नियम में रखता है बेसे मन. झर आत्मा 
को खोटे कामों में खेंचने वाले विष्रयों में विचरतो हुई इद्दियों के निय्ह में 
प्रयक्ञ सव प्रकार से करे क्योंकि । 


इन्द्रियाणा प्रसड्ेन दोषमच्छत्यसंशयम्‌ । 
सन्बियम्य त तान्‍्येब तत: शिट्ठि नियच्छति ॥ मनु « 
झआर्थ--जोवात्मा इन्द्ियों के वश होके निश्चित बड़े २ दोषों को प्राप्त होता ! 
| 
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मै ओर अब इन्दियों के! अपने बश करता है तलो सिद्दि को प्राप्त होता है| 
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॥ सत्यार्धप्रकाश: ॥ ४६ 
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वेदाष्त्धागश्च यज्ञाद्य नियमसाश्च तथांसि च । 
न विभदुष्टभावस्य सिद्ठिं गस्छन्ति कहिंचित | सलु० 
को दुषाचारों अजितेन्द्रिय पुरुष है उस के बेद, त्याग, यज्ञ, नियम ओर तप तथा 
अम्ध अप्छे काम कभो सिद्धि को नहीं प्राप्त होते । 
बेदोपकरणे चेव स्वाध्याये चेव नेत्यके | 
नान्रोधोसत्यनध्याये होममंत्रेषु चेवह्डि ॥! ॥ 
नैत्यके नास्त्यनध्यायो जज्ञसत्र' हि तत्स्मतम्‌ । 
ब्रद्माइलतिहुतं पुण्य समध्यायवपट्कतम्‌ ॥ २ ॥ ममु० 


बेंद़ के पठने पढ़ाने संध्योपप्रमनादि पंचमकछायसक्ञों के करने और होममंत्रों 
में अनध्यायविधयक अनुरोध (आग्रह ) नहीं हैकयोंकि॥१॥ नित्य कने में 
अनध्याय नहीं होता जेसे श्वास प्रश्दास सदा लिये जाने हैं बध नहीं किये 
जाने बेसे नित्यकर्म प्रतिदिन करमा चाहियेम किसो दिन छोड़ना क्योंकि 
अनध्याय में भो अग्निशोत्रादि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्यरूप होता है जैसे कट 
बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पर्य होता है वैसेहो बुरे कर्म करने 
में सदा अनध्याय और अच्छे कम करने में सदा स्वाध्याब हो होता है ॥ 


आअभिवाटनशोलस्य नित्यं हड़्ोपसेविन: | 
चत्वारि तस्य बड़त आयुर्विदया यशों बलम्‌॥ मलु० 
जा सदा नम्त्र सुशोस विधान और हड्डों को सेवा करता है उस का आयु, 
विद्या, कोर्ति भर बल ये चार सदा बढ़ते हैं ओर जो ऐसा नहों करतें उन के 
धायु आदि चार नहीं बढते ॥ 
आज & बच 

अग्रहिंसयव भतानां काय श्रेयोनमुशासनम्‌ । 

बाक चंब सधरा पलच्णा प्रयोज्या पर्मंसिच्छता ॥ १ ॥ 

यरय बाडूमनसे शुद्ध सम्य)गप्त च सवंदा ! 

स बे सवसवाधोति वेदान्सो पशु फलस्‌ ॥ २ ॥ सलु० 


छ 





अल 


४७० ॥ हृतोयखमज़ासः ॥ 
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दिद्दान अर विद्यार्थियों का यीग्य है कि वरबुद्ि छोड के सब सनुष्यो के 
कव्याण के भागे का उपदेश करें और सपदेष्टा सदा मघर सुशोलतायुक्ञ वायौ 
बोलें जो धर्म की उन्नति चाहै बच सदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश 
करें + १ ॥ जिस मनुष्य के वाणी और सन शुद्ध तथा सुरखित सदा रहते हैं बचे 
सभ वेदान्त अर्थात्‌ सब वेदों के सिद्यान्तरूप फल को प्राप्त ढ्वाता है ॥ 


संसानाद्‌ ब्राह्मणों नित्यमद्दिजेत विषादिव | 
अमतस्येव चाकांक्षेद्वमानस्य सवेदा ॥ सनु० 


वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर के जानता है जो प्रतिष्ठा से विष्र के 
तुख्य सदा डरता है और अपमान को इच्छा अमृत के समन किया करता है ॥ 


४ ३ 
अमभेन क्रमयेगेन संस्कतात्सा दिज: शन>: । 
गरो बसन संख्िनुयाद्‌ बह्या भिगलिक तपः | सलु* 


इसी प्रकार से ऊतेापनयन दिज बाह्नच।रो कुमार ओर बच्चाचारिणों कन्धा 
घोरे २ बेदाथ के झ्ानरूप उत्तम तप का बढाते उनन्‍ने जाये ॥ 


येनपीयख द्विजो वेदमन्यत्र कसते श्रमस्‌ ! 
स जोवन्नेव शद्रत्वमाशु गच्छति सान्व॒यः ॥ ममु० 


जो वेद के न पढ़ के अन्यत्र यम किया करता है बह अपने पुत्रपोत्रसल्ित 
शूदभाव के शोघु हो प्राप्त हो जएता है ॥ 


है| 


बजयेन्मधुसासज्चु गन्ध साल्य रसां स्विय:। 

सुक्तानि यानि खवोणि प्राणिनां चेव हिंसनम्‌ ॥ १ ॥ 
अश्यंगमच्छुनं चाजक्षृणोरुपानच्छत्रधारणस । 

कास॑ क्रेपर्ध च लोभ च नत्तनं गोतवादनस ॥ २ ॥ 

दात च जनवादं च परिवादं तथानृतम्‌ ! 

स्वोगां च प्रेच्तणालंभसप्रघात॑ परस्य च ॥ ३ ॥ 

एक: शयोत सबब न रेतः स्कटयेत्क्षचित । 

कामाडि स्कंट्येच्तो चिनस्ति जअतसात्सन: ॥ ४ ॥ ससलु० 


ल्‍ 


१ 


लक 


निकल मलिक डक 23 203 अप पट डक, कक 7 22 की अप ४ कल नरक लक 
222 और आह म_ कप की जम: म कम प 7 < जाट मम की 
ड 


॥ अव्यार्थभ्रकाश: ॥ ५१ 


|| 
4 
] 
। 
। 
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बहाचारो और वहाचरिको सदा, मांस, गंध, माला, रस, स्त्री और पृरुष का | 
संग सब खटाई प्राणियों की छिसा ॥ ! ॥ अंगीं का मर्दन, विना निमित्त उपस्थे 
ज्डिय का सं अआंखीं में अच्तम,जतें और छत्र का धारण,काम,क्रोध, लोभ, मोक्ष, | 
भय शोक ईर्था देघष, भर सांच गान वाजाबज्ञाना ॥२॥ द्यत जिस किसों को कथा 
निर्दा मिव्याभाषण स्त्रियों का दर्शन आशय दुसरे को हानि पग्रादि कुकर्मों को 
दा छोड देवें ॥ ३ ॥ खर्वत्र एक्ताकों सोवे वोय्यस्खलित कभो न करे फे कामना 
सेबो्थरखलित कर देतो जानीं कि भपने बुछ्मचर्यय त्रत का नाथ कर दिया ॥ ४॥ | 





वेदमनच्याचाय्थोंन्तेबासिनमनशास्ति; सत्यं बट धस चर 

ब्वाध्यायाब्मा प्रसद: | आचाय्योय प्रियं धनसाह्ूत्थ प्रजात॑ त 
साश्यवच्छेत्सो: | सशथान्वप्रसदितव्यम्‌ कशलान्न प्र्मादतव्यम्‌ 
स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रसदितव्यम्‌ ॥ १ ॥ देव पिहका व्थे भ्यां 
नप्रमदितव्यम्‌ साहदेवो भव पिहल्देवी भव आचाव्यदेवा भव । 
यान्यनवदानि कमौणि तानि संवितव्यानि नो इतराणशि | 
याग्यस्माक० सुचरितानि तानि त्वयोपाग्यानि नो इतराणयि। 
ये के चाहच्छु बांसो बाइय स्ते षां त्ववा सेवनेन प्रश्न सितव्यम्‌ । 
शसड्या दयम्‌ | अशडइ॒या देयल । शिया देवग | छिंया देयम्‌। 
समिया देयम्‌ । संबिदा देयम्‌ | अथ यद़ि ते कर्मविचिकित्सा 
वा वजतविचिकित्सा वा स्थात्‌ ३ ॥ ये तत्र जआाह्मणा: खमद- 
भिनो यक्ता अयक्ा अलक्षा पमंकासा: स्थयधा ले तब बत्तेरन्‌ 
तथा तब बत्तंथा एप आदेश एपा बवेदोपनिषत। एतदनशा 
सन॑ एबमप।सितव्यम्‌ एवमचेतदपाणस्यम्‌ ॥ तेत्षिरोय» 


आचार्य प्रन्तेवासो अर्थात्‌ अपने शिक्ष और शिष्याओं को इस प्रकार 
उपदेश करे कि तु सदा सत्य बोल धर्माचार कर प्रप्रादरहित हो के पढ़ पढ़ा 
पर्ण बच्नचय्ये से समस्त विद्याओं के ग्रहण और भाचाय्य के शिये प्रिय घन देकर 
विवाह करके सन्ताने।त्पक्ति कर । प्रभाद से सब्य जो कभी मत छे।ड़ प्रमाद से 
घ्म का त्याग मत कर प्रमाद से आरएस और अहुरपर के मत छोड़ प्रभाद से 
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पढने भर पढ़ाने के कभी मत छोड़ देव विद्दान और जाता पितादि को सेवा 
में प्रसाद मत कर जैसे विदान का सतृकार करे उसो प्रकार माता पिता झाचाय्य 
झोर अतिथि को सेवा सदा किया कर जे अनिन्दित धर्मबुश् कर्स हैं उन सत्य- 
भाष पादि के! किया कर उन से भिग्स सिध्या भाषणादि कभी मत कर जी हमारे 
झुचरित्र अर्थात्‌ धर्मयुक्ष कम हें। उन का यह कर और जे हमारे पापाचरण 
सम जे कभो मत कर जो काई इमारे मध्य में उत्तम विधान धर्मात्मा बाण हैं 
उन्हीं के समोप बेठ और उक्ीं का विश्वास किया कर चद्या से टेना, अयदा से देगा, 
शोभा से देना, छ्णा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिये जब 
कभी तुक के। कम वा थोल तथा उपासना झान में किसो प्रकार का संशय 
उत्पन्न है। तो जे वे समदर्शि पक्कपातरहित योगी अयोगी आर्द्रचित्त मं को 
कामना करने वाले धर्मादभा जन हैं जैसे वे घमंमार्ग में वर्त्त वैसे तू भो उस में 
वर्सा कर । यही झादेश भाज्ञा बहो उपदेश यहां वेद को उपनिषत्‌ ओर यही 
गिच्चा है इसो प्रकार वर्तना और अपनी चाल चलन सुधारना चाहिये ॥ 


अकासमस्य क्रिया काचिदह्‌ दश्यत नेह कहिचित। 
यदाड़ि कुरुते किचित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम ॥ सलु० 


मनर्ष्यों का निधवय करना चाहिये कि निष्फाम पुरुष में नेच का सं का च जिकाश 
का छोना भो सवधा ऋमम्भव है इस मे यह सिर क्वाता है कि जा २ कुछ भो 
करता है वह २ चेटा कामना के विना नहीों है ॥ 


आचार: परमसो धर्म: श्र॒त्युक्तः स्मात्ते एव। 

तस्माद स्मसिन्‍्सदा यक्नो नित्य स्यादात्मवान्‌ द्विज:॥१॥ 
आचार दित्यतो बिप्रे न वेदफलसखल | 
आचारण तु संयुक्त: संपणफलभाग्भवेत्‌ ॥ २ ॥ ससु ० 


कहने सुनने सुनाने पढने पढाने का फल यहो है कि जा वेद ओर वेदामकूल 
ऋतियें में प्रतिधादित भ्ं का आचरण करना इस लिये धर्माचार में सदा यु 
रहे ॥ १॥ क्यों कि जे धर्मोचरण से रहित है वह वेदप्रतिपदित धर्ममलन्ध 
सुखरूण फल के प्राप्त नहों हा सकता और जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता 


' बह संपूर्ण सुख के प्राम होसा है ॥ २ ॥ 
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॥ सत्यार्थ प्रकाश: ॥ . ५३ 
योवसन्येस-ते मूले हेतसास्वाथयाद द्विज:। 
स साधुभियक्िव्कायों भास्तिको पेदनिल्टक: ॥ १) समु« 


जो वेद और वेदागुकूख आप्त पुदुषें के किये घास्त्रेका अपमान करता है उस 
बेदनमिन्दक नास्तिक के जाशिपंकि भर देश से बाज्चन- कर देना चा हिये क्यें।कि ॥२॥ 


श्ुुति: स्मृति: सदाचार: स्वस्थ च प्रियमात्मन: । 
एतच्चतुविधं प्रा: साज्ाहर्मस्य लच्षणम्‌ ॥ १ ॥ मलु० 


श्वतिवेद स्खति बेदागुकूल आपधतोक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र सत्पुरधी का आ- 
चार जे। सनातन अर्थात्‌ वेददारा। परमेशरप्रतिपादित कर्क श्ौर अपने आगम्मा में 
प्रिय अर्थात्‌ जिस को भ्रामा चाहता है जैसा कि सत्यभाषण ये चार सर्म के लक्षण 
। अर्थात्‌ इफ्नीं से धर्माधकक का निश्वय होता है जे पत्चपरतरहित न्याय सत्य का 
। ग्रहण असत्य का सर्वधा परित्याग रूप आचार है उसी का नाम धर्योा ओर इस 
। से विपरोत जा पत्रपातसहित अन्यायाचरण सत्य का त्याग भोर असत्य का 
ग्रहण रूप कर्म है उसी के अधर्य कह ले हैं॥। 





अधकामष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधोयत | 
पम्र जिज्ञासमानानां प्रभाग परम श्रुति: | मलु० 


जा पुरुष (भथ) सुवर्गादि रत्न ओर (काम) स्त्रो संबनादि में नहीं फसत॑ है उन्हीं 
के धर्म का ज्ञान प्राप हाता है जे घम्म के ज्ञान को इच्छा करें थे वेट्दारा धम 
का निमय करें ब्यें। कि धर्माधधर्म का निश्रय विसा वेद के ठीक २ नहीं डाता ॥ 
दूस प्रकार आचाय्ये अपने शिष्य के उपदेश करे ओर विशेष कर राजा इतर 
आतिय वेश्य ओर उश्तम शूद्र जनें के भो विद्या का अभ्यास अवश्य करावें क्यों 
कि जी बुच्चण हैं थे हो केदल विद्याम्यास करें,भौर चऋजियादि न करें ते।, विद्या 
धर्म,राज्य ओर घनादि को हद्दि कभो नहीं हा। सकती | क्यों। किबाइ-ण ते।,कैवल 
चढ़ने पढ़ाने ओर चबियादि में जोविका के प्रात हे। के, जोवनघारण कर स- 
करते हैं। जोविका के आधोन और ऋखत्ियादि के आनज्ञादाता, ओर यधावत्परोचक 
दण्ड दाता न होने से बाहझ्णादि सब वर्ण पाखण्ड हो में फ़स जाते हैं भोर जब 
आभियादि विदान हाते हैं तब बाइओ कभी अश्विक विद्याभ्यास और घमंपरथ् में 
चलते हैं श्रौर उन ज्वियादि विदानेंर के सामने पाखण्ड, कूठा व्यवहार भो महीं 





| 


अिकरननिननन ला न्‍न्‍ “तक ऑन्‍कििज कल जा ४ हा नल जज ++ 5०४ ४ड | का “ * ६ 


५४ ॥ हृतोयसमुज्ञास: ॥ 
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कर सकते, ओर जब उतियादि अविद्ान्‌ ह।ते हैं ते। वे जेमा अपने मन में आता 
है वेसाहो करते कराते हैं। इस लिये बाह्मण भो अपना कल्याण चाह ते ज्षत्रियादि | 
के वेदादि सत्य शास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्ञ में करावें | क्या कि ऋतिया । 
दि हो विद्या धर्क राज्य अर लक्ष्तों को ढवि करने हारे हैं वे कभी भिचाठंच्ति 
नहीं करते इस लिये वे विद्या व्यवहार भें पश्चपाती भी नहों हो सफते | और 
जब सब वर्णों में विद्या सुशित्ता होतो है तब कोई भी पाखण्ड रूप अध्ा युज्न 
मिश्या व्यवद्यार को नहीं चला सकता | इस से क्या सिर इआ कि चजियादिको 
नियम में चलाने वाले बाह्मण और संन्यासों तथा बाह्मण और संन्यासो को 
सुनियम में चलाने वाले चत्रियादि होते हैं| इस लिये सब वर्णों के स्तो 
पुरुषों में विद्या श्रोौर धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिये ॥ 
अब जी २ पढ़ना पढ़ाना हो वच् २ अच्छी प्रकार परीक्षा करके हीना योग्य । 
है-परोचा पांच प्रकार से होतो है। एक जो २ ईश्वर के गुण कर्म भाव ओर | 
वेदों से भगकूल हो वह २ सत्य और उस से विरुद् असत्य है (दूसरी ओ २ रूप्टि | 
क्रमसे भअगुकूल वह २ सत्य और जो २ रुष्टि क्रमसे विश हैं वह सब भसत्य है !| 
जैसे कोई कहै विना माता पिता के योग से लड़का उत्पय हकश्मा ऐसा कथम । 
सष्टिक्रम से विश्व होने से सर्वधा असत्य हैक तोसरा “आप्र” अर्थात्‌ जा घार्मिक, | 
विदहान्‌, सत्य वादी, निःकपटियों का संग उपदेश के अगुकृल है बछ्ठ » ग्राह्य और | 
| छो २ विशद्व वह २ अयाहाय है| चौधो अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनु- 
कूल ग्रर्थात्‌ जेसा अपने को सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है बैसे ही सर्वत्र ममभक 
| 
| 
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लेना कि में भो किसो को दुःख वा सुख दूंगा तो कह भी अप्रसव और प्रसल हो- 
गा। झीोर पांथर्वा आाठों प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्मस, ग्रनुमान, उपमाग, शब्द, ऐतिहा, 
अर्थधापत्ति, संभव और अभाव एन में से प्रत्यक्ष के लक्षणादि में जो २ सत्र नोचे 
लिखे'गे वे २ सब न्यायशास्स के प्रथम जोर दितोय आध्याय के जानो ॥ 


दून्द्रियार्थसन्निकर्षों प्पन्त झ्ञानसव्यपरदेश्यमव्यतभिचारि व्य- 
वसायात्मक प्रत्यक्षम्‌ | न्याय « | अध्याय १। आऊफ़िक १ | स्तर ४ | 


जा श्ोत, त्वचा, चक्षु,जिट्ठा भ्ौर[प्राण का शब्द, स्यशे, रूप, रस और गश् के 
साथ भव्यवदित अथात्‌ आवर्णरह्चित संबन्ध होता है इन्द्रियों के साथ मन 
का और मन के साथ आत्मा के संयोग से च्ान उत्पय होता है उस को प्रत्तचष 
कहते हैं परस्तु जो व्यपदिश्य अर्धात्‌ संज्ञासंच्री के संवन्ध से उत्पंश् होता है वकुर 
ज्ञान न हो । जेसा किसो ने किसो से कहा कि “तू ललख लेआ” वह साके उस के 


हक 
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॥ हलोयशमुन्लास! ४५ 


| 
मिमी / 40% + 0 2 अशिलिय, 
पास धर के बाला कि “यह जल है” परन्तु वहां “जल” इन दो अचरों को संज्ञा । 
जाने वा मंगवाने वाला नहीं देख सकता है । किन्तु जिस पदाथ का तास जल | 
है बच़ो प्रत्याण होता है, और जो शब्द से ज्ञान उत्पस्न होता है वक्ष शब्दप्रमाण 
का विधय है। “अव्यभित्रारि” जैसे किसी ने रात्रि में खंभे को देख के पुरुष 
का मिक्षय कर लिया जब दिन में उस को देखा तो रात्रि का प्ररुधन्नान नष्ट 
हो कर स्तम्पश्नान रहा ।| ऐसे विनाशों जान का मास व्यम्िचारों है व्यय- 
सायात्यक”किसो ने टूर से नदो को वालू को देख के कहा कि वहां वस्त्र सूख रहे 
हैं जल है वा और कुछ है” “वचन देवद्स खड़ा है वायज्दस” जब तक एक नि- 
थय न हो सब तक वइ प्रत्यस् स्ान नहों है किन्तु जो अव्यपदेशय अव्यभिचारि 
श्रौर (निययात्मक ज्ञान है उसो को प्रत्यक्ष कहते हैं॥ दूसरा अमृमन:-” 


अथ तत्पुर्बकं बिविधमनुमा।ं पूर्ववच्छे षवत्सामान्यतो दृष्ट 


उच्च ॥ न्‍्याय०॥ अ० १। आ० १। स्‌० ४ | 


जो प्रत्यक्ष पूर्व अर्थात्‌ जिस का कोई एक देश वा संपर्ण द्रव्य किसी 
स्थान वा काल में प्रत्यक्ष इत्ा हो उस का दूरदेश से सहुचारो एकदेश के प्रत्यक्ष 
हाने से अहृष्ट अवयवों का ज्ञान होने के अगुमान करते हैं। जैसे पुत्र को देख 
के पिला, पवतादि में धम को देख के अग्नि, जयत्‌ में सुख दुःख देख के पूर्व जमा 
का जान छत है| वह अनुमान तोन प्रकार का है । एक “पवयत्‌” जेस बहलों 
को देख के बषा, विवाह को देख के समन्सानोत्यक्ति, पढ़ते हुए विद्यार्थोर्यों को 
देख के विद्या होने का निसय होता है, इत्यादि जहा २ कारण को देख के काय्ये 
का ज्ञान हो वह पर्ववत्‌ । दुसरा “शेषवत्‌” अर्थात्‌ जहां कार्य को देख के कारण 
का जाग हो । जसे नदो के प्रवाह को बढ़तो देख ऊपर इुई बर्षा का, पत्र को 
देख के पिताका, सष्टि को देख के अनादिकारण का, तथा कर्ता ईश्वर का भोर 
पाप पुण्य के भाचर टेख के सुख दुःख का ज्ञाम होता है इसो को शेषवत्‌ कहते 
हैं । तोौसरा"सामान्यतोहष्ट” लो कोई किसो का कार्य कारण म॒ हो परन्तु किसो 
प्रकार का साधम्य एक दसरे के साथ हो जे से कोई भो विना चले दसरे स्थान के 
नहों जा सकता वबंसे हो दूसरों का भो स्थानाम्तर में जाना विना शमन के कभो 
नहों हो सकता। अमगुमाम शब्द काअथ यहो है कि अन भर्धथात्‌ 'प्रत्यचसथ पयया- 
ऊोयते ऋबते येत तदलसयनभ्‌” जो प्रत्यचच के पथात्‌ उत्पन्य हो जैसे धम के प्रत्यच 
देखे विना अ्रदष्ट अगिन का आन कभो नहीं कोआकता ॥ तौसरा उपमान: 
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' भद ॥ सरवायमकाश: ॥ 
| 
| 
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प्रसिदहसापरवेयसाध्यक्ताषनमप्लानसल्‌ ॥ न्‍्याय« ॥ 
ऋण १। आ० १ | सन ६ ॥ 


जो प्रसिद्द प्रत्यच साधम्ये से साध्य अवात्‌ सिद्र करने सोप्य ज्ञान को सिद्दि 
करने का स(धन हो उस को उपमान कहते हैं। “उपसोयते येन तदुपमानभ्‌ 
जैसे किसी ने किसो सत्य से कह कि “त देवदश के सटय विशुमित्र को,बुशाला 
बह बोला कि “मैंने ठस को कभो नहीं देखा” उस के स्ामों ने कहा कि “जैसा 
यह देवदत्त है वसा छो वह विश्ुभित्र है” वा जैसी यह गाय है पैसा औ गवय 
भ्र्धात्‌ नौलगाय होता है? जब वह वहां गया ओर देवदप्त के सहश उस के देख 
निश्रथ कर लिया कि यहो विष्णुमित्त है। उस के ले भाया। अथवा किसो जंगल 
में जिस पशु को गाय के तुश्य देखा उस को निय्वय कर लिया कि इसो का नाभ 
गवय है॥ चौथा अब्दप्रमाण:--- 





शत 





आधभोपदेश: शब्द: ॥ न्‍्या० ॥ आ० १। आ> १ । समू० ७ | | 


लो भाप्त अर्थात्‌ पूर्ण विद्ाम धर्माक्मा परोपकारप्रिय सत्यवादों प्रशषार्थी 
जितेन्द्रिय पुरुष जेसा अपने आत्मा में जानता हो भौर जिस में खुख पाया 
हो उसो के कथन को इपझा से प्रेरित सब मनष्यों के कल्याणार्थ उपदिष्टा हैं। 
अर्थात्‌ जितने प्रथिवों से लेके परमेश्वर पयन्त पदाथों का ज्ञान प्राप्त छोकर उप 
देष्टा होता है । जो ऐसे पुदप अ्रोर पर्ण भ्रम परमेश्वर के उपदेश बेद हैं उन्हीं 
के शब्द प्रभाग जानो ॥  पांच्रवा ऐतिज्ञ--- 





न चतुष्ठ मेतिहायथपत्तिसंभवाभावप्ासाय्यात्‌ | न्याय ॥ 
आ०२| आ० २।मु०१॥ 


जे इतिह अर्थात्‌ इस प्रकार का था उस ने इस प्रकार किया अर्थात्‌ किसो 
के जोषन चरित्र का नाम ऐतिड्ा है॥  छठा भदोपत्ति:--- 


अरधादापदते सा अर्धापक्ति:” केनचिदुच्यते सब्मु घनेषु हस्टि! सति कारणे 
कार्य भवतोति किमत प्रसव्यते असत्स घनेषु दृष्टि: सपि कारणे कार्य्य म भवति” । 
लैथे किसो ने किसी से कहा कि बहल के होने से द्षो चोर कारण के होगे से 
कार्य उत्पन्न होता है” इस से विना कहे यह दूसरो बात सिद्र होतो है कि विना 
बहल वर्षा ओर विना कारण काये कभो नहों हो सकता ॥ साशदा सख्यव:--- 
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॥ सत्याधप्रकाश: ॥ भछ 


ना जलन वननन 


। 
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सर्षवति यक्मिन्‌ स सख्यव!”" कोई कहे कि "माता पिता के विना सन्‍्ता 
मोत्पत्ति किसो ने मतक जिलाये,पह्ताड उठाये,समुद् में पत्थर तराये, चन्द्रमा 
टुकड़े किये,परमेश्शर का अवतार इआ्आ,सगुष्य के सौंग देखे और वन्ध्या के पुत्न और |, 
प्रतौ का विवाह किया इत्यादि सब असन्धव हैं कों कि ये सब बातों रश्टिक्रम से 
विरुद्द हैं ।जा बात रृष्टिक्रम के अमकल हो वद्दो संभव है ॥ आठवा अ्रभ्ावः ॥ 

न भबन्ति यस्मिन सोभाव:” लेसे किसो मे किसो से कहा कि “हाथो लेचा 
उस ने वहां हाथो का भभावष देख कर जहां हाथी था वहासे ले ग्राया ये आठ 
प्रमाण । इन में से जो शब्द में ऐतिहा और शनमान में प्र्थापत्ति सम्यव अभाव 
को गणना करें नो चार प्रमाण रह जाते हैं इन पांच प्रकार की परोत्तार्भी से मनुण 
सत्यासत्य का निश्षय कर सकता है भ्रम्यथा नहीं ॥ 


धर्मविशेषपस्तु ताद द्रव्यगणकर्म लामाज्यविशेषासवायानां 
पदाणोनां तत्वझ्ञानान्त्रिप्रयसम्‌ ॥ बे ०|आ०१। अआ०१ । स्धू०४॥ 


जब मनुष्य घम के यथायेग्य अनप्ठान करने से पवित्र हो कर “साथम्व” अर्थात्‌ 
जो तुस्य धर्म है जेसा पथिवों जड़ और जल भौ जड़ 'बेधम्य” अर्थात्‌ पथिवो कठोर 
और जल कामल इसो प्रकार से द्रव्य गुण कम सामान्य विशेष और “समवाय” ये छः 
प्रदा्धों के तत्वज्ञान भर्थात सरूपजान से निःगश्रेयसम्‌/मे+छ के प्राप्त तोता है ॥ 


एथिव्यापस्ते जोवायुराकार्श कालो दियात्मा मन इूति 
दृव्याणि ॥ बे० | अ० १ । आ «० ! | स्घू० ५॥ 
पुभिवो, जस,तेज,वायु, भाकाश,काल,दिशा, भाषा और मन ये मय द्रव्य हैं ॥ 


क्रियागुणवत्ससवायिकारणमिति बइृव्यलच्षणम्‌ ॥ बे० ॥ 
आ०१। आ०१ | खू० १४५ ॥| 

“क़ियाय गणाूय विद्यन्ते यस्मिस्तत क्रियायुणबत्‌* जिश में क्रियः गद् और 
केदश गण भो रहें उस के द्रव्य कहते हैं। ठन में से पशथियो, जल, तेज, वायु,मन 
भर अल ये छः दुत्य क्रिया और गुयवाले हैं। तवा अफक्षाण, काल, भौर दिशा ये 
तोग क्रियारशित गए वाले हैं (समवामि) “समकेत' और यसय तत्‌ रूम वायि प्रारह्- 
चित्व॑ कारणं समवाधि च सत्कारण्ष च समवाविकारणल *लच्चते येन तश्नचणम “लो 
मिलने के समावयुक्ञ कार्य से कारण परवक्षालक्ष हीचसो के दुृष्य कहते हैं लिस 
से लक्ष जाना जाव जेसा आंख से रूप जामगर जाता है उस को लचय कहते है ॥ | 
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पृथ्द ॥ हृतोयसमझ्ञासः ॥ 


बम बन न>न-+ अजकण “अ॒नाओ 3 जल जे आनकनल जल 


रूपरसगंधस्मशंवतोी पथिवों ॥ बे०/अ०२। आ० १ । स्ू० १ ॥ 


रूप, रस, गन्ध, स्पर्श वालो एथिवो है उन में रूप, रस,भोर स्पर्श अग्नि जल 
और वाय के ये से हैं ॥ 


व्यवस्थित; शथिव्यां गंध! ॥ बे० | अ० २र।आ० २। स्वू० २॥ 


किलर नज+ अ लन-+ 3 “ओऑअन-->०>० नना-नीरभमबन+त ः 


एथिवो में गन्ध गुण स्वाभाविक है | वैसे हो जल में रस, अब्नि में रूप, 
| बायु में स्पा, भौर आकाश में शब्द साभाविक है ॥ | 


| रुपरसस्पशवत्य आपो द्रबा; स्रिग्धा;॥ बे० ॥ अ० २। 
। आ० ९ | स्पू० २ ॥ 


रूप, रस घोर सर्थ वान्‌ दवोभूत भौर कामल जल कहाता है । परन्सु इन में 
जल का रस स्वाभाविक गुण । तथा रुपस्पर्श अ्रम्नि भौर वायु के योग से हैं | 


अप्सु शोतता ॥ बे० |अआ० २ | आ*१ । स्तू०५ ॥ 
कौर जल में शोतलत भो गुण सखाभाविक है ॥ 
तेणो रुपस्पशवत्‌ ॥ वे० ॥ अ० २ | आ« १ | सृ०३॥ 
जो रूप और स्पशवाला है वह तेज है परन्तु इस में रूप स्तवाभावक और 
स्र्थ वायु के याग से है ॥ ! 
|. स्र्शवस्व्‌ बायु: ॥ बे० | अ० २ | आ० १ | सू० ४ ॥ । 


समग्र गण वाला वायु है परन्तु इस में भो ठष्णता शौतता तेज भ्रौर जश के 
येग से रहते हैं ॥ 





त आकाश न विद्यान्ते ॥ बे०। अ०१। आ० २ | सृ०४॥ 
रूप रस गग्ध और स्पश आकाश में नहीं हैं किन्तु शब्द हो श्राकाश का गुण है 


हि निष्कस्ण प्रवेशनसित्याकाशस्य लिंगमू ॥ बे० | अ० २ । 


आ० ?१। स्तू० २१ ॥ 
जिस में प्रवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिंग है। 
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अ० २ | आ० १ | स्तू० २५॥ 
अन्य पृथियो आदि काय्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पर्श ग्रुण वाले भ्रूमि 
झादिका गय नहीं है किन्तु शब्द आकाश हो का गण है। 
अपर व्मन्तपर युगपश्चिर छिप्रमिति काललिजुगनि | 
| बे" आ० २ | आ० २ | स्ू« ६ ॥ 
जिस में अपर पर (युगपत्‌) एकबार (विरम्‌) विलस्ब (सिप्रम) शोघप्र इत्यादि 
प्रयोग होते हैं उस को काल कच्ते हैं। । 
नित्ये स्रभावादनित्थेषु भावात्कारणे कालाख्येति ॥ 
बे०॥ आ० २। आ० २ | स्धू० ६ ॥ 


काव्यात्तरापादभोवाख शब्दः स्परशवतामगण: | बे० ॥ 
। 
| 
| 
। 





लो नित्य पदाधों में न हो भौर अनित्यों में हो इस लिये कारण में हो 
काल संज्ञा है। 
इत इट्मिति यतस्महिश्ये लिड्रम ॥ बेन॥ अ०२ । 
आ० २। सू० १०॥ 
ग्रहां से यह पूर्व, दचिण, पश्चिम, उत्तर, खपर, नोचे जिस में यह व्यवहार 
| होता है ठसोी को दिशा कहते हैं । 


आदित्यसंयोगादू भरूतपर्वादू भविष्यतो भताश् प्राचो ॥ 
ब०॥ आअ० २। आ०> २ | र्ू० १४॥ 
जिस ओर प्रथम आदित्य का संयोग इचआ है, होगा, उस को पूर्वदिशा 


कहते हैं प्रोर जहां अस्त हो उस को पश्चिम कद ते हैं पूर्वा भिसुख मनुष्य के दा हिनो 
ओर दलिण और वांई ओर उत्तर दिशा कहातो है। 


एतेन दि्गिन्सरालानि व्याख्यातानि॥ बे०॥ अ० २। 
अआ० २। सू०। १६ ॥ 
इस से पूव दर्चिण के वौद के दिशा को आग्नेयो, दक्षिय पश्चिम के बोच 
को नेंऋ्ति, पश्चिम उत्तर के वीोच् को बादवों ओर उत्तर पव के बौच को ऐशानी 


दिशा कहते हैं ॥ | 
2 





निभा 








६० ॥ दतोयसमुल्लास: ॥ 


न सन 


इश्छादेषमयलसुखद॒ःखत्ञानान्यात्मनो लिंगमिति ॥ 
न्याय० ॥ झ० १ | आझ[० १। सू० १० 


जिम में ( इच्छा ) राग, (देव ) बैर, (प्रयक्ष) पररुषाथ, सुख, दुःख, ( जान ) 
जानना गुण हें बह लोबाओ | वेशेषिक में इतना विशेष है । 


प्राणापपाननिनेषोग्धे षणो वनसनोगतो रिट्रियाग्तरविकारा: 
सुखदु:खे ध्छाद्ेषप्यल्ञाचात्मनो लिशस्गानि ॥ बे० ॥ 
अ०३। आ*« २ | सून ४॥ 


(प्राश् ) भौतर से बायु को मिकाखना ( अपान ) बाहर से वायु को भोतर 
शेना ( निमेष) भांख को मोचे ठांकना (उन्प्रेष) भांख को ऊपर उठाना (जौवन) 
प्राण का धारण करमा ( सम: ) मनन विचार अथोात्‌ ज्ञान ( गति ) यशेष्ट गमन | 
करना (इन्द्रिय) इंद्रियों को विषयों में चलाना| उन से विषयों का ग्रहण करना 
( प्रन्तविं कार ) चुधा, ढुषा, ज्यर, पौड़ा अरादि विकारीं का धोना, सुख, दुःख, 
इच्छा, देष भौर प्रयक्ष थे सब चाव्मा के लिंग अथात्‌ कर्म और गण हैं| 


युगपजज्ञानालुत्पत्तिमनसो लिंगम्‌ ॥ न्‍्याय०॥ अ० १। 
आ* ?। सू० १६॥ 


लिस से एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण च्ान नहीं होता उस को मन 
कहते हैं यह दृव्य का स़दूप भोर लण कहा । अ्रव गणें के कह ते हैं:- 


रूपरसगंधस्पशो! संख्यापरिभागानि प्थक्त्त संयोग- 
विभागों परत्वापरत्वे बुदयः सुखदु:खेच्छाद्षों प्रयत्नात 
गणा: ॥ बे० ॥ अ« * | आ० १। सर्ू० ६ ॥ 
पं रूप, रस, गरध, स्पर्श, संस्या, परिमाक्ष, पृथक्न, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपर त्व, वृद्चि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, गुरुत्व, टुवत्व, स्नेद्, संस्कार, ध्, 
ऋअधर्म, भोर शब्द ये २४ गण कहते हैं। 


द्रव्याथव्यगणवान्‌ संयोरा विभगेष्वका रणमनपत्त इति 
गणसलचलणसम ॥ बेन ॥ अ० १। आ ० २ | र्ठ्ू० १६ ॥ 


अनलननननान-न भा मे» परम न जौी>ि-+ तनमन कलडवलन+ -ा +++-+>नन>>ननन»कनननाा. 2)3--+म मनन निनानापननकाझइनननआण+, 











॥ सत्याजप्रकाश: ॥ ६१ 
८“ अंक कक अ्क 


उस की - जाहते: हैं. कि जो दुब्य के आवय रहे अन्य गुथ का धारण 
मे करे संयोग भोर विभाग में कारण न हो अनपेत्च अथात्‌ एक दूसरे को भपेचा 
| ग करे उस का नाम गण है (5 


शोचोपलब्धिव हिनिय्राह्य: प्रयोगेस्ाभिन्‍्वलित आका- 
शदेशः शब्दः || महाभाष्य | 


जिस को योत्रों से प्राप्ति जोवुद्ि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग से प्रकाशित 
तथा आकाश जिस का देश है वह शब्द कहाता है नेत्र से जिस का ग्रहण हो 
बह रूप,जिह्ना से जिस मिष्टादि भनेक प्रकार का ग्रहण होता है वक्ष रस,नासिका 
से जिस का ग्रहण हो वह गंघ,त्वचा से जिस का ग्रहण होता है वह स्र्थभ,एक दि 
इत्यादि गणना जिस से होती है वह संख्या, जिस से तोश अथत्‌ सका भारी 
विदित होता है वद परिसाण, एक दुसरे से अलग होना वह एथक्‌ तू, एक 
दूसरे के साथ मिक्षमा वह सयोग, एक टूसरे से मिले इुए के अनेक टुकड़े होना 
वह विभाग, इस से यह पर है वह पर, उस से यह उरे हु वह घपर, जिस 
रे इक दुरे का जब्रान होता है वह बदि, आनन्द का नाम सुख, क्ेश का माम 
इ!ख,दच्छ, राग, देव विरोध, (प्रयक्ष) अनैक प्रकार का बल पुरुषा् ( गृुरुल ) 
भारोपन दुबत्व पिघल जाना,(खे ह) प्रोति और चिकनापन, संस्कार टूसरे के योग 
से वासना का होना (धम्र) न्यायाचरण ओर कठिनलादि, (अधर्य) धन्यायाच रण 
कौर कठिनता से विसद कोमलता ये चौवोस २४ गुण हैं ॥ 





उत्लेपश्यमवक्षेपषणमाकुंचनं प्रसारण रलनमिति कर्माणि ॥ 
बे०। अ«० १।आ० १ । र्ू० ७॥ 


उत्चेपण” ऊपर के चेष्टा करना “अवशेपण” नौचे के चेट्टा करना 'आकुं 
आन” सं केाच करना प्रसारण” फ़लाना टगमन” आना जाना घमना आदि इस 
के! कम कहलते हैं । अब कम का लक्षण!- 


एकट्रव्यसगुणं संयोगविभागेष्यनपेक्षकारणसमिति कर्मलक्ष- 
म्‌। वेशे० | अ० १ | आ० १ । रू १७। 


एक॑ दुश्यमाअय आधारा यस्य तुकेकरध्ये थे विदयते गुण्ो यस्‍्य यस्सिगवाद- 
गुणभ संयेगेषु विभागेष चापपेचारहिंय कार काकसलूच॒णम्‌ “अथवा यत्‌ कियते 





न्न्निजज-- जज 5 


दर ॥ हृतोयसमझ्ञासः | 








तत्‌ कम, लक््यते येन तन्नचणम्‌ कर्मऐो लचचण कर्मतक्तणम्‌” एक दुष्य के भातजित 
शुझोों से रहित संयोग और विभाग होने में ्रपेशारहित कारण है। उसकेप 
कहे करते हैं. 


ट्व्यग॒गकर्म णां ट्व्यं कारणं सामान्यम्‌ |वै०ञअ० १।आ०२।सू०(८ ॥ 
जो कार्य ट्व्य गुण भोर कर्म का कारण दव्य है वह सामान्य ट्व्य है ॥ 

द्व्याणां दव्यं कार्य सामान्यम्‌ ॥ बे०न॥ अ०! | आ०२। सू० २३॥ 
जो ट्व्यों का कार्य दुग्य है वह कार्यपन से सब कार्यो में सामान्य है ॥ 

द्रव्यत्वं गुख॒त्व॑ कर्मत्वं च सासन्या विशेष झ। वे ०/अ० १ । आ ० २।सू०५॥ 


द्रव्य में दृव्यपन गुणों में गुणपन कर्मों में कम पन ये सब सामान्य और विशेष 
कहानी हैं क्यों कि दुब्यों में दब्यत्व सामान्य भौर गुणत्व क्मत्र से द्व्यत्व विशेष है 
कूसो प्रकार सर्वत्र जानना ॥ 


सामान्य विश्रेष इति बुदयपेच्म ॥बे०अआ०१। आ० र । सू० ३॥ 


सामान्य ओर विशेष बुहि को भ्रपचा से सिद्द होते हैं, जेसे सनुथ व्यक्शियों 
में मनथल्र सामान्य और पशवादि से विशेष तथा स्त्रोत्त प्रोर पुदपत्व इन में 
ब्राह्ययल चजत्रियत वेश्यत्व शूद॒त्व भी विश्वेष हैं | ब्राह्मण व्यक्तियों में ग्राष्मययत्व 
सामान्य ओर घजत्रियादि से विशेष हैं इसो प्रकार सर्वत्र जाने। ॥ 


इृहैदसिति यतःकार्यकारणयो:समवाय:।बै०॥अ०७।/आ०र।सू०२६॥ 


कारण अधात्‌ भ्रवयवों में अवयधी कार्यो में क्रिया क्रियावान गुणगुणो जाति 
व्यज्ि काय्य कारथ भवयव अवयवी इनका नित्यसंवन्ध हेानेसे समदाय कछातद है घोर 
जो दूसरा द्वव्यों का परस्पर सम्बन्ध होताहे वह संयोग ग्रधात्‌ भनित्य संबन्ध है । 


द्रव्यगुणशयो! सजातोयारम्क्षकत्व साधस्यम्‌ ।बे० || अ० १ । 
आब्र। सू०६॥ 


जो द्रव्य ओर गुण का समान जातोयक कार्य का भारम्भ होता है उस के 
साधम्य कहते हैं| जेसे एथियों में जडत घने और घटादि कार्योत्यादश्लल खबस- 


'+ब०->«पपुजनमननीकिनन--न++ मनन >५ +५क>+- ५२923 ७3 ५-५33++००५०»०-+० 


| 
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नमक ननन-ििनीी- 3 नकन लगा खकलनन लता 


॥ झत्थाथेप्रकाश: ६३ 


_ चलन अधुनान- 3 किलनलन..3 यथा» >+ अनबन) ०» नन्‍न मनन न ने अऑिभननन 5 बजे ऑनजनननानीनिनओन अमनन4 नमन अषिनजजगन ॑« नरीनओन+ 











| हृश पत्र है बसे हो जल में भी जडल भोर हैम आदि स्तसहण कार्य का भ्रारम्भ 
प्रधियो के साथ जल का और जल के साथ एथिवों का तुस्य धर्म है धर्थात्‌। 


“दृष्यगु रयाषिजातोयारन्मकत्व॑ वैधस्यम्‌” यह विदित इआ है कि जो द्व्य 
और गण का विददे धर्म ओरकाय्य का भारस्य है उस को वैधर्य कहते हैं जेंसे 
एथियों में कठिनल शब्कत्व भर गंधवत्त्त धन्य जल से विरुदे भौर जल का द्रवत 
कोमलता और रसगुणयुश्ञता पृथिवों से विश है ! 


कारणभावाटकार्यभावः ॥ बेण अ०४। आ०!। सू०३॥ 
कारण के होने हो से काय्य होता है। 
नतु कार्योभावात्कारणाभाव: ॥ बे० ॥ अ०१। आ« रस० २॥ 
कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहों होता । 


| 
क्‍ कारगा[$भावात्काय्या भाव: | बे० | आ०?।आ«०र। सृ० है 
कारण के म होने मे कार्य कभो नहीं होता । 

| 


कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो हृष्ट: ॥ वे०।अ०२। आ* !सू« २४ ॥ 
कैंसेकारण में गुण होते बेसे ही कार्य में होते हैं। परिमाण दो प्रकार का है;-- 
अणसचहदिति तश्मिन्विशेषभावषा दिशेषाभाबाच्च ॥ ब०॥ 
आ० ०७। आ«> १ | सख० ११॥ 


( अश ) सद्स ( महत्‌ ) बड़ा जेसे असरेणु लिा से छोटा और इगाशक 
| से बड़ा है तथा पहाड़ पश्चिवो से छोटे हचों से बड़े हैं। 


सदिति यतो द्रव्यगणकर्मसु सा रुत्ता।वे ०।अ०१।आ। ० २|स ०७॥ 


हे 8. लो दव्य गुण कम्मों में सत्‌ शब्द अग्वित रहता है अर्थात्‌ सद्श्व्यभ्‌ 
गुण:-सत्कम” सत्‌ द्वव्य,सत्‌ गण, सवृकझा अर्थात्‌ वर्तमान काशवादी शब्द का 
अन्यय सब के साथ रहता है। 





द8 ॥ दृतोयसमल्ञासः ॥ 


उप्ककर नमन "न "न तक नननीनन+++ ५न-कन नल नानी क्‍/यकनीय का 
व ०» अऑिन्‍ननी ली जलन ४ ४ अल+ 
'िम्यार+०+कक3०७०७33५५+क०ररक+क चमममकल्‍ंनकमनायोन 3 नव क नननमगरकमनक लनक न लम्लयध्जभ थे. भा सजल काम 


भावोमुदत्तेरव शेतत्वात्सासान्यमेब ॥ ब०॥ अ० १ | 
आ*>र!सून ४॥ 
जी सब के साथ अनुवत्तमान होने से सक्तारूप भाव है सो महासामाख 
कहाता है यह क्रम भावरुप दुव्यों का है भौर जो अभाव है वह प्रांच प्रकार 
का होता है ॥ 
क्रियागुणव्यपदेशाभावात्मागसत्‌ ॥ बे०॥। अ०६ |।आ० १ ।सू०!१॥ 


किया श्रौर गण के विशेष निमित्त के प्राक्‌ चर्थात पूर्व ( अक्षत्‌ ) न था जेसे 
घट,वस्त्ादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे इस का नाम प्रागभाव (|  दूसराः- 


सदसत्‌ | बे० ॥ अ० ६ ।आ*« १।सू०२॥ 


जो हे के न रहे जेसे घट उत्पन्न होके नष्ट हो जाय यह प्रध्वैसाभाव 
कहाता है ॥ तोसरा/- 


सच्चासत्‌ | बे० ॥ अ०६ | आ० १। सू० ४॥ 


जो होवे भौर न होबे जैसे अगो रखो5नखो गो:” यह घोड़ा याय महीं भौर | 


गाय घोड़ा नहीं अर्थात्‌ घोड़े मं गाय का भोर गाय में घोड़े का अभाव और साय 
में गाय घोड में घोड़ा का भाव है। यह घन्योन्याभाव कहाता है।। चौधा:- 


यज्ञान्यद्सद्तस्तत्सत्‌ ॥ बे०॥ अ० ६ | आ० ! | स्तू० ५॥ 


जो पर्षोशतोनों अभावों से मित्र है उस का घत्यन्ताभाव कहते है । जेसे 
मरशखत्” अर्थात समुष्य का सींग “खपुध्य” आकाश का फल और “बम्ध्यापत्र 
बच्या का पुत्र | इत्यादि ॥ पांचवां: 


५. नाश्ति घटो गेहड़ दति सतो घटसत गेहसंसगप्रतिषेषः ॥ 
बंगा अबू ६ । आन है| स्धू० १०॥ 
घर में घड़ा नहीं अर्थात्‌ भन्यत्र है घर वो साथ घड़े का संबन्ध महाँ है ये 
पांच अभाव कहाते हैं | 
दृन्द्रियदेपात्संस्कारदोषाबाविदा। | बे ०॥ आप ०८। आए०२।स्तू ० ११॥ ह 
इम्दिये! ओर संस्कार के दोष से अविद्या उत्पक्ष हीतो है ॥ 
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"७७3७५ नन-+ननन-नन- पतन ++न न निनन+ 3 39५७9५००>»नम«, 


है $  ॥ सत्रार्थप्रकाश! ॥ ६५ 


अविकललनननन ५... «नरमी कल अत कीनननानीनननल वन ।-पनकलन- ०५3 न-+कननकनन+ कनन-कनन--++ “434 कनापनकनननन-+-नननन-न नि लिन न+ ०» +43-त3५०-+५०क+4५-+-क+नननन+ पक -नन++ केक जन थ जमरीननन -->मीजल “कब + तणपननननीबनन»-क+०3+->«-५०+५ज»»+ 0 
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तहुं ज़ानम्‌ ॥ बेन ॥ अ० ८ | आ० २ | र््तू० ११ ॥ 
जो दुष्ट भर्थीत्‌ विपरोत ज्ञान है उस के। अविद्या कहते हैं | 
अरदुर्ड विदा ॥ बे० ॥ अ० £ | आ० २। सू० १२॥ 
को अदृष्ट अर्थात्‌ यथार्थ भ्राम है सस के विद्या कदते हैं ॥ 
५थिव्यादिरुपरसगंपस्पर्शो द्रव्यानिद्वत्वादनित्याद् | बे० ॥ 
आ० ७ | आ० १। सू० २॥ 
एतेन नित्येष नित्यत्वमुक्तम्‌ ॥ बै* ॥ अ० ७ | आ* ! सू०३ ॥ 





जो कास्यरूप प्रश्चिव्यादि पदार्थ और उस में रूप रस गन्ध स्पर्श गुण है ये 
सब द्वव्यों के अनित्य होने से अनित्य हैं भोर जे इस ये कारणरूप पुछिव्यादि 
निद्यद्॒र्व्यें में गर्धादि गण हैं वे नित्य हैं॥ 


सदकारणवल्वित्यम | बे० ॥ अ० ४। आ० १ | सू० १॥ 


जो विद्यमान हो और जिस का कारण काई भी म॒ हो वह नित्य है अर्थात्‌:- 
| “सतकारणवदलित्यम्‌” जो कारण वाले काय्य रूप गुण हैं वे ब्रनित्य कहाते हैं ॥ 


अस्थेदं कायथ कारण संयोगि विरोधि समायि चेति 
लेंगिकम्‌ | वे० ॥ अ० ८ | आ० २। सू० १ ॥ 


इस का यह काप्य वा कारण है इत्यादि समवायि, संयोमि, एकार्थसमवादि 
और विरोधि यह्ष चार प्रकार का लेंमिक श्रर्थात्‌ लिक़ खिढ़ो के सम्बन्ध से 'हवाम 
झोता है। “समवायि” लेखे झाकाश परिमाण वाल है “सयोगि” जमे शरोर त्वक्षा 
वाला है दृत्यादि का नित्य संयोग है “एकार्थसमदाधि” एक अर्थ में दोका रहना 
जैसे काय्ये ऋप अशे काय्य का लिंग अर्थात्‌ जनाने वाला है “विरोधि ) ऊेँवे हुई 
धृष्टि होने वालो हष्टि का विरोधी लिछ ग है “व्याहि:-- 


*  नियतपमंसाहित्यमुभयोरेकतरस्थ वा व्याप्ति: ॥ 
निजशक्ुद्धवमित्याचाया:ः ॥ 





क्री 


विधा मे जनल+++ + अन>मनाना- 


|; द््द ॥ छलोयसमजसः ॥ 


जज +>ना अ जज ऑओओजड७ अनिननीननम-+नलटटा 


के 


है. अआधेयशक्ियोग दरति पंच शिख: ॥ स॑ख्यसत्र २६। ३१॥१२ ॥ 
। 


जो दोनों साध्य साधन प्र्थात्‌ सिद्र करने योग्य और जिस में लि किया 
| जाय उन दोनों अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सहचार है उसो को 
| व्यास कहते हैं जैसे धूम ओर अग्नि का सन्नचार है । २८। तथा व्याप्य जो भूम 
| रुख को निज शक्ति से उत्पल होता है अर्थात्‌ जब देशान्तर में दूर धम जाता है 
तब विना अग्नियोग के भो धस सं रहता है । उसो का नाम व्याप्ति है अर्धात 
अग्नि के छिदन,भेदन, सामण्य मे जलादि पदार्थ धूमरूप प्रकट होता है।३१। जे 
| महशक्त्वादि में प्रकृत्यादि की व्यापकता बुदयादि में व्याप्यता धर्म के सम्बन्ध का 
! मास व्यत्ति है। जेखे शक्ति आधेयरूप और शक्तिसान ग्राघाररूप का सम्बन्ध है।३२ | 
इत्यादि भास््रो' के प्रमाणादि से परोक्षा करशे पढे आर पढावे | अन्यथा विद्धा 
थिर्यों को सत्य बोध कभो नहीं हंसकता जिस २ ग्रन्थ को पढ़ावे' उस २ को पूर्योत्त 
| अकार थे परोक्षा करके जो सत्य ठहरे वह २ ग्रन्थ पढ़ावें जो २ इन परोचापओं 
' से विरूद हो उन २ ग्रत्थों को न पठे न पढावे क्यो कि:-- 
| 


लच्चण प्रभाणान्यां वस्तु: 


'. लक्षण ज़ेसा कि “गन्धवतों ए्थियों” जो पथियों है बह गंध वाली है एसे 
| लक्षण ओर प्रत्यधादिप्रमाण इन से सब सत्याधसत्य ओर पदार्थो'का निर्णय हो 


' जाता है इस के विन कुछ भो नहीं होता | 
अणछ पठनपाठनविधि: ॥ 


अब पढने प्रढ़ाने का प्रकार लिखते हैं-प्रथम पाणिनिमुनिक्वतशिक्षा जो कि 
सूचरूप है उस का शैति भ्रथधोत्‌ इस अचतर का यह स्थान ग्रह प्रयत्न यक्ष कश्ण है 
जेसे प”इस का ओह स्थान,स्पष्ट प्रयत्ञ और प्राण तथा जोभ को क्रियय करनी करण 
कहाता है इसो प्रशार यथायोग्य सब अचरों का उच्चारण माता पिता भाचाव्य 
सिखलाबे' । तदृनन्तर व्याकरण अर्थात्‌ प्रथम अध्टाध्यायो के चूत्रो' का पाठ जेसे 
हरिरादेचख” फिर पदचछेद जैसे “वुद्ि', आत्‌, ऐच वा भादेच्‌” फिर समास आश्व ऐश 
प्रादेच और अरे जैसे अरादेचां हदि सजा कियते” अर्थात्‌ आ, ऐ,शले को हडद्ि सन्ना 
है “तः परो यक्मात्स तपरस्तादपि परस्तपर;” तकार जिस से परे और जो तकर 
हे को परे ह॒ वष्ठ तपर कच्ाता है इस से क्या सिद्ध चुआ जी आकार से परे तू, 
और तू,से परे ऐचू दोनों तपर हैं तपर का प्रयअन यह है कि हस्त भोर प्षत की 
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॥ सत्याजमकाश: ॥ 
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शह्ि संत्ता मन हुई उदाहरण (भागः) यक्षां मज घातु से 'घञ “प्रत्यय के परे घ,ज ” 
की इकंज़ा हो कर लोप हो गया पात्‌*“भज अ”यहां जकार के पं भकारोत्तर 
अकार की हहिसंत्क आकार हा गया है । तो भाज पुनः ज का ग॒ को अकार 
के साथ मिल के “भाग:” ऐसा प्रयोग कुआ “बअध्याय:” यहां अधिपर्वक “इछः 

धातु के हस्त इ के स्थान में “घञ _” प्रत्यय के परे 'ए”हडि ओर उस को भाय हो 
मिल के घध्याय:” “नायक:” यहाँ नो _” घातु के दोध ईकार के स्थान में “खल" 
प्रत्यय के परे ए“वहि और उस को आयू हो कर मिल के“नायकः चोर “स्तावक:” 
यहां “लु” घातु भे “बल” प्रत्यय हो कर हुम्य उकार के स्थान में श्रौ हदि अपव्‌ 
अदेश हो कर अकार में मिल गया तो “ स्तावकः ” (छल ) धात से आगे 
“बबुल” प्रत्यय लू को इत्संच्ा होके लोप बु”के स्थान में अक आदेश और कहकर 
के स्थान में “ भ्रार ” ब्द्धि हो कर “कारकः” सिद्ध छआ । जो २ खूत आगे पोछे 
के प्रयाग म॑ लगे उनका कारय्ये सब बतलाता जाय और सिलेट अथवा लकड़ो के 
पंदे पर दिखला २ के कश्चा रूप घर के जेसे “भज+घञ्+सु” इस प्रकार 
घर के प्रथम भ्रकार का लोीप पथ्चात्‌ घ्‌ कार का फिदगल का लोप होकर “भज +- 
अ- सु ऐसा रहा फिर अ के स्थान में “ग” होने से /भागू+-अ+सु” पुनः अकार 
में सिल जाने से “भाग+सु” रहा अब उकार को इत्सज़ा “स ” के स्थान में “रू” 


' होकर पुनः उकार को इत्संज्ञा ल्लोप हो जाने पद्यात्‌ “भागर” ऐसा रहा अब 


| *फ के स्थान में (:) विसरजनोय होकर “भाग: यह रूप सिद हुथा | जिस २ सत्र 


से जो २ का होता है सस २ को पढ़ पढ़ा के और लिखवा कर कार्प्य 
कराता जाय | इस प्रकार पढ़ने पठाने से बहुत थोघ्र दृढ बीघ होता है | एक 
बार इसो प्रकार अ्रष्टाध्यायो पढ़ा के धातुपाठ अर्थभ्द्वित श्लौर दशलकारों के 
रूप तथा प्रक्रियाम्नहत सूची के उत्तग अर्थात्‌ सामान्य खूच जैसे “ कमण्यण 

कम उपपद्‌ लगा हो तो घात॒मात्र से अण प्रत्यय हो जैसे 'कुभकारः” पदात्‌ 
अपवाद सूत्र जैसे “ आ्रातोमुपसग कः ” उपसर्गभिश्न कम्म उपपद लगा हो तो 
ब्राकारान्त घातु से “ क ” प्रत्यय होवे अर्थात्‌ जो बच्द्यापक जेसा कि कर्मोपपद 
खगा चातो सब धातुभों से “ अण ? प्रत्त होता है उस से विशेष अश्ाात्‌ अर 
दविधय उसी पूव सूत्र के विषय में से आकाराम्त धातु को “क ” प्रखय ने ग्रदुय 
कर शिया जेस उत्सग के विषय में अपवाद सूत्र की प्रहत्ति हा।ती है वेस ध्पवाठ 
सूकु के विषय में उत्तम सूचर को प्रदत्त नहीं होतो । जैसे चक्रव्त्ती राजा के राज्य 
में माप्डलिक और भूमिवाज्ञों कौ प्रहत्ति हती है वेसे साण्ठलिकराजादि के 
राध्य में चक्रवती को प्रवत्ति नहीं होता इसी प्रकार पाणिनि सहविने सहस्य 
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नल ०» डे 


दद्८ ॥ दृतोयसमज्ञाण! 


औोकों के बीच में अखिणश शब्द अर्थ और संबश्धों को विद्या प्रतिपादित करदी है। 
चातु के पद्मात्‌ उद्यादिगण के पढाने में से सुबन्त का विषय अच्छी प्रकार पढ़ा 
के पुतः टूसरो वार गंका, समाधान, वन्‍चक्तिक, कारिका परिभाषा को घटना पर्वक 
अष्टाध्यायी को दितोयानुद्त्ति पदावे | तदनन्तर महाभाणथ पढ़ाबे अर्थात्‌ जो 
बुद्िसान, पुरुषार्थो, निष्कपटी, विद्याहदि के चाहने वाले निल्म पढ़े पढ़ावें तो 
डेट वर्ष में भष्टाष्यायो और डेंढ' वर्ष में सहाभा पड़ के तोन वर्ष में पूर्य 
देयकरण होकर बेदिक ओर लौकिक शब्दों का व्याकरण से पुन; अन्धश /स्तों 
को शोप्र सहज में पड पढ़ा सकते हैं किन्तु लेसा बड़ा परियम व्याकरण से 
होता है वैसा श्रम अन्य शास्त्रों में करना नहीं पडता भौर जितना दोध इन के 
पढ़ने से तोन वर्षों में होता है उतना बोध कुग्रंथ अर्थात्‌ सारसखत, चंद्रिका, 
कौमुदी, मनोरमादि के पट़ने से पास वर्षों में भो नहीं होसकता क्योंकि जो 
महाशय महषिलोगों ने सचजता से मह.न विषय अपने यंथों में म्रकाशित किया 
है बेसा इन अद्वागय मनुसयों के कल्पित ग्रंथों में फ्लोंकर होसकता है) सहृषि 

लोगों का अ्राशय जहां तक क्षो सके वहां तक सुगत भोर जिस[के ग्रहण में समय 
थोड़ा लगे इस प्रकार का छोता है | शद्राशयलोगों को मनसा ऐसी होती है 
कि जहां तक बने वहां तक कठिन रचना करनी जिस को बड़े परिथम से पठ के 
उप्रत्य लाभ सठासके जसे पहाड़ का खेादना को हो का लाम पोना।और आपर्ष ग्रंथों 
का पटना ऐसा है कि जैसा एक गोता लगाना बहमूल्य मेतियों का पाना। 
व्याकरण को पद के सास्कमुनिक्तत निघणटु ओर मरुक्ञ छः वा आठ महोने में 
साथंक पढे और पढ़ावें। अन्य नास्तिकक्त अमरक्षोशादि में अनेकवर्ष व्यर्थ न 
खाबे तदभन्सर पिक्चलाचाय्यक्षत कूंट्रोग्रेथ जिस से वैदिक लौ केक छंदीं का परि- 
ज्ञान भवोन रचना और श्लोक बनाने को रोति भौ यथावत्‌ सौखें इस ग्रंथ और 
झोका को रचना तथा प्रस्तार को चार महोने में सौख पढ़ पढ़ा सकते हैं। और 
हत्तरत्वाकर आदि अश्यबुद्धप्रकल्पित ग्रंथों में अगेका्ष न खोबें । तत्पथात 
मल॒स्छ/त अफसरों ऋत्ामायक्ष बोर -अश्यभारत के उद्योग पर्वान्तर्गत विदुस्भीसि 
अर्शर अच्छे २ प्रकरण जिन से दुष्ट व्यसत दूर हो भौर उत्तमता सभ्यता प्राप्त 
है। बसे को काष्य रोति से अर्थात्‌ पदछषेट, पदा््धों कि, अन्यय, विशेष्य, विशेषण 
और भादार्थ को: अध्यय्कशोश जमाने और विदाविशोम--कानते जएयेंइन 
को बष के भोतर पढ़लें तदनन्तर पूर्व भोमांसा,पै बेषिक,ग्याय,योग,सांख्य, शरद 
देदान्त अथात्‌.जहांकत बनसशे वहांतक ऋषिकत व्यास्यासहित चजवा उत्तम 
विद्यानों को सरक्षव्धास्यामुक्त छःशाप्तों को पढ़े पढ़ावें परन्तु वेदान्तसू भा के 
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पठने के पूर्व केश, कैम, काठ, प्रद्भ, मुप्छक, माय्का, ऐसरेयो,तेलिरेयी, छांद्रोग्य 

और हड्दारणाक इन दश उपनिषदे| के। पद के छः शास्जो' के भाष्यदसिसचित 
सूती को देत वर्ष के भौतर पढाओं और पट्लेवे( पथात्‌। छ:बर्षों के भोतर चारें 
ब्राइदर अर्थात्‌ ऐतरेय, शलपथ, साम और गोपव ब्राह्मणों के सहित चारों बैदें 
के स्वर शब्द भ्थ संबंध तथा फ्रियासहित पढना योग्य है) इस में प्रसाण:--.- 


स्थाग्रयं भारह्ार: किलाभूदधौव्यवेदं न विजानाति यो5वघंम्‌। 
यो3थज्ञ इत्सकलं भद्बमश्नत नाकमेति झ्लानविधतप्राप्मा॥ 


यह मिदक में मंत्र है। जो बेद को स्वर और पाठमात्र के पठ के अर्थ नहीं 
जानता वह जैसा दल डालो, पत्ते, फल, फूल भौर अग्य पशु चाग्य भ्रादि का 
भारउठाता है वेसे भारवाह त्र्थात भार का उठाने वाला है '्रौर जो वेद के 
पढ़ता और उन का यथावत्‌ भर जानता है वहों संपूर्ण आनन्द के प्राप्त होके 
देहास्स के पशथ्चात्‌ ज्ञान से पापों के छोड पवित्र धर्माचरण के प्रताप से सर्वानन्द 
के प्राप्त छोता है ॥ 


जउत त्वः पश्यन्न ददश वाचमत त्वः शखन्त शणोत्येनाम्‌ । 
उतोत्वक्ने तन्‍्ब॑ विससे जायेव पत्य उशतो छुबासा: ॥ कह० ॥ 
मं० १ । स्तृ० ७९ | मं०8 ॥ 


जो अविदान हैं वे सुनते हुए नहीं सनते देखते हुए नहीं टेखते व लते हुए 
महीं बोलते अर्थात्‌ भ्रविद्दान लोग इस विद्या वाणों के रहस्य के नहों जान 
सकाते किन्तु जो शब्द अर्थ और संबन्ध का जानने वाला है उस के लिये विद्या जैसे 
सुम्दर वस्त अधभूषण धारण करती झपने पति की कामना करतो हुई स्तो अपना 
शरोर भोर स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करतो है वैसे विद्या विद्यन के लिये 
भ्रयना स्तरूप का प्रकाश करतो है। अविद्दनों के लिये गहों ॥ 


जटचो अक्षर परमे व्योसन्‌ यक्विन्देवा अधि विश्वे निषिदु:। 
यर्त क वेद किमृचा करिष्यत य इक्त दिदुस्त इसे समासत ॥ 
५ 5९ ॥ सं० ६। स्कू १६४ । में० इ८ट ॥ ॥ 


जिस व्यापक अविनाएो सर्वोत्क्ृ्ठ परमेशर में सब विदान ओर एथितो सूथ 
आदि सब लोक खित हैं कि जिस में सब वेदों का मुख्य तात्म4 है उस ज़ह्मा के 
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३७ ॥ हृतोयसमझास:ः ॥ 
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छो यहों जामता बच ऋटग्वेदाएिस क्या कुछ सुख के प्राप्त हो सकता है १ नहीं रे 
किल्तु ओ वेदीं के! पढ़ के धर्माला योगो होकर उस बच्चा के! जानते हैं वे सब 
भरमेग्दर में स्थित हो के मुजिरूपो परमानन्द के! प्रापत होते हैं इस लिये जो कछ 
पढ़ना वा पढ़ाना हो वच अर्थ तामसहित चाडिये। इस प्रकार सब बेदों के पढ़ 
के भ्रायुवेंद अर्थात्‌ जो चरक, सुश्ुत अदि ऋणति मुनि प्रणोत बेद्यक शास्त्र हे उस 
के ध्र्थ, क्रिया, भरत, छेटन, भेटन, लेप, चिकिससा, निदान,ओपषध,पथ्य,गारोर, 

देश, काल और बसु के गुणज्ञान पुवेक ४ चार वर्ष के भोतर पढ़ें 'पढ़ावें | तदन 

स्तर धमुवेद्र भर्धात जो राजसंग्रथो काम करना है इस के दो भेद एक निज रोज 
पुरुष संब्धी भोर दूसरा प्रजासंबश्धी होता है ।राजकार्य में सब सेना के अध्यक्ष 


बस्तास्तविद्या माना प्रकार के 





के व्यूदी का अभ्यास प्र्धात्‌ जिस के आज काल 

कवायद कहते हैं जो कि शत्र थ्रीं से लड़ाई के समय में क्रिया करनी होती हैं 
सन केए यथावत मोखे ओर जो २ प्रजा के पालने और हद्डि करने का प्रकार है 
उन के। सीख के न्यायपवंक सब प्रजा के; प्रसश्न रक्त दुष्ों के यधायोंग्य दण्ड 
जे हों के पालन का प्रकार सब प्रकार सोख ले इस राजविद्या का दोर्वष में सोख 
कर गाखर्व वेद कि जिस के गानविद्या कहतें हैं उस में स्तर, राग, राभिणी, 
समय, ताल, प्राम, तान, वादित, ढृतय, गोत आदि के यधावत्‌ सौखें परन्तु मुख्य 
करके साम बेद का गान वादित्र वादनपवक सोखें और मारदसंहिसला आदि 
लो २ आष प्रंथ हैं उन के पढे परन्तु भडवे वेश्या और विषयाशज्िकारक वे रा 
गिश्यों के गर्दत शव्दवत व्यथ भ्रालाप कथो न करें । अर्थ अंढ कि जिस के शिशव्यविद्या 
कहते हैं उस्त के! पटाथंगुणविज्ञान क्रिया कोशल नानाविध पदाथों का निर्माण 
प्रथिवों थे लेक्ष अक्राशपयन्त को विद्या को यधावत्तोल के अध्थे भर्धात को 
ऐशये के बढाने दाला है उस विदा के सोख के दो ब्ष में ज्योतिश्रशास्त स॒र्ये- 
सिदान्तादि जिस में वोजगणित अहइ भूगोल सगोश शोर भ्रूगर्भ विद्या है इस के 
सथावत्‌ सोछें तत॒पदात्‌ सब प्रकार को हस्तक्रिया यंत्रकला झादि के सोखे' 
परन्तु जितने ग्रह, मज़च,जन्मपत्र, रायि, मुझसे आदि के फल के विधायक ग्रन्थ 
हैं उन को भूठ समझ के कभी न पठे और पदावे' ऐसा प्रयक्ष पढ़ने और 
पढ़ाने धाले करें कि जिस से बोस वा इककोस वर्ष के औतर खमथ विद्या उच्तम 
शिक्षा प्राम ही के सगुच्य लोग क्तकत्य हो कर सदा आनबन्‍द में रहें जितनी, 
विद्या इस रोति से पीस वा इककोस वर्षो में हो सझती है उतनों प्रम्यप्रकार 
ले शतबर्ष में मो नहीं हो रुकतो । 
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ऋषिप्रणोत यंथों को इस लिये प८ुना चाहिये कि थे बढ़ें विद्न्‌ रूब शास्त्रवित्‌ 
ओर धर्मात्म थे और ग्रममि अल जो अल्ययास्त्र पढ़ें हैं कौर जिन का भागा 
प्रथफपालसहित है उन के बनाये हुए ग्रंथ भो देते हो हैं । 


पर्वभोमांसा पर ब्यासमुनिक्षत व्याख्या, वेग्रेधिक पर गोतममुनिक्षत ग्याय- 
सत्र पर वास्खायनसुनिक्तभाष्य ( पतकलशिमुनिक्तत सूत्र एर व्यरसमुनिक्ञतभाष्ण 
कपिलमुनिक्षत सांख्यसूत्र पर भागुरिमुतिक्षतभाष्य व्यासमुनिक्तत पेद।न्तसक्त पर 
वात्यायनसुनिकुतभाष्य अथवा वोधायनमुनिकतभाणय हकिसहिल पढ़ें पढावे 
इत्यादि सत्ों को कल्प अगर में भो गिनना था हिये(जसे | क्रय जु सास और अश्वर्व | 
चारों वेद ईश्वरकत हैं वेसे ऐतगेय,यतपथ, साम और गोपथ चारों ब्राहइण शिक्षा 
कल्प, व्याकरण, निघण्ट, मिरुक्न, कनन्‍्द और ज्योतिष कः वेदों के ग्रज्षः मोमंसादि 
क; गास्त्र वेदों को ठपांग, आयुवेद, धभुवेद, गाधवेवेद और अपवेद ये चार, वेद 
के उपवेद इत्यादि(सबव ऋषि मुनि के किये ग्रंथ हैं।इन में भो जो २ वेद विदद 
प्रतीस इं। उस २ को छोड देना क्यों कि वेद ईशरक॒त हं।ने से निभ्रोन्त स्वतः 
प्रमाण अर्थात्‌ वेद का अ्रमाण बेद हो से होता है | ब्राइणादि सब प्रंथ परतः 
प्रमाण अर्थात्‌ इन का प्रमाण वेदाभोन है) वेद को विशेष व्यास्या ऋग्वेदादि 
भाष्यभूमिका में देख रोजिये और इस ग्रन्थ में भो भागे लिखेंगे ॥ 


शाम जो परित्याग के बोग्य भ्रंथ है उन का परिगणन संच्षेप से किया जाता 
ह अर्थात्‌ जो २ नौचे ग्रंथ लिखेंगे बह २ जाल ग्रंथ समफना चाहिये | व्याकरण 
में कातन्त्, सारखत, चन्द्रका, मुग्धवोाष, कोम॒ुदी, शेखर, मनोरमादि |] कोश 
प्रमरकेशादि | छन्द'ग्रत्य में छत्तरत्राकबदि।| शिक्षा में अथ शिक्षा प्रवच्यामि पाणशि 
मौर्य मं बा | इत्यादि | क्यातिष में शोपवोध मूह फ्तचिन्ताअणि आदि। काव्य 
में नायकामेद कुबलयानन्द रघुवंश माघ, किराताजु नौबादि । मोमांसा में 
घर्मसिंध, व्रतार्कादि । वेशेषिक में तर्कसंग्रहादि ( ग्याय में जागदोधो आदि | 
धोग में इठ प्रदो पिकादि । साख्य में सांख्यतल कोमुद्यादि | वेदान्त में बोगवा 
सिष्ठ यंचरदश्शादि । वेदाक में शा्रधरादि । स्मृतियों में एक मनुस्मृत्ति इस में 
भो प्रचित्त ज्ञोक प्रम्य सब स्‍्म॒त, सब तन्लग्रंथ, सब पुर/ण सब उपधुराण 
तुलसोदासकृत भाषा रामायण रसंकमिणोमंगलादि ओर सवभाषात्रथ ये सब 
कपयोलकण्पित भिव्ञाग्रंथ हैं ( प्रश्म ) क्या इन गंथों में कुछ भो सत्य नहीं? 
(रच्तर ) थोडा सत्य तो है परन्तु इस के साथ बहुत सा असत्य भो है इससे 
“विषसंपुक्त न्नवत्‌ त्याज्या:” जैसे अ्रत्युत्तम भ्न्‍्न विष से युक्ष होने से छ.ड़ने 
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कल 


झर ॥ हतोयअमुझ्लास: ॥ 


कि 





योग्य होता है बसेये ग्रत्य हैं (प्रथ्ष ) का श्राप पुराण इतिहास के गहों 
जांगने ? उत्तर) हां मानते हैं परन्तु सत्य के मानते हैं मिध्या के नहीं (प्रश्न) कोन 
सत्य और दौम भिष्या है! ॥ 


( उक्त० ) बाझणनोतिहासान्‌ प्राणानि कल्यान्‌ गाया 
माराशंसो रिति ॥ 


बह ग्रश्ततरादि का वचन है जो ऐतरेय, शतपथादि ब्राहयण लिख भाये 
रह्ढीं के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसो पांच नास हैं त्रोमद्धागव 
तादि का नाम पुराण नहीं ( प्रश्न ) जो त्याज्य ग्रंथों में सत्य है उस का ग्रहण क्यों 
महीं करते ! ( उत्तर ) जो २ उन में सत्य है सो २ वेदादिसत्यशास्तें। का है भर 
मिध्या उग के घर का है वेदादिसयशस्ते के खोकार में सब सत्य का ग्रहण 
हो जाता है दो कोई इस भिष्या प्रन्यो से सत्य का ग्रहण करन[चाह ते मिध्या 
भो उस के गले झपट जाये इस लिये “असत्यमित्र' सत्य दरतस्ताइयमिति” 
असत्य से युक्त प्र्यस्थ सत्य को भो नेसे छोड टेना चाहिये जैसे विषयुक्त अन्न को 
(प्रश्न) काश जुकारा मत है ? (उत्तर) बेद भर्थात्‌ को २ पेद में करने और छोडने 
को शिखा को है उस २का हम यथावत्‌ करनाक्ाहुना मानते हैं जिस लिये वेद 
इस को आरा है इस लिये हमररा मत बद है ऐसा क्ो सान कर सब मनुष्यों को 
विशेष भायें। को ऐकमत्य हो कर रहना चाहिये ( प्रश्न ) जैक्षा सत्यासत्य भोर 
दुसरे ग्रंथ] का परतर विरोध है वैसे अच शास्‍्तों में भो है जेसा ऋृष्टिविषय 
में &:भाक््नोी' का विरोध है;>मौ्मांसा कम बेशेपिक काल, म्याय भरमाण, योग 
पुरधा्, सांस्य प्रकति, ओर वेदान्त बचा से सष्टि को उत्पत्ति मानता है क्या यह 
विरेध नहीं है ? उत्तर, प्रथम ते बिना साय गौर वेदान्त के दूसरे चार शास्त्रों 
मेंसष्टि को उत्पत्ति प्रखिद्द महीं लिखो भोर इन में विरोध नहीं का।' कि तुम को 
विरेधाविरोध का जान गहों। मैं तुम से पछता हूं कि विरोध किस स्वल में होता 
है ! क्या एक विषय में भ्रथवा भिश्व २ विषयो' में ! (प्रशम) एक विषय में झनेके। 
का परस्पर विद कथन हो उस को विरोध कहते हैं यहां भो रूष्टि एक हो 
विषय है (उत्तर) क्या विद्या एक है वा टे,एक है,जो एक है ते व्याकरण वे दक 
ज्योतित आदि का सिश्र २ विषय कों हैं जेसा एकविद्या में श्रनेक विदा के 
अवयवे के एक दूसरे से लिम्र प्रतिपादन इं।ता है वैध हो सटटिविद्या के सिलर 
छः; अवबयवें का गारझ्रों में प्रतिपादन करने से इन में कुछ भी विरोध भहीं जेस 
टिक शीश कल अत अल लत पल ले की जल कलिकी न आर हिट कल कदम लि पट कफ 
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क्र 


॥ सब्याधप्रकाण, ॥ हे 


| 





घड़े के बनाने में कर्म,समय, मही, विचार, संयोग वियोगादि का, परुषा्थ, प्रकति | 
के ग्रुय भर कुंभार कारण है वेसे हो छष्टि का जो कर्म कारण है उस को प्यास्या 
भोमांसा में,समय को व्याख्या वेशेे षिक में, उपादाम आरछ को व्याख्या न्याय में 
परुषाय को व्यास्या यीर भें, तक्त्दों के अनुक्रस से परिगणन को व्यासया सांख्य में 
और मिमित्त कारण ली परमेश्तर है उस को व्याख्या वेदाग्त घास्त में है । दस से 
कक भो विरोध नहीं | जेसे वेद्यकशास्त्र में मिदान, चिकित्सा, ओषधि, दाम भो र 
पच्य के प्रकरण निश्र २ कथित हैं परन्तु संव का सिशान्त रोग की निवश्ति है 
से हो सृष्टि के छ कारण हैं इन में से एक २ कारण को व्याण्या एक २ शास्त्र 
कार ने को है इस लिये इनमें कुछ »ो विरोध नहीं इस को विशेष व्याख्या सष्टि 
प्रकरण में कहेंगे ॥ ![' 


जो विद्या पढने पढाने के दिप्न हैं उनको छोड़ देवें जेसा कसंग अर्थात्‌ दुष्ट 
विधयो जनो' का संग दुष्व्यसम जैसा सद्यादिखेषन और वेश्यागमनादि बाक्शा- 
बच्चा में विवाह अथत्‌ पश्चीस वर्षा से पर्व पुरुष भोर शोलरूवें वर्ष से पर्व स््री का 
विवाद होजाना, पणेत्रद्राचय्य न होना, राजा माता पिता और बविद्दामों का 
प्रेम वेदादि शास्त्र के प्रचार में न होमा, अतिभोजन, अतिजागरण करना, पटने 
पटाने परोचा लेने वा देने में आलस्य, बा कपट करना,सर्वोपरि विद्या का लाभ 
न समभना, ब्रद्मचस्य से बल, बुदि, पराक्रम, आरग्य, राज्यधन को हदि न 
सानभा, ईश्वर का ५:न छोड़ अन्य पाषणादि जड़ सूक्ति के दर्शन पलजन में व्यर्थ 
काल खाना, माता,पिता, भतिथि और आचाय्य, विद्यान इन को सत्य सूच्तिसाम 
कर सेवा सतृभ्नंग न करना, वर्णायम के पर्म का छोड़ लप्वपड, तिपुंड, तिलक 
कंठी माला रण एकाद्थो तधीदणशी प्रादि बुत करना, काग्यादि तो भोर राम, 
क्षण, नारायण, थिव,भगवती गणेशादि के नामत्मरण से पाप टूर होने का विश्वास, 
पाखंडिय।| के उत्देश से विद्या पढ़ने में अश्दा का होना, विद्या घर्म योग परमे 
शर की उपासना के बिना सिष्या पुराणनामक भागवतादि को कथादि से मुक्ति 
का मानना लोत से घनादि में प्रत॒त्ति हो कर विद्या में प्रोति न रखना, इधर 
छधर व्यर्थ घमते रहना इत्धादि मिथ्या व्यवहारों में फ़स के ब्रद्मचब्य ओर विदा 
के लाभ से रह्चित हा कर रोगो और मस्त बने रहते हैं। 

अ्राजकल के संप्रदायो ओर खा्थों बाह्यण भादि जो दूसरों को विद्या सत्संग 
से हुठा ओर अपने जाश मे फसा के उन का तन मन धन नष्ट कर देते हैं कोर 
अआहते है कक जे चत्रियादि व पट़ कर विद्दन हो जायेंगे तो इमारे पाखंड | 
जाल से छूट भौर इमारे छल को जान कर इमारा पपमान करेंगे इत्यादि विद्नों | 


१० 
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््निनजननओ 


/झलशण ह+ आफ | आन का ने... जनक अममन-्कमक+. 


४ ॥ छृतोयचअसप्ासः ॥ 





ल्‍महीण की पकने नअजल न रन + 


को राजा और प्रजा दुर कर के अपने शड़कों ग्रोर लड़कियों को विदयाम करने के 
खिल तन मन धन से प्रथक्ष किया करें ( प्रश्न ) क्या सती और शूद्ध भो वेद पढ़ें ? 
को गे पर्द गे तो चम फिर क्या करें गे ! भोर इन के पढ़ने में प्रभाण भो महों है 
सेंसा यह मिवेध है *- 


सलोझड़ो नाथी यालामिति खुते:॥ 
को और शूद् ज पढ़ें यह शुति है (उत्तर) सब स्त्रो ओर पृरष अथात्‌ ममुष्य- 
मात्र की पठने का अधिकार है तुम कुआ में पड़ो श्रोर यह अति तुशारों 
कपोशकरपला मे हुई है किसो प्रामाणिक ग्रंथ को महों | और सब मनुष्यों के 
बेदादिशास्त्र पढ़ने सुनने के अधिकार का प्रमाण सजुर्येद के छब्बोसवें अध्याय में 
दखरा मंत्र है: । 

। 


यर्ेमा बा कल्याणोसावदानि जनेन्य: | बह राजन्यास्या- 
झद्राय चार्यीय च स्वाय चारणाय ॥ 


पश्नेशर कहता है कि ( यथा ) जेसे मैं ( जनेभ्य: )सव समसुथ, केलियें . 
(इसाम्‌ ) इस ( कन्याणोम्‌ ) कल्याण अथात संसार भोर मुक्ति के सुख टेने हारो 
( बाचम्‌ ) ऋम्वेदादि चारे। वेदें। को बाण का (आवदानि: उपदेश करता ह देभे 
तुम भो किया करी | सह्ां फोई ऐसा प्रश्न करे कि जम शब्द भे दिजे) का अग्हषण 
करना चाहिवेव्यों कि समत्यादि प्रस्थो में बाह्मण, चत्रिय,वेश्य को कवेर। के पढने 
का अधिकार लिखा है स्त्रो ओर शूद्रादिदर्शा का नहों (उत्तर; (बनच्ञराजन्यास्याद | 
इत्यादि देखो परनमेशखर खयं कहता है कि हमने बाड़ाण, घत्तिय, ( अर्थ्याय ) वैश्य 
शिदाय) शदु झोग (स्वाय) अपने सत्य वा स्तियादि (अरणाय ) भौर भतिशदादि 
के लिये भी बदे। का प्रकाश किया है अर्थात्‌ सब मनुष्य बैदों को पढ़ पढ़ा वीर सुम 
शूणा कर विज्ञान को बढ़ा के भ्रच्छी बातेका ग्रहण घोर बुरो बाते को त्यागकर के 
दुखी मे छूड कर झानत्द को प्राप्त है कच्िये अब तुझारो बात मारते वर परमेश्डर 
की | परमेग्दर को बात झबण्य साननोक है। इतने पर भौ जो कोई इस की न 
भानेगा मच मास्सिक कदावे गा क्यों कि “मागम्तिको बेदनिन्दकः” बेदों का मिनहक 
ओर न मानने वाशा मास्सिक कहाता है| क्य परमेशर शद्रो' का भक्या करता 
गहों चांद्ता ! क्या ईश्वर पचपातो है कि बेदों के पठसे सुनने का शद़ो' के लिये 
लिपैव भौर दिल्ली के खिये विधि करे ! जो परमेश्षर का अभिक्षाय शरद्वादि के 
पढ़ाने रुजाने का स झोवा तो इन के शरोर में वाक ओर ओज इन्द्रिय क्यो 


॥ 5 6 अनड लए 
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४3:३० सके 2४००४ जमन्कब 5०3०0 ० 
कणलच जन नत+ 5 कल ल-त+ जल्‍न्स नदपनन-मत- “सिकननन+ नाना >ाककतरननानन-न जभ++-०००००००८ट 5 


। 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
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॥ शव्याधेग्रकाश्शः ॥ पृ 


रचता जेंसे परमात्मा ने एथिवी, अल,अग्नि,वायु, चन्दं, सपब्ये ओर असादि पदार्थ 
सथ के खिये बनाये हैं बैले हो वेद भो सब के लिये प्रकाशित किये हैं|(और कह 
काने मिसेश्व८शियर कै ध्टश का यह अपिप्रवर है कि. छिस को फ्टलेक्काने से कार 
सोडजव्यारेअक वियेदिऑं/र मरते कोने ये शूद्र आखतसाहै)। उस का पढना पठाना 
ब्यथ है ओर जो स्कतियों के एढन का निषेध करते हो बह तुम्हारों मस्त, स्वाथेसा 
शोर निवदिता का प्रभाव है देखो मेद्‌ में कन्याओं के पटने का प्रमाक ४ 


महा वर्व्यण कन्या थुवान विन्दत पतिस्‌ ॥अशवं०॥ अ० ३ | 
प्र* २४ | कां० ११। सं> श्८॥ 


जमे लड़के बह्ाचग्ये सेवन से पण विदा ओर सुशिक्षा का प्राप्त हो के युवतो, 
बिदुधो, अपने अनकूल प्रिय सटश स्थ्रियों के साथ विवाह करते हैं देखे (कम्धा) 
मारो 'बद्राचथंण) बद्याचय संवन से वेदादिएास्त्रों को पठ पर्णवदा और 
लच्तम शिक्षा को प्राप्त घुबतो हो के प्ष घुवाषस्था में आयने संटर्यश प्रिय विदन 
( युवामम्‌ ) पूण युवावस्था युक्ष पुर॒ंप को ( विन्द्॒त ) प्राप्त होने इस शिये स्थिस्ीं 
ली बल्मचय्ये और विद्या का ग्रहण अवग्त करना चाहिये (प्रश्न) क्या स्तोलोग 
भो के दे की पढ़ें! (उत्तर) अवश्य, देखा ख्ीत सचा्ि में ; 


(दूसमं सत्र पत्नो पठेस )। 


भ्रथौत रत्रो यज्ञ में इस संत्र को घंटे जी वेदादिधारुषों को न॑ पटी होष 
तं। यज्ञ में सरस हित मत्रों का उच्चारंद भोर संस्शतलभाषण क से करसक्षे भारत 
वर्ष को रित्रियवों में भुषण्षरूप गार्यो भ्ादि वेदादि शास्त्रों को पद के पूर्ण विदुषो 
चुई थो यह शतंपथ बाह्ाण में स्पष्ट शिखा है | भज्ञा लो पुश्चण विद्ान्‌ और रुची 
अविदुषधो ओर. सज्ो विदुषी भोर पुरुष अविद्दान्‌ हो तो नित्यप्रति देवासुर सगाम 
घर में मचा रहे फ़िर सुख कहां ! इस शिये जो स्त्री न पढ़ें तो कन्याओं को 
प्राठशाला में भ्रध्याषिका की कर होसके तथ्र/ राजकार्य श्यायाधोशलादि ग्रह्ष- 
खम का कायेजे पति को स्त्री और रो के। पति प्रसश्न रखना घर के सब 


काम स्थचोके अग्रधीन रहना विना विदा के इस्यादि काम अच्छे प्रकार कब्ते 
ठीक नहीं इोसकते ॥ 


देखे भार्य्यावर्त के राजपुर्तरंं को स्थियां धनुर्वेद अधात्‌ युदविद्या सी 
भ्ररक्षी प्रकार जानतो थो कंकि जे। न जानतो होतो ते फेकरयो आदि दशरथ 
आदि के साथ युद में व्यें। कर जासकती ? ओर युद्ध कर खकतो ! इसलिये 


अजिक न नकल न» +++न++ ५ + िविजजललनत ५9 -&-++++- +« है 63 केक 


# 





र्ष्ट 


$| 


नल १-नव श्री 


कद ,. ॥ हतलोयचअसुल्लाल;॥ 
बाहांदो ओर कजिया रूब विद्या बेश्शा को व्यवहार विद्या झोर शूद्धा की पाकांदि 
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सदा को विद्या अवश् पठनो चाहिये जैसे पुरुषों के व्याकरण, धर शोर अपने 
व्यवहार को विद्या खन से न्‍्यन अ्रवश्स पढ़नी चाहिये बस रित्रेरें को भी व्याय- 
० 9 ् 

रण, धर्म, वेदाक, गणित, गिर्प विद्या तो भ्रवश्य हो सोखनो चाहिये। क्योंकि 
इन के सौखे घिना सव्याउसत्य का निर्णय, पति आदि से भ्रमुकुख वत्तमान यथा 
योग्य सन्तानीत्पक्ति, उन का पालन वईन और सुथिचा करना,घधर के सब कार्यों 
के सेसा चाहिये वे सा करना कराना वैद्यकविद्या से औषधक्त्‌ अश्न पान बना 
ओर बन बाना नहीं करसकतो जिस से घर में रोग कभी न भ्रावे ओर सब लोग 
सदा आनब्दित रहें शिल्प बिद्या के जाने विना घर का बनवाना बसरतअ आभूषण 
आदि का बनाना बनवाना गणितविद्या के पिना सब का हिसाब समकना 
समभाना वेदादिशास्त्रतितद्या के विना इेग्तर श्रौर धर्म के न जान के अधम्म से 
कभी नहीं बचसके । इसलिये वे हो धत्धवादाई और कतकल हैं कि शी अपने 
सन्तानों के ब्रद्चाचये उत्तम शिक्षा और विद्या से शरोर और भागा के पर बल 
के बढावे जिस से वे सन्तान माहल्, पिल्, पति, सासु, खसुर, राजा, प्रजा, 
बड़ोसो, इष्ट, मित्र और सन्तानादि से यधायोग्य' धर्म से वर्स । यहो काश 
अछषय है इस के जितना व्यय करे उतना हो बढ़ता जाय अभ्य सब काश व्यय 
करने से घट जाते हैं शोर दायभागो भो नितरभाग लेते हैं और विद्या काश 
था बेर वा दायभागी कोई भौ नहों हेासकता इस कोश की रक्षा और हदि 
आरने बाला विशेष राजा भर प्रजाभी हैं ॥ 


कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां व र्षणम्‌ | सनु« 


राजा की योग्य है कि सत्र कम्या और लड़के के। उत्तर समय से उत्ता समय तक 
युक्ाचस्थे में रख के विद्न्‌ कराना जे कोई इस आज्ञा को न माने;तो उस के | 
माता पिता के दस्क देना अथोत्‌ राजा को आजा से पश्रांठ वर्ष के पद्यात्‌ लड़का । 
वा लड़को किसी के घर में न रहने पावें किन्तु आचा कुल में रहते हैं जब तक 
समावक्तेत का समय न आबे तबतक विवाह न होने पावे ॥ 


सर्वेषासेव दानानां अह्मढानं विशिष्यते । 
वार्यनूगरेमहोवासस्तिलकांचनसर्पि पाम्‌ | सखु* 


संसार में जितने दान हैं अर्थात्‌, जल, अब, गौ; एथियो, वस्त, तिल, सुब्े 
और हतादि इस सब दाजों से वेद्विद्या का दान अतिखेष्ठ है। इस लिये | 
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जितना बनसने उसमा प्रथत्ष तन सन घन से विद्याकोी कब्वि में किया औरें । जिस 
देश में वधायोग्य ब्रह्मचय विदा और बेदी ही धर्म का प्रचार चोताहे वकीदेश सौभाग्य 

“| कान होता है| यह बहाचर्याथम को शिक्ा संतिय से लिखी गई इस के आगे चौथे 
समुशझ्ञास में समाथ त्तेन ओर ग्टत्ायम को शिचा खिखो जाय भो । 


इति श्रोसहयानन्‍्दसरस्थतो ल्थामिक्षते सत्याणप्रकाशे 
सुभाषाबिभणिते शिक्षाविषयेद्धतोय 
समुज्लास: संपुणा: ॥ ३ ॥ 
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अथ चतुर्थसमुल्लासारम्भ: ॥ 
सटे वल 3 पी->+5 
अथ समावक्तेनविवाहण हाश्रम विधिं वच्यास: ॥ 


घेद।नपौत्य बेदौ वा बेद॑ बापि यथाक्रमम्‌ | 
अविज्वतत्रह्मचयों शहस्याथममाविशेत | १ ॥ मलु» 
जब यथावत्‌ ब॒ह्ाचर्य अध्चायामुकूल वर्स कर धर्म से चारो, तौन, वा दो, 


अथवा एक बेद्‌ के साह़ोपाड़ पढ़ के जिस का बुह्चय खण्डित म हुआ हो धह 
पुरुष था स्त्रो गटहाश्रम में प्रवेश करे ॥ १ ॥ 


त॑ प्रतोत॑ ्वधसंस्प अच्चादाय हरं॑ पित:। 
खस्रग्विणं तल्प आसोनसहयेत्प्रथमं गवा ॥ २ ॥ ममु० 
जो स्वधर्म अर्धात_ यथावत्‌ आचाये भर शिष्य का धर्म है उस में युक्त पिता 
जनक वा अव्या .क सब ह्ादाय अपरात्‌ विद्यारुप भाग का ग्रहण और माला का 
धारण करने वाना अतने पलंग में व2 हुए भ्राचाय की प्रथम गं।दान से सत्कार 
वैसे लवणयक विद्यार्थों का भा क्या का पिता गोदाम से सत्कछत करे ॥६ ॥ 
गृसणा।नमतः स्राता ससाहत्तो यथाविधि | 
0५ ५ ' 
ऊउद्दहैल दिजो भायां सबणों लक्चणान्बिताम्‌ ॥३॥ मनु ० 
गुरु को भाजत्रा ले स्तान कर गुरुकल से अनक्रम एवंक आ के वाह्मण, चरत्रिय 
वेश्य अपने दर्णानकल सुन्दरलत्तणयुक्त कन्या से विच्चयाह करे ॥ 
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असपिंडा च या मात्ुरखगोत्रा च या पितु:। . 
सा प्रशस्ता द्विजातोनां दारकर्सणि सेचने ॥ 8 ॥ सलु० 


जो जन्या माता के कुख को छः पौदियें में न हो और पिता के गाव कौ न 
हो उस कन्या से विवाह करना उचित है ॥ ४॥ इसका यह प्रयेजन है कि :-- 


परोत्षतिया दूध छि देवा: प्रत्यक्ष दिष: | शतपथ७ 


यह निशथित बात है कि जेंसो परोच पदार्थ में प्रोति होतो है दसो प्रत्यक्त 
में महों जेसे किसी ने सिश्री के गुण सुने हैं। और खाई म हो तो उस का सन 


ल्जलजनकिक जि जन ऑल 











[ 
। 
। 
| 
। 





॥ सत्याथप्रकाश:ः ॥ ७८ | 


उसो में लगा रहता है जैसे किसे परोक्ष वस्त को प्रशंसा सुन कर मिलने को 
उत्कट इच्छ। छोती है बसे हो दूरख अर्थात्‌ जो अपने गोत्र वा भाता के कुल में 


द्र विवाह करने में गुण ये हैं ( १) एक-जो बालक बाल्यावस्खा से निकट रहते 


| हैं परक्षर क्रोड़ा, लड़ाई और प्रेम करते एक दूसरे के गुण दोष खभाव वा 


। 
| 
॥ 
| 
। 
। 
॥ 
॥| 
| 
॥। 
। 
|] 
| 
ी 


। उत्तमत। है (४ / पांचबें-निकट सवंध करने में एक दसरे के निकट होने में रुख 
दुःख का भान और विराध होना भो सम्भव है दुरदेशरस्था में नह और टूरस्था के 
विवाह में टूर २ प्रेस की डोरो लम्बी बढ़ जातो हू निकटरस्थ विवाह में नहीं 


वाल्यावस्था के विपरोस भ्राचरण जानते ओर जो नगे भी एक टूसरे को टेझते हैं 
उन का परस्पर विवाह होने से प्र म कभा महों होसकता (२, दूसरा-ले से पानी 
में पानो भिलने से विशज्ण गुण नहीं होता वैसे एक गोत्र पिढछ वा माह कुल में 
विवाह होने में धातुभों के अदलत बदल नहीं होने से उब्चति नहीं हइंलो (३) 
तोसरा-जैस दूध में मिची वा शुब्यादि ओषदियों के याग क्षान छे उत्तमता होतो है 
बेंसे हो भिद्र गात मात पिछ कुछ से पृथक व्त्तमान सनत्रो पुरुषों का विवातह होना 
उच्चतम है (४) चीथा-जैसे एक देश में रोगी हो वह दसरे देश में वाय और खान 
पाम के तदलने से रोगरहित होता है बस हो दूर टेशस्थों के विवाद होने में 


| 
|| 
| 
निआट संबन्ध की म हैं। उसो कन्या से वर का विवाइ होना चाहिये निकट ओर | 
। 
। 
| 
| 
| 
॥ 


(६ ) छठे दूर २ ठेश के वच्तमान और पदार्थी की प्रासि भो दूर सव'घ होने में 
महत्ता मे हाोसकतां है निकट विवाह होन में नहीं इसे लिये !--- 
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दुषह्िता दुहिता दूरे हिता भवतोति निरू० 


कन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि इस का विवाह द देश में 
होने भर चहिसकारी हइता है निकट रहने में नहीं ( ७») सातवें कन्या के पिढ् 
कुल में दारिद्र होने का भो सभव है क्योंकि जन्न २ कन्या पिढकुल में आवेगी 
तब २ इस को कुछ न टेना हो हांगा (८) आाठवां कोई निकट होने से एक टूसरे 
के। अपने २ पिह कुम्त के सह्यय का घमण्ड ग्रोर जब कुछ भो दोनीं में वेमनस्य 
होगा तब स्तरों कट धो पिता के कुल में चलो जायगो एक दूसरे को निन्‍दा भधिक 
होगी भोर विरोध भो क्योंकि प्रायः स्थियों का खभाव तोद्य भोर रछदु होता है 
इत्यादि कारणों से पिता के एक गोचर माता को छः पोट्ो घोर ससीप देश में में 
विवाह करना अरछा नहीं ॥ 
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रे र * 
अर्थ चत॒थसमुल्लासा रम्भ, | 
>> के नल हक अटक 
अथ समावक्तनविवाहयण हाथरस विधि वच्चास: । 


बैदानपौत्य वेदों वा बैदं वापि यथाक्रमम्‌ | 
अविश्न॒तबछमचर्यों एहुस्थाथमसाविशेत | १ ॥ भखु० 
जब यथावत्‌ बच्चा चर्य अत्वायाशुकुल वर्स कर धर्म से चारो, तोन, वा दो, 


अश्वा एक बेद के साइगेपाड़' पढ़ के जिस का बुह्ाचर्य खग्ड्ठित म इच्मा हो वह 
पुरुष वा क्रो गदायम में प्रवेश करे ॥ १ ॥ 


त॑ प्रतोत॑ खचसेंग्य जद्वादायहरं पितः। 
स्तग्विणं तल्प आसोनसहयेत्मथर्मं गया ॥ २ ॥ मखु० 
जो स्वपमे अर्थात यथावत्‌ आचाये श्ौर शिष्य का धम्म है उस मे युक्ष पिता | 
जमक वा अभ्या :क से व ड्ादाय अर्घात्‌ विद्यारूप भाग का ग्रहण और माला का 
धारण करने वाला अगने पलंग में वेठे हुए प्राचाय के प्रथम गादान से सत्कार 
वैसे लवणयज्ञ विद्यार्थों कि भा बा का पिता गोदान से सत्छत करे ॥९ ॥ 
गरणा।नुमतः स्लाता समाट्सतो यथाविधि। 
उल्हेत दिजो भायां सवणां लचक्षणान्बिताम्‌ ॥३॥ मसु० 
गुरु को भाज्ञा ले सलाम कर शुयकल से अन्‍क्रम णएवंक आ के वाह्मण, चंजिय 
बंधस चपने वर्योनकल सुन्दरशसचणयक्त कन्या से विक्षाह करे ॥ 
असपिंडा च या मातुरखगोत्रा च या पितुः। . 
सा प्रशक्षता दिजातोनां दारकर्सणि सेघ॒ने ॥ ४ ॥ सलु० 
जो कन्या माता के कल को छः: पौदिये में न ही और पिता के गेल कौन 
हो उस कन्या से विवाह करना उचित है ॥ ४ ॥ इसका यह प्रध्रेजन है कि :- 
परोक्तप्रिया दूब हि देवा: प्रत्यक्षदिण: | शतपथ० 


यह निश्चित बात है कि जेसों परोच् पदार्थ में प्रेति हीतो है बेदी प्रत्यक्ष 
में नहोंजेंसे किसो ने मियो के गुण सुने हां और लाई म हो तो उस का सम 


जिन ज आओण 


! 


नीति ज+झऊ..क्‍-न+ 
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॥ झश्याधप्रकाश:ः ॥ ९ । 
उसो में लगा रहता है जैसे किसे परोक् वस्त को प्रशंसा सुन कर मिलने को 
उत्कट इच्छा होती है बेसे हो दूरख अर्थात्‌ जो अपने गोत्र वा माता के कुल में 
निकट संबन्ध की न है। उसे कन्या से वर का विषाह होना चाहिये लिक्रट और 
दुर विवाद करने में गुण ये हैं ( १) एक-जो बालक बाव्याव्स्था से निकट रहते । 
हैं परक्षर क्रौड़ा, लड़ाई भौर प्रेस करते एक दुसरे के गण देष खनाव वा | 
बास्थावस्था के विपरोत भ्ाचरण कानते और जो नंगे भौ एक दूसरे को देखते हैं 
उन का परस्पर विवाह होने से प्रेस कभा महोँ होसकता (२) दूसरा-जैँ से पानी 
में पानो भिलने से विलकषण गुण नहीं होता वैसे एक गोत्र पिह वा माह कुल में 
विवाह होने में घातुचों के भ्रद बदल महीं होने से उस्चति नहीं हझोतो (,३ ) 
तोसरा-जैसे टूध में मिश्री वा शंव्यादि ओषधियों के यंग होने से उत्तमता होतो है | 


(७--५०+-०००>> नी नाना + की नननी- नमन >कनन-+-++>--रभ«रफक, 





वैसे दो भिन्र गात्र मात पिढ कुल से ए्थक्‌ द्तमान स्लो पुरुषों का विवाक् होना | 
उत्तम है (४) चौथा-जेंसे एक देश में रोगों हो वह दूसरे देश में बाय और खान । 
पान के बदलने से रोगरच्चित होता है बेस हो दूर दशर्दों के विवाड होने में | 
उत्तमता है (५ ) पांचवें-निकट संबंध करने में एक दूसरे के निकट होने में रुख 
दुःख का भान और विराध होना भौ सम्भव है दूरदेशर्स्थी में महीं और टूरस्थों के 

| विवाह में टूर २ प्रेस कौ डोरो शस्बी बढ़ जातो हे निकटस्खथ विवाह में नहीं 
(६ ) छठे ढूर २ देश के बस॒मभान ओर पदार्थों को प्राप्ति भो दूर सब घ होने से 
सच्चजता से इोसकतो है निकट विवाह होन में नहीं इसे लिये !--- 


तक >> जल नल जन लत न- ७४>--.-+----+>-++«-++>नत- “75 लत ज93न्‍+आव७.++4.न्‍्केनन न 





| दुह्िता दुडिता दूरेहिता भवतौति निरू० 


कम्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि इस का विवाह ढ़ गदेश में 
होने सम हिसकारी हता है निकट रहने में नहीं (७) सातवें कन्या के पिढ 
कुल में दारिद्र होने का भौ संभव है क्योंकि जन २ कन्या पिढकुल में आवेगी 
तब २ इस को कुछ न देना हो होगा (८) आठवां कोई निकट होने से एक टूसरे 
के अपने २ पिह कुल के सहाय का घमरण्ड़ भोर जब कुछ भो दोनीं में सैश्नस्य 
होगा तब थीं कट हो पिता के कुल में चलो जायगी एक दूसरे को निन्‍दा अधिक 
होगी कोर विरोध भो क्योंकि प्रायः स्त्रियों का खभाव तौच्म भोर रूदु होता है 
इत्यादि कारणों से पिता के एक भोत्र माता को छः पोट़ो भौर समौप देश में में 
विवाह करना चरक्षा नहीं ॥ 
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"हु धाऊ # चतुर्यउसल्लास: ॥ 


| 





सफऊानअपि समडानि ग्रोह्जाविधनपान्यतः | 

स्वोसंबन्धे दशतानि कुलानि प्रिवर्जयेत्‌ ॥ १ ॥ 

बाहें कितने हों घन, धान्य, गाय,अजा,हाथो,पंड़े,राज्य,श्रो,भादि से सखद 

वे कुल हों तो भो विवाद संवश्धमें निनलिखित दथकुशीं का व्याग कर दे ४१॥ 
फौनक्रियं मिध्पुरुष निश्कन्दो रोमशार्ष सम । 

छव्यासयाव्यप्रस्मारिश्वित॒कुध्कुलानि व ॥ २॥ समु«» 

जो कुल स्ृक्रिया से होन, सत्परुषों मे रहित, वेदाध्ययन से विमुख्, शरोर 

पर बढ़े २ सोम, अथवा बवासोर, चयो, दम, रांसो आमाशय, मिरगो,श्बेतकुष्ट, 

बोर गलितकुष्ठयुक्न कु्लां को कन्या वा वर के साथ विवाह होनान चाहिये 


क्योंकि ये सब दुशु ण॒ शभौंर रोग विवाह करने वाले के कुल में भी प्रविष्ट ही जातें 
है पूस लिये उत्तम कुल के लड॒क ओर लड़कियों काआपस में विवाह होना 


ऋडिये ॥ २ | 
नोदरहैत्कपिलां कन्य। नाइपिकांगों न येगियोम्‌। 
गालो मिकां नातिलोसां नवाचाटान्व पिंगलास ॥ ३॥ मलु० 


न पौशेवर्ण वालो, न अधिकाड़ी अर्थात्‌ पुरुष मे लम्बो चोडी, श्रधिकवल 
आलो, न रोगयुक्का, न लोमरहित, न बहुतलीमवालो, न बकवाद करने हारो 
और भूरे नेंबवालो ॥ ३ ॥ 

मर्ढ छनदोनासीं नाग्थप्र्बतनासिकास्‌ | 

नप्रच्य चिप्रेप्यनामीं नचाभोषणनासिकास्‌ ॥ ४॥ सनु० 
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नहा प्र्थात्‌ अणश्िनो भरणी रोहिफोदेद रेवतोवाई चिक्तारि आदि नक्तत्र 
नाम वालो तुशक्षि भा मे दा गुलावी चं या चमें लो अदि हतच नाम बातो, गंगा जसुना 
आदि गो नास बाली, चांडालो झादि अम्य नस बालो, विश््या हिमाशया 
पार्वती भादि पर्बत नाम वाली, काकिसा मेंना आदि पच्चौ नाम वालों, | 
नागी भुजंगा अ्रादि सप माम बालो, माधोदासों मोरादसो आदि प्रष्य न/म 
वालो ओर भोमकुश्रि चरिफका काती भ्रादि भौषण नाम वाजो कन्या के साथ 
विवद न करना चाहिये क्योंकि ये मास कुत्सितू और अन्य पर! खैभो हैं। 8 ॥ |] 


) 
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जससल्सा, 
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॥ सत्यार्णप्रकाश! ॥ ट्ःः 


७--.+०७«+-+ +-+०+>न्‍-कजनन-+-+ “++*« जज नि लत न कली लऑल नि लत-.++#तह आल ली नील न-++त-++-+++कनत+-3++-++-नत+++-+-मन++म+3न+-+-ननन-ं-म 3 ++>फनननन- कन-- कन-बनन अा»«>यन्‍न»«ऊ न ७५७ सन» 


अव्यज्ञगड-गी खोग्यनामनीं हंसवारणशामिनोम ॥ 
तनुलोमकैशदशनां मइछझूगोसुदहेस्स्वियम्‌ | ६ | सनु० : 


जिस के सरल सूधे भ्रद् हों विरद न जिस का नाम सुन्दर अयात्‌ यशोदा, 
सुख॒दा भादि हो 'हंस ओर इथधिनो के तुस्य जिस की चाल हो सूद्म लोस केश 
ओर दान्त युताऔर जिस के सब अद्ठ' कोमल हों बेसो र्तो के साथ विवाह करना 
आाहिये। (प्रश्न) विधाह का समय और प्रकार कोन सा अच्छा है (उत्तर) सोलइवें 
वो से ले के चोवोशवे' वर्ष तक कन्धा भोर २५ पश्चोसवे' बष से ले के ४८ वे' वर्ष 
तक प्ररुष का विवाह समथ उत्तम है इस में जो सोलह और पश्चोस में विवाह करे 
तो निक्ष्ट भ्रठारह बोस की छो तोस पेंतोीस था चालौस दर्ष के पुरुष का 'सध्यम 
सौवोस दष को सत्रो भर अढ़तालोस जय के पुकृष ओर कन्या का विवाह उत्तम है। 
। जिस देश में इसो प्रकार विवाह को विधि ओें्ठ आर बहचय्य विद्याभ्थास भ्रधिक 
| हता है वह देश सुखो भौर जिस देशम॑ बच्चाचय्ये विद्याप्रदणरहित वबाल्यावस्था 
ओर ग्रयोग्यों का विवाई होता है वह देश दुःख में डब जाता है| क्यों कि बुछझचय 
विद्या के ग्रहण पवंक विब/ह के सुधार हो थे सब बातों का सूधार भोर विगड़ नें 
सं बिगाड़ हो जाता है ( प्रश्न / 
अष्टवर्षा भवेद्ौरी नवव्षा च रोचडिणो ॥ 
दशबर्षा भवेत्कन्या तत ऊच्च रजस्वला ॥ १ ॥ 
माता चेव पिता तत्या ज्यों स्वाता तथेव च ॥ 
भयस्ते नरक यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्तरलाम ॥ २ ॥ 
ये झ्लोक पारायरो शरीर ग्रोप्रवोध भ॑ लिखे हैं | अर्थ यह है कि कन्या को | 
आठवें वर्ष मोरो नवमें वर्ध राहिणो दृग्रवेबप कन्धा और उस के भाग रजस्वला 


संत्रा हो जातो है ॥ १ ॥ दशवें वर्ष तक विवाह न करके रजस्व॒ला कन्या को 
माता पिता और उस का बड़ा भाई ये तौनीं देख के नरक में गिरते हैं (उत्तर) ॥ 


बच्योवाच, 
एकल्षया भवेद्ञौरो दिक्लणेयग्त रोडियो | 
बिज्षणा सा भवेत्कन्या द्त ऊच्य रजस्वला ॥ ९ | 
साता पिता तथा म्याता सातलो भगिनों स्व॒का ॥ 
सब ते नरक॑ यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलास ॥ २ 0 








सन +- का अकाल 


८ ॥ चतथसमुज्ञासः ॥ 


यह सद्योनिर्भित ब्रद्मपुराण का बचन है | अ्रध-जितने सक्य में प्रमाण 
एक पलटा खाबे उतने समय को चण कहते हैं जब कन्या जग्में तव एक जय में 
शीरो दूसरे में रोहियी तीसरे में कन्या भोर चोथे में रजस्वशा ही जातो है ॥१॥ 
उस रजसखला को देख के उसो को माता, पिता, भाई, मा ओर बहिन सब नरक 
के जाते हैं २ ।॥| 


(प्रश्न, ये स्ोक प्रसाण नहीं (उत्तर) क्यों प्रमाण गहीं क्या जो बच्चा जो के श्लोक 
बरमाद नहीं तो तुझारे सी प्रमाण नहों होौसकते ( प्रश्य ) वा २ पराशर और 
काशौ नाथ का भो प्रमाण नहीं करते ! (उत्तर) वार जो बा ! क्या तुम ब्रह्मा लो 
का प्रमाण नहों करते पराशर काशीगान्र से मचा जो बडे गहों हैं ! जो तुम 
बुआ जो के ज्ञोकों को नहों मानते तो इम भो पराशर काशौनाथ के ज्ञोकी को 
नहों मानते ( प्रग्म० ) तुझारे क्षोक असंभव होने से प्रमाण महों क्योंकि सहस्ता- 
सण जनमसमय हो में बोत जाते हैं तो विवात्ष केसे होसकता है श्र उस समय 
विवाह करने का कुछ फल भी नहीों दोखता (उत्तर ) जो हमारे झ्ोक असंभव 
है तुझारे भो भसंलव हैं क्थोंजि आठ मी भोर दुशवें वर्ष सो विवाह करना 
निष्फल है | क्योंकि सोलहवें वर्ष के पथात्‌ दोवोगवें वर्ष पर्य्त विधाह होने से 
पुरुष का वोय्ये परिपक्ष शरोर बलिश्ठ सत्रो का गर्भाशय पूरा और शरैर भो बल 
युक्ष होने के सन्‍तान उत्तम होते हैं # जेसे भाठवें वर्ष को कन्या में सन्‍्तामत्पत्ति 
का होना असंभव है वेसे हो गोरो रोहिणो नाम देना भी अयुत़ है यदि गोरो 


# सच्ित सभय से ब्यून आयु बाले स्रो पुरुष के। गर्भाधान में सुमिवर पम्पतरि जो सुथुत में निर्भध 
करते है:- 





जभाचनज काश फफाण गाज आला“ 











ऊनषोड़शवर्धायामप्राप्त: पद्मविंशधतिम्‌ | 

| यद्याघत्ते पुमान गर्भ कुचिस्थ: स विपदाते ॥ १॥ 
जाती वा न चिर्लोवेज्ञोवेदा दुर्वलेन्ट्रिय: ॥ 
तस्मादत्यग्तवालायां गर्भाधान न कारयेत्‌ ॥२॥ 


अधे - सोलह वर्ष से ग्युनवय बालों स्री भ प्रोस वर्ष मे व्यून आयु बालः पुरुष जी गर्भ के स्थापन करें 
ता वह कुजिप्य हुआ गर्भ विपक्ति का प्रत हाता अर्थात्‌ पूर्काल तक गर्भाशय म रह कर उत्पन्न नहों दाता?! 

अधवा तन्यत्न है ते चि२रकाल तक न जोवें वा जौव ते। दु्यशैन्द्रिय है।। इस कारण से अरतिवाण्थावस्था 
बाली स्ी में गले स्थापण भ कर ॥ ९ ॥ 

हें २ भास्कर नियम भौर रटिक्रम के देखते भर बुद्धि से विचारने से रही सिर होता है कि १६ 
वर्ष से व्यू, सती चर २५ वर्ष से जून आयु बाला पुरुष कसी गर्भाधान करने के थाग्य गहीं हाता / इन 
लियभी से विपरीत जा करते है वे दुःखबागी होते है' 
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॥ सत्या् प्रकाश: ध्श्‌ 


कम्या न ही किन्तु कालो हीतो उस का माज गौरी रखना व्यय है भौर गौरो 
महादेव को स्त्रो, रोहिष्यो वसुदेव को सत्रो थो उस को तुम पौराणिक लोग माढ 
समान मामते हो जब कम्यामात्र में गौरों आदि को भावना करते होतो फिर उन 
ले विवाह करना केमे संभव और धमयुक्ष हो सकता है! इस लिये तुझारे और 
हमारे दो २ श्लैक सिध्यय हो हैं क्योंकि जेसा हमने “ब्रद्मोवाच” करके श्लोक बना 
लिये हैं। वेखे देभो पराशर आदि के माम ने बना लिये हैं इस लिये इम सब का 
प्रमाण छोड के वेदीं के प्रभाव ने सब काम किया करो देखो मनु में:- 


चोणि वर्षाययदोक्षेत फुमायतुमती सती । 


जध्य तु कालादेत आदेश सहर्श पतिम्‌ ॥ समुं० ' 
कन्या रजस्वला हुए पौछे तोन वर्धप<न्त पति को खोज कर के अपने तुख्य 
पति को प्राप्त ह्ोवे लब प्रतिमास रणोदर्शन होता है तो तोम वर्षो' में ३६ वार 
रजसला हुए पयात्‌ विवाह करना योग्य है इस से पूर्व नहीं ।॥। 


कासमभामरणा स्तिप्ठेह एहे कन्यत्तुमत्यपि। 
नचेबेनां प्रयच्छेक्त गुणहीनाय कर्टिचित्‌ ॥ सलु० 


चाहे लड़का लड़को मरण पयग्त कुंमारे रहें परन्तु असदहृश अर्थात्‌ परस्पर 
विदव गुण कर्म स्वभाव वाले का विवाह कभो न होना चाहिये इस से (सर हुआ 
कि म॒ पूर्वोक्ष समय से प्रथम वा असटशे| काविवाह छीना योग्य है ॥ 


(प्रश्न) विवाद माता पिता के आअरधोग हेोन! चाहिये वा लड़का लड़को के 
आधोन रहै ? ( उत्तर ) लड़का लड़को के भ्राधोन विषाह होना उत्तम है। जो 
साता पिता विव्राह करना कभो विचारें तो भी लड़का लड़को को प्रसम्रता के 
बिना न होना चाहिये क्योंकि एक दूसरे को प्रसवजता से विवाह होने में विरोध 
बहुत कम होता औौर सम्तान उत्तम हंते हैं | अप्रसन्नता के विवाह में नित्यक्षेश 
ही रहता है विवाह में मुख्य प्रयोजन वर ओर कन्या का है माता पिता का नहीं 
क्यो कि जो उन में परव्मर प्रसग्नता रहे तो उन्हों को सुख भोर विरोध में उन्हीं 
को दुःख होता क्ौर- 


सब्त ध्टोत भायया भक्तों भत्रौ भार्या तथेबच। 
यहद्सन्त॑व कुल निरय॑ कल्याण तत्र वे प्रवम्‌ ॥ सलु० 
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आल 


द््8 ॥ चतु॒र्थश्रमज्ास: ॥ 

जिस कुल में स्तो से पुरुष भौर पुरुष से सत्रो सदा प्रसन्‍न रहतो है उस्तो कुल 
में आनन्द, लक्ष्मी भोर कौततिनिवास करती है और जह्नं विरोध कलझ होता है 
वहडा दुःख दरिद्ध और मिम्दा निवास करती है दूस लिये जेसी स्वयंवर को रोसति 
आस्यावच्ष में परंपरा मे चलो थातो है वह्ो विवाद उत्तम है जब स्तो पुरुष विवाह 
करना चाहे तब विद्या,विनय,शोल,रूप, आयु,बल, कुल, शरोर का परिमाणादि 
बयायोग्य होगा चाहिये। जब तक इन का मैल नहीं होता तबतक विवाह में 
कुछ भो सुख नहीं होता और न वाल्यावस्था में विवाह करनेसे सुख होता ! 











युवा एुवाक्षा: परिवोत आगात्स उ श्रेयाम्भवति जायमान;। 
ते धौरा सर: कबयो 'उम्तयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्त: | १ ॥ 
फ०॥मंन्3 | सू० ८। मंन ९॥ 

आग घनवों धुनयन्तमशिश्वो: शब्रदुघा शशवा अप्रदुस्धा:। 
नव्यानव्या युवतयों भवरतोर्महहेवानासस॒रत्वमेकम्‌ ॥२ ॥ 
कह ॥ से ०३ | स्तु० ५४ । स॑० १६॥ 

तुरवो रह शरदः शश्रमाणा देशषावश्तोसुपस्तो जरयग्तीः। 


मिनाति स्ियं जरिसा तनूनामणू म॒ पत्ौ् पणो जगम्यः॥ ३॥ 
घट ० ॥ सं० १। खू० १७६ । सं०१॥ 


जी पुरुष 'परिवोतः) सब घोर से यज्नोपबोत ब्रल्माचर्य सेवन से उत्तमशिक्षा 
ओर विद्या से युज्न (सुवासा:) सुन्दर बच्छ धारण किया ऋआ ग्रह्मासय्थ दृक्त (युवा) 
पूर्ण ज्यान हो के पिद्याग्रहण कर रक्षात्रस में ( आगात्‌ ) आता है (स उ) बहो 
दूसरे विद्याजक में ( जायमान: ) प्रसि हो कर (अयान्‌ ) अतिशयशो भायुज् 
मंगलवारों ( भवति ) होता है (खाध्य:) भष्छे प्रकार ध्यानयुज्ञ (मनस्रा) विज्ञान 
से ( देवयन्त: ) विध्याहदि को कामनायुक्ष ( घीरास: ) पैययुकष ( कवथः ) विद्यान्‌ 
रोग ( तम्‌ ) उसो पुरुष को ( उचयति ) उन्‍्मति भौल कर के प्रतिष्ठित करते है 
और ज॑ं। बुदाचय्य धारण दिदा उक्तम शिवा का ग्रहण किये बिना अथवा बार्या- 
दस्खा में विदाह करते हैं दे स्त्तो पुरुष न्ट भ्रष्ट हो कर विद्वानों में प्रतिष्ठा को 
प्रार नहीं होते ॥ १ ॥ 
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॥ सत्याण म्रकाश: ॥ >] 
. जो (अपदुश्धा:) किसी ने दुश्ो नहों उन (घेसवः) यौओं के समान (अशिश्वी:) 
अाध्यावस्था से रहित (शब्द घा:) सब प्रकार के उत्तम ध्यवहारों की पूर्ण करने हारो 
( शंशया: ) कुमारावस्था को उ्नज करने चारो (मव्यानव्या:) मवोम २ शिक्षा और 
अवशा से पूर्ण. (भवन्तीः) वत्तेमान (युवतयः) पूर्ण युवावस्थास्थ स्त्रियां ( दिवानाम्‌ ) 
बहाचर्य सुनियर्मींसे पूण विहानों के (एफम) अदितोय (मचहत्‌) बड़े (असुरत्वभ ) 
प्रद्चा शास्तग्रिदा युक्षा प्रज्ञा में रमण के भाषाथ को प्राप्त होती हुई तरुण पतियों 
के प्राप्त हो के (अआधुनयन्साम) गर्भधारण करके कभी भूल के भो वास्यावस्या में 
पुंगघ का मन से भो ध्यान करे क्योकि यहो कर्म इस लोक और परल्तोक के 
सुख का साधन है बाल्यावस्था में विवाह से जितना पुरुष का माश उस से झ्धिक 
स्त्री का नाश होता है ॥ २॥ 


जैसे (गु) शीघ्र | शश्रमाणा: ) अत्यन्त जम कर ने हारे ( हषणः ) बोय्य 
सींचने में सम पूण धुवावम्धायुक्ष पुरुष ( पत्नो: ) युवावस्थास्थ इदयों की प्रिय 
स्त्रियों को / जगम्यः ) प्राप्त होकर पूर्ण शत वर्ष बा उस से अधिक वर्ष आयु 
की आनन्द से भोगते पीर पुत्र पोचादि से संयुक्त रहते रहें बेसे स्त्रो पुरुष सदा 
वर्से जेसे ( पूर्षों: ) पर्व ब्तमान ( शरद: ) शरद ऋतुभ्रों ओर (जरयन्तो:) हच्ा- 
बस्था को प्राप्त कराने बाली ( उषसः ) प्रातः काल को वेलाओं को ( दोषाः ) 
राजी आर ( बस्त! ) दिन ( तननाम्‌ ) शरीरों को (थियम्‌) शोभा को (जरिमा) 
भतिग़य हृदण्न +ल भर शोभा को दूर कर देता है पैसे (अहम्‌ ) में स्त्रो वा 
पुमष (उ ) अर्के प्रकार (अपि ) निब्यय करके वृच्यचय्य से विद्या शिक्षा शरोर 
श्रौर आत्मा के बल श्लोर युवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाह करू इस से विरुद्ध 
करना वेद्विरुड होने से सुखद्ायक विवाह कभों महों इोता ॥ ३ ॥ 
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जब तका इसो प्रकार सब क्टषि म॒नि राजा महाराजा आय्ये लोग बुहाचय्ये 
से विद्या पढ़चो के स्थंवर विवाह करते थ तवरतक इस देश को सदा उन्नति 
होतो थो जब से यह बढ़ाचय्य से विद्या कान पढ़ना बाल्यावस्था में पराणोन 
श्र्थात्‌ माता पिता के आधोन विवाह होने लगा तब से क्रमशः आर्य्यावत्त देश को 
हानि होतो चलो आई है । इस से इस दुष्ट काम को छोड़ के सम्जन लोग पूर्वोक्त 
प्रकार से स्वयंवर विवाह किया करें सो विवाह बणामुक्रम से करें और वर्ण व्यवस्था 
भो गुण,कम, खमाव के अनुसार होनो चाहिये। (प्रश्न) क्या जिस के माता पिता 
बाह्मण हों वह बाह्ाणो बाह्मण होता है गौर जिस के माता पिता अन्यवर्ण स्व हीं उन 
का सनन्‍्तान कभो बाहण हो सकता है १ ( उत्तर ) हां बहुत से हो गये, होते हैं 
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कप ॥ चतथे रु सुझ्झा र)॥ 

और, होंगे भी गैस क्रांदोरग, रपुनिअद में जावाश-जहमि प्रतशत कुल, मशस्ताश्त 
में विधामित श्त्रिय गए गौर अरतंग ऋति व्यंडास कुस ले बाइक कोमसे वश 
इब भी जो उत्तम विद्या स्भाव बाला है वही बाह्य के योग्य भोर मर्ख शूद् के 
योग्य ज्रोता है और बैंसा हो आरी भो छोगा (प्रय) भला जो रज वोय्य से शरोर 
इच है वह बदल कर दूसरे बर्ण के योग्य केसे हो सकता ! ( उत्त० ) रजवोय्य 
के योग से बाह्ाण शरोर गहीं होता किन्सु:-- 


स्वाध्यायेन जपेझो मेस्मेबिदाने ज्यया स॒तेः । 
सहायझेश्न यज्ञेच माझोय॑ क्रियते तनु: ॥ भसजु« 






का अथ पर्व कर आये हैं अरब यहां भो संलेप से कहते हैं ( साध्याय ) पढ़ने । 
पढ़ाने ( जप; ) विचार करने कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, संपर्ण वेदों 
की शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, स्वरोशारणसहित पढ़ने पढाने (इल्यया) पोर्णमाश्ों इष्टि 
झादि के करने, पर्वोत्ता विधि पूर्वक ( सुतेः ) धर्म से सम्तानोत्यत्ति ( महायप्ेश्व ) 
पर्वोक्ष अद्ययत्त, टेवयज़, पिल्यत्त, वेश्वटेवय और अतिथियज्ञ ( यज्ञ ख ) अज्नि- | 
टोमादियज्ञ विदानों का संग, सत्कार, सत्यभाषण, परोपकारादि सतकम भौर 
संपर्ण शिल्पविद्यादि पढ़ के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्ठाचार में वत्तने से (इबम्‌ ) यह 
“। ( तनगुः ) शदोर ( अ्राक्मो ) बाझमण का ( क्रियते ) किया खाता है | क्या इस श्लोक 
की सुम महों मानते १। मानते हैं। फिर क्यों रजबोप्य के घोग से वर्ण व्यवस्था 
आनते हो ! में प्रतेला नहों आनता किन्तु बहुत से लोग परम्परा से ऐसा हो | 
मामते हैं ( प्रश्न ) क्या तुम परंपरा का भो खण्डन करो गे ! ( उत्तर ) नहीं परन्तु 
तुझारो उलटो समझ को नहीं मान के खण्डन भी करते हैं (प्रश) हमारी उलटो 
भौर तुदझारों सूधो समझ है इस में क्या प्रमाण! ( उत्तर ) यहो प्रमाण है कि जो 
तुम पांच सात प्रोढियों के वच्तेमान को समातन व्यवहार मानते हो और हम 
बेद तथा स्ष्टि के धारक्ष से आज पण्येन्‍्त कौ परंपरा मानते हैं टेखो जिस का 
पिता अेष्ठ उस का पत्र दुष्ट ओर जिस का प्र॒त्र चेंह उस का पिता दुष्ट तथा 
कहीं दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने में भ्राते हैं इस लिये तुम लोग जम में पढ़े दो 
देखो मनु महाराज ने क्या कहा है:- 





येनाथ पितरों याता येन याता पिताम हा । 
तंन वायात्यतां मागे तन गच्छत्सरिष्यत | समु « 
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कर" 


अनलननलननलानतकलननननान. जानभल्‍क क्लिक ता 


॥ सत्याथप्रकाश: ॥ ८ःछ 


(जिस भागे से इस के पिला, पितामइ चले हों उस मार्ग में सम्तान भी चले) 
परनु ( सताम्‌ ) ओ सत्पुरुष पिता, पितामहइ हों उन्हीं के माग में चलें भोर जो 
पिता, पितामझ दुष्ट हों तो उन के मार्य में कभो न चलें) क्यों कि उत्तम धर्मात्मा 
पुरुषों के मार्ग में चलने से दुःख कनो नहों चोता इस को तुम मानते हो वा नहीं? 
हार मानते हैं। और देखो जो परभेश्डर को प्रकाशित वेद्रोकत बात है वद्ो समा- 
तन और उस के विरुद्ध है वह सनातम कभो नहीं हो सकतो ऐसा हो सब लोगीं को 
सामना चाहिये वा सहों । अवश्य चाहिये! जो ऐसा माने उस से कहा कि किसो 
का पिता दरिद्र ही भोर उस का पत्र धनाव्य होवे तो क्या अपने पिता की दरि- 
द्रावस्या के प्रभिमाम से धन को फेंक देदे क्या जिस का पिता अखा हो उस 
का पत्र भो अपनों झ्राों का फोड़ लेवे ! जिस का पिता कुक्षर्मी हो क्या उस 
का पुत्र भो कुकर को हो करे ! महोंर किन्तु ओर प्रुरुषों के उत्तम कर्क हों उन 
का सेषन भोर दुष्ट कर्भा' का त्याग कर देशा सब का पघ्रत्वावश्तक है । जो क $ 
रजवौय्ये के योग से दर्णाय्म व्यवस्था माने भोर गुण कर्मो' के योग से न माने तो 
उस से पूछना चाहिये कि जो काई भपने वर्ष को छोड़ नोच, पभ्र्यज, अथवा 
छऊ्योन, मुसलमान हो गया हो उतको भो बाइहझण क्यों नहों मानते १ यहां 
यहौो कहो मे कि उस ने बाह्मण के कर्म छोड़ दिये इस लिये बह बाह्मण नहों है । 
इस से यह भो सिह होता है जो बाह्मणादि उत्तम कम करते हैं वेही बाह्मणादि 
भोर जो नोच भो उत्तत वर्ण के गुथ कम खभाव वाला होवे तो उस को भरी 
उच्तम बर्ण मे ओर जो उत्तम वर्णस्थ होके मोच काम करे तो उस को नोच वर्ण में 
गिनमा अवस्स चाहिये [प्रश्न ) 


अाहाणोस्य मुखमासोद बाहू राजन्य! झत:ः । 
जऊरू तदस्य यदेश्य: पद्क्या८ शूद्रों अजायत ॥ 


यह अज़ुनेद के ३१ वे अध्याय का ११ वांमंच् है इसका यह अर्थ है कि बाह्मण 
इखर के मुख चाच्रिय वाह वैश्व जद भोरजइअर्गों से तत्पश्न इआ है इस लिये जेसे 
सुखनवाह भादिऔर वाह भादि न मुख होते हैं इसो प्रकार बाह्यण न चत्रियादि 
और चजत्रियादि न बादह्मण हो सकते (उत्तर इस मंत्र का भर्थ जो तुमने किया वह 
ठोक नहों क्यों कि यहां पुरुष भर्वथात्‌ मिशकरर व्यापक परमात्मा को अशुड़खि है । 
जय वह निराकार है तो उस के मुखादि अंग नहीं हो सकते जो मुखादि अंग वाला 
हो वह पुरुष अरधात्‌ व्यापक नहों घोर जो व्यापक नहीं वह सर्वशक्षिमान जगत्का 





शत 

प्र ॥ चत तच्चमुझ्जासः ॥ 

रूछा, धर्ता, प्रशयकर्ता, जोवों के पुण्य पापों को व्यवस्था करने चारा सर्वज्ष 
आम झत्य रहित झादि विशेवज बताए सकी सपेसक्ता इसलिये इस का यह अऋध 
है कि जो ( अस्य ) पूण व्यापक परमात्मा को सृष्टि में मुख के सट्टथ सब में मुख्य 
उत्तम हो बह ( बाष्माण: ) बाह्मण (बहू) “ बाहवें बल बाहुद वोय्य मू ” शतपथ 
बाह्मण बल बोय्य का नाम वाहु है बह जिस में ्रधिक हो सा (राजन्यः) ज्त्रिय 
(ऊछछ ) कटि के अधो और जाजनु के उप रिस्थ भाग का नाम है जा सब पदार्थों 
और सब देशों में ऊब के बल से जावे ग्रावे प्रवेश करे वह (वेश्यः ) बेश्स ओर 
(पद्भ्यानू) जो पग के अथोत्‌नोच अंगके सहश सूसत्वादि थुण वाला क्षा गच्ष शूद्ध 
है परग्थन धतमरजअ।छासप दि में भो इस संत्र का ऐसा हो अथ किया है जेसे:- 


यह्मादेत मख्यास्तत्मान्य जती हासउयन्त दृत्यादि | 


जिस से ये सुख्य हैं इस से मुख से उत्पत ऋए ऐसा कथम संगत होता है 
अर्थात्‌ जेस। मुख सब अंगे में ख्ेप्ठ है बसे पण विद्या ओर उत्तम गुण कम 
साय से युता होने से समुग्य जाति में उत्तम बाह्मण कहाता है जब परमेश्वर के 
नमिराकार हानसे मुखादि अंग हो नहीं हैं तो मखरू उत्पन्न होना असंभव है।जसा 
कि बंध्या को आदि के पुत्रका विवाह होना|ओर/(जी मुखादि अंग से बाहझ्मणपदि 
सत्पश् होते तो उपादान कारण के सद्श बाहझणादि को आक्षति भ्रवश्य 'होतो 
जेसा मुख का श्राकार गोल माल है वेसे हो टन के शरोर का भो गोल माल 
मखाक्षति के समान हं!मा चाहियें। स्त्रियों के शरोर भुजा के सहश वैश्यों के 
ऊर के तुस्य ओर शद्रों का शरोर पग के समानआाकार वाले होने चाहिये ऐसा 
नहीं हाता प्रोर जो कोई तुम से प्रश्न करेगा कि जो २ भुखा दि से उत्पन्न हुए थे 
उन को बाह्यणादि संज्ञा हा परन्तु तुदारो नहीं व्यों ि जेसे सब लोग गर्श शय 
से उत्पददोते है वैसे तुम भी होतेही तुम मुखादि से उत्पन्त म छोकर बाह्मणादि 
संता को प्रसिमान करते हो इस लिये तुम्हारा कहा अथ व्यर्थ है भोर जो हमने 
अर्थ किया है बह सच्चा है ऐसाहो अम्धत भो कहा है जैसा '- 


झड्े माझखतस्मेति माहझालसख्षति कदसाम्‌ ।+ 
जमिमस्माससमेकग्तु विद्यादहेश्यान्ततेव च ॥ सलु० 


शूद्रकुल में उत्पन्त होओे बाह्मण्न, चंजिय और वैश्य के समान गुण, कर्म 
,| खभाव वाला दोतो वह शूद्र बाझइछ,लविय और वेपश्य हाजाय वैसे हो जो बाइाण 
जअजिय और प्रश्यकुल में उस इभा हो भोर उस के गुर कर्म खभाव श्र के 








जल जअपरनर2ऋनग्प->म 


॥ सब्याथमकाधथ: ॥ दर 


सहश हीतो वह शूद हो जाय वेने चरत्तिय वेश्स के कुल में उत्पन्न होनी ब्राह्मण 
ब्राह्मण वा शूद्र के समान होने से आह्यण घोर शूट्‌ भो ही जाता है | अर्थात्‌ चारों 
/ | पशों में जिस २ वर्ण के सह श जो २ पुरुष वा स्त्रो को वह २ उसो वर में गिनोजावे ॥ 


पर्चा चव्यव्या जपनयो व!) पव पव बणमापदात जातिपरि-+ 
ट्त्ता ॥ १ ॥ 


अधर्म चरय्ध या पर्नो बर्णों जघन्यं॑ जघन्‍्यं वर्ण मापद्यते जा- 
तिपरिश्चा ॥ २॥ 


थे आपस्तंभ के सूत्र हैं। धर्माचरण से निक्षष्ट वर्ष ग्रपने से उत्तमर वर्ण को 
प्राप्त होता है भोर वह उप्तो वर्ण में गिना जाओ कि जिसर के योग्य होवे ॥ १॥ 

देखे अधमोौवरण से पूर्व अर्धात्‌ उत्तम वर्ण वाला ममुण अपने से नौचे २ बाले 

वर्ण को प्रत्त होता है भौर उमी वर्ण में गिन। जावे | असे पुरुष जिस २ वर्ण के | 
योग्य होता है वेसे हो स्तियों को भी व्यवस्था समभनो चाहिये। इस से क्या सिद्द 
छुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने २ गुण कम खभाव यु न्‍ शुदता 
के साथ रहते हैं भर्थाव्‌ बाह्यण कुल में कोई चतिय वेश्य ओर शूद्र के सहश न रहे 

कौर चरत्रिय वैश्य तथा शद्‌ वर्ण भो शद् रहते हैं अरथोत्‌(वर्णेसंकरता प्राप्त न होगो) 
दूस से किसो वर्ण को निदा वा प्रयोग्यता भो न होगो ( प्रश्न) जो किसो के एक 
हो पुत्र वा पत्रों हो वह टूमरे वर्ण में प्रविष्ट होजाय तो उस के मा वाप कौ सेवा 
कीन करेगा और वंशच्छैदन भो हो जाय गा इस को क्या व्यवस्था होनो चाहिये? 
उत्तरो(न किसी को सेव! का भंग भोर न वंगच्कैदन होगा क्यों कि उन के अपने 
लडके लड़कियों के बदले स्ववण के येग्य टमरेसत्तान विद्यासभा और राजश्रभा 
की व्यवस्थास मिले गे|ेस लिये कुछ भी भ्रव्यवस्था न होगो यह गुण कर्में ले वश्षों को 
व्यव प्या. कब्याअ को सोलहतवेंदत भोर पुरुषों को पणोसवेंवर्ष को प्रोचा में वियत 
कब्मों वाहिये शोर इसो क्रम से अर्थात्‌ बाह्यण वर्ण का बाड्ाणो,तजिय वर्ण का 
चत्तिया,वैश्यवर्ण का वैश्या और शूद्वर्ण का शदा के साथ विवाक्ष होगा चाहिये 
तभो अपने २ वर्णों के कम और परव्यर प्रोति भी यधायेः्य रहेगो। इन चारों 

वर्षों के कत्तेव्य कम भौर गुण ये हैं :--- 


आध्यप्रनसध्ययन यजन याजनं तथा। 
दानं॑ प्रतिग्रई चेब वाहास्यानासकल्पयत ॥ १ || 


श्र 











६० ॥ चतछसम्रल्लासः ॥ 
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शर्मा दसस्तपः श च॑ छान्तिराजबमेब च। 
जाने विज्ञानमास्तिकां बह्कर्म सभावजम्‌ ॥२॥म०गो० 


भाशण के पढ़ना, पढठाना, सज्षकरना, कराना, दानटेना, लेना ये छः कम 
है परन्तु 'प्रतिग्रहः प्रत्ययर:” सनु०अथ सत्‌ प्रतियह लेना नीच कम है ॥१॥ मन 
से बुरे काम को इच्छा भो नकरनो भोर उस को अध् में कभो प्रद्दत न होने 
टैना ( दम ) सोच और चत्ष आदि इन्दियों को प्रन्याधाचरण से रोक कर धर्म 
में चलाना  तपः ) सदा बच्चाचारी जितन्द्रिय होओे धर्मानुष्नान करना (शौच ) 


अड्विगौषाणि शुध्यन्ति सन; सत्येन शुध्यति। 
विद्यातपोध्यां भूतात्मा बु्धिज्ञोनेन शुध्यति ॥ मसु« 


जल से बाइर के भ्रट्ग सत्याचार से मन विद्या ओर धर्मानुष्ठान मे जोवा 
वसा चोर ज्ञान से वुद्धि पवित्र होतो है ॥ भोतर राग हो पादि दूं।प और बाहर 
के मलों को दर कर शद रहना अर्थात्‌ सयासत्य के विवेक प्रवंक ग्रहण और 
अमत्य के त्याग से सिथ्य पवित्र होता है ( अ['/न्ति) अवात्‌ निन्‍दा सत्ति सुख 
दुख शोतोशणण पा ढुघा हानि लाभ मानापमान आदि कप शोक छोड के धर्म 
इुढ़ विसय रहना ( आजव ) को मखछता निरभिमान मरलता सरल स्वभाव 
रुखना कुटिखतादि दोष छोड़ देना ( ज्ञानम्‌ ) सब वेदादि शास्त्रों को सांगीपाग 
पढ़ के पढाने का सामष्य विजेेक सत्य का निर्णय जी बस जेसा हो अर्थात्‌ जड़ के 
जड़ चेतन का चेलन जानना ओर मानना ( विज्ञान ) पथिवो से लेके परमेश्वर 
पप्बन्त पदार्थों के चिसेघतर से जान कर उन से खश्ायोरय उपयोग ले न। (आस्तिक्) 
करो बेद, प्रेशर, सुति, एंव पर जख्म, धम विदा, सकरम,मातायिता आचाय्य ग्ोर 
झतिथियोंको सेवा के। न छीडनर और निन्‍दा कभो न करना गे पत्ह कस और 
गण बुद्य वर्णस्थ सनझों में अवश्य होने चाहिये ॥ २॥ चत्रिय:- 


प्रजानां रक्त दानलि ज्याध्ययनभेष च । 
विपयेश्वप्रशक्तिध्व क्षत्रियस्य समासत! ॥ ! ॥ मसु० 
शांच्य तेजो धतिदोव्य' यहेंचाप्यपलायनम्‌ । 

दानभो अरुभावच्च क्षात्र कर्सस्तमावजस ॥२॥ भ० गोत[० 


न्याय से प्रजा की रचा भश्वात्‌ पचषपात छोड के थे हों का सत्कार और दुष्टों 
का तिरस्वाःर करना सब प्रत्तार से सब का पासन दान विद्याघर् को प्रहत्ति और 


53 /% हरे मा] मा कल 
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के नननक 


॥ श्त्याणेप्रकाश: | ६? 





| 
सुपात्रीं को सदा में घनादि पढाथा का व्यय करना ( इउ्या ) अज्निकोकर्सड यज्ञ | 
ऋष्णभर वर कहना अध्ययन) वेदादिश स्तर का पढना तबर-फ्टाना और विधयों भें । 
भ फंस कर जितेन्दिव रह के मदा शरोर भर आत्मा सं बलवान रहना ॥१॥ | 
( शोय्य ) सैकईीं सहस्तों से भो युद्ध करने में अशेसे के भय न होना( तैल३) | 
सदा तेजस्त्रो अधात्‌ दोगता रहित प्रगल्त दुद रदना ( भ्ृति ) घंय्येब्ञान छोना 
(दाच्य)राज भौर प्रजा सम्बन्धी व्यवहार ओर सब शास्तों में अतिचतुर होना(युरे) 
युद्ध में भो दृढ़ निःशंका रह के उस से कभो न हठना म भागना अर्थात्‌ इस प्रकार 
में लड़ना कि जिस से निश्वित विजय होवे आप वे जो नागने से वा शत्र तर को 
घोख देने से जोत होतो हो तो ऐसा हो करना ( दान ) दानगोलता रखना 
( ईखरभाव ) पचचपाताहित होक सब के साथ यवाधोग्य बचना विचार के देके | 
पूरो करना उस को कभो भंग होने न देना । ये व्यस्रक्ष-सजिय बय के कम । 
ओर शुगर हैं | वश्य :- 
। 
॥ 


पशना रक्षणं दानसिज्याध्ययनमेव च। 
बशिक्पथ कुप्तोद॑ च वेश्यस्य कपिलेव च ॥१॥ समु० / 


( पशुरक्षा ) गाय आदि पशुओं का पालन वर्दत करना ( द्वान | विद्या धब्म 
को हद्दि करने कराने के लिये धनाएदि का व्यय करना (इच्या) अग्निद्ठो चादि स्तनों 
का करना / अध्ययन ) बेदाडिशास्तों का पढ़ना ( वणिकृपथ ) सब प्रकार के 
व्यापार करना ( कुसोद ! एक मे कड़े में चार, छः, भ्राठ, बारह, शोलष्ठ वा बोस 
आनों से अधिक व्याज और मूल से टूना अवात्‌ एक रुपया दिया हो तो सी वर्ष 
में भो दो सयये मे अधिक न लेना भर म देना ( कृषि ) खेती करना से बेश्स 
के गुण के है ॥ शूद्र :- 


एकमेव हि शद्रस्य प्रभ: कम समादिशत्‌ | 
एल्घासव व्यानां शश्वध्र्मनसयया ॥ १ ॥ 
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शूद्र को योग्य है कि निन्‍दा, दया, अभिमान भादि ढोपों को छंड़ के ब्राह्मण 
छत्रिय और पैश्यीं को सेवा यथातवत्‌ करना और उसो से अपना जीवन करना 
मी एक शूद्र का कर्म गुस्त है | १॥ ये संचेप से वर्णों के गुण और कर्म लिगे 
जिस २ प्ृरुष में लिस २ वर्ण केगुण कर्म हों उस २ वर्ण का अधिकार देना ऐसो 
व्यवशा रखने से सब मनुय उसतिशोल होते हैं ।(क्यों कि उत्तम बच्चों को भय 
होगा कि जा हमारे सन्तान मुखलादि दोषयुक्त द्लोंगे तो शूहू हो जायेंगे) भर 
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विश्वामान भौर धार्मिक होने से उस काम के। यथायोग्य कर सकते हैं चत्रियों के 


न कर हो जज लक ली आम कलर 8 3 |  ऑचीण 
। 
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६२ ] चलर्थखमज्ञासः ॥ 





सम्तान मो करते रहे गे कि को इस उत्त चाल चलम शोर विद्यायुक्त म हों गे 
ती गढ़ होना पड़ेगाऔर नोच बच्चों के उत्तम वणख्थ होने के लिये उमाह 
बढ़ेगा)। विद्या और धम के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना क्यों कि वे पूर्ण 


राज्य के अधिकार देने से कभो राज्य को हानि वा विप्न नहों होता। पशपाश- 
मादि का अधिकार बेश्यों हो के हैना योग्य है क्योंकि वे इस काम के! अच्छे 
प्रकार कर सकते हैं शद्व के सेवा का अधिकार इस लिये है कि बड़ विदारहित 
मर्त होने से विज्ञान सब्बन्धी काम कुछ भो नह्ों कर सकता किन्तु शरोर के 
काम सब कर सकता है इस प्रकार वर्दों के अपने २ अधिकार में प्रदत्त करमा 
राजा आदि समभ्यजनों का कम है | 


विवाह के लक्षण 


डे ७ 0 
बाझो 6 वस्तथवाष: प्राजापत्यसतथा5 सुर; । 
जे 
गान्धरवों राक्षसथ्षेव पेशाचब्याष्टमोःपम: | मनु» 


विवाह भ्राठ प्रकार का होता है एक ब्राऋ्म दूसरा टैव तो सरा ग्राव चोधा प्राजा- 
पत्य पांचवां भ्रासुर छृठा गायश्यव सातवां रास आठवां पश्माच | इन वियाहों 
को यह व्यवस्था है कि-वर कन्या दोनों यथावत्‌ बह्चय से पूर्ण विद्ाान धामिक | 
और सुशोल हों उन का परणझर प्रसश्रता से विवाद होना “बाह्य” कहाता है। । 
विश्ततयज्ञ करने में ऋटलिककर्म करते हुए जामाता को अलंकार युज्न कन्या का देना । 
“ऐश” बर से कुछ लेके विवाह होना “झ्राष” | दोनों का विवाह धर्म की हडिवो भरते 
होगा "प्र/जायत्य”ँ] वर भोर कन्या को कुछ देझे विवाह होना “असुर” अनमियम 
अ्रसमय किसो कारण मे वर कन्य| का इृच्छ | पवेक परस्पर संयोग होना “गांध 
लड़ाई करण बलात्कार भर्थात्‌ कोन ऋपट वा कपट से कन्धा का ग्रहण करना 
राचस”।शयन वा मद्यादि पी हुई पायल कन्या थे बलात्कार संयेग कर्म! पैशाचश 
इन सव विवाहों में चाह्टा विवाह सर्वोत्तष्ट देव मध्यम झा आसुर भौर गॉांधर्व 
निकष्ट रातास भधम भोर पैशाच महाख्तरष्ट है। इस लिये बहो नियय रखना 
चाहिये कि कव्या झोर वर का विवाह के पृव एकान्त में मेल नहे।मा चाहिये प्योकि 
मुवावस्था में स्त्रो पुरुष का एकान्त वास टृपषणकारक है। परन्तु जब कश्या वा वर के 
विवाह का समय है। अर्थात्‌ जब एक वर्ष वा रू सोने बद्धक्षर्याश्रअ और विद्या । 
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पूरी होने मे शेष रहें(तब उसत सनक चोर' हुसारों का एसिविस्व चघोत्‌ लिए... 


जैः 
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फाटोप्राफ ” कहते हैं भग्रवा प्रतिकात उतार के कन्यात्रों को भ्रध्यापिका- 
कं के पास कुमारों को कुमारों के अध्यापकों के पास कब्य,त्रों को प्रतिकति 
भ्ेज देवे जिसर का रूप मिल जांय उसर के इतिहास झर्थात्‌ जन्म से लेके उस दिन 
पर्यन्स गश्मचरित्र का पुस्तक हो उस को प्रध्यापक्ष लोग मगवा के देखें जब दं।नीं 
के गुण कर्म खम्राव सट्श हों तब जिस २ के साथ जिस २ का विवाह होना योग्य 
समझे उसर पुशपत और कन्या का प्रतिविमग्ब और इतिहास कन्या ओर वर के हाथ 
में दवे' ओश कह कि इस में जो तुझारा अभिप्राय हो सा इम का विदित कर देगा 
जब उन दोनों का नियय परस्पर विवाह करने का हो जाय तब उन दोनों का 
सम्ावशतम एक हो समय में हो वे जा ने दोने। अध्यापकी के सामने विवाह करना 
चाहें तो बहां,नहीं तो कन्या के मात] पिता के घर में विवाह होगा योग्य है जब 
वे समच हीं सम उन अध्यापकों वा कन्धा के माता पिता प्रादि भद्गर पुरुषों के 
सामने उन दोनों को आपस में बात चोत शास्त्ार्थ करानएं घोर जो कुछ:झुर्. ध्यव- 
हार पूछे सो भो सभा में लिख वो एक दूसरे के हाथ में देकर प्रश्रास्तर कर खेवे ) 
जब दॉनीं का हढ़ प्रेस विवाह करने में हं। जाय तब से उस के खान पान का 
उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये कि जिस से उन का शरीर जो पूर्व धुद्मचय्य और 
विद्याध्ययम रूप सप्यर्य्या भर कष्ट मे दुबंश ब्ोता है वह चम्द्रमा को कला के 
समान बढ़ के पुष्ट थोड़े हो दिनों में हो जाय पयातृजिश दिन कन्या रजखला हो 
कर जब शुद्द हो तब वेदो और मण्डप रच के अनेक सुगन्ध्यादि द्रव्य भौर हतादि 
का क्षोस तथा अनेक जिद्दान पुरुष ओर स्लिथें का यथायोग्य सत्कार करे । पयात्‌ 
५ जिस दिन ऋत॒दान देगा धोग्य समझें उसोदिन 'संस्कारविपधि' पुस्तक त्यविधि 
के प्रमुसार सब कस करके मध्यराति वा दश बजे अतिप्रसन्नता से सब के सामने 
प्राष्यिपवण पर्वक विवाह को विधि को परा करके एकान्त सेवन करें ) पदुष 
वोय्यस्थापन और स्त्ो वो यकष ण को जो विधि है उसो के अनुसार दोनों करें/(जहां 
तक बने वहां सक बच्चाचर्य् के दाव्य के व्यध न जाने दे क्यों कि उस वोय्य वर 
रल से जो शरोर उत्पद् होता है बह अपने उत्तम सनन्‍्तान होता है)?जयब योग्य का 
मर्भाशय भें गिरने का समय हो उस समय स्तो और प्ृरुष दोनों स्थिर भोर 
मासिका के सामने नासिक, नेत्र के सामने नेच अर्थात्‌ सूधा शरोर भौर श्रत्यग्त 
प्रसव चित्त रहें डिगे' नहों परुष भपने शरोर के ठी ला छोड़ भोर स्तो वोयप्राप्मि 
समय अपान बायु के ऊपर खींचे योनि को ऊपर संकोद कर वोग्य का ऊपर 
आकर्षण करके म्धाशव-में- खिल करें) पथ्वात्‌ दोनों शुद्द जल से स्नान करें # 
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+ थड बात रहत्य को है इस खिये इतने हो से समग्र बाते सनक लेनी चाहिये विशेष्र लिखना सचित महीं || 
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४5 3त................--+>जल अऑजफत--+ “जत+ जज ५... ननस तन, 


स्ष्ठ ॥ बतथ समुझाख:ः॥ 


गर्भश्विति होने का परिक्षान विदुषो स्त्रो के ते उसो समय - जाता है परन्तु इस 
कानिधय एकमास के प्रात रजखला म होने पर सबके है| जाता है। फँल:-जेशर, 
असयंध, छो टो इलापत्वोश्रोर- सालसममिये डात्त के गलेखान करके जो प्रथम 
हो पकवा ह भरा ठण्डा दूध है उसको यथारुचि दोनों पौ के अलग २ अपनोर शय्या में 
शयन बारें यह्ो विधि जबरगर्भाधान क्रिया करें तव २ करना उचित है जब मष्ठीने 
भर में रजखला न होते से ग४स्थिति का मिथ्य हो जाय तव से एक वर्ष पर्यन्त 
स्तोपुरुष का सप्तागम कभो न होना चाहिये क्योंकि ऐसा न होने से सन्‍तान उत्तम 
और पुनः दूसर। सम्तान भो वैसा हो ड़ाता है| अन्यथा वौय्ये व्यर्थ जाता दोनों को 
अयु घट जाती भोर अनेक प्रजार के रेग होते हैं परन्तु ऊपर से भाषणादि भेस 

युक्त व्यवहार दोनों के! अवश्य रखना चाहिये पुरुष वोस्य कौ स्थिति और सती गर्स 


की रा और भी जन छादन इस प्रकार का कर कि जिस से परुष का वोयरे म्पप्न | 


में भो नष्ट न हो और गम में बालक का शरोर ध्रत्युक्षम रूप, लावस्ण, पुष्टि, बल 
प्रराकम घुक्ष हे कर ट्मरे सहोने गे जम हावे | विशेष उस को रक्षा चीजे महीते 


से और अतिविशेष अ।ठवे'महोने से आगी करनो चाहिये कली ग+ वती स्ते रेंचक | 


रूत, मादक द्वव्य बुदि श्रौर बननाशक एदार्तबो के भोजनाडदि का सेवम न करे 
किन्तु घो, एध, उत्तम चावल, गेहे, मग, उ्द आदि अख पान और देगा काल का 
भो संवन युक्षिप्वक कर गे में दो संस्कार एक चीथे महीन में पंसवन और टसरा 
आठवें महोने में सोमन्सोश्रथन विधि के अनुकूल करे जब सन्तान का जन्म हो 
सब स्त्रो ओर लड़के के शरोइ को रक्षा वक्तुत सावधानो से करे अर्थात्‌ झब्टी पक 
अथवा सौभागयण सठीपाक प्रथम हो बनवा रकवे उस ममय सुगम्धियता उच्ण जल 
जोकि किचित्‌ उच्च रहा है उसो से सतो स्लान करे और बालक को भौ स्नान 
करावे तत्यवात्‌ नाडोछेदन बालक की नाभि के जड़ भें एक्ष कोमल सूत से बांध 
चार अंगुल छोस के ऊपर से काट डाले उस को ऐसा बांधे कि जिम से शरोर से 
रूधिर का एक बिन्दु भो न लाने पावे गथात्‌ उस स्थाम को शुद्ध करके उस के हार 
के भोतर सुगंधादियुश छतादि का होम करे तत्पयात्‌ सम्तान के कान में पिता 
“बेदोसोति” अर्धात्‌ तेरा नास बेद है सुनाकर घो आर सहत को लेके सोने को 
शलाका से जोभ पर ओोश्म्‌” अच्तर लिख कर सधु और घत के उसो शलाका रे 
घटवाबे पद्ात्‌ उस को माता को दे देबे क्षो दूधपोना चाहै तो उस की माता 
पिलावे जो उस को माता के दूध म हो ते किसी स्तो की परोचा करके उस का 
दूध पिलावे पश्चात्‌ दूसरे शइ केठरी वा जहां का वायु शइ है। उस में रुगन्धित 
घौ का होस प्रात: अर साथ काल कया करे और उसो में प्रसूता स्त्री तथा वालक 


ध् 


हा 
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॥ सत्याथंमपकाश: ॥ & ५ 


के रक्त छू! दिन तक माता का दधप पिये घोर झस्योपली अयने अरेर के पुष्टि के 

अन्च :ज्यनेक प्रकार के उत्तम भोजन करें ओर कोनि! के +वाकि भी करे छठे 

| दिन स्थी बाहर निकले श्लोर सम्तान के दूध पीने के लिये कोई धायी रक्त उस 

| के। खान पान अच्छा करावे वह सन्तान के दूध पिलाया करे भौर पालन भी 

करें परन्तु उस की माता लड़के पर पूर्ण दृष्टि रख किसो प्रकार का अनुचित 
व्यवहार उस के एपालम में न हां स्तो दूध बंध करने के अर्थ स्तन के अग्र भाग पर 

। ऐसा लेप करे कि जिस से दप खबित न हे। उसो प्रकार खान पान का व्यवहार 

। भो यथायेग्य रक्त प्चात्‌ु नामकरणादि संम्कार “संस्क्रारविधि” को रोति से 

| यथाकाल करता जाय जब स्त्रो फिर रजखल। है। तब शुद्ध हाने के प्यात्‌ उसी 

। प्रशार ऋतु दान देवे # 

। फक्तुकालाभिगासौस्थात्सखदारनिरत: सदा ; 

। बह्मचव्यंव भवति यत्र तचाश्यमे बसन्‌ ॥ स नु० 

| का अपनो हां स्त्रो से प्रसम्त ओर कटतुगामी इैसा है बह रःइसस्‍्थ भो ब्रच्चा- 

| आरो के सहश है । 

| 

] 

। 

। 

| 

| 

। 

| 

। 

| 

| 








सब्तष्टो भायेया भत्तो भत्रौं भाया तथेव च। 
यच्षिन्तव कले नित्य कर्याण तत्र व भवम्‌ ॥ १ ॥ 
यदिह्िि म्तो न रोचत पगांसन्नत्त प्रगोदयेत । 
अप्रमोटात्पन:ः पंसः प्रज॒नं न प्रवत्तले ॥ २ || 

स्तियां त रोचमानायां सब तद्रोचत कलम | 

तस्यां व्वरो चबमानायां सवमेत् न रोचले ॥ ३ ॥ मन्‌० 


जिस कुल में भार्य्या से अर्त्ता और पति से पत्नी भ्रच्छ प्रकार प्रसस रहतौ है 

उसी कुल में सब सोभाग्य और ऐश्वय्य निवास करते है । जहाँ कलह हता है 

| बर्हा दौरभाग्य ओर दारिय स्थिर होता है ॥१॥ जो स्त्रो पति से प्रोति और पति 

| के प्रसच् नहों करती ते। पति के अप्रसश्न होने से काम उत्पन्व नहीं होता।॥।२ |। 

| जिम स्त्रो को प्रसमश्नता में सब कुल प्रस होता उस्त कौ अप्रसवता में सब 
। अपग्रसन् अपात्‌ दुःखदायक हो जाता है ॥ ३ ॥ 


पिह भिन्बॉतल्मिश्चेता: पतिभिदृवरेस्तथा । 
पज्या भूषयितव्याश्ष बहुकल्याणमोप्सभिः ॥ १ ॥ 
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हट रथ 








€द्द ॥ अत संसमल्नासः 


यन नाय्य॑स्तु पृज्यन्त रमग्ते सच देवता: । 

यच्ेताक्तु न पज्यन्ते स्बोस्तत्रापफ़ला: क्रियाः ॥ २॥ 
शोचन्ति चामयो यत्र विनश्यव्याशु तत्कलम । 

न शोचन्ति त यत्रता बहनते तहि सबंदा ॥ २ ॥ 
लक््यादेता: छदा पज्या भषणाच्छादनाशन:। 
पतिकामेन रनित्य सत्का २ पत्सवेष च ॥ ४ ॥ 


पिता, भाई, पति और देवर इन को सतृकार पूर्वक भूषणादि से प्रसत रक्खे 
जिन के बहुत कल्याण को इच्छा होवे ऐसे करें ॥१ ॥ जिस घर में स्थ्ियों का 
सतृकार होता है उस में विद्यायुक्त पुरुष ह्राक़े टेव संज्ञा धरा के भ्रागन्द से क्रोडा 
करते हैं और जिस घर में स्तियों का सत्‌कार नहीं ड्ाता वहां सब क्रिया निष्फल 
हो जाती है ॥ २॥ जिस घर वा कुल में सत्रो कोग शे।कात्र ऐ। कर दुःख पाती 
हैं वह कुल शोघ्र मष्ट भ्वष्ट है| जाता है और जिस घर वा कुल में सत्रो लोग 
आनन्द से उत्साह और प्रसत्गता मे भरे चुई रहतो हैं वह कुल सवंदा बढ़ता रहता 
है । ३ ॥ इस लिये ऐशवस्थे को कामना करने हारे मरुआओं के येग्य है कि सत्कार 
और उत्सव के समय में भूषण वस्त्र और भोजनादि से स्त्रियों का नित्य प्रति सत- 
कार करें॥ 8 ॥ यह बात सदा ध्यान में रखतो चाहिये कि “पजा' शब्द का अर्थ 
सतकार है। प्रोर दिन रात में जब २ प्रथम मिले वा पथ्रक हों तब २ प्रोंति 
युवक “नमस्ते” एक दूसरे से करें ॥ 


सदा प्रहुष्टया भाव्य' गृहकायंष दक्षया । 
झुसंस्कतो पक र या व्यये चासुक्तहस्तया ॥ १ ॥ 


स्रो को योग्य है कि अतिप्रसश्वता से घर के कामों में चतुराई युज्ञ सब पद॒[- 
घी के उत्तम संसक्तार, घर को शद्दि और ब्यय में अत्यम्त उद्दार रहै अयथौत सब 
चोजें पवित्र और पाक इस प्रकार बनावे जे। औशमध रूप है। कर शरोर वा आत्मा 
में रोग के म आने देवे जार व्यय है। उस का हिसाव यथावत्‌ रख के पति आदि 
को सुना दिया करे घर के नोकर चाकरों से यथायोग्य काम लेने घर क्षे किसो 
काम के विगडने न देवे ॥ 





स्त्रिया रत्लग्न्यधो डिदा सत्य शौच सभाषितम्‌ ! 
विविधानि व शिख्यानि समादेयानि सवतः | सबु« 
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॥ सत्याण प्रकाश: ॥ €७छ 


बी ।+। 


उत्तम स्त्री, माना प्रकार के रज्ष, विद्या, सल्य,पव्िच्रता, जे छभाषण और नाना 


4३ ३-+-#० नमन +»ता टरत, 


प्रकार को भिर्पत्िद्या अर्थाव्‌ कारोगरो सब देश तथा सब मम प्थोंसे बह ण करे ! 
गुष्यस धद ण १ 





सतय॑ ब्रूयात्‌ प्रियं बुआन्त गूयात्‌ सत्यभप्रियम्‌ । 
प्रियं च नानुर्त बुवादेष घर्म: सनातन: ॥ १॥ 

भट्ठं भद्रसि तिबूयाद्‌ भट्ट सित्येव वा वदेल । 
शुब्कविरं॑ विवादंच न कुय्यात्के नवचित्यह ॥ २॥ सनु० 


सदा प्रियसत्थ दूसरे का हित कारक बोले प्रिय सत्यत्र्थात्‌ काणे की कार्णा न 
| बोले अनत अथात्‌ कंठ दूसरे को प्रमच्न करने के अर्थ नबेले॥ १ ॥सदा भट्ट भर्धात्‌ 
| सब के हितकारो बन बोस्ता करे श॒स्क बैर अर्थात्‌ बिना अपराध दिसो के साथ 

विरोध वा विवाद न करे ॥ २ जी २ दूसरे का हित कार हो भोर वुराभो स/ने 
लगागि कहे विना मरहे ॥ 


! 
। 
पुरुषा बहबो राजन सततं प्रियवादिनः | 

| अप्ियस्थ तु पथ्यस्थ बल्ला शोता च दुल्लभः ॥ 
| जउद्योगपव विदुरनात० ॥ 

| 

॥ 

| 


है छतराष्ट्र इस संक्षार में दूसरे को निरन्सर प्रसव करने के लिये प्रिय बोलने 
वाले प्रधंसक लोग बहुत है परन्तु सनने में अप्रिय विदित ही ओर वछ कल्याण 
करने वाला वचन हो उस का कहते और भुमने वाला पुरुष दुलेभ है। क्योंकि सत्‌ 
पुरुषों के। येग्य है कि मुख के सामने टूसरें का देय कहना और अपना दोष 
सुनना पराच में टूसरे के गुण सदा कहना और दुष्टों को यहो रोति है किसकमख 
में गुण कहना श्र परोक्त में दोषों का प्रकाश करना जब तक समुष्य टूसरे से 
अपने दोष महीं कहता तब तक्क मनुष्य दोषों से छुट कर गुणो नहीं हो सकता 
कभी किसी को भिन्‍्दा न करे जेसे :-- 











“गुणेषु दोषारोपणमस्‌या” अर्थात्‌ 'दोषेषु गुणारोपणमप्यसू या” गुणेषु गुणा- 

| भाषण देषिषु देषारोपण्य च स्तुति: | जागुणों मे दोष देणों में गुण लगाना वह 

| जिन्दा और गुणे| में गुण दे।षों में दोषी का कथन करना स्तृति कहाती है अर्थात्‌ 
मभिष्याभाषण का नाम निन्‍दा प्रोर सत्य भाषण का माम स्तुति है ॥ 


नितिन 


श्र 








ष्द ॥ चत॒र्थलमुल्लाक्त: # 


बचिटडिकराण्थाशु धनन्‍्यानि च झितानि च। 

नित्य शास्त्रण्थवेज्षत निगमांश्चब बटिकान ॥ 

यथा यथा ि पुरुष: शास्त्र ख्सधिगच्छति | 

तथा तथा विजाना ति बिज्ञानं चास्त्र रोचत ॥ २॥ मलु० 





जो थोप्र बुद्धि धन और हित को हटि करने हारे शास्त्र भौर वेद हैं उन के 
नित्य सुने और सुनाव' बचह्मचय्ट्म मे पढ़े हों उन को स्त्री पुरुष नित्य विचारा 
ओर पढ़ाया करे ॥ १ ॥ क्योंकि जेसे २ मनुष्य घारत्रीं को यथावत्‌ जानता हे बे सेर 
उस्र विद्या का विज्ञान बढुता जाता और उसो में दि बढ़तो रह्चतो है । २॥। 


अटषियज्ञ देवयज्ष भतयज्ं च सबदा । 
नुयज्ञं पितृयज्ञ च यधाशक्ति न हापयेत ॥ १॥ 
अध्यापन ब्रह्मययज्ञ: पिल्यजश लप्य मम । 
होमे। देबो बलिभोतोे नयज्ञोडतिथिपजनम्‌॥। २ ॥ 
स्वाध्यायेनाचयेतपोंग होमेदंबान यथाविधि। 
पिढन्‌ आन ननन्‍्न भृतानि बलिकसणा ॥ ३ ॥ सजु« 
दो यज्ञ ब्रद्मचय में लिख आये वे अर्थात्‌ एफवेदादि शास्त्रों क; पढ़ना पटाना । 
संध्योपासन योगाभ्यास टूसरा टदेवयश् विद्या का संग सेवा पवित्रता दिव्य गुणों | 
का घारण दादल विद्या को उन्नति करना है ये दोनों यज्ञ सायं प्रात: करना 
होते हैं। 
साय॑ साथ शइपतिनी अग्नि: प्रातः मात: सौसनस्थ टाता॥ १ ॥ 
प्रातः मातण हपतिने अग्नि: सायं साय॑ सौसनस्थ दाता ॥२॥ 
अआ० ॥ का* १८ |।अनु० ७ | स॑ं० ३। ४ ॥ 


तत्यादहरावस्य संयेगे जाह्मण: सन्ध्यामुपासोत । उद्यन्त 
। सस्ते यान्‍्तमादित्यसभिध्यायन | ३ ॥ बाहझओ 
न तिष्ठति त यः परत नोपास्त यसत पश्चिमाम | 
स साधु््िब हिष्काय: सवेस्साद्‌ द्विजकसंयाः ॥४॥ सलु० 
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हक: है ४ 
चल 





| अत्याथेप्रकाश: ॥ 
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जो संध्या २ काल में होम होता है वह इतद्वव्य प्रात:काल तक वायुशुद्ि 
हारा सुखकारो होता है । १ ॥ जो अग्नि में प्रत: २ काल में होम किया जाता 
है वह २ इत दुब्य साथं काल पर्यन्त वायु के भुद्दिदारा वल बुद्धि और ग्रारोग्य 
कारक होता है ॥ २ ॥ इसो लिये दिन और राजि के सश्धि में अर्थात्‌ सूर्योदय 
ऋऔर भअस्तसमय में परमेशर के ध्यान ओर अग्मिहोत्र अवश्य करना चाहिये॥३॥ 
और ये दोनों काम सायं और प्रातःकाल में न करे उस के। सज्जन लोग सब दिजों 
के कर्ता से बाहर निकाल देवे अर्थात्‌ उसे शद्र बत्‌ समझें ॥ ४ ॥ ( प्रश्न) जिकाल 
संध्या क्यों नहीं करना ? (उत्तर ) तोम समय में संधि नहीं होती प्रकाश और 
ऋंघकार की संधि भो साय॑ प्रातः दोही बेला में होती है जो इस के! न मान कर 
| मध्याक् काल में तोसरो संध्या माने वद मध्य राज़ि भें भी संथयेपासन क्यें। म 
करे जो मध्य राजिसे शो करना चाहै तो प्रकदर २ घड़ी २ पल २ और झणर को 
भो संधि होतो हैं उन में भी संध्योपासन किया करे जो ऐसा भो करना चाहै 
| तो हो हो नहीं सकता और किसो शास्त्र का मध्याक़र संध्या में प्रमाण भो नहीं 
| इस लिये दोनों कालों में ध्या और अग्निहोत्र करना समुचित है तोसरे कालमें 
| नहीं | और जो तौन काल होते हैं वे भूत भविष्यत्‌ और व्ेमान के भेद से हैं 
| संध्येपासन के भेद से नहीं | तीसरा पिल्यज्॒...अर्थात्‌ जिस में देववच्च जो विद्यान 
| ऋषि जा पढने पढ़ाने हारे पितर माला पिता आदि पज् ज्ञानी और परमयोगियों 
| की भेवा करनो ।पिढ्यज्ञ के दो भेद हैं एक याद भौर दूसरा तपंण। याद अर्थात्‌ 
| “खत्‌”सत्य का नाम है “यत्मत्यं दघाति यया क्रियया सा खड़ा यद्या यत्‌ क्रियते 
तच्छाइम्‌” जिस क्रिय। भे सत्य का ग्रहए किया जाय उस के यथा और जो यत्ा 
। 














से कम किया जाय उस का नाम याद है| शोर “ट्थम्ति तपयश्सि बेन पितन 
दक्तपंगम्‌”जिसर कर्म पे ढप्त भ्र्धात्‌ विद्यमान माता पितादि पितर प्रसब्॑ष्“ों और 
प्रसख किये जायें उस का नाम तपंण | परन्तु यह जोबतों के लिये है रतकों के 


खिये नक्ों ॥ लात 


ओं जह्यादयो देवास्टप्यन्ताम्‌ ! बच्चाटिदेवपत्न्यस्ट प्यन्ताम्‌ । 
बह्मादिदेवसुतास्टप्यस्ताम। बहादिदेवगयण स्ह्प्यन्ताम । 
इति देवतर्पणुम ॥ 

मदिदाइंसो हि देवाःबच् शलपसबाज्णका वधमहै-जो विद्दान हैं उक्नी के! देद | 


कहते है जो साकपांग चार वेदोंके जानने वाले हों उन का नाम बच्चा और जा | 
उन थे खून हों उन का भो नाम देव अर्थात्‌ विद्यान्‌ है उन के सदुश बिदुषो स्तर 


>यपे अभकनमीण 


ख्नि 
्ति 
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१०० . ॥ चतर्थसमज्ञास: | 
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उन को बाहाणो और देवो उनके तुल्य पुत॒ और ग्िष्य तथा उसके सट्ृण उनके गर 
अर्थात्‌ बेंवक हों उन की सेवा करना है उस का माम जाइ भोर तपण है ॥ 


अधथधितप्यणम्‌ ॥ 


और सरोच्यादय फटषयस्तम्वन्ताम्‌। मरोच्यादापिपरन्यस्त घन्‍्तास' 
मरीच्यादाषिसतास्तथन्ताम्‌ । मरोच्यादाषिगणास्टपपग्ताम्‌ । 
इति चटपितप्पंणम्‌-- 

स्ती बच्चा के प्रपोतष्त मरो चिवत्‌ विदान्‌ हो कर पढ़ावे श्रोर जो उन के सट॒श विद्या 


युक्त उन को स्त्रियां कन्यातों को विद्यादान देवे' उन के तुस्य पत्र ग्रोर भिष्य तथा 
उन के समान उन के ठेवक हो उन का सेवन सत्‌कार करना ऋषि तपंण है ॥ 








अचथ प्रित्तपणम्‌ ॥ 


अं सोमसदः पितरस्ह्प्स्ताम्‌। अग्निष्वात्ता: प्रितरस्ल- 
प्यन्ताम्‌ । बचिंषदः पितरस्ह्प्यन्ताम्‌ | सोसपा: पितरस्हप्य- 
क्ताभ्‌ | हइविभज: पितरस्तप्यन्तरम्‌ | आज्यपा: पितरस्तप्य 
म्ताम्‌ | यसादिभ्यो नस; यसदों स्तपंयामि। पिल्ने स्वधा नम 
पितर तपयासि | पिटामहाय स्वधा नस; पितामहं तपयासि। 
मात्रें स्वधा नमो मातरं त्पथासि | पितामछझे स्वधा नमः 
प्रितामहीँ तपंयामि | जपरन्ये स्वथा नम: स्वपत्नों तर्पयासमि। 
सम्वन्धिभ्वः स्वधा नमः समय न्धिनस्तपेयाति। सगोत्रेग्थः सवा 
नमः सगोवस्‍्तर्पथासि । इति पिलतृतपंणम्‌ ॥ .. | 


“ये सोसे जगदोखरे पदार्थ विद्यायां च सोदस्ति ते शोमसद:”जो परमातृमा और 
पदाथविद्या में निपणहों वे सोमसद.। “येरग्नेविद्युतो विद्या स्टह्ौता ने अग्नि 
ध्वात्ता:/जी अग्नि भवात्विद्युरादि पदार्थों के जानने वाले हों वे अश्निष्वाक्त “ये 
बहिधि उत्तम व्यवहार सोट्स्तिते बहिं घढः”जो उस विद्याह दियुक्त व्यवहार में स्थित 

| दींबे बहिंषद “ये सोममेशरस्थेमषधी रसं वा पास्ति पिबन्तिवा ते सोमपा: “जो ऐश्वर्यय 
के रकक प्रौरमहोषधिरसका पान करने से रोगरहित ओर धन्य के ऐशवय्य के रखक 
ओऔषधों कोदेशे रोगनाशक हो बेसोमपाः येहविदोंतुमत्तम है भुज्तते भोजवन्ति वा 
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॥ रत्याथेप्रकाश: १०९ 


ते हविसु ज:” लो मादक भोर हिंसाकारक दव्यों को छोड़ के भोजन करने हारे हों 
बे इविभु जय ग्राव्यं ज्ञात प्रापु वा योग्य रकन्ति वा पिबन्ति सआज्यपा:जोजानने 
के योग्य बस्तु के रकक और धतदुग्धादि खाने और पोनेद्ारे होंवे प्राव्यपा शोमन 
कालो विदाते येषान्ते सुकालिन: जिन का अच्छा धर्म करने का सुसतरूप समय होवे 
सुकालियन ये दुष्टान बच्कण्ति निग्टइन्ति ते यमा न्यायाधीणा:” जो दुष्टीं क्षो दण्ड 
ओर खेप्टों का पालन करने हारे न्यायकारो हीं वे यम “यः पाति स पिता” जो 
रुनतानों का अश्न ओर सत्कार से रक्षक वा जनक हो वच्च पिता “पितः पिता 
पितामहइ, पितामहस्य पिता प्रपितामछः” जो प्रिता का पिता ही वच्च पितामह 
ओर जो पितामइ का पिता हो बच प्रपितामह टा मानयति सा माता” जो अन्न 
अर सटकारों से सनन्‍्तानीं का मान्य करें वक्ष माता “या पिलुर्माता सा पितामही 
प्रितामइसय माता प्रधितामही जो पिला को माता हो दह पितामहो और पितामड 
को माता ही वच्द प्रपितामहो | अपनो स्तो तथा भगिनौ संबस्धो और एक गोत के 
तथा अन्य कोई भद्र॒ पुरुष वा धथ हो उन सब को अत्यन्त दा से उत्तम अर वस्त्र 





सुन्दर यान आदि देकर अच्छे प्रशार जो दस कश्ना अर्थात्‌ जिस२ कर्म से उन का 


त्मा ढृम और शरोर खस्य रहै उस २ कर्म से प्रोतिपूवंक उन को सेवा करनी 
छ खाद ओर तप्पण कहाता है ॥ “८ 


चौथा बैश्वदेव-अभथोत्‌ जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनथ बने उस में 
से सट्टा लवगाय और चार की छोड़ के घत मिष्टयुक्ष अस लेकर चरूडे से भ्रग्नि 
अलग घर मिम्नल्तिखित मंत्रों से भाहुति भोर भाग करे ॥ 
वेच्देवस्यथ सिद्धस्म ग्रह्येग्तो विधिप्‌+ंकस । 
आशय: क॒य्योहेवताभ्यो जाहमयणो होसमनन्‍्वफहस्‌ ॥ सनु« 





' जो कुछ पाकशाला में भी जनाथे सिद्ध हो उस का दिव्यग॒णों के श्रथ उसो पाका- 
ग्निर्मे निख्न लिखित मंत्रों से विधिपूर्वक दोस नित्य करे। होमरकने के संत्र : - 
ओं अग्नये स्वाहा | सखोमाय स्वाहा | अग्नोसोमास्था स्वाहा । 
विश्वेभ्वों देवेग्य: स्वाहा। धन्वन्तरये स्वाहा । अनुसत्य खाचहा। 


प्रजापतये स्वाहा । सहद्यावाश्थिवोस्थां खाहा। स्िण्कतें 
स्वाहा ॥ 


की न लीन लि लल न न जन क्‍ आन्‍ न ल्‍ न ल्‍न्‍तक्‍+++.++०+-+_-+- 








०२ ॥ चल॒थंसमल्लासः ॥ 


नि अल -+>लनजजनजलर+े अ>न-+ बिन | वन नि चित लअत-..क्‍. 
_>नकनननीनागानिननन 


इन प्रत्येक मंत्रों से एक २ वार आइति प्रज्बलित अग्नि में छोड पसात्‌ 
थालो भ्रथवा भूमि में पत्ता रख के पूर्व दिशादि क्रमायुसार यधाक्रम इन मंत्रों 
से भाग रक्त: 


आस नुगायेन्द्राय नल: | सानगाय यमाय नमः । खानगाय 
बरुणाय नस! | खानगाय सोभमाय नमः | मरट्भ्यो नस: । 
अद्भ्यो नमः | वनस्पतिभ्यो नसः | श्िये नमः | भद्टकाल्ये 
नमः | बहुपतये नमः । बासप्तुपतये नमः । विश्वैभ्यो देवेन्‍्यों 
नमः | दिवाचरे म्यो भूतेस्थः नस:। नक्तंचा रिभ्यो भूतेक्यो नम: । 
खबोत्समतये नमः ॥ 
इन भागों को जेश कोडे अ्रतिश्चि हो सो उस के। जिस! देवे अधवा अग्नि सें 
कोड देवे । इस के अगन्तर लवणाब् भर्थात्‌ दाल,भात,ग़ाक,रोटौ,भादि लेकर 
छू; भाग भूमि में धरे । इस में प्रमाण:- 


शर्नां च पतितानां च॒ आअपचा पापरोगिणासम्‌ । 
बायसानां क्रमीणणा च शनक निबपेद्धवि ॥ झनु० 


इस प्रकार “शस्थी नमः,पतितेग्यो नमः, श्वपगम्यो नमः, पापरोगिभ्यो नमः, 
वायसे भ्यो नमः, क्रसिभ्यो नमः” घर कर पच्चात्‌ किसो दुःज्ी, बुभुचित, प्राणी 
अधज कुत्ते कौवे भादि को दे देवे । यहां नम: शब्द का भर्थ अत अथात कुत्ते, 
पापी, चांडाल, पापरोगी, कोवे ओर क्रमि अ्रधोत्‌ चींटी आदि को भरद्व देना 
यह मंगुस्मति आदि को विधि है | धवन करने का प्रयोजन यह्ट है कि पाकशा 
सास वायु का शद होना ओर जो अज्ञात अद्ष्ट जोवों कौ हत्या होतो है उस 
का प्रत्युपकार करदेगा ॥ 


अब पांचवीं अतिथि सेब-अतिथि उस के कहते हैं कि जिस को कोई सिथि 
निश्चित न हो ब्र्थधात्‌ अकस्मात्‌ धार्मिक, सत्योपदेशक, सब के उपकारार्थ सर्वत्र 
घूमनेवाला, पूणजिद्यान्‌ू, परम योगो, संन्यासो ग्टक्चस्थ के यहाँ आबे तो उस की 
प्रथम पाद्य अब ओर आचमनोब तोन प्रकार का जल देवर पश्चात्‌ आसन पर 
सल्कार॒पूर्वक बिठाल कर खान पान आदि उक्तमोत्तम पदां ले खेवा शुश्रषा कर 
के उन को प्रसश्व करे पयात्‌ सत्संग कर उन से ज्ञान विज्ञान आदि जिन से घमं,प्र्थ, 
कास और मोछ को प्राप्ति होवे ऐसे २ उपदेशों का खबण करे और अपनो चाल 
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जिन न 


॥सत्याधप्रकाश: ॥ १०३ 





कि 











चलन भी उन के'सदुपदेशागुसार रकखे | समय पाके ग्टइस्थ और राजाद भो 


अतिश्िदत्‌ सत्कार करने योग्य हैं परन्तु :- 


पराधंडिनो बिकर्मस्थान्‌ बेडालह चिकान्‌ शठान्‌ । 
बत (०७ 
हैतुकान्‌ बकवृत्तोंच्र वाडःमातेणात्ि नाचयेत्‌ | समु० 


( पाषंडी ) भथात्‌ वेदलिंदक वेदविरुद आचरण करने हारे | ( विकमंस्थ ) 
जो वेदविरुद्द कर्म का कर्त्ता मिष्याभाषणा दियुक्त जेसे विड़ाला छिपभौरसख्थिर रह 
कर ताकंता २ भपट से मे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता है बेसे 
लगों का नास वेडालत्ति (शठ) भर्थात्‌ हठो दुराप्रक्षो भ्रसिमानी आप जानें नहीं 
ओर का कहा मानें नहीं (हैतुक) कुतकों व्यर्थ बकने वाले जैसे कि आज कल के 
बेदान्ति बकते हैं इम ब्रद्मा ओर जगत्‌ मिध्या है वेदादिशास्त्र और ईश्वर भी 
कश्पित है इत्यादि गधोड़ो हांकने वाले (वकह्॒त्ति) जेंसे बक एक पैर उठा ध्यानाव- 
स्थित के समान हो कर कट मच्छो के प्राण हर के अपना स्वार्थ सिद्ध करता है 
वैसे आज कल के बेरागी ओर खाखो भादि उठी दुराग्रड्ो वेद विरोधो हैं ऐसों 
का सरकार वाणोमात्र से भी न करना चाहिये | क्यं।कि इन का सत्कार करने 
से थे छदि को पाकर संसार को अधर्मयुत्त करते हैं आप तो अवनतो के काम 
करते हो हैं परन्तु साथ में सेवक के भो अविद्यारुपो महासागर में ड॒वा देते हैं 
इन पांच अह्ायज्ञों का फल यह है कि बृद्ययज्ञ के करने से विद्या, शिक्ञा, धर्म, 
सभ्यता आदि शुभ गुणों को हथि । अग्निहोत्र से वायु,हट्ट,जल को शुद्धि ह|कर 
हषथ्टिद्वारा संसार को सुख प्राप्त होना अर्थात्‌ शुद् वायु का श्वासास्मश खान पान 
से आरोग्य बुद्धि वल पराक्रम बढ़ के धर्म,अर्थ,कास,झोर मोक्ष का अनुष्ठान पूरा 
होनाइसो लिये इस को भ्रतिथियज्न कहते हैं।पित्यज्ञ से जब माता पिता और 
जानो महाव्माओं को सेवा करेगा तब उस को ज्ञान बढ़िया उस से सत्यासत्य का 
निश्यथ कर सत्य का ग्रहण भौर असत्य का त्याग करके सुझी रहेगा। दूसरा क्तन्नता 
अर्थात्‌ जैसी सेब माता पिता श्रोर अभचायवे ने सत्तान और शथिष्यों को किई है 
उस का बदला देगा उचित हो है। वलितवेश्यदेव का सो फल जो पूवे कह आय बह 
है जब तक उत्तम अतिथि जगत्‌ में नहों होते तब तक उम्रति भो नहीं हे तो 
उन के सब देशी में घुसने कोर सत्योपदेश करने से पसंड फो हद्ि नहीं है।ती और 
सर्वत्र ग्टहस्थों को सहज से सत्य विज्ञान को प्र।सिहातों रहतो है ओपर मनुष्य सात 
में एकड़ी धर्ससिथिर रहता है विना अतिथियों के सन्देझ निद्क्ति नहीं डातो 
संदेहनिहस्ति के बिना टढ़ मिखय भो नहीं होता निश्चय के बिना सुख कहां ! 


नी जज जलन मकान 
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१०४ ॥ अतुर्घश्मुझ्ञासः ॥ 
ज ने ब् पु 
बाहोमइस बध्येत धर्साों चाबुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्रशाश्व॒ तन्‍्मला-वैदतफ्त्वाथमेव च ॥ सलु० 
राति के चोथे प्रदर अथवा चार घड़ी रात से उठे ग्राधश्यक काटथ कर के धम 
भौर भर्थ शरोर के रोगों का निदान झोौर परमात्मा का ध्यान करे कभो अधम का 
पग्राचरण न करे क्योंकि :--- 
नाधर्मब्रितो लोके सद्ाः फलति गौरिक । 
[५ 960 
शनेराबत्तलानक्ष कत्तुमूंलानि कृष्तति | ससु« 
किया हुश्मा भ्रणमे निष्फल कभो नहीं होता परन्तु जिस समय अधर्म करता 
है उसो समय फ्रल भो गहों है।ता इस लिय अज्ञानो लीग अधम से नहों डरते 
तथापि निश्चय जानीं कि वह अरधर्माचरण धारे२ तुझारे सुछ्ठ के सुलीं की काटता 
चला जाता है। इस क्रम से ॥ 
0५३२६ ७७ 
अधमण पते ताबत्ततो भद्राणि पश्यति। 
तत: सपल्लान्‌ जबति समृल्तस्त, विनश्यति | सलु* 
जय अधघर्साक्षा सनुष्य धर्म कौ मर्यादा छीोइ(जेसा तलाव के बंध का तोड़ जल 
चारीं आर फेलजाता है बैत ) मित्प्पा कापण कपट पाखंड अधात्‌ रक्षा करने- 
वाले बेदों का खंडन और विश्वासघ/तादि कर्मा से पराये पदार्थों का लेकर 
प्रथम बढ़ता है पयात्‌ घना।द ऐश्वव्य से खान, पान, वस्त, भ्राभूषण, यान, स्थान, 
सान, प्रतिष्ठा का प्राप्त होता है अन्याय से गबुच्नों के भो जोतता है पश्चात्‌ शोघ्र 
नष्ट हो जाता है जेसे लड़ काटा हा हत नष्ट हो जाता है वैसे अधघर्सी नष्ट 
हो जावा है ॥ 
सस्यधर्मायदक्तेषु थोचे चेवारमेत्सदा | 
थिष्याद् थिष्याइमेंश वाग्‌बाहुट्रसंयतः ॥ ससु 
जो वेदोश सत्य भस शर्जात्‌ पत्रपातरहित क्ञोकर सत्य के अहुण और असत्य 
के परित्याग न्याय रूप बेदोक धर्मादि आय्ये अर्थात्‌ धर्म में चलते हुए के समान 
से शिष्यों के घिचा किया करे 


घहत्विक्‌ पुरोहिताचार्य मातुलातिथिसंशिते: । 
बालहद्वात्रेवेंदोजी तिसम्बन्धिवान्धव: ॥ १ ॥ 








,> नस कनममे-ाक नम काभक >> म- पलक मन, 








॥ खसल्याथप्रशाद; # १०५४ 





सातापिल्म्य॑ याम्षिमिन्‍्वोषा प॒बेण भायया | 
दबा दासमगया विवाई न समाचरेत्‌ | २ ॥ सन॒० 
( ऋत्विक्‌ ) यज्ञ का करने हारा ( पुरंहित ) खदा उत्तम चाल चलन को 
गिचा कारक्ष ( ग्राचाये ) विद्या पढ़ने हारा ( मातुल ) मामा (अतिथि ) भ्र्धात्‌ 
जिस की कोई आने जाने को निधित तिथि न हो (संत्रित ) अपने आखित 
( बाल ) बालक ( हवव ) बुठके (आतुर) पोड़त (वेद्य) भाववेद का जाता (ज्ञाति) 
स्वगोत्र था सखवर्णस्य ( संबधोी ) शसुर आदि ( बाग्धघव ) मित्र । १ ॥ (माता ) 
भाता ( पिला ) पिता ( यासि ) बहिन ( ख्वाता ) भाई ( भार्या ) स्त्री ( कन्या ) 
पुत्री ओर मेवक लोगों से विवाद अर्थात्‌ विदशद्द लड़ाई बखेड़ा कभी न करे ॥२ ॥ 
आअतपास्त्वनधो यान: प्रतिग्र हर विद्दि जः । 
अस्थस्यप्मअपेनेत्र सह तेनेव मज्जति ॥ समु० 
एक ( अतपा: ) बच्ाचर्यसत्यभाषणादितपरहित दूसरा ( अमधोयान: ) बिना 
पढ़ा इआआ तोसरा (प्रतिग्रहब चि:) अत्यन्त ध॒र्मारथ द सरों मे दान लेनवाला ये तोनों 
पत्थर को नौका थे समुदमें तरनेके समान अपने दुष्ट कर्मोंके साथ हो दु:खसागर 
में डबते हैं । थे तो डव ते हो हैं परन्तु दाताओं के। साथ डबा लेते हैं :- 
जिष्वप्येतेषु दत्त हि बिधिनाप्यजितं धनस | 
दातुभबटयनघोय परवादातुरेव च ॥ समु० 
जो धर्म से प्राप हुए घन का उक्त तोनों के! देना है बच्द दान दाता का नाश 
दूसी जन्म और लेने वाले का नाश पर जञ्म में करता है ॥ जो थे ऐसे हों ते 
क्या हो :-- 
यथा जबेमौपलेन निम्नज्जत्युदके तरन। 
तथा निसज्जतोषस्तादज्ञों दाहप्रतोच्छको ॥ 
जैसे पथर को नोंका में बेंड के जल में तरने वाला डब जाताए वैसे अज्ञानो 
दाता और गहोता टोनो भधोगति अर्थात दुःख को प्राप्त होते हैं ॥ 


पाखंडियों केलक्षण । 


धमंध्वजो सदालुब॒ध श्का द्विका लोकट्म्भक: । 
बेडालब तिका ज्ेयो हिंखः सवोभिसंघक: ॥ १ क 
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१०६ ॥ अतर्लरूमब्लासः ॥ 
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अधःटष्टिनेप्श तिकः स्वाशसाधनतत्परः | 
शठों भिध्याविगनोतश्ष वकब्तचरों दिजः ॥ २ ॥ समु० 
( घमंध्वजी ) धर्म बुछ भी न करे परम्तु धर्म के भाम से शोगोंको ठगे ( सदा 

लुबध: ) सवंदा लोभ से यु (छाम्मिक) कपटो ( लोकदष्पकः ) संसारो खतुद्यों 
के सामने अपनो बड़ाई के गपोड़े मारा करे ( हिंख:) प्राणियों का घातक अन्य 
में वेरबुदि रखनेवाला (सर्वाभिसन्धकः) सब अर्छे और बुरों से भी मेल रकक्‍ले उस 
के बेडालत्रतिक अर्थात्‌ विड़ासे के समान धूर्त ओर नोच समझो ॥१॥ (अरधोदुष्टि) 
कोतिं के लिये भोचे दृष्टि रक्त (नंष्छातिकः ) ईष्यक किसो ने उस का पेसा भर 
अपराध किया हो तो उस का बदला लेने के प्रशश तक तत्पर रहे (स्वार्यलाधन) 
चाह कपट अधमे विश्शासघात क्यों म हं। अपना प्रयोजन साधने में चतुर (थठ) 
चाईं प्रपनो बात कठो क्यों न हो परन्तु हठ कभो न छोड (मिव्याविनोतः) भूंठ 
संठ फ़पर से शोल सनन्‍्तोष भ्रौर साधुता दिखलावे उस का (वकत्नस) बगुले के 
समान नोच समझो ऐसे २ लक्षणों वाले पाखण्ड़ी होते हैं उन का विश्वास वा 
। 
। 
! 
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सेवा कभो न करें ॥ 
धर्म शने; संचिनयादलमोकमिव पत्लिका | 
परलोकसहायाण सर्वशोकान्यपोडयम्‌ ॥ १ ॥ 
नामब हि सहायाथे पिता माला च लिछतः। 
न पुतदारं न जातिधेमेस्तिषति केबलः | २॥ 
एक: प्रजायते जमन्‍्तरेक एब प्रसीयते | 
एकेानुभडूर खुकतलमेक एव च दुष्कसम्‌ ॥ ३ ॥ 
एक: प्रापानि करुते फल भू महाजन:। 
भोक्ारो विप्रमच्यग्ते कत्ता शोषेण लिप्यते ॥ 8 ॥ 
मतं शरोरमत्स्ट ज्य काछलोष्ठलमं चितौ | 
विसुखा बान्धवा यान्ति प्स्तममुगच्छति ॥ ५ ॥ मनु ० 


सो भोर पुरुष को चाहिये कि जैमस्ने पुत्ति का अर्थात्‌ दोमक वस्न्ोक श्र्थात्‌ 
जबांवो को बनातो है बेंसे सब भूतों को पीड़ान देकर परलोक भर्थात्‌ परजन्म के 
खाध धोरे २ घर्म का संचय करे ॥ १ ॥ क्योंकि परलोक में न माता न पिता न 
तर सत्रोन जाति सहाय कर सकते हैं किन्तु एक धर्म हो सकह्यायक होता है ॥२॥ 


मर ५ 
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॥ सस्याश्ेप्रकाश:ः ४ १्०्छ 
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देखिये अक्षेला हो जोव जन्म और मरण को प्राप होता एक हो धर्म का फल | 
सुख और अधर्म का दुःख रूप फल उस को भोगता है ॥ १॥ यह भी समझलो 
कि कुटम्ब में एक पुरुष पाप कर के पद्ाथ लाता है और महाजन अधात्‌ सब 
कुट ग्ब उस को भोज्ा है भोगने वाले दोषभागी नहों होते किन्त अधम काकर्त्ता 
ही दोष का भागी होता है ॥ ४॥ जब कीई किसो का सस्ब्धो मर जाता है उस 
को मद्टी के ठेले के समान भूमि में छोड़ कर पौठ दे बन्धुबग विभुख हो कर चले 
जाते हैं कोई उस के साथ जाने वाला नहीं होता किन्त एक धर्म हो उस का 
संगी होता है ॥ ४ ॥ 


तहझाह्म सद्ाायाथ नित्य संचिनुयाच्छ ने! । 

ध्मेंग हि सह्ायेन तसस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ ९ ॥ 
पर्ममरपान॑ पुरुष तपसा इअतकिस्खियम्‌ | 

परलोक॑ नयव्याश भास्वन्त' खशरोरिणम्‌ ॥ २ ॥ समु० 
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उस हेतु से परलोक भर्थात्‌ परजन्म में सुख भर जन्म के सहायाथ नित्यधर्स 
का संचय घोरे २ करता जाय क्योंकि धर्म ओ के सहाय से बड़ २ दुस्तर दुःख | , 
सागर को जीव तर सकता है ॥ १ ॥ किन्तु ले पुरुष धर्महो को प्रधाम समझता | - 
जि का धर्म के धनुष्ठान से कत्तेव्य पाप दूर हा रुया उस को प्रकाश खरूप 
ओझोर प्राकाश जिस का शरोरवत्‌ है उस परलोक दर्थात्‌ परमद्शनोय परमात्मा 
को धर्म हो शोघ्र प्राप्त कराता है ॥ २॥ इस लिये:-- 


इृदकारो मुद्दे न्त: क्रराचारेरसंघसन_। 

आहिंखो दमदानास्यां जयेत्स्नरग तथा बतः ॥ १ ॥ 
वाच्यघों: नियता सर्व वाहसूला वाग्विनि:सता: ॥ 
ताब्स यः सतनयेदाच ससवेस्तंयकृन्वर: ॥ २ ॥ 
अआवचाराल्खभते कायुराचारादो'अझिताः प्रजा: ॥ 
आचारादपनमक्षग्यमाचारो झन्तलक्षणम्‌॥ १ ॥ ममु० 


सदा हढ़कारो कोमल खलाव जितेग्द्रिय हिंसक क्रर दुष्टाचारी युरुषों से 
पुथक्‌ रहने हारा धर्माल्ा मन को जोव भौर विद्यादि दान के सुस्त को प्राप्त 
होवे ॥ १ ॥ परन्तु यह भी ध्यान में रकखे कि जिस वाणो में पथ अर्थात्‌ व्यवहार 
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श्ण्टः ॥ चत॒थस्मज्लास: ॥ 


निश्चित होते हैं वह वाणी हो उन का मूल और वाणी हो से सब व्यवहार सिद्ध 


होते हैं उस बाणो को जो चोरता अर्थात्‌ मिप्याभाषण करता है वह सब चोरो 
आदि पापों का करने वाला है ॥ २॥ इस लिये सिध्याभाषणादि रूप अधर्आ की 
छोड़ जो धर्माचार भर्थात्‌ बह्मचर्य जितेन्द्रियता से पूर्ण आयु और धमाचार मे 
उत्तम प्रजा तथा अक्षय धन को प्राप्त होता है तथा जो धघर्माचार में बर्स कर दुष्ट 
ल्चयों का नाश करता है उस दे ग्राचरण को सदा किया करे ॥३१/ क्यों कि :-- 


दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः ॥ 
दुःखभागों च सतत व्याभितो:ल्पायरेव च ॥ १ ॥ सनु० 


जो दुष्टाचारो परुष है वच्त संसार में सब्जनों के मध्य में मिन्‍्दा को प्राप्त दुःख 
भागो ओर निरम्तर व्याधियुत्ञ होकर अस्पायु का भो भोगने हारा होता है ॥१॥ 
इस लिये ऐसा प्रयत्न करें :- 


यदात्मरबर्श कर्म तक्तद्धालेन बर्जयेत्‌ ॥ 

यद्यदात्मवर्श तु ्यात्तत्तत्मेबेत यत्नतः ॥ १ ॥ 

सब परवश टु!खं सर्वभात्मवर्श सुखम ॥ 
एतहिदात्समासेन लक्षण सुख्दुःखयो: | २॥ सनु॒« 


जो २ पराधोन कर्म हो उस २ का प्रयत्न से त्याग और जो २ खाधोन करके 
हो उस २ का प्रयत्न के साथ सेवन करे ॥ १ ॥ का कि जो २ पराधीनता है बच्चर 
सब दुःख भीर जोर स्थाधीनता है वह २ सब सुख यहो संत्तेप से सुख और दुःख 
का लक्षण जानता चाहिये ॥२। परन्तु जे एक दूसरे के आधोन काम है वह २ 
आधोनता से हो करना चाहिये जैसा किस्तो और पुरुष का एक दूसरे के ्राधीन 
व्यवहार अर्थात्‌ स्‍त्री पुरुष का और पुरुष स्त्रो का परस्पर प्रियाचरण अनुकूल 
रहता व्यभिचार वा विरोध कभो न करमा परुष को आज्ञानुकूल घर के काम स्त्रो 
कोर बाहर के काम पुरुष के आधोन रहना दुष्ट व्यसन में फसने से एक दूसरे 
को रोकना घर्धात्‌ यही मिथ्यय जानना । जब विवाह होवे तव स्त्रो के साथ 
पुदष भोर पुरुष के साथ स्तो बिक चुको अश्रौत्‌ जो सत्रो भौर पुरुष के साथ हव, 
भाव, नलशिखाग्र पब्धन्त जो कुछ हैं वक्ष वीस्यादि एक दूसरे के भाधोन हो 


जाते है स्त्रो वा पुरुष प्रसखश्रता के विना कोई भी व्यवहार न करें इन में बऱ्े 
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॥ अव्याथ प्रकाश! १०६ 
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अभ्रिय कारक व्यभिचार वेश्या परपदरुृषगसनादि काम हैं इन को छोड़ के अपने 
पति के साथ सह्रो भौर स्तरो के साथ पति सदा प्रसभर रहें । जो बाझाणवर्णस्थ हों 
ती एरप लद़कां के पढ़ावे तथा संथिच्िता स्तरों लड़िकियों को पढ़ावे नानाविध 
उपदेश और वब्त्व करके उन को विद्यान्‌ करें स्त्री का पूजनोय देद पति और प्रष 

नि पजनोय भर्घात्‌ सत्कार करने योग्य देवो स््रो है जवतक गुरुकुल में रहे तबतक 
माता पिताके समान अध्यापकों की समकें और अध्यापक अपने सनन्‍्तानों के समान 
प्रिष्यों को रूमसें पढ़ाने हारे अध्यापक झौर अध्यापिका केसे होने चाहिये :-- 


आत्मज्ञानं समारंभस्तितिज्षा प्मनिद्यता 

यम नाप्रकर्षन्ति ल बे पंस्डित उच्यते ॥ १॥ 

निसेवले प्रशस्तानि निन्दितानि न सैबते । 

अनास्तिक: श्रदधान एतत्पंडितलक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
छिप्रंविजानाति चिरं शुणोति विज्ञाय चार्ण भजतेंन 
नासंश्थो हा पयंन्नी प्ररार्थ तत्प्रज्ञानं प्रथमं परिषड्ठतस्थ ॥३२॥ 
नाप्राप्यमभिवाज्ऊन्ति नष्ट नेच्छ न्ति शोचितस्‌ । 

अआपत्सु च न मुझान्ति नरा: पणिडतब॒हुयः | 8 ॥ 
प्रहत्तबाक्‌ चित्रकथ ऊचबान प्रतिभानवान | 

आश ग्रन्यस्प वक्ता च य; स पशण्डिसत उच्यत ॥ ५ ॥ 

अत॑ प्रज्ञान॒गं यस्य प्रज्ञा चच शतानगा। 
असंभिन्त्राव्येभयोौदः पशिह्ताख्यां लभेत सः ॥ ६ # 


ये सब मच्ताभारत उद्योग पव विदुर प्रजागर के झ्लोक हैं । ( अथ ) जिस को 
आत्मज्ञान सस्यक्‌ आरन्थ अथात्‌ जो निकर्मा आलसो कभो न रहै सुख, दुःख, 
हानि, लाभ, मानापमान, निन्‍दा, स्तुति में हुप, शोक कभी न करे धर्म हो में 
नित्य मिथित रहे जिस के मन को उत्तन २ पढाथ अथात्‌ विषयसंबरधों वस्तु 
आकषण म कर सकें वही पंडित कहाता है। १ । सदा घमंयुत्ष कर्मो' का सेवन 

| अधमयुज् काम्मी का त्याग, इश्कर वेद, सत्धाचार को निन्‍दा न करने हारा ईश्वर 
आदि में अत्यत्त अच्यालु हो यहो पंडित का कचतेव्याककव्य कम है ॥ २॥ जो 
कठिन विषय को भी शोध जान सके बदुत कालपबेन्त शास्तों को पढे सुने और 
बिचारे जो कुछ जाने उस के घरोपकार में प्रमुज्ञ करे अपने खा के लिये कोई 








ग 
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हि 
११० ॥ चत॒थे श्॒ ुल्लासः॥ 











ऋष्म न करे विना पंछे वा विना योग्य समय जाने दसरे केश में सत्यति न दे वही 
प्रथम प्रश्ञान पं डत का होना चाहिये ॥३॥ लो प्रासि के अयोग्य को इच्छा कमी 
म॒ करें नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे आपत्कालमें मो हके न प्राप भ्रधात्‌ व्याकुश 
भही वक्तो बदिमान पंडित है॥8॥ जिस को वाणो सब विद्या्थों और प्रश्नोत्तरोंके 
करने में ब्रति सिपय विचित्र : स्व के प्रकरणों का बता यथायोग्य तक और 
स्मृतिमान ग्रंथों के मथार्थ च्रथ का शौघ्र बक्ता हैः वच्तौं पंछित कहाता है ॥५४ ॥ 
जिस कौ प्रश्ना सुने हुएसतय अर्थ के अभगुकल ओर जिस का अबय स॒द्दि के भ्रभुसार 
छा जे। कभौ भा अर्थात्‌ श्र 6 धार्मिक परुषों को मर्यादा का छेदन न करे व हो 
पंडित संघन्ना को प्राप्त ढीवे ॥ ६ ॥ जहां ऐसे २ सत्नौ पुरुष पढ़ाने वाले होते हैं 
वर्ं विद्या ध्म भौर उत्तमाथार को हि हाकर प्रतिदिन झ्राननन्‍्द हो बढ़ता रहता 
है। पढने में प्रयोग्य और रखे के लक्षण ;-- 





अथ तथ्य समन्‍्नद्यों दरिद्रण्य म'हाधना: । 
अथाश्या।कमंणा प्रश्न मु ढ दृत्युश्यत बुध: ॥ १ ॥ 
अनाहतः प्रविशलति हाश्टा बहु भाषत । 
अविग्वते विध्वसिति मुठचेता नराधमः ॥ २ ॥ 


ये झोक भो भारत उद्योगपर्व विदुरप्रजागर के हैं-(अर्थ) जिस ने कोई शास्त्र 
न पढ़ा न सुना और पअतोवघमंडो दरिद्र होकर बढ़ेर मनोरथ करने हार! विना 
कर्म से पदा्धों को प्राप्ति को इच्छा करने क्षाला हो उसी को वुदिमान लोग सढ़ 
कहते हैं ॥ १ | जो बिना वुलाश सभा वा किसो के घर में प्रविष्ट हो उच्च आसन 
घर बंठना चाहे विगा पछे सभा में घहुतसा बके विश्तास के भ्थोग्य बसु वा मनुष्य 
में विश्ाप्त करे बह्दो समढ़ भर सब मनुष्यों में नोच मनुष्य कदह्ाता है ॥ २ ॥ जहां 
ऐसे पथ भध्यापक उपदेशक गुरु और साननोय होते हैं दहां विद्या, श्रधन्य 
प्रसभ्यता, कलह, विरोध भोर फूट बढ़ के दुःख ही बढ़ जाता है । अब विदा 
थियों का लक्षण :-- 


आलस्थ॑ मटमो हो च चापल॑ गोध्रिव च | 
सतबधता चामिसानित्व॑ तथा त्थागित्वमेव च ॥ 
एते वे सप्त दोष: स्थः खा विदार्थिनां समता: ॥ १ ॥ 
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॥ सत्याथपरकाश: ॥ १११ 


खुखारथिनः कुतों विदा कुतो विद्यार्थित्र: सुखभ ॥ 
सुखारथों वा खजेदियां विद्यार्थों वा शजेत्सुखम्‌ ॥ २ ॥ 


ये भी विदरप्रजागर के जोक हैं-( अलस्य ) शरोर और बृद्दि में जडता नशा 
मोह किसो वस्त में फरावट चपलता और इधर उद८र को व्यर्थ कथा क रुसा सुनना 
पढ़ते पढाते रुक जागा भ्रभिमानों भत्थागों होगा । थे सात दोष विद्यार्थियों में होते 
| हैं। १॥ जे। ऐसे हैं हन का विद्या भो नहीं आतो ॥ सुख भोगने को इच्छा करने 
। वाले को विद्या कहां ? भोर विद्या पढ़ने वाले का सुख काहां ? क्यों कि विषय 
| सुखाथों विद्या को भोर विद्या विषय सुख को छोड़ दे ॥ २ ॥ ऐसे किये बिना 
विद्या कभी महीं होसकतो और ऐसे के! विद्या होती है :--- 





सत्ये रलानां सततं दान्तानामूच्च रे तसाम्‌॥ 
अह्मचय दहैद्टाजन्‌ सर्वपापाग्युपासितम्‌ ॥ १ ॥ 


जा सदा सद्याचार में प्रदत्त जितेन्दिय और जिम का वोय्ये अध: सखशित 

| कभी न हो उन्हीं का बृष्माचय्थे सदा भोर वे हो विद्यन्‌ होते हैं ॥ १ ॥ इस लिये शुभ- 
| लक्तणयुत्ष अध्यापक और विद्यार्थियों कै। छोना चाहिये अ्रध्यापक लोग ऐसा यत्र 
| किया करें जिस से विद्यार्थों लोग सत्यवादी, सत्यमानो, सत्यकारो, सभ्यता, जिते- 
| ैिद्रय, सुभौलतादि शममुणवुक्त शरोर श्रौर आत्मका पर्ण वढ़ा के समग्रवेदादि 
। शास्त्रों मे विदान्‌ हो सदा उन को कुचैष्टा छुड़ाने में और विद्या पढ़ाने में चेष्टा 
| किया करें | और विध्यार्थों लोग सदा जितेन्द्रिय शान्त पढाने हां में प्रेम वि- 
| चार शोल परिश्रमो होकर ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे पूर्ण विद्या,पूर्ण आयु,परिपुण 
। धमम ओर पुरुषार्थ करणा आजाय इत्यादि बाह्यण वर्षों के काम हैं। चत्रियों का 
कंस राजधत में कहेंगे देशों! को श्षापरा नाना प्रकार के व्यापार को रोति उन के भाव 
जानना, पेचना खशोएमा, होप होपान्तर में जाना आना लाभाथ काम का झारन्ष 

| करना पशुपालन और खेती को उसति चतुराई से करनो करानो धन के बढ़ाना 
| विद्या और घन को उग्वति में व्यय करना सत्य वादों निष्कपटो जो कर 
। सत्यता से सब व्यापार करना सब वस्तुओं को इचा ऐसो करनो जिस से कोई नष्ट 
न होने पावे | शद्ध सब संवाधह्ों में चतुर पाक विद्या में निपुण अति प्रेम से दिजें 
को सेवा भर उन्हों से अपनो उपविजोका कर ओर दिज लोग इस के खान, 
पान, वस्स, छान, विवाहादि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ देवें अध वा मासिक कर 


। 


जिज-+++०++-+ - 











ब्ल्न 


११२ ॥ चतणेसमलझूइसः ॥ 


ताजा. लि लल-ना 


देवें चारों वर्ष परस्पर प्रीति, उपकार, मज्गता, भुख, दुःख, हानि, लाभ में 
एऐकमत्य रह कर राज्य और प्रजा को उम्गति में तन, मन, धन का व्यय करते रहना 
सो और पुरुष का वियोग कभी न होगा चाहिये क्योंकि:-- 
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पान॑ दुर्ज नसंसगः पत्थाच विर 5 पटन। 
स्वश्नोन्‍्यगेहवासत्व नारोसन्दूषणानि पट ॥ १ | सलु० 


मद्य भाम घादि मादक दच्यों का पौगा,टुष्ट पुरुषों का संग,पतिवियोग,भकेलो 
जच्ई सहाँ व्यर्थ पासंदी आदि के दर्शन मिस से फिरतो रहना और पराये घर 
में जाके शयन करना वा वास ये छः स्त्रो को दूषित करने वाले दुर्गुश हैं। और 
ये पुरुषों के भो हैं। पति भौरस्तो का वियोग दोप्रकार का होता है कहीं कार्याय 
दैशान्तर में जाना भोर दूसरा मत्यु से वियोग होना इन में से प्रथम का उपाय 
यही है कि द्रदेश में बाताथ जाये तो स्त्री को भौ साथ रकखे इस का प्रयोजन | 
यह है कि बहुत समय तक विद्योग न रहना चाहिये (प्रश्न) स्त्रो ओर पुरुष का 
बह विवाह होगा योग्य है वा नहों ! (उत्तर) युगपत्‌'न अर्थात्‌ एक समय में नहीं 
( प्रश्न ) क्या समयान्तर में झनेंक विवाह होना चाहिये ? ( उत्तर ) हाँ जसे - 


या स्त्रो त्वच्चतयोनि: खाइतम्रत्यागतापिवा। 
पौनर्भवेन भरी ला पुनः संकारसहति ॥ १॥ सलु० 


जिस ब्लोी वा पुदष का पाणिय रु चमाज संस्कार हुआ हो और संयोग अर्थात्‌ 
अचतयोनि स्त्रौ भ्ौर अचत थोर्य पुरष हो उन का घन्य स्त्री वा पुरुष के साथ पुन- 
विवाह क्ष होगा चाहिये किन्तु ब्राह्मण चत्रिय ओर वैश्य वर्णों में तय नमिस्त्रो लत- 
दोप पुरुष का पुशविवाह न हंमा चाहिये। (प्रश्न) पमविवरह में क्या दोष है ९ 
( उत्तर ) ( पद्िला ) स्त्रो परुष में प्रस न्थन होवा क्यांकि जबचाई सतव एरुप को 
स्त्रों भोर स्त्री को पुरुष छांड कर टूसरे के साथ संब्वध करले (दूसरा) जब स्त्री वा 
प्रष पति स्त्रो मरने के पश्चात्‌ दूसरा विवाह करना चाहें तब प्रथम स्त्रो के पूर्वपति 
के पदार्थों को उद्धाले जाना भौर उन के कुटुन्व वालों का उन से ऋगड़ा करना 
( तीसरा ) बहुत से भड्धकुल का नाम वाचिश्ह भी नरह कर उस के पदार्थ छिन्र 
भिस्र हो जाना (चौथा) पतिब्रत श्रोर स्त्ौब्रत धर्म मष्ट चोगा इत्यादि दोपोंके अर्थ 
दिलों में पनिवाह वा अनेक विवाह कभो न होना चाहिये (प्रश्न) जब बंशच्छेट- 
न हो जाय तब ») रुख का कुल नष्ट है| जाय गा औौर स्तो पुरुष व्यभिचारादि 
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करत 


| 
। 
। 
| 
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॥ सत्याजप्रकाशः ॥ ११8 


। 





मे करवे ग्भपातनादि बहुत दुष्ट कम करेंगे इस लिये प्रमविषाह होना अच्छा 

( उक्तर ) नहीं २ क्यों कि जो स्त्री परुष ब्रह्मचय में स्थित रहना चाहै तो कोई 
भो उपद्रव न क्षोगा और जो कुल को परंपरा रखने के लिये किसी भपने स्व- 
जाति का लड॒का भी दे लेतेंगे उस से कुल चले गा और व्यभिचार भी न छोगा ओर 
जे। बद्माचय्ये म रख सकें तो निधोग करके सन्तानोत्यत्ति कर ले' (प्रश्न) पुनविवाह 
और नियोग में क्या भेंट है ? (उत्तर ) पहिला जैसे विवाह करने में कन्या अपने 
पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होतो है श्ौर (पता से विशेष सम्बन्ध 


नहीं रहता और विधवा स्त्रो उसो विवाहित पति के घर में रद्दतो है ( दूसरा ) 
उसी विवाहिता स्त्रो के लड॒ के उसो विवाहित पति के दायभागी होते हैं शरीर 
विधवा स्त्री के लड़ के बोय्ये दाता के मं पत्र कह लातेन उस का गोत्र होता पभ्रोर 
म उस का स॒त्व उन लड़कीं पर रहता किन्तु वे खत पति के पत्र बजते उसो 
का गोत्र रहता भ्रोर उसो के पद्ाथों के दायभागो हो कर उसो घर में रहते हैं 
तोसरा ) विष (हित ब्ली परुष के परस्मर सेव और पालन करना अवश्य है श्रोर 
नियुक्त स्त्रो पुरुष का कुछ भो सस्वध महों रहता ( चौथा ) विवाहित स्त्री एरुष 
का संबंध मरण पत्यग्त रहता धीर नियुक्त स्तो पदष का का 4 के पयात्‌ छट जाता 
है ( पांचवां ) विधाहित स्त्रो पुझध भाषपस में ग्टह के कार्य्यीं को सिद्दि करने में 
यरन किया करते और निदुक्ष सत्रो पुरुष अपने २ घर के काम किया करते हैं 
( प्रश्न ) विवाइ ओर मियोग के नियम एकसे हैं वा पुथ६्‌ २१( उत्तर ) कुछ 
थोड़ा सा भेद है जिसने पूर्व कह आयेश्योर यह की विवाहितस्तो पुरुष एकपसि |, 
और एक हो स्त्रो मिल के दश सन्तान उत्पन्न कर सकते हैं ओर नियुक्त स्त्रो परुष 
दो वा चार से अधिक सम्सानोत्यत्ति नहों कर सकते अर्थात्‌ जेसा कुमार कुमारी 
ही का विवाह होता है वे सेजिस को सत्र वा परुष सर जाता है उन्हीं का नियोग 
छोता है!।कमार कमारो का नहीं | जेसे विवाहित स्त्रो परुष सदा संग में रहते हैं |, 
वेसे नियुक्त स्त्री परुष का व्यवहार नहीं किन्तु घिला ऋतु दान के समय एकचन 
हों जो स्त्री अपने लियेनियोण करे तो जब टूसरा गभ रहे उसी दिनसे स्त्री पुरुष का 
संब््ध छूट जाय भर जो पृरुष श्रपने लिये करे तो भो दूसरे गभ रहने से संबन्ध : 
छूट जाय परन्तु(वदों मिशृक्त स्तो दो तोन वर्ष पर्यन्त उन लड़के का पालन करके | 
नियुत्ञा पुरुष को ने ठेवे ऐसे एक विधवा स्त्री दो अपने शिये ओर दोर धन्य धार 
| 
| 


नियुक्ष पथषों के लिये दो २ समतान कर सकतो ओर एक झरूत स्त़ो परुष भो दो 
अपने लिये ओर दो२ अन्य २ चार विधवाओं के लिये पुत्र उत्पल कर सकता है 
ऐसे मिल कर दशर सम्तानो त्ति कोआना बेद मे है। 
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११४ ॥ चतथसमझ्लासः | 
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५... दूसों त्वसिन्द्रसोटः सुपुर्दां सुभगां कुण । 
टशास्वां पुलानाधेडिपतिनेकाद्श कुधि ॥ १ ॥ 
घट ॥ मं० १० | रू ० | ८५ । मं० २५ ॥ 


/ मीडुइन्द ) वो मिंचने में ममर्थ ऐश्व्थयुज् पुरुष तू इस विवाहित 
स्थी वा विधवा स्वियों को थेष्ठ पुत्र चौर रोभाग्य युक्ष कर इस विवाहित स्तथो 
में दुश पुच्र उत्मल कर ओर ग्यारदवीं सती को समान | है स्तो ! त्‌ भो पियाहित 
पुरुष वा नियुक्त धरुपी से दश सनन्‍्ताज उत्पन्न कर और गयारइवें पति को समभक । 
इस बेद को आज्ञा से बाह्मग क्षत्रिय ओर पैश्यवण्स्थ सत्रो श्रोर पुरुष दश दश 
समन्‍्तान से अधिक उत्पन्न न करें कांकि अधिक करने से सन्‍्त।म निर्मल, निमु दि, 
आ्याय होते हैं और स्त्रो तथा पुरुष थो निब ल अच्यादु और रोगो होकर हा 
अवस्था भें बहुत से दुःख पा हैं (प्रश्न, यह मनियोग को बात व्यभिचार के समान 
दोखतो है ,उत्तर। जैले विना विवाहितों का व्यभिदार होता है बेसे विना नियु- 
हॉआा व्यनिचार कहातारै इससे यहसिद इचआाकि जमा नियमसे विधाह हनेंपर 





जस दूधरे को कन्या का दस कुमार के साथ शास्तीक्त विधिप्वेक विवाह होने 
पर समागस में व्भिचार व पाप लज्जा नहीं होतो के से को वेद भास्तोनता निर्ये 
भें व्यभिदचार पाप लब्जा न मानना चाहिये (प्रश्न ) है तो ठीक परन्तु यह वेश्या 
के सटश कर्म दोखता है । (उत्तर) नहीं क्योंकि वेश्या के समागम में किसो निश्चित 
पररष वा कोड नियम नहीं है और नियोग में विय।ह के समान सियम हैं जैसे 
, दूसरे को लड़को देने दूसरे के साय समागम करने में विवाह पूर्वक खत्ता नहीं 
| छोतो वैसे हो नियोग में भो न दोनो चाहिगे। क्या जी व्यनिदारी परुष वा 
' स्त्री होतो हैं वे विपाह होने पर दो कुकर्म से बचते हैं प्रश्न ) हम की नियोग 
/ | को बात में पाप सालस पड़ता है ( उत्तर ) जो नियोग की बात में पाप सानते 
| हो तो विवाह में पाए क्यीं नहीं मानते ? पाप तो मियोग के रोकने में है क्यों 
| कि ईश़र के रूश्टिक्रमानुकून्त स्त्री पुरुष का स्ताभाविक व्यवहार रुक हो नहीं 
| सकता मिवाय वैराग्यवान्‌ पूर्ण विद्दान्‌ योगियों के | व्या गर्भरातन रूप खवण- 
शल्य »र विधवा स्त्री और सतक स्व्रो परुषों के महासम्ताप को पाप नहीं गिनते 


। १ क्योंकि जबतक वे युवातस्था में हैं समभे सन्तानोत्पत्ति ओर विषयकों चाहना 
हाम बाली को किसो राजव्यवहार वा जातिव्यवष्टार से रक्ावट होने से गुघ २ 
कुकस दुर्यवाल स होते इहते हैं इस व्यनिचार और ककम के रोकने का एक 


#> 5७ इनक 


व्यनिचार नहों कधाता ती नियम पूर्वक नियाग होने से व्यक्षियार न कहावेगा : 


साकार कम कम रन+मन न ने लिन करन पी रथन 2 के कन करन अमन केक ५३० 2५ “नर अत-मककनन अनक “पल तह, 0, 
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यही खेषच्ठ उपाय है कि जो जितेन्द्रिय रहसओं किन्तु विवाह वा नियोग 


भी मे करें तो ठौक है परन्तु जो पैसे नहों हैं उन का विवाह और भझापत्‌ काल | 


में नियोग अवश्य होना चाहिये इस से ध्यलिचार का न्यन होना प्रेम से उत्तम 
| सनन्‍्तान हो कर मनुष्वीं को वृषदि होना संभव है और गर्भहत्था सर्वधा छूट- 
| जातो है । नोच पद्पीं से उत्तम स्त्री और वेश्यादि नौच स्त्रियों सं उत्तम रूषों 
। का व्यभियार रूप कुकर्म उत्तम कुल में कलंक बंश का उच्छेट स्त्रो परुषों को 
| सम्ताप ओर गन दृत्यादि कुकर्म विवाह ओर निर्याग से निक्षस होते हैं इस लिये 
निथोग करना चाहिये / प्रश्न ) नियोग में क्या २ बात हो नो चाहिये १ ( उन्तर ) 
जैसे प्रश्षेद्दि से विवाह वैसे हो प्रसिदि में नियोग जिस प्रकार विवाह में भद्ग पुरुषों 
की अनुमति और कन्या वर को ग्रस्त हातो है वेसे नियांग भें भी अर्थात्‌ृ,जब 
स्‍त्री पुरुष का नियाग हाना हो तब अपने कुटुम्व में पुरुष स्वियों के सामने इम 
दोनों नियोग सम्तानोत्यत्ति के लिये करतें हैं जब निर्याग का नियम पूरा होगा 
तब हम संधीग न करेंगे जो अन्यथा करें ती पापो ओर जाति वा राज के दणड- 
नोौय हैंं।। भहोने २ भें एक वार गर्भाषान का काम करेंगे, गे रह पश्चात्‌ एक 
, वर्ष पर्यश्त एथक्‌ रहेंगी ( प्रश्न / निधोग अपने वर्ण में होना चाहिये वा अन्य 
' बर्णों के साथ भो ? (उत्तर, अपने वर्ण में वा अएने से ठत्तमवर्णस्थ पुरुष के साथ 
| अर्थात्‌ वेण्यास्तो वेश्य चत्रिय और ब्राह्मण के साथ चि-7 क्षत्रिय और बाह्मण के 
: शाथ्र बाह्मणो बाहझग के साथ नियांग कर सकतो है | इस का तात्पव॑ यह है कि 
| बोय्य सम वा उत्तम वर्ण का चाहिये अपने से नोवे के ब् का नहीं । रत्रो और 
| पुरुष को झाष्टि का यहो प्रयोजन है कि घमम से अर्थात्‌ घेदाक्रोति से विवाह 
वा निथ्ोग से सम्तानोत्यक्ति करना ( प्रश्न ) पुरुष को नियोंग करने को क्या 
आवश्यकता है क्योंकि वह दूसरा विवाह करेगा ” ( उत्तर ।(इम लिख अतके हैं 
दिजों | स्त्रो और पश्रथ का एक ही वार विवाद हं।म। पेदएहि शास्तव। भ॑ लिणखा 
है बितोय बार नहीं कुमार और कुमारों का ही विवाह होने म॑ न्य।य अर विधवा 
स्त्री. के साथ कुमार पुरुष ओर कमारो स्तरों के साथ रूत चलो पुरुष के विवाह 
चोने भे अन्याय अथत्‌ अधर्म है (जेसे विधवा सती के साथ पुरुष विवाह नहीं 
किया चाहता वैसे हो विवादे और स्त्रो से समागस किये हुए पुरुष के साथ विवाह 
करने को इच्छा कमारो भो न करेगो ) जब विवाह किये हुए परुष को कोई 
कमारो कन्या ग्रोर भविधवा स्त्रो का ग्रहण कोई कुमार पुरु+ न करंग। तब पुरुष 
और स्त्री को नियोग करने कौ आवश्यकता होगो। प्रोरथहो धस है कि झेसे 
के साथ्र बसे ही का सम्बंध होना चाहिये)(प्रश्न,जे से विवाह में बेदा,द गरत्र। का 
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॥ सत्याधप्रकाश:॥ ११४ | 
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ही 
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जीती तन 3विनलनन+-3>आ५ल कल लननननिीननिनन नल कल “-+नननि+ जनम +-बन++ जलन +। 


११६ ॥ अतुर्थसमुल्लासः ॥ 


हा प्रमाण है वैसे नियाग में प्रमाण है वा नहों ? (उस्तर ) इस विधय में बहुत 
प्रभाए हैं देखो भौर सुनो :-- 


: कहसिहोषा कुद्वस्तोरश्विना कुड्ामिपित्व॑ करत: 
कुझ्ोषतुः । को वां शयुता विषवेब देवर सर्व्य न येषा कगुते 
सपस्य आा ॥ १ ॥ घट ० ॥ मं० १० । सर्ू० 8० | मं० २ ॥ 

उद्योष्वनाय भिजोवलोक॑ गतासुमेतमुपशेष एच्चि । ह- 
स्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदट पत्युज नित्वल्न भिसंबभूध ॥ 8॥ चह ० ॥ 


सं० १० | र्वू० र८ । संन्द ॥ 


है | अश्विना ) स्त्रोपुरुषो जसे (देवरं विधवेव) देवर के। विधवा और (योपा 
सर्दश्न) विवाहिता स्त्री अपने पति के (सध ओ) समान स्थान शय्या में एकत्र हं। कर 
सम्तानोत्पतति के (आक्ृगाते) सब प्रकार से उत्पत करतो है वेसे तूम दोनों स्तो परुष 
(कु स्विहोषा) कहाँ राधि और (कुछ वस्त:) कहां दिन में वसे थे कुहामिपितम्‌ | | 
कहां पदाधों को प्राभि (करत:) की ” ओर ( कुहोषतु: ) किस समय कहा वास 
रते थे , (को वां शयुच्ा) तुम्हारा शयन स्पान कहां है ? तथा कौन वा किस देश 
के रहने वाले छो ' इस से यह सिद्ध इभा किदेश विदेश में स्त्रो परुष संग हो में | 
रहें। भौर विवाहित पति के समान नियुक्ष पति को ग्रहण करके विधवा स्त्रो भी | 
सम्तानोत्यक्ति कर लंबे (प्रश्न) यदि किसा का छोटा भाई हो न हो ता विधवा | 
निभोग किस के साथ करें *( उत्तर ) टेबर के साथ परन्तु देवर शब्द का अर्थ 
जेसा तुम समझे हो वेसा नहों देखो निरत्ार्मे |--- 

















देवर; कच्मादू द्ितोयो वर उच्चते ॥ निरु० ॥ अ०३ | खण्ड १५ ॥ 


देवर उस को कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है चाह छोटा 
भाई वा बड़ा भाई अथवा अपने वय वा अपने से उत्तम वर्ण वाला हो जिस 
से निये!ग करे उसी का नाम देवर है ( नारि ) विधवे तू ( एतं गतासुम ) इस झरे 
हुए पति को आशा छोड के ( शेषे ) बाको पुरुषों में से ( अभिजोवलोकम ) जोते 
हुए दूसरे पति को ( उपहि ) प्राम् को और ( उद्योष्य ) इस बात का विचार 
और निश्चय रख कि को (हस्तग्राभस्‍्य दिधिषो:) तुक विधवा के पुनः पाणियहण 


करने वाले नियुक्ष पति के सम्बन्ध के लिये नियो गहोगा तो (इद्मू)यह (जनित्वम) 
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॥ भजाथेप्रकाश: ११७ 


नजजजजल न ननभनी न नन वन. लि-+>जनमलजजन+ + अनीता 
कल अल 


जनम।चइुआ बालक उसो नियुता ( पत्च: ) पति का होगा और जोत अपने लिय | 
नियोग करमो तो यह सनन्‍्तान (तव) तेरा हगा। ऐसे निध्वय युत् (अभिसंबसूअ) 
हा ओर नियुत्ा पुदध भ्रो इसो नियम का पालन करे ॥ १ ॥ 


न आन बी 5 -डजनन आऑन-। 





आदेशम्ापतिधोहैधि शिवा पशुभ्यः सुयमा खुबचो: प्रजा- 
बतो वो रस्ट्देंटकासा स्थोगेममम्निं गाईपत्यं सपर्य ॥ १ ॥ अथ- 
ब० | कां १४ | अलज्ु० २ | मं० (८ ॥ 


है ( अ्रपतिन्नरदेठप्लि) पति और देवर को दुःख देने वालो स्त्री त (इच् ) 
इस ए्उहायम में ( पशभ्य: ) पश््ों के लिये (शिवा) कल्याण करने हारो(सुबसा]) 
अच्छे प्रकार धर्म नियम में अलने (सुवचा: ) रूप ओर सर्व शास्त्र विद्या युत्त 
( प्रजावती ) उत्तम परृत्रपोचादि से सहित ( बोरसूः ) शूरबोर पुत्रों को जमने 
( देहकामा ) देवर की कामना करने वालो ( सस्‍्थोना ) और सुख देने क्रो पत्ति 
वा देवर को ( एथि ) प्राप्त हंके ( इमम्‌ ) इस ( गाईपत्यम्‌ ) ग्टहस्थ सब्बन्धो 
( अग्निम्‌ ) अग्निहोत्र को ( सपये ) सेवन किया करे । 


तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवर: ॥ सलु० 


जो अछत योनि स्त्रो विधवा हो जाय ती पति का निज छोटा भाई भी उस 
से विवाह कर सकता है ( प्रश्न ) एक स्त्रो बा पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं 
और विभाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है ( उत्तर ) :--- 


सोम: प्रधमों विविदे गंधरवों विविद उत्तरः। .. 
छतोयो अग्निष्टे पतिस्तुरोंवस्ते मनुष्यजा: ॥ 
चह० || मं० १०। स्तू० ८५१ सं० ४९ ॥। 


है स्त्िजो (ते) तेरा ( प्रथम: ) पहिला विवाहित ( पति: ) पति तुक को | 
( विविदे ) प्राम होता है उस का नाम ( सास: ) सुकुमारत(दिगणयुक्त होने थे 
सोम जो टूसरा नियोग से (विविदे) प्राप्त ता वह (गंधव:) एकर्तो से संभोग- 
करने से गंध जो (ढतोव उत्तर: ) दे के पथयात्‌ तोसरा पति होता है वह 
( अग्नि: ) अचुक्षतायत होते से अग्निसृत्रक भोर जो (ते) तेरे ( तुख्य: ) चौथे 
ले लेके ग्यारह थे! तक नियोग ले पति होते हैं वे ( मनुष्यजाः ) समुष्य माम से 


जब 








श्श्द ॥ चतथंखमकज्ञास: ॥| 


कहाते हैं जेस। ( इस ल्वलिन्टर ) उस-अंज में उ्रररुइवें- युरुष तक शोर मिकोेश कर 
खत है वेसे पुदष भो अ्याूरहतरं स्त्रो तक-लिथोगजकर सकता है प्रश्न) एकादश 
शब्द स दश्छुच और ग्यारहवें पति को क्यों न गिने? ( उत्तर ) जो ऐसा भ्र्थ 
करोगे दी “विधवेव देवरम्‌” “देवर: कक्मादितौयो वर उच्यते” “अदेहप्नि” और 
“शम्धर्वों विविद उत्तर:” इत्यादि वेदप्रमाणों से विरुदार्थ होगा क्योंकि तुझारे 
अधे से दुमरा भो पति प्राप्त नहीं हो सकता । 


देवरादहा सर्पिंडाद्या स्त्िया सम्यडानियुत्नाया 
प्रजेशिताधिगन्तव्या ऋनन्‍्तानस्थ परिचये॥ १ ॥ 
कपिल कप छ ४5, 

उ्येछो यबौयसों भाव्या यबोयान्वाग्र जस्त्रियम्‌ । 

पतितो भवतो गत्वा नियुक्नावष्यनापदि ॥ २ ॥ 

बरस: जेचज शत ० ॥ ३ ॥ सनु० 

इत्यादि मनु जोने लिखा है कि ( सपिड ) अथात्‌ पति को छः पौटियों में 
पति का छोटा वा बडा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उ्तम्रजा[तिस्थ पुरुष 
से विधवा स्त्रो का नियाग होना चाहिये परन्तु जो दह झतस्त्रो परुष और विध 
वा स्त्रो सततानोत्यश्वि को इच्छा करती होतो निदोग होन। उचित है अ्रौर जब 
समन्‍्तान का सर्वधा क्षय हा तब नियोग होावे | जा आपत्काल अधौत्‌ सन्तानों 
के होने को इच्छा न हाने मे बड भाई को स्रो रे छोटे का और छोटे की स्त्रो से 
बड़े भाई का निदाग होकर सन्तानोत्यक्ति द्वाजान पर भो पनः वे नियुक्ष आपस 
में समागम करें तो पतित है| जायें अधाोव्‌ एक नियोग में ढसरे पत्र के ग। 
रहने तक नियोग को अवधि है इस के पश्बात्‌ समागम न करें और जो द़ोनीं के 
क्षिय्ं निधोग हश्रा हो तो चाशे गर्भतक अर्थात्‌ पूर्वोक्त रोति से दश सनन्‍तान तक | 
हासकते हैं प्थात्‌ विधष्रयास्चक्ति गिनो जातो है इस से वे पतित गिने जाते है । 
ओर लो विवाहित स्तो प्रुष सी क्ावें गस से अधिक समागस करें तो कासीे 
और निन्दित होते हैं अर्थात्‌ विवाह वा नियोग सन्तानीं हो के अर्थ किये जाते 
हैं. पशुतत्‌ काम कोडा के लिये नहीं ( प्रश्न ) नियाग भरे पौछे हो होता है 
दा जोते पति के भी ? ( उत्तर ) जीते भो होता है ॥ 


“अन्यसिच्छस सुभगे पति मसल” घट० | मं०१० । स्तू० १०॥ 
जब पति अनम्तानोत्यत्ति में असमर्थ होथे तब अपने रूको केक आराच्ञा देवे कि 
हैं सुभग ! सोभाग्य को इच्छा करने हो स्त्रो त्‌ ( सत्‌ ) मुझ से  अन्यम्‌ ) दसरे 


अर. ५-.०+२०क++3ककन्‍म, 


जलन 5४ कथा अंत न नततवतसि ि  त न्‍ तन: 
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॥स्त्याघप्रकाश:॥ ११८ 


पति को ( इच्छस्व ) इरछा कर क्योंकि घब भुक से सत्तानोत्यश्धि को आशा मत [६ 
करें परन्तु उस विवाहित महाश 4 पति को सेवा में तत्यर रहै बेसे हो स्त्री भी जब 
शागादि दोषों से ग्रस्त ड्राकर सम्तानोत्पक्ति मं असमथ होने सब अपने पति के 
आज्ञा ठेवे कि है स्थामो आप सनन्‍्तानत्यक्तिको इच्छा मुझसे छोड के किसो दमरी 
विधवा स्तरों से नियांग करके सन्तानोत्पत्ति कोजिय रा कि पाण्ड राजा को स्त्रो 
कुम्तो आर मंदी आदि ने किया और ज॑सा व्यासनो ने चिक्ांगद और विचित्र 
बोध के मर जाने पश्चात्‌ उन अपने भावयें को स्थियों से गियोग करके अम्बिका 
अ्रम्पा में छतराष्ट्र और अंबालिका म॑ं पाण्ड, और दाशि में विदुर को उत्पत्ति को 
इत्यादि इतिहास भो इस बात में प्रमाण हैं ॥ 


प्रोषितो धर्मकासाथ प्रतोक््योष्ठों नर: समा: | 
विदा घड यशोथ वा कामार्थ स्त्रो स्त वत्सरान्‌ ॥ १ ॥ 
बन्धप्राष्म घिवैद्यार दशमे ते सतप्रज।:॥ 

एकादश स्त्रो जननो सद्यस्वप्रियवादिनी ॥ २॥ मनु० 


४. विवाहित क्‍्त्रोलो विवाहित पति धर्म के परदेश गया हो तो आठ वर्ष 
विद्या और कोच्तिके लिये गया हो तो छः, ओर धघनादि कामना के लिये गया 
छूते नो तीन वध तक वाट देख के पद्चयात नियोग करके सनन्‍्तातोत्पसि कर ले जब 
विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूट जाबे ॥ १ ॥ बे ते हो पुरुष के लिये भी 
नियम है कि वंध्या दो तो ध्ाठ वें (विवाह से आठ वर्ष तक स्त्रो को गर्भ न रहै), 
सन्‍्तान हो कर मर जायेंतो दगश वे, जबर हो तब २ कन्या हो हावे' 
पुत्र न हों तो ग्यारहवे वर्ष तक और जो अप्रिय बोलने वालो हो तो सत्य 
उस स्त्रो का छोड के दसर। स्त्रा से नियोग करके सनन्‍्तानेत्पत्ति कर दर १,॥ २ ॥ यैसे 
हो जा पुयष अत्यन्त दःख दातव्क हा तो स्त्री को उचित है कि उस को छाड के 
दुसरे पुरुष से नियोग कर सन्तानोत्यक्ति करके उसो विश्वद्धित पति के दाय 
भगो सनन्‍्तानात्यश्ति कर है ल्ादि प्रमागा और युक्तियों से स्तथंबर विवाड 
और नियांग में अपने २ कुल को उद्ति करे जैसा “औरस” अर्थात्‌ विवाहित पति 
से उत्पय हुआ पुत्र पिता के पदार्थां का सामो होता है वेसे हो “दंत्रज” चर्यात्‌ 
नियोग से उत्पस् चुए पुत्र ») पिता के दायभाभो हाते हैं। अब इस पर स्त्री ओर 
परुष को ध्यान रखना चाहिये कि वो और रज़ को अमल्य समसे जी 
कोई इस अमलय पदाथ को पर स्त्रो वेश्या वा ट्ष्ट पकयों के संग में सोते हैं थे 
मदामण होते हैं क्यों कि जो किसान वा मालो मे हो कर भो अपने खेत वा 
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शा भागा आए 


रे ७ 
१२० ॥ चतुथथंसमुझ्ास:॥ 


नननीतः >उज+» 


बाटिका के बिना अन्यत्त बौज नहीं बीते जो कि साधारण बौज भोर मुख का 
पेसा वचमान है तो जो सर्वोत्तम मगुप्ष शरोर रूप हक्ष वे वीज को कुछेतर में 
खोता है दह महामर्ख कहाता है क्यों कि उस का फल उस को नहीं मिलता (? 
और “आत्मा ने जायते पुत्र:” यह ब्राह्मण ग्रंथों का वचन है ॥ 
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अज्जुगटफ़त्सस्पसि हुटयाद्थिजायसे ॥ 
आत्मासि पुबमामृथा: सजोव शरदः शतम्‌ ॥ १ ॥ * 


यह सामवेद का वचन है -हे पत्र !(त अंग २ थे उत्पश्न हुए बोय्य से भौर 
हृदय से उत्पन्न होता है इस लिये त मेश आत्मा है मुझ भ पर्व मत मरे किन्तु 
सौ वर्धतक जो | जिस रे ऐसे २ सहात्मा ओर महाशयों के शरोर उत्पश्र होते हैं उस 
को वेश्वादि दुष्ट चेत्र में बोना वा दुष्ट बोज अच्छे सेब में बुवाना सक्षापाप का काम 
है प्रश्न) विवाह क्यों करना १ क्योें। कि हृस थे स्त्रो पुरुष का बस्थन म पड़ के बहुत | 
संकाच करना भ्ोर दुःख कोगन[ पडता है इस लिये जिस के साथ जिस को प्रोति । 
इो रब तक वे मिले रहें जब प्रोति छट जाय तो छाड़ देवे (उत्तर। यह पशु पश्चियों 
काव्यवद्ार है मनुष्यों का गहीं जो मनुष्यों म विव/ह कर नियम न रहे ती सब 
गख्द्ायम के अच्छे २व्यवद्र सब नष्ट आष्ट हीं। जाय कोई किसोको सेवा भो न करे 
ओर महाब्यभिचार बढ़ कर सब रागो निबल और अभ्पायु ह_। कर शीघ्र २ मर 
जायें कोई किसो से भय वा छजजा न कर दृद्दावस्था में कोई जिसो को मेवा भो | 
नहों करे और महाव्यभिचार वठू कर सब रंगों निर्बल शोर प्रज्थायु हं। कर | 
कुलों के कुल नष्ट हो जाय | कोई किसो के पदाथों का खामों वा दायभागी भौ 
न हो सके ओर म किसो का किसो पदार्थ पर दोधकाल प्रथ्न्त खत रहे इत्यादि 
दोषों के निवारणा्थ विवाह हो होना सवधा योग्य है ( प्रश्म ) जब एक विवाह 
ऋोगा एक पुरुष के! उक स्त्ो शोर एक सता के एक पुरुष रहे गए तब सत्र! गर बतो 
स्थिर रोगिणो प्रधवा पुरुष दोघ रोगो हो ओर दोनों को बुवावस्था हो रहा न 
जाय ता फिर क्या करें । ( उत्तर ) इस का प्रत्युक्तर नियोग विषय में दे चुके हैं| 
श्ोर गर्भभती स्तो से एक बर्म सतागस सम करण के समय सें पुरुष वा स्त्रौ मे न 
रहा जाय तो किसो से नियोग करभेउतत के लिये पुत्रात्पत्ति कर दे पर न्तु पेश्या 
गसन वा व्यनिचार कभो नम करें जहां तक्ष हो वहां तक अप्राप्त बसु को इच्छा 
प्राप्त का रचण ओर रचित को हृद्धि बढ़ इए घन क्ा-व्यय देशोपकार करने में 
किया करें सब प्रकार के अर्थात्‌ पूर्वोल्त रोति से अपने वर्णाव्रम के व्यवहारों का 
अत्युझाह पुर्वेक प्रयत्ष से तन मन धन से सबंदा परमार्थ किया करे। भपने माता, 





सन्‍नमीनननिीिजतनन- 
है 


। 
| 
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॥ सरधाथम काश: ॥ १९१ 





'पिता,गाशु खशुर को अत्यन्त शुश्॒घा कर मिच और अड़ोसो, पड़े।सो,राजा,विहान्‌, 


वैद्य श्र सत्परुषी से प्रोति रख के और जे दुष्ठ अधर्मी उन से उपेच्ा अर्वात्‌ दोह 


छोड़ कर उन के सुधरने का यत्ञ किया कर । जहाँ तक बने बहाँ तक प्रेम से 


अपने सनन्‍्ताने के विदन झोर सुशिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों' का व्यय 
करके उन के पूर्ण विद्यान सुथिक्षा युक्ष कर दे' और घर्मयुक्ष व्यवहार करके मो 
का भो स्राधन किया करे कि जिस कौ प्राप्ति से परमानन्द भोगें ओरऐसे २ खोकीं 
को न भानें जैसे :-- 

पतितोपि द्िज: श्रेणो न च अझद्रों जितेन्द्रियः। 

निर्दुग्धा चापि गो: पूज्या न च दुर्धवतो खरो ॥ १ ॥. 

अखूालंबं शवप्णंय संन्यास पलपेजिकस । 

देवराच्च सुतेतत्पत्ति' कलो पंच मविवजश्रेत ॥ २ ॥ 

नष्टे म॒ते प्रत्नजिते क्रोबे च पतिते पतो । 

पंच स्थापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयतले ॥ ३ ॥ 


ये कपोलकण्पित पारागरो के प्लोक हैं। जो दुष्टकर्माकारो दिज को अेषँ् और 
अष्ठ कर्मकारो शद को मोच मानें तो इस से पर पत्तपात, अन्याग, भधर्म दूसरा 
अधिक क्या हेगा ! क्या दूध देने वालो वा न ठेसे वालो गाय गोपालों के! पाल 
नौय होतो हैं वेंसे कुझार आदि का गध दी पालमोय नहों शैती भौर यह दृष्टान्त 


| भी विषम है क्यों कि दिज और गशूद्‌ मनुष्य जाति गाय और गरदहो भिश्र जाति 


| हैँ कर्थंचित्‌ पशु जाति से दृष्टान्तका एकदैश दाष्टात्स में मिल भो जावे तो सो इस 


का आशय पनुत होने से ये स्लोक विद्ानों के माननोथ कभो नहों हो सकते॥१॥ 
जब अश्वालंब अर्थात्‌ घोर्ड के मार के अथवा गाय के मार के हास करनाएगे 
बेदविह्ित नहीं है तो उस का कलियुग में निषिध करना येद्विरुद क्यों नहीं ? 
जी क्तियुग में इस नोच कर्म का निषेध माना जाय तो चैता झादि में विधि 
अ(जाय तो इस में ऐसे दुट काम का ओेश्युग में होगा सर्वथा असंभव है। भौर 
संन्यास को वेदादि शास्त्रों में विधि हे उस का निषेध करना निर्मल है जब मांस 
का निषेध है तो सवंदा हो निषेध है जब देवर से पुचोत्यत्ति करना बेई में खिसी 
है तो यह जोक कर्ता कहीं भुषता है ॥ २ | 


. यदि ( नष्टि ) अर्थात्‌ पति किसी देश नेशान्तर को चलता गया हो घर में स्रो 


नियोग कर लेवे टसो “समय विवाहित पति ग्राजाय ती वह किस को स्तो हो ? 


१६ 








शा 


श्र्र # चलघजखससमजल्ास: ॥ 


हे, 


शक पक मल अब ३ ३ बज न जी 


कोई कहे कि विधाहित पति कौ,हमसने माना परन्तु ऐशो व्यवस्था प्राराशरों में तो - 
गहीं लिखों । क्या स्त्री के पांच हो आपत्काल हैं जो रोगी पड़ा हो वा लड़ाई 
हो गई हो इत्यादि आपत्काल पांच मे भो अधिक हैं इसलिये एसे २ स्लोकों 
को कभी न मानना चाहिये १३ (प्रश्न) क्यों जो तुम पराशर मुनि के वचन को 
भी सहीं मानते ! ( उत्तर ) चादें किसो का वचन ह्े। प्ररन्तु वेदविशद्व होने से 
नहीं मानते ओर यह तो पाराशर का वचन भो नहीं है क्योंकि जैसे “ब्रह्मोवात 
वसिष्ठ उवाच, राम उवाच,शिव उवाच, विशुरुवाच, देग्युवाच' इत्यादि ओष्ठी का 
नाम लिख के ग्रंथ रचना इस लिये करते हैं कि सर्वमाग्य के नाम से इन ग्रंथों को 
सब संसार माम लेवे और हमारो पृष्कल लोवि का भो हो | इस लिये अन थे- 
गाथायु्ञ ग्रन्थ बनाते हैं कुछ २.प्रक्षिम झोकों को छोड़ के मभुसखति हो बेदानु- 
कूल है अ्न्यस्मु ति रत्तीं । ऐसे हो प्रन्‍्थ जार ग्रन्थों को व्यवस्था समक् लो (प्रग्न) 
स्ट्हाश्रस सब से छोटा वा बड़ा है? (० अपनेशकत्तेव्य कर्मो'में सब बड़े हैं परन्तु । 


यथा नदोनदाः सर्वे सागर यान्ति सं स्थतिम्‌ । 
तथेबाथमिय: सब सूहुस्ये यान्ति संस्यितिम्‌ ॥ १ ॥ 
यथा वाय'सभाशित्य वत्तन्तें सबेजम्तव: | 

सथा रचहुस्थमाश्रित्यथ वच्चन्ते सब आश्रमा' ॥ २ | । 
यर्याक्रयोप्याथिमणो दानेनाननेन चाग्यहस्‌ | 
गरहस्थेनव धाव्यन्त तस्माज्ज्यष्ठाथमा गष्डी ॥ ३ ॥ 

स संधाव्य : मयत्न न खगसच्षयमिच्छता | 

खुखं चेहेच्छता नित्य॑ योइधायों दुबलन्द्रिये: ॥ 8 ॥ समु « 


जैसे नदो और बड़े २मद तब तक अ्वमतें हो रहते हैं जब तक समुद् के प्राप्त 
नहों होते बेसे ग्टडस्थ हो के आयय से सब ग्राथम स्थिर रहते हैं विना इस 
आश्रम के किसी आय्रम का कोई व्यवहार सिद्ध महीं हैाता ॥ १॥ जिस से ग्टहस्थ 
ब्रद्मवारो, वानप्रत्य और संन्यासो तोन अआशरसी को दान और अन्ादि देके प्रतिदिन 
ग्यह्स् हो धारण करता है इस से ग्टहस्थ ज्येग्ठायम है अर्थात्‌ सब व्यवह्ारों में 
धरंधर कदाता है ॥ २ ॥ इसलिये मोक्ष ओर संसार के सुख को इच्छा करता हो 
बह प्रतत्ञ से सहावम का घारण करे ॥ ३॥ जो ग्टहायम दुर्बलेदिय भर्थात्‌ भोद 
ओर निवंस पुरुषों से धारण करने असोग्य है उस को अच्छे प्रकार धारण करे 
॥ १ ॥ इस लिये जितना कुछ व्यत्रत्नार संसार में है उस का भाधार ग्टहायम है 


ककनकनमकमम 0. ० 5 
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॥ सत्यालेप्रकाश: ' १२३ 


जो यह ग्टशक्ाश्रम म चोता तो सम्सानोत्यक्ति के म होने से वद्माचय्य वामप्रसथ और 
संख्धासायम कहाँ ये हो सकते ? जो कीई ग्टह्ायम को निन्‍दा करता है वह्ो 

। मिन्दमोय है शरीर जो प्रधंसा करता है वहीं प्रशंसनीय है परव्तु सती सरटहायम में 
सुख ड्रोता है जब स्तरो और पुरुष दोनों परस्पर प्रसव, विधान, परुषार्थीं और 
सब प्रकारके व्यवज्ारों के जाता हो इस खिये स्टहायम के सुख का मुख्य कारण 
कुछ चप्थ और पूर्वोक्त स्ववंवर विवाह'है | यह संतेप पे समावत्तन विकह्नाह और 
स्टह्ायस के विषय में शिवा लिख दो | इस के धागे वानप्रस्थ भोर संन्यास के 
विषय में लिखा जायगा ॥ 











दृति श्रौमहयानन्दसर स्वतो स्वामिकते सत्यार्थमकाशे 
सुभाषाविभूषितें समावर्त वविवा ह गृ हाथ विषये 
चतर्थ: ससुक्लास: संपूर्ण: ॥ ४ ॥ 
| 
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जैपिय: 


आथ पञ्चमसमुल्लासारम्भ: ॥ 


अथ बानप्रस्यसंन्यासविधि बच्याम,/ | 


अद्मचव्योश्रमं समाप्य रहो भवेत्‌ ग्झो भूत्वा वनो भवैे- 
हनो भूत्वा प्रबजेत्‌ | शत० कां० १४ ॥ 


मनुष्यों को उचित है कि बहा चस्येयम के समाप्त करके ग्रह स्थ होकर वानप्रस्थ 
और वानप्रस्थ इके संख्यासो होने अथात्‌ यह अनुक्तम से आश्रम का विधान है ॥ 


एवं सुह्ाथम सित्वा विधिवत्सखातको द्विजः 

बने वसेत्त नियलो यथावदिजितन्द्रिय: ॥ १ ॥ 
शहस्थस्त यदा पश्येद्रलो पलितस7रत्मन: । 
अपत्यस्येब चापत्य तद रण्य खमाश्चयेत ॥ २ ॥ 
संत्यज्य ग्रास्यमाहारं सव चंव परिच्छदम्‌ । 

पुत्रेथु भायो' नि:क्षिप वन गच्छेत्सहेव वा ॥ 9 ॥ 
अग्निल्‍ोत समादाय ग्राह्य चार्निपरिच्तटम । 
ग्रामाटर्ण्य निःमृत्य निवसैन्नियतन्द्रिय: ॥ 8 ॥ 
मन्यन्त्रविविधेम ध्य: शाकमलफलन वा | 

शतानसेव सहायज्ञान्मिवण द्विभिपवकस्‌ ।। ५ ॥ 


इस प्रकार खातक अर्थात्‌ बह्मचर्यपूर्वक ग्टकात्रम का कर्ता द्िज ध्र्थात्‌ बाझण 
अऊतिय और वेश्य ग्टहावम में ठहर कर निश्चितात्मा और दशथावत्‌ इन्द्रियों को 
ओत के वन में बसे ।|।१।। परन्तु जब ग्टहस्थ शिर के श्वेत केश और त्वचा दौली 
हो जाय और लड़के का लड़ का भ्री डो गया हो तब बन में जाके जले ॥ २ ।! 
सम ग्रस के औहार ओर वस्तादि सब उत्तरोत्तम पदार्थों के छोड एचों के पास 
सत्रो को रख वा अपने साथ लेके बन में निवास करे (३॥ झ्लाज्नगेपाड़' अग्निषहोत 
को लेके ग्राम से निकल ह॒ढेन्द्रिय धोकर ऋरण्य में जाके बसे 0 ४ ॥। 
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| सत्यार्थ प्रकाश: ॥ १२५ 


नाना प्रकार के सामा आदि अन्न सुन्दरर गाक,सूल,फल, फल, कंदढादि से पूर्वोक्न 
पंचमहायत्नीं के करे और उसो से अतिथि सेवा भोर आप भी निवाइ करे ॥४॥ 


स्वाध्यायेनित्ययक्त: स्थाहास्तो समेत: समाहित: । 
दाता नित्यमनादाता सबभताबनुकंपकः ॥ १॥ 
अप्रयलः सखाधघ बचुचारो धराशवः | 
शरणप्वममश्व व टल्मलनिकेतनः | २ ॥ 


स्वाध्याय आधात्‌ पढ़ने पढाने में मियुत्र, जिताव्मा,सब का मित्र, इन्द्रियों का 
दमनशोल, विद्यादि का दात देने हारा भऔौर सव पर दयालु किसो भे कुछ भरी 
पद्ाथ न लेवे इस प्रकार सदा वर्समान करे ॥ १ ॥ शरोर के सुख के लिये अति 
प्रयक्ष कर किन्तु बद्चाचारो अर्थात्‌ भपनो स्त्री साथ हो तथापि उस मे विषय चेष्टा 
कुछ म करे भ्रम में सोवे अपने आश्ित वा खकीयपदार्थों में ममता न करे हतत 
के मूल में वस्े ॥ १ ॥ 
तपःथड्रे ये ह्वपवसनन्‍्त्यरण्ये शान्ता विद्यांसो भेज्षचय्यां 
चरन्‍्त: | स्र्य्य दारख ते बिरजा: प्रयोति यत्रा।इमतः स 
मुमषो हाव्यवात्सा ॥ १ ॥ मुण्ड" ॥ खं० २ | मं० ११ ॥ 
जी शाग्त विद्यान्‌ लोग बन में तपर्धर्मानष्ठान और सत्य को 5द्दा कर के 
भिन्नाचरण करते हुए जंगल में वसते हैं थे जहां नाशरहित पूर्ण पुथष छानिलाभ- 


रहित परमात्मा है वहाँ निर्मल हो कर प्राणदार से उस परमात्मा को प्राप्त हो 
के आानन्दित ही जाते हैं ॥ १॥ 


अभ्यादभामि समिधसरने वतपते त्वयि । 
बतऊ्च श्रद्दां चोपेमौन्धे त्वा दोछितो अहम्‌ ॥ १ ॥ 
अजब दे॥ अध्याये २० | संत्र २४ ॥ 


वानप्रस्थ को उचित है कि में अग्निर्में होम कर दोशित होकर बुत- 
सत्याचरण ओर खद्दा को प्राप्त होऊ' ऐसो इच्छा कर की वानप्रस्थ हो नागा प्रकार 
को तपश्चय्या सक्तड़ योगाभ्यास सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करे । पद्चात्‌ 
जब संन्यासग्रहण को इच्छा हो तब स्त्रो को पत्रों के पास भेज देवे फिर संन्यास 
ग्रहण करे ॥ इति संतेयेण बानप्रस्थविधि; ॥ । 
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१२६ ॥ पंचम ससुल्लासः॥ 
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अशथ संन्यासबि वि: ॥ 


बनेष च विहुत्येब हतोय॑ भागमायुष: । 
चतुर्यमायुणों भागं त्यज्ञा संगान्वरिबजेत्‌ ॥ सलु० 
इस प्रकार बन में आपु का तोसरा भाग धर्थात्‌ पच्चौसवे' वर्ष से पच्च इ'तरवें 
वर्षपर्यन्त वानप्रस्थ हो के आयु के चोथे भाग में संगों को छोड़ के परिवाट्‌ भर्थात्‌ 
संन्धासी हो जावे ( प्रश्न) ग्टहाथ्रमभ और वानमप्रस्थाचम न करके संन्यसायम 
"| करे उस की पाव होता है वा नहीं १ ( उत्तर ) होता है शोर नहीं भो होता 
( प्रश्म ) बच दो प्रकार को बात कों कहते हो ! (उत्तर ) दो प्रकार को महीं 
क्योंकि जो वाल्यावस्यथा में विरक़ हो कर विषयों में फसे वच्ठ महापापी भोर जो 
मे फसे बच सहापुण्यात्णा सत्पुदण है ४ 
यदहरेव बिरजेफ्तदहरेव प्राजजेदनादा एहादा बचचच- 
यौदेव प्रजजेत्‌ ॥ 
ये माह्ाण प्रस्थ के बचन हैं | किस दिन वेराग्य प्राप्त ह। उसी दिन घर वा 
बन से संन्यासप्रहण कर लेवे पहिके संख्यास का पचक्रम कहा ओर इस में विकल्प 
अर्थात्‌ वानप्रग्थ करे उदस्थायम हो से संग्यासयहण करे श्ोर लतोयपच्च यह है 
कि जो पूर्ण विहान्‌ जिते र्िय विषय भोग को कासमा से रहित परोपकार करने | 
को इच्छा से रक्त पुरुष हो वह बुदाचर्या यम ही से संन्यास लेबे और बेद़ीं में भो 
“यतय: बाह्णस्य विजानत:” इत्यादि पदों से संन्यास का विधान है परन्तु :-- 
नाबिरतो दुश्चरितान्वाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि मज्ञानेनेवसाशुयात्‌॥ कठ० ॥| 
बन्नौ २ | मं* २४ ॥ 
थो दुराचार भे पृथक न जिसके शबम्ति नहीं जिस का आत्मा योगो नहीं 
और जिम का मन शान्त नहीं है| संन्यास लेके भो प्रत्तान से परमात्मा के 
प्राप्त नहों होता इस लिये :-- 
यच्छेदाषूपनसो मराज्नस्तदाच्छे जज्ञानमात्मनि | 
मुानसात्मनि सहति नित्रच्छ ततदाक्ेचछान्त अत्मनि॥ 
कठ० ॥ बल्लौ० ३ । सं० १३ ॥ 
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॥ सत्वाधप्रकाश: ॥ १२७ 


संन्धासी वुधिमान्‌ वाणी और मन को अ्रधर्मसे रोके उन को जान और पभात्मा 
में शगावे और उस भ्रामखातमा के! परमात्मा में लगाये और ठस विज्ञानकेा शान्त 
सखदूप आशा में सिर करे ॥ 


परोच्य लोकान्‌ कर्मचिन्तान्‌ बाहइणो निरवंदलायान्वा- 
स्थक्षतः ढातेन तद्‌विज्ञानाथ स गृषमेवाभिगच्छे तू समित्याशि: 
शोोनिय बहा निएस्‌ ॥ मुब्ड- ॥ खंड २। सं" १२॥ 
सब सौकिक भोगों के! कर्म से संचित हुए देख कर ब्राह्मण अर्थात्‌ संग्यासो 


हक. 


पैराग्य को प्राप्त होवे क्यों कि अक्तत अर्थात्‌ न किया इआ परमात्मा करत अर्थात्‌ 
केवल कम से प्राप्त महीं होता इस लिये कुछ र्पण के अर्थ हाथ में लेके वेदवित 
और परमेश्वर को जानने वाले गुर के पास विज्ञान के लिये जावे जा के सब 
सन्देहं को मिठसि करे परग्तु सदा इन का संग छोड़ देवे कि जो |--- 


अधिद्यायासन्तरे वच्तेसानाः स््यं॑ धोरा: पंडितत्पन्यमाना:। 

ज॑घन्यमाना: परियन्ति मृदा अन्धेनेव नोयमाना यधान्था: ॥१॥ 

अविदायां बहुधा वर्तेसाना वर्य कुताघों दृत्य भिमन्यन्ति बाला: 

यत्कर्मिणो न प्रवेदयस्ति रागात्तेनात॒रा: च्षौणलोकाश्च्यवन्ते २ 
मुख ० ॥ खं० २ | मं०८:॥ ६ ॥ 


जो अविदा के भीतर खेल रहे अपने के धोर भोर पंडित मानते हैं वे 
नोचगति को जाने हारे मूद जेसे अंधे के पोछे अंधे दु्शा को प्राप्त होते हैं वेसे 
दुःखों को पाते हैं ॥१॥ जो बहुधा अविदया में रमण करने वाले बालवुद्ि हम 
जता हैं बेसे मानते हैं जिस का केवल कर्म काग्डी लोग राग से मोहिल 
होकर नह जान भोर जना सकते वे भातुर हो के जन्म सशण रूप दुख में गिरे 
शछते हैं ॥ २॥ इसलिये :--- 


वैदान्सविज्ञानस निश्चिताथो: संन्‍्यासयोगादातय: शुद्ध सत्वा; 
ते अदह्ालोकैषु परान्तकाले परामृता: परिमुव्यल्तिसवें ॥ 
सुख्ड ० ३। खं २ | सं ६ ॥ 


कक मकी नल जीनन-+>०४ ४ 


रनेनक०क ७ 20००० 2८ 34७०५ >«क+र4०+०क#-+३++०क 





नकल + जन ७ न_त कं» 2«+«+रजम-ननननक-पन«»म»कक+ «4 ननकनन तभपनानर न ं»»-नननाननीननन बनिनगानन आन + अबमन न जनीलनीन नी निननलननथख - “नियत ललिलकी-ील-नीनी नल के +नन «५-3 +-+-+ 


श्श्प ॥ पंचम समझ्ञासः ॥ । 
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जी बेद्ान्त प्र्ग्ात्‌ परमैखर प्रतिपादक बेदमंत्रों के भर्थत्तान ओर झाचार में । 
अच्छे प्रकार निश्चित संन्यास योग से शद्य[ब्त:करण संत्यासों होते हैं वे परमेश्वर 
। में मुशिसुख को प्राम हो भोग के पत्चात्‌ जब मुनि में सुख को अवधि पूरो हो 
| जातो है तब वहां से कट कर संसार में ग्ञाते हैं मुक्ति के बिना दुःख का नाश 
| भहीं होता क्योंकि :- 


ली ल लन-न -+-००टरन७+क >कलकनन-ा 


| नसशरोरस्थ सतःप्रिया प्रिययोरप तिरस्व्यशरोरं वा वसबतं 
न प्रियाभिये स्श्थतः ॥ छान्‍दो ० ॥ 

ओ देहचारो है बह सुख दु:ख को प्ररप्ति से पथक्‌ कभी नहीं रह सकता और 
जो शरोररहित जोवात्मा मुशि में सवव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्र हो कर रध्ठता 
है तब उस को सांसारिक सुख दुःख प्राप्त नहों होता इसलिये :- 

' लोकेषणायाद्व वित्तेषणायाश्र पुत्रंषणायादोत्यायाथ भे- 

ए 
उचव्य चरण्सि ॥ शत० कां० १४ ॥ 


लीक में प्रतिष्ठा वा लाभ घन से भोग वा सान्‍्य प्रुत्ादि के मोह से अलग 
हो के संन्यासो लोग लिकृक हंकर रात दिम सोच के साधनों में तत्पर रहते हैं ॥ 


| 
। 
| 
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रु॒त्वा बाझण: मबलेत्‌ ॥ १ ॥ यजुबेंद वाध्यण ॥ 

म्राजाप्रत्यां निरुश्येष्टिं सववेट्सदज्षिणाम्‌ |, 

आत्मन्यग्नोस्ससमारोप्य आश्रय: प्रजजेह गणचहात ॥ २ ॥ 
[ ये। दत्वा सर्वभूलेभ्य: प्रनजत्यभर्य गुहात्‌ । | 

लबख्य तेजोसया लोका भवन्ति बल्शुवादिन: ॥ ३ । मन» 


। 
। 
प्राणापत्यां निरुष्येष्टिं तस्थां सब वेदसं। 
| 
। 
| 


प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर को प्राप्ति के अर्थ दृष्टि अर्थात्‌ यज्ञ करके उस 

| में बच्नोपवोत बिखादिवदिकी को छोड़ आहवनोयादि पांच अग्लियों को प्राण 
अप, ध्यान, उदाम, ओर समान इन पांच प्राणों में भ्रारोपण करके त्राश्मण 
ब्रद्मावित्‌ घर से निकल कर संन्यासों होजावे ॥ १ ॥ जो सब मूत प्राशिमात 
को अभयंदान देकर घर से निकल के संन्यासो होता है छस बच्ावादो अर्थात 

| परमेशखरपकाशित वेदोज्न धर्मादे जविद्याओं के उपदेश करने वाले संन्यारो 
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॥ सब्याधप्रकाश: ॥ 
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लिये प्रकाथमय भ्रर्थात्‌ मुक्ति का आनन्द स्वरूप लोक प्रतमत छोता है। (प्रश्न) संन्या- । 


स्ियों का क्या धर्म है? (उत्तर) भमंती पच्चपातरहितन्यायाचरण,सत्य का ग्रहण, | 
असत्य का परित्याग वेदोश ईश्वर को आज्ञा का पालन, परोपकार, सत्यभाषणा- 
ट्लिचण सब आाश्मियों का अर्थात्‌ सब सनुथ सात्र का एक हो है परन्तु संन्य[स्रो 
का विशेष धर्म यह है कि :-- 


दृष्पूत न्यसेत्यादं वस्त्रपूर्त जम॑ पिबेत्‌ । 

सत्यपूर्ता बदेदाचं सनःपूर्त समाचरेत्‌ ॥ १ ॥६- “* 
क्रुद्ययन्तं न प्रतिक्रुध्ये दाक्रुष: कुशलं बदेत । ह 
ऋप्तदाराबकीणा च न बाचमन्‌तां बदेत्‌ ॥ २॥ ४८: 
आअध्यात्मरतिरासोनो निरपेछो निरामिष:ः। 

आत्मनेत सहायन खुखारथों विचरेदिह ॥ ३॥ ” ध हि 
क्रप्तकैशनखश्सशु: पाती इणडी कुशुस्मवान्‌। 
विचरे न्वियतो निर्णय सर्वभूतान्यपोडयन्‌ ॥ ४ ॥ £ - 
टन्द्रियाणां निरोधेन रागदेषच्षयेण च। 

अइहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ५॥ ४० 
दैषितोषपि चरेद्रम यत्र तब्राथमे रत: । 

सम: सर्वषु भूतेषु न लिंग पत्म॑ कारणम्‌ ॥ ६ ॥ ६६ 
फल कतकट्ट छस्थ यद्यप्यस्व प्रसादकम्‌ । 

न नाभयहयणादेव तस्य बारि प्रछोट्ति ॥ ७॥ £9 
प्रा्यायासा माझखस्थ बयोगषि विधिवत्कता; । 
व्याहृतिप्रणवेय क्वा विज्ञेयं परसनन्‍्तप:॥ ८॥ ४ 6 
दष्न्ते प्मायमानानां बातनां कि यथा मला:। 

तथे न्द्रियाणां दराुन्तेदोषा: माणस्थ निग्रहात्‌ | £ ॥ ७ 


१७ 
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१8० ॥ पंचमसमल्लासः ॥ 


+«5 ड़ हज न5: (पे नललत>नरजक 


प्रत्यायामेदहेंदे।मान भारयाभियय किल्बणम्‌ | 
प्रत्या हारेण संसगोन ध्यानेनानोचरान्‌ गान १० ॥ 
उच्चावचपु भूतेषु इच्चचामकतात्म भिः 

ध्यानयोगेन संपण्ये ज्तिमस्थान्तरामनः ॥ ९१ ॥ २: 
अआहिंसयेन्द्रियासंगवेदिकेश्चेव कर्म भि: | 

तपसुश् णेश्षोग्रेस्खावयन्तो ह तत्पदम ॥ १२॥..० ४ 
यदा भावेन भवति सवभावेष निःस्ष्ट ह: 

तदा सुखमवाप्ोति प्रेत्य चेंद नव शास्‍्त्रतम्‌ ॥ (३ ॥ 
चतभिदपि च॑ बतॉनित्यमाशमिभिद्दि जे! । 


,+> ० 


( 


दश्शलचछयणको भर्म: सेवितव्य: प्रय्लत: ॥ १४ ॥टे१ 

धर्तिः कमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह: । | 
भौविद्या सत्यमक्रीयो दशक पधर्मलक्षणम्‌ ॥ १५ २५ । 

अनेन विधिना सवो स्व्क्ता संगाझ्‌ शने: शने। . | 
सर्वदन्द्रविनिमुक्षाजहायस्त वाव तिष्टते ॥ १६॥सलु*अ०६॥ | 

जब संन्यासी मार्ग में चले तव इधर उपर न टेख कर नौचे पृथिवो पर दृष्टि | 

रख के चले। सदा वस्त्र से छान के जल पिये निरन्तर सत्य ही बोले सर्वदा मन मे | 
। विचार के सथ का ग्रहण कर असत्य को छोड़ देवे ॥ १॥ जब कहीं उपदेश ' 
| 

| 


| था संदादादि में कोई संन्यासो पर क्रोच करे अथवा निन्‍दा करे त॑ संन्यासों की 
। उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे किन्तु सदा उस के कल्याणर्थ उपदेश 





| हो करे आर मुखके,दो मासिका के, दो आख के ओर दो कान के छिद्ठों भें विझरो 
हुई वाणी को किसी कारण से मिष्या कभी न बोले ॥ २ ॥ अपने आत्मा शरीर 


परमात्मा में स्थिर अ्रपेचारहित मद्यमांसादिवजित होकर आतृमा हो के सहाय 
से सुखार्थी डो कर इस संसार में धर्म भोर विद्या के बढ़ाने भें उपदेश के ख्िथ 
सदा विचारता रहे ॥ ३ ॥ केश, नख, डाड़ो मछ को झेदन करवाने सुन्दर प्रा 
दसक और कुशब्भ आदि से रंगे हुए वस्लोंका ग्रहण करवे निश्चितात्‌मा सव सूती 
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| 


क्जडिडजना 


। 
। 
। 
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॥ सत्याधप्रकाश'॥ १३ १ 


दमकल हम मल लो न जी अर अपर आम कल 2 कम अमल जज ज  अ अ मी 223 मी नम जे जज बम आम मु 3 आम लत. > जे > आज बकअ ॥ नी कक कील कक अल कल जप /जअरपक कली 


को पोड़ा न दे कर सर्वत्र विचरे ॥ ४ ॥ इन्द्रियों को अधर्मादरण में रोक, 





| दाग दंष को छोड, सब प्ररश्षियों से निर्वेर बसकर मोल के शिये सामर्थ्य बढ़ाया 


करे ॥ ४ ॥ कोई संसार में उस को टूषित वा भ्ुषित करे तो भो जिस किसो 
आश्रम में वर्शला हुआ पृरुष अर्धात्‌ संन्यासी सब प्राणियों में पश्तपातरहित हो 

कर स्वयं धर्मात्मा और अन्यों को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे | ओर यह 
अयने सम में निश्चित जानें कि दंड कमंडलु और कापायवस्त आदि चिन्द्र धारण 
धम का कारण नहीं है सब मनुष्यादि प्राणियों के सत्योपदेश भर विद्यादन से 
उम्रति करना सन्यासो का मुख्य कम है ॥ ६ ॥ कॉोॉकि यद्यपि निर्मलो हच्च का 
फल पोस के गदरे जल में डाल नस जल का शाधक होता है तदधि विना डाले 
उस के नाम कथन वा यवणमाच से उस का जल शुद्ध नहीं हु सकता ॥ ७ ॥ 
इूस लिये बाहाम प्रशोत बच्चावित्‌ रब्यासों को उचित है कि रोकारपर्यक सप्त 

व्याह्ृतियों से बिधिप+क्ष प्रयायाम जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु लोनसे सो 
स्थून प्राणायाम कभी न कर यक्ञो संन्यासो का परम तप है ॥ ८ ॥ क्योंकि जैसे 
अ्नि में तपाने आर गलाने से घातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं बेस हो प्रणों के 
निग्रह में मन आदि इन्ट्रियों के दोष भग्मी भूत होते हैं ॥ ८ ॥ इस लिये संम्धासो 
लोग नित्यप्रति प्रणायामों से आत्मा अन्त:करण और इन्द्रियों के दोष, धारणा 
ओ से पाप, प्रत्याह्ार से संगदा ध्यान मे अनोशर के गुणों अर्थात्‌ हर्ष शोक और 
अविद्यादि जोव के दांषों को भस्मीभूत करें ॥१ ०१ इसो ध्यान योग से जो ग्योगो 
अविदनों के दुःख से जानने योग्य छोटे बड़े पदाथ! में परमातृमा को व्याघ्ति उम्त 
को और अपने आतृ्‌ मा और पभन्तयथोमौपरमिखखर को गति को देखे ॥ ११ ॥ मय 
भतों से निर्वेर,इन्द्रियों के विषयों का त्याग,वे दोक कर्म भोर प्र्यसत पध्रण से इस 
संमार में मोलपद को पर्वोत्त उन्धासी हो सिद्ध कर और कर] सते हैं ऋन्‍्य नहों ॥१२॥ 
जब सन्य|सो सब भावों मे अर्थात्‌ पदार्थों में निःस्पुद कॉस्तारच्ित अर सब बाहर 
भौतर के व्यवदारां मंभाव से पवित्र होता है तभो इस टेक मे और सरण याके 
निरन्तर सुख के प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ इस लिये बुचछ्च्तारों, ग्टहस्थ, वानप्रम्ध 
झोर संन्य|सियों के योग्य है कि प्रयत्ष से दशलक्षणयुज्ञ निम्नलिखित घर्म का 
सेत्रम करें ॥ १४॥ पढ़िला लत्तण ( छति ) सद घेंश्र रखना | दूसरा ( खम् ) 
लो कि निदासुति मानाएपमान हइ]।नि लाभ पधादि दुःखों में भोसह्नशोश रहना | 
तोसरा ( दम ) मन को सदा धर्म में प्रदत्त कर अपर्म से गोक देना अर्थात्‌ अधर्म 
करने को इच्छा भो न उठे | चौथा (अस्तेय चोरोत्याग अ्धात्‌ बिना झाज्ञा वा कृत 
कपट विश्वासघात या किलो व्यवकह्लार तथा वेदविसदध उपदेश से पर पदार्थ का 
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श्श्र ॥ पंचससमझ्लासः ॥ 














ग्रहण करना चोरो और इस को छोडदेना साहुकारी कहाती है | पाचवां (शौच) 
राम देष पश्चयात छोडु के भीतर भौर जल मृत्तिका भाजन आदि से बाहर को 
पविशत्रता रखनो ।|छठा ( दम्द्रियनिग्रक्ष ) अधर्माचरणों से रोक के इन्द्रियों 
को धर्म हीं में सदा चलाना । सातवां ( धो: ) मादक द्रव्य बुद्दिनाशक अन्य पदार्थ 
दुष्टीं का संग भालस्य प्रमाद भ्रादि को छोड़ के थे ष्ठ पदार्थों का सेवन सत्पसषों 
का संग योगाभ्यास से बुद्धि का बढ़ाना | आठवां ( विद्या ) एथियो से ले के पर- 
मैश्वर पर्यन्त यधार्थ ज्ञान और उन से यथादीग्य उपकार लेना सत्य जैसा भाव्मा 
में वेसा मन में जेसा वाणी में वैसा कर्म में वर्तना इस से विपरोत अविदार है | 
नववां ( सत्य ) जो पदार्थ जेसा हो उस को बेसा ही समझना पैसा हो बोलना 
ओर वेसा हो करना भी | तथा दशपां ( अक्रोध् ) क्राधादि दोषों को छोड़ के 
शान्त्यादियुणों का ग्रहणकरन। धर्म कालतण है । इस दशलक्षणयुत् प्षपात- 
रहित व्यायाचरद धर्म का सेवम चारों आयम वाले करें और इसो वदोक़ धर्म हो 
में आप चलना भोर समका करना चलाना संन्यासियों का विशेष धरम है ॥१५॥ 
इूसो प्रकार से धोरे २ सव संग दोषों को छोड़ हर्षशोकादि सब दन्‍्हों से पिसुक्त 
होकर संन्यासो बुद्चा हो में भ्रवस्थित होता है संन्यास्रियों का मुख्य कम यहो हे 
कि सब ग्टयहस्थादि आयर्मीं को सब प्रकार के व्यवहारों का सत्य नियय करा 
अधर्म व्यवद्यारों से कुड़ा सब संशर्यों का देदम कर सत्यधर्म युत्ञा व्यवहारों में प्रदत्त 
कराया करें ॥ १६ ॥ 

(प्रश्न) संन्यास ग्रहण करना बाह्मण हो का धमम है वा चजियादि का भो* 
उत्तर ) बाह्य हो को भ्रधिकार है क्योंकि जो सब वर्णों में पूर्ण विदान धार्मिक 
परोपकार प्रिय समुध्य है उसी का बाह्मण नाम है विना प्र॒र्ण विद्या के धर्म परले- 
शर को निष्ठा भौर वेगाग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उ! कार 
नहीं हासकता इसो लिये लेकश्ति है जि बहाद को संन्यास का अधिकार है 
अन्य के महों यह मनु का प्रमाण भी है :-... 

एप बोभिहितो धर्मों आाद्मणत्य चत॒र्विषः | 
पुस्योचयफल: प्रेत्थ राजपर्स निबोधत ॥ झनु० 

यह मगु जो महाराज कहते हैं लि है ऋषियो ! यह्ष चारप्रकार अर्थात्‌ ब्रष्म- 
चब्ये, वानप्रख भौर संव्यासागम करना ब्राह्मण का धर्म है यहां वच्तेमान में पुण्य 


स्वरूप चोर शरोर छोहे पशात्‌ मुक्ति रूप अतय आनन्द का टेने बाल! संम्धास- 
| घम है इस के आ रे राज़ाओं का धर्म मुझ से सुनो | इस से यह सिद् हुआ कि संन्धास 
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॥ सत्याथेप्रकाश: ॥ १३३ 


अहण का अधिकार मुख्य करके बाहझ्ण का है और कत्रियादि का बुद्ाचर्याश्रम है 
( प्रश्न० ) संन्यास ग्रहण को भ्र/वग्यकता क्या है? (उत्तर ) जैसे शरोर में शिर 
को आवश्यकता है वैसे हो भ्राश्रमों में संन्धासायम को आवश्यकता है कोॉंकि इस 

के विना विद्याधम कभो सहों बढ़ सकता और दूसरे आश्रों को विद्यापहइण 

ग्टहकत्य और तपबय्यदि का सम्बन्ध होने से अवकाश बहत कम मिलता है। 

पलछपात छोड़ कर वच्तना दूसरेइआ्राञर्मों को दुष्कर है जैसा संन्धयासो सर्वतो 

मुक्त हो कर जगत्‌ का उपकार करता है वैसा अन्य आश्रम नहीं कर सकता फ्यां 

कि संन्यासो के सत्यविद्या से पदार्थों के विज्ञान को उस्धति का जितना अवकाश 

मिलता है उतना अन्य आश्रम के नहों सिश सकता। परन्तु जो ब्रह्मचत से 

संव्यासो हो कर जगत्‌ का सत्यशिक्षा करके जितनो उद्बति कर सकता है उतनों 

ग्टहस्थ वा वानप्रत्य आयम वरके संन्यासायमो नहों कर सकता। (प्रश्न) झंन्य[स- 
| ग्रहण करना ईवर के अभिप्राय से विश है क्यों कि ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों 
| को बढ़तो करने में है जब ग्टहाय्म नहीं करे गा ता उत्त से सन्‍सान होन होंगे जब 
| संनन्‍्य|सायम ही मख्यहै मौरसब मनुय करें ती मनुष्यों का मलच्ष्केदन हो जायगा 
(उत्तर ) अच्छा [विवाह करके भो बहतों,के सन्तान नहीं होते अ्रथवा हैं कर 
। शोष्र नष्ट हो जाते हैं फिर बच भो इेखर के अभिप्राय से विदद करनेदातता हुआ 
| जो तुम कहों कि “यत्न ते यदि न सिध्यति कोच दंष:” यह किसो कवि का 
| वचन है (भर्थ) जो यत्न कर मे से भो कार्य सिद्ध न हो। तो इस में कया दीष ? अर्थात कोई 
भी नहों | तो हम तुम मे पंछते हैं कि ब्टह्ाश्रम से बहुत सनन्‍्तान हो कर आपस 
में विदद्/चरण कर लड़ मरे तो हामि कितमो बड़ो होतो है समऋू के विरोध लड़ाई 
बहुाहोतोहै जब स॑न्यासीएक वेदोकघर्मक उपदेशस परस्परप्रीति उत्पन्न करावेगा 
तोलाखों मनुष्योंकी वचादेगासहस्तों ग्टहस्थके समानमनुष्यीं की बढ़ती करेगा और 
सब ममुण सन्यासग्र स्‍ण करही नहों सकते क्योंकि सबको विषयासक्ति कभो नहीं 
कट सके भो जीरसंन्यासियाके उपदेश से घालिक मनुष्य होंगे वे खवजानो सन्यासी 
के पुत्र तुल्यहैं | (प्रश्न संन्धासो शोग कहते हैं कि हमके कुछ कर्तव्यन ढों अद्य वस्सत 
लेकर आनन्द में रचना अविद्यारुपसंसार से मांथा पद्चों क्यों करना ? अपने के 
ब्रह्म मानकर सम्तुष्ट रइना काई आकर पढे तो उस के भो वेसा हो उपदेश 
करना कि तू भो बच्चा है तुक के पाप पत्य नहीं क्षणता क्यों कि शोतोष्ण शरोर 
सथधा, ढ॒षा प्राण और रुख दुःख मन का धर्म है लगतू मिप्या ओर जगत्‌ के व्यव- 
हुए.) सब कल्पित अर्थात्‌ कठे हैं इस लिये इस में फसना बुद्धिनानों का काम 
महीं | जो कुछ पाप पुर्य होता है बह देह और इन्द्रियों का घम है आक्ा का 
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१३४ न ॥ पंचससमम्ासः ॥ 
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नहीं इत्यादि उपदेश करते हैं चौर ग्राप ने कुछ विलचण संन्यास का धसं कहा है 


अब हम किस को बात सच्ची ओर किस को झटठो माने (उत्तर ) क्या उन के 
अच्छे कर्म भी कप्तथ नहीं ? देखो “वेटिकेयेव कश्मभि:” मनु जो ने वैदिक कम 
जी धर्मयुत् सत्य कम हैं संन्यासियों के भौ भ्रवश्य करना लिखा है क्या भोजन 
कादनादि कर्म वे छोड सके गे ! जो ये कर्म नहीं छूट सकते तो उत्तम कम छोड़ने 
सेबे पतित ओर पापभागो नदीं होंगे जब ग्टहस्थों से अब वस्त्ादि लेते हैं और 
उन का प्रद्मपकार नहीं करते तो क्या वे महापापो नहीं होंगे? जेसे आंख से 
टेखना कान मे सुनना न हो तो 'रंख भौर कान का होना व्यर्थ है वेसे दौ जा 
संन्यासी सत्योपटेश श्रार बेदादिसत्यगास्त्ों का विचार प्रदार महों करत तो वेच्ो 
जगत्‌ में व्यथ आर रुप हैं। शोर जा अविद्यारुप संसार से माधर पच्चो क्यों करना 
आदिलिखते और कहते हैं ।बेसे उपदेश करने वाले ऋदी मिप्यारूप और पाप के 
बढ़ाने हारे पापी है| जो कुछ शरोरादि से कम्म कियाजाता है वचद्ध सब आत्मा 
हो का भौर उसके फल का भोगने वाला भी आतृमा है । जो जोव को बुद्च बतलाते 
हैं वब्मविद्यानिद्रामें सोते हैं क्योंकि जीव भ्रष्प, अख्यत्ष और बुछ्ा सर्वव्यापक मर्वज्ञ 
है बहा नित्य,शद,वृद, सुक्सभावयुश है भौर जोब कभी बद कभो सुत रहता है । 
बुच्चा के सर्वव्यापक सर्वन्न हीने में सन्त वा अविद्य कभो नहीं हो सकतो और जोव 
को कभो विद्या और कभी अरविद्या होतो है ब्रद्म जन्म मरण टू:ःख को कभो नहीं 
प्राम होता और ज़ोव प्राप्त होता है इस लिये बच्च उन का उपटेश भिध्या है (प्रश्न) 
सन्यासो सर्व कर्म विनागो ओर अग्नि तथा धातु को झ्म्ण नहों करते यह बात 
सच्ची है वा नहीं ' (उत्तर ) नहों “सम्यरिनत्यमास्ते यय्मिन्‍्यदा सम्यडः न्यस्यत्ति 
दुःखानि कर्माणि येन स संन्यास: स प्रगम्तो विद्यते यस्‍्य स रंन्यासो”जों बुह्ा भौर 
जिसमे दुष्ट कमांका त्याग किया जाय बच्द उच्चम स्वभाव जिस में हो वह संन्यामो 
कहता है इस में सुकमे का कर्ता भ्ीर दुष्ट कर्मों का मास करने बला संच्यासो 
कहाता है। प्रश्न) प्रध्धयापन और उपदेश ग्टहस्थ किया करते हैं पुन! संम्यामों का 
क्या प्रयोजन है ? ( उत्तर ) सत्योप्रदेश सब आश्मी करें और सुने परन्तु लितना 
अवकाश भर निष्पल्षपासता सन्धासो को हँ।तो है उतनो ग्यइुस्थों को नहीं । 
हां जो बरद्मण हैं उन का यहो काम है कि पुरुष पुरुषों का और स्को स्ट्वियों को 
सत्योपदेश ओर पढ़ाया करें जिसना भ्रमण का अवकाश संन्धाभो को मिलता 
है उतना ग्टहस्थ बाड्मणादिकों को कभी नहीं मिल खकता | जब बाहायण वेद- 
विरुश भाचरण करे तब उम्र का मियन्ता संव्यासो डोता है । इस खिये रून्धास 
का होना उचित है। प्रश्य) एकरातनि वसेदुग्रामे” इत्यादि बइनीं थे सन्यासो के। 
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॥सत्याथप्रकाश: ॥ १३५ 


एकत्र एकरालिमाच रहना भधिक निवास मकरना चाहिये उत्तर) यह बाप घोड़ 
संअंश में तो अच्छीहे कि एकत्र वास करने से लगत्‌ का उपकार अधिक नहों हा । 
सकता और स्थानाग्तर का भौ अभिमान होता है । राग देंष भी अधिक होता है , 
परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र रहने से होता हो तो रहे जेम जमक राजा के | 
यहां चार २ मधहोने तक पंच्शिखाहि और अन्य संन्यासों कितने हो यर्ष तक 

लनिवास करते थे । और “एकत्रन रहला यह बात आज कल के पाखणड़ो सप्रदा- | 
द्ियों ने बनाई है। क्योंकि जां सम्धासो एकच अधिक रहेगा ती हमारा पाखण्ड ' 
खुग्डित इ। कर अधिकन बढ़ सकेगा । ( प्रश्न ) ;-- 


यतोनां कांचन दद्या त्ताबूल अह्म चारिणाम्‌ ॥ 
चोराणामभयं दद्यात्स नरो नरक बजेत ॥ 


इयादि बवचनों का अभिप्राय यह है कि संन्यासियों को जो सुवर्णदान देती दाता 
नरक को प्राप्त होवे।(उ्तर,यह् बात भी वर्णायमविराधी संप्रदायी और स्वाश्रसिछु 
वाले पोराणिकों को कल्पो हुई है । क्योंकि संन्यासियों को घन मिलेगा तो वे 
ऊमारा खण्डन बहुत कर सकेंगे श्रोर ऋमारो हानि होगी तथा वे हमारे आध'न भी 
न रह गे और जब भिन्षादिव्यवहार हमारे आधोम रहेगा तो डरते रहें गे जब 
सूखे और व्वाथियों को दान देने में प्च्छा समभते हैं तो विद्ान और परोपकारो 
संन्या'सदों को देने में कुछ भी दोष नहों हो सकता देखी: -- 


विविधानि च रल्वानि विविक्रेष॒पपादयेत्‌ । समु० 


8 बन भ| 


नाना प्रकार के रत्रसुवर्णादि धन (विविज्ञ) अर्थात्‌ संन्यासियों को देवे और वध 
झोक भी ग्रनथक है क्योंकि संनन्‍्यासो का सुबण देने से यशमान नरक को जावे तो | 
चांदौ, मातो,होरा भादि देने थे ख्र्ग को जायगा। (प्रश्न) यह पंडित जो इस का | 
पाठ बोलते भूल गये यह ऐसा है कि “यतिहस्व धनंदद्यात्‌ अर्थात्‌ जो संन्यासियों | 
के डाथ में घन देता है वह नरक में जाता है | (उत्तर: यह्ष भी वचन अभधिदान न 
कर्पील कल्पना से रचा है कोॉकि जा हाथमें घन देने से दाता नरककं जायतो पय पर 
घरने या गठरो बांध कर देने थे स्वरग को जायगा इस लिये ऐसं कल्पना मानने 
योग्य नहीं । हां यह बात तो है कि जो न्यासों योगलेम से अधिक रकखे गा ! 
तो चोरादि से पोछित और मोहित भो हो जायगा सरनन्‍्सु जो विदान है वह अ- 
युक्त व्यवहार कभी न करेंगा न मोह में फतेगा । क्योंकि वह प्रथम गहायम में ' 
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१३६ 9 प्रचस स सज्ञा न. 





अथवा बुद्धाचय में सब क्ोग कर वा सब देख चुका है और जो बच्ाचय्ये से होता है 
बच पूर्ण वे राग्य युवा होने से कभो कहीं नहीं फसता | ( प्ररन ) लोग कहते 
है कि खाद में संन्यासो भावे वा जिसाने तो उस के पितर भागजादें भौर नरक में 
गिरे उत्तर'प्रथम तो मरेहए पितरों का भ्राना और किया हुआ ग्राद्ध मरेहुए पितरीं | 
| को पहुंचना हो भसंभव वेद ओर युक्ति £रुइ हंने से भिथ्या है। भोर जब आते 
हो नहों तो भाग कोन जायेंगे जब अपने पाप पुण्य के धनुसार इश्तर को व्यवस्था 
से मरण के पथात्‌ जोव जन्म लेते हैं तो उन का आना केसे हो सकता है ? इस 
लिये ध्द भी बात पेटा्थों पुराणों और वेरागियों को मिथया कल्पो इुई है| ह यह 
तो ठीक है कि जहां संन्यासो जायेगे बच्चा यह मतक याह करना वेदादि शास्त्रों 
से विरुद्द होम से पाखंड दूर भाग जायगा। [ प्रश्न) जो बहाचय्थ से संन्यास 
लेवेगा उस का निर्वाह कठिमनतासे होगा ओर काम का रोकना भौ अतिकठिन 
है। इस लिये ग्यदालम वानप्रस्थ हो कर जब हंड हो जाय तरी संन्यास लेन 
भ्च्छा है | (उत्तर) को निर्वाह भ कर सक्षे इम्ट्रियों को न रंकसके वह ब॒ड्नचय से 
संच्यास न लेवे | परन्तु लो रोक सके वह क्यों न लेथे ? जिस पुरुष ने विषय के 
दोष शोर वोप्यंतंरक्षण के गुण जाने हैं वद्र॒ विधयासक्क कभी नहीं इाता भ्ौर 
उन का वीश विचाराग्नि का इन्धमवत्‌ है अर्थात्‌ उसो में व्यय हो जाता | 5 
है। लेने वैद्य ओर ओपषधों को आवश्यकता रोगो के लिये होतो है वैसी नोरगी । 

| 





के लिये महीं। इसो प्रकार जिस पुरुष वा स्व्ोक! विद्या धम वदि और सभ्‌ संसार 
का ठपकार करना हैं। प्रयोजन हो वह विवाह न करे | जेसे पंचशिखादि पुरुष 
ओर गार्गों आदि झितरयां हुई थो इस लिये संन्यासों का छोना अधिकारियों को 
उचित है भौर जो अ्रनधिकारो संन्यास ग्रहण करेगा तो झ्राप डूबे मा औरों को 
भो छुबावेगा जेसे “समाट्” चक्रवत्तीं राजा होता है वेसे “प्रिबाट” संन्यासो 
होता है प्रत्युत राजा अपने देश में वा स्वसंबधियों में सफार पाता हैओऔर 
संन्यासो सवभ पूजित होता है ॥ 


विद्र्वं च नृपत्व॑ च नेब सुल्य' कदाचन। 
स्वदेश पूज्थते राजा विद्वान्‌ सर्बच पृज्यते ॥ १ ॥ 
चाणर्वय मीतिशास्त का श्लोक है विधान्‌ भोर राजा को कभी तुल्यता नहीं 
हो सकती क्।कि राजा अपने राज्य ही में मान और सत्कार पाता है औौर 


विद्दान स्ेत्र मान और प्रतिष्ठा को प्राप होता है। इसलिये विदार पढ़ने,सुशिक्षा 
लेने ओर बलवान होने आदि के लिये बुद्दय्ये, सब प्रकार के उत्तम व्यवहार 


नशिनिनन+ 5 











क्च्ि्ििं्ै ++ न घ + भूत लत 


॥ सत्वाथप्रकाथः ॥ १३७ 


सिद्ध करने के भरे रु हसस्‍्थ, विचार ध्यान और विज्ञान बढ़ाने तपदश्चय्यों करते के 
लिये वानप्रस्थ, ओर वेदादिसत्यशथास्त्रों का प्रचार, धम व्यवह्दार का ग्रहण शोर 
दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश और सब को निःसरटरेंह करने आदि के लिये 
संन्यासाश्रम है। परन्तु जो इस संन्यास के मुख्य धम्म सत्योपदेशादि नहीं कर 
बे पतित और नरक गामो हैं । इस से संन्यासियों को उचित है कि सत्योपदेश 
शंका समाधान वेदादि सत्यशास्तों का अध्यापन और वेटोत धर्म को ह॒द्दि प्रयत्न 
से करके सब संसार की उम्रति किया करें। ( प्रश्न ) जो संब्यासो से अन्य साधु, 
वैरागो,गुसाई , खाखो आदि हैं वे भो संन्धासायभ में मिने जायेंगे वा नहीं? 
(उत्तर) नहीं क्योंकि उन में संग्यास का एक भो लक्षण नहीं | वे वेदविग्व॒ मांग 
में प्र+े होकर बेद से अपने संप्रदाय के आचाय्यों के वचन मानते ओर अपने हो 
मत कौ प्रसंथा करते भिष्याप्रपंच में फस कर अपने स्वार्थ के लिये दूसरी को 
अपने २ भत में फसाते हैं सुधार करना तो दूर रद्द! उस के बदले में संस,र को 
बच्धका कर अपधघोगति को प्राप्त कराते ओर अपना प्रयोजन सिद्द करते है इस लिये 
इन को संन्यामाश्रम मं नहीं गिन सकते किन्तु ये खाथाश्मो तो पके हैं | इस में 
कुछ सन्‍्टेह् महों। जो स्वयंधर्क मे चल कर सब संसार को चलाते हैं। जो में 
आप शोर सवसंसार के इम लोक अर्थात्‌ वत्तेमान जन्म में परलोक प्रर्थात्‌ दूसरे 
जन्म में स्वर्ग भर्धात्‌ सुख का क्षाग करते कराते हैं बेहो घर्मात्ता जन संन्‍्यासो 
और महात्मा है। यह संचेप से संन्यासाश्रम को थि्ा लिखो। पश्रव इस के भागे 
राजप्रजाधम विषय लिखा जायगा ॥ 


>बननेननस>ने>«>-मनेन० >> कप रन ने“ 0०० कम पवंडल्‍>«+-+०+---+>सलपनननन> रतन म भममभके 
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इति शोमहय।ननन्‍्दसरस्वतोस्तामिकझ्षत सत्याथप्रकाशें सुभा- 
विषाभूषिते बानप्रखसंन्या साश्ष मविषये पंचम: 
समुल्लास: संपूर्ण: ॥ ५ ॥ 


अनभझन +ुन # नल ब«««>»»«»«. 


श्द 


अभी नल न बल मी "नमन न ना बशजनाशिणाण ५“ जम "निभखभएणए: 7 या: 


अथ पष्ठसमुल्लासारम्भ: ॥ 


है बन्‍नननन्‍ननग-ओ. >- मम 


अचश राजपमोौन्‌ व्याख्यास्थासः ॥ 
राजपमोन्‌ प्रवत्यामि यघाहत्ो भवेन्‍्तृप:। 
संभवश्च यथा तत्य सिद्धि परभा अधा ॥ / ॥ 
ब्राह् पावन संस्कार छत्रियेण यथाविधि । 
सर्वस्थास्य यथान्याय कत्तेव्य' परिरक्षणम्‌ ॥ २ ॥ मप्मु० 


श्रव सम जो महागज ऋषियों से कहते हैं के चारों वयो और चारों आयर्मोी 
के व्यवक्ञार कथन के पथात्‌ राशधर्मी का कहे गे कि जिम प्रकार का राजा होना । 
अधिय भीर जसे इस के होने का संभव तथा जैस इम का परमसिद्दि प्राम होवे 
उम् को सब प्रकार कहते हैं ॥१ ॥ कि जैसा परम विद्यान बाण होता हैं बेस 
विद्वान सुशिचित हो कर चलिय का योग्य है कि इस सब राज्य को बचा न्याय 
से यथावत्‌ करे ॥ २ || उसका प्रकार यह है :--- 


नौंखि राजाना विदथे पुरुणि परिविश्वानि भूषथ: सदांखि/ 
घट० ॥ मं० ३ | सू० श८ | मं० € ॥ 


इश्वर उपदेश करता है कि ( राजाना ) राजा ओर प्रजा के पुरुष मिल के 
(वितश्) सुखप्राप्ति और विज्ञामह द्धिकारक राजा प्रजा के संबन्धरूप व्यवहार में 
| अणिसदांसि ) तोन सभा अर्थात्‌ विद्याय्यसभा,भर्माणथ सभा, राजाय्येसभा नियत 
करके ( पुरूणि ) बहुत प्रकार के विश्वानि समग्र प्रजा बस्बन्धो सनुष्यादि 
प्राणियोंक। ( परिभ्रृषद्ः ) सब ग्रोर से विद्या खातन्ध्य धर्स सुशिक्षा भौर धनादि 
से अनलंक्षत करें ॥ 


सं सभा च समितिश्व सेना च ॥ ( ॥ अथ+५० ॥ कां* १५ | 
अनु० २ | ब० €£ | सं०> २॥ 

सभ्य सभा से पाह़ि ये च सम्या: सभासद:॥ २॥ अथर्व० ॥ 
कां० १६ । अजु० ७8 । ब० ४५ | सं० ६ ॥ 











सनम... चक->-अकनननमननम. 





॥ सत्याजप्रकाश: ॥ १३६ 


| 

( तम्‌ ) उस राज धम के | सभा च ) तोनों सभा ( भभितिश्व ) संग्रामादि 
को व्यवस्था ओर (सेना च) सेना मिश्त कर पालन करे ॥ १ ॥ सभासद और राजा | 
के योग है कि राजा सब सरासदों के आज्ञा देव कि है ( सम्य । सन्षा के । 
योग्य मुफ्य सभाखद त्‌ (से) मेरो (सताम) सभाको घमयुज्ञ व्यवस्था का (पाष्ि! 


सन्‍आा>कंज>नं>मलरगंक" पे+कसन2_+७+++> रब कअमर १०५८ > ०० के 
रे 
|] 


पालन कर ओर : ये च ) जो (सम्य।:) सभा के योग्य ( सभासद: ) सभासद हैं दे 
भो सभा को व्यवत्था का पालन किया करें ॥ २ ॥ इस का अप्िप्राय यह है कि 
एक को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा जो सवापति 
तदघीन सभा, सभाधोन राजा, राजा और सभा प्रजा के आधोन और प्रजा राज 
सता के आघोत रहै यदि पेमा न करो गे हो '- 


राष्ट्रमेब विश्याहन्ति तस्माद्राएोी विशं पातकः: | विशमे4 
राष्ट्रायाद्यां करो ति तस्माद्राओ विशमात्ति न पुष्ट प्रशु सन्‍्धत 
दृति॥१॥ शत> 0 कां० १३। अनु ० २ बा० ३॥ 


जो प्रजा से खतन्‍्त् स्वधोन राजवर्ग रहे तो ( राहमेव विश्याइन्ति ) राज्य 

। में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें जिस लिये अकेला राजा स्वाधोन वा 
उम्मत हो के (राष्ट्री विश घातुक:) प्रजा का नाशक होता है अर्थात्‌ ( विशभेषगा 
दाद्यांकरति) बच राजा प्रजा के खां जाता (अत्यन्तपोडित करता, है इस दि: 

| किसो एकका राज्यम स्वाधोन न करना चाहिये जख सिंहवा मांसाहारो सटपृष्ट 

| प्रशु को मार कर सा लेते हैं बेस ( राष्ट्री विशमत्ति ) स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाप 
करता है अ्रथोत्‌ किशो को अपने से भधिक म होने देता थोप्तान को लट, कट 
अन्याय से दण्ड लेक अपन प्रधांजन पूरा करंगा इस लिये :--- | 


। 

। | 
इन्ट्रो जयाति न पराजयाता अधिराजा राजस राजयात | । 

। 

| 


| 
। 
। 








चकत्य देजप्रो बन्दयश्चोपस्ददों नमो सर्वेह्न ॥ १ ॥ 

अधथत्र० ॥ का० ६ । अमु० १० । ब० ६८ । सन १॥ 
हे मनुष्यों जो (इश ) इस समुथ्य के समुदाय में ( इन्द्र: ' परम ऐशय्य का ' 
कर्ता शत भी को (जयाति) जीत रूके (म पराजवात / जा शत्र भों से पराजित न 
हो ( राजसु ) राजागं में (अ्रधिराज:) सर्वोपरि विराजमान (राजयाते) प्रकाश- | 
मान हो! (चक व्य:) सभापति हाने के अलवन्त योग्य (ईडा:) एग़सने 4 गुण का - । 
स्वभावयुक्त ( वन्द्य: )सत्‌करणोीय (चोपसदा:) समोप जाने ओर शरण ले ने थेरय । 
( नमस्थः ) सब का माननोय ( भव ) होदे उसो को सभापति राजा करे / १ ४ ; 


दि अब अत न बज चिज अ++ भें न नननित अि जन >बविन्‍ल जन 8 लिन लत अनजन33--+- -+५ -+------. -. »..ह..त 8-33 *>>न+ ७» 





१४० ॥ षछ्समल्लासः ॥ 


नल अनिलनक++-+-+ज विननननभिकनननी-न++ 


इसन्टेवा असपत्न ४ सुवच्य महते अत्नाय महत ज्यंषाय 
सहते जानराज्यायेन्द्रस्थेन्द्रियाय ॥ ९ ॥ यजुः०॥ ०८ | मं०8५॥ [ 


कला »+ तट डजिललन कि जल + खत ने 





है ( ठेवा: ) विहानी राज़्प्रआाजनों तुम (इमम्‌ ) इस प्रकार के पुशष को 
( महते सताय ) बढ़े चक्रवत्ति राज्य ( महते जैव्ठाय ) सब मे बर्ड होने ( महते 
लानराज्याय ) बड़े २ विद्वानों से युता राज्य पालते ओर (इन्द्रस्येन्दियाय ) 
घरम ऐश्स्येयुश रात्य और धन के पालने के लिये (असपत्न ४ संवध्यम्‌ ) समति 
करते सर्वच्र पत्तपात्रहित पूर्णविद्याविनययुक्त सब के मित्र सभापति राजा को 
सर्वाधोश मान के सत्र भूगोल शत्रर हित करो भौर :- 


स्थिरा बः सन्त्वायुधा परागदे बौऊू लत प्रतिष्कर्स ॥ 
युष्माकमस्तु तविधोपनोयसोसा मत्येस्थ मायिनः ॥ १ ॥ 
जट० ॥ मं० ९१। स० ३६ । मं० २॥ । 


देंसर उपदेश करता है कि है राजपुरुषी (ब:) तुझारे (आयुधा) आगतैयादि 
अस्त और शतप्नो ( तोप ) भुशुग्डो ( बन्दक ) धनुष्‌, बाण करवाल ( तरवाल ) 
भरादि शस्त शत्रओ[ं के (पराणदे ) पराजय करने (छत प्रतिष्कमे । ओर 
रोकने के लिये ( बोठ्३ ) प्रशंसित और (स्थिरा) हढ़ ( सन्तु ) हॉ । युष्माकम्‌ ) 
और तहायारो ( तविषो ) सेना (पतोयसो) प्रशंसनोय (अम्त) होबे कि जिस से तुम 
सदा विजयो होभी परन्तु / सासत्थ स्य मा यिनः ) जे निन्दित अन्याय रूप काम 
करता है उस के लिये पर्व चीजें मत हीं अथात्‌ जब तक मनु धार्मिक रहते हैं 
तन्नो तक राज्य बढ़ता रहताहे भर जब दुशाचारो होने हैं तब नष्स्रष्ट हो जाता 
है| महाविदानीं को विद्या सबाइधिकारो, धार्सिक विद्यानों को धर्के सभा; घि- 
कारो, प्रशंसनोय घार्मिक पुरुषों को राजसना के सभासद्‌ और जो उन सब मे रूवो- 
समगुण कझा खभाव युत म दान पुरुष छो उस को राजसभा का पति रूप मान के 
सप्रप्रकारसे उद्धति करें । तीनों सक्षाओं को सनम ति से राज मोतिक उत्तम नियम 
झोर नियमों के आधोन सब क्ोग वर्त। सब के हित कारक कामीं में संमति कर 
| सर्वाहित करने के लिये प्रतसध और घर्मयुक्त कर्मों में पर्धात्‌ जे। २ निज के काम 

हैं उन २ में खतन्त रहें | पुनः उस सभापति के गुण कैसे होने चाहिये :-- 





............... -०-५०नकनककन-ननन-विनान-ननानीनीननानण ििजजीयग।खए/ कद: नत+म-ब७५०+>--० 


इन्द्रा/निलयसाको णमम्ने शव वरुण॒स्य न्य | 
अन्द्र वित्तेषयोश्चेब साभानिह त्य शाब्वतो: ॥ १॥ 


ज. «० अन्‍नीती मल ननलमननननीय न ने ७जननननन-+म-+-++>> 








न िलित न जब नत-.-ततबतत0| 





'+--3क33>+3७+-कन- ५ ८++-पप ३» +न++3जक»-कानजझामिडन-क ०० 


॥ सत्यार्थ प्रकाश: ॥ १४१ 


नल तज जज गजल मनन नलननम--न-+ “मजता++++ न निनान-+-क-मननाननलननत नमन ननननननकना न नाल न जनक लक न ननानने "पिननकमनननान -ा अनवनननीजननननननन+ “० नए #ना।+ न 29 + अननन नशविनन नी आन 


तपत्यादित्यवच्चष चच्चाषि च सनांखसि च | 

नचेनं भवि शआति कश्चिटप्यभितोच्षित॒म ॥ २॥ 
सो5ग्निभवति वायज्च सो5वीः सोस: स पर्मराट । 
स कवेरः स वरुण: स महैन्द्र: प्रभावतः॥ ३॥ 


॥। 

| 

| 

| 

| 

४ 

वह समेश राजा इन्द्र प्र्थात्‌ विद्त्‌ के समान थोन्न ऐशर्य्वकर्त्ता, वायु के 
समान सब के प्राणवत्‌ प्रिय ओर हृदय को बात जामने हारा यम पचपात 

| रहित व्यायाधोश के समान वच्तने वाला, सय्य के समान न्याय धम्म विद्या का 

| प्रकाशक अंधकार अर्थात्‌ अविद्या अन्याय का निरोधक, अग्नि के समान दुष्टों-कों 

| भस्म करने हारा, वरुण अर्थात्‌ बाँपनें वालेंके सट्य दुष्टों को अनेक प्रकार से 

| बांधने वाला, चन्द्र के तुस्य अष्ट परुषों को आनन्द दाता, घनाध्यक्ष के समान 

| कोश का पूर्ण करने बाल सभापति होवे ॥ १॥ जो सय्यवत्‌ प्रतापों सब के 

| बाहर और ब्येतर सनों को अपने तेज से तपाने हारा जिस को इधियों में करडी 

| इप्टि से देखने को कोई भी समथ न हो ॥ २॥ ओर जे अपने से अग्नि, वायु, 

| सूख्य, सोम, धस, प्रकाशक, धनवद्क, दुष्टों का बधनकत्ता, बड़ ऐशवय्थ वाला है। 

| वे वहो सभाध्यच समेश हे।ने के योग्य कवि ॥ २॥ सच्चा राजा कौन है :- 

॥| 

| 


स राजा पुरुषो दगढ़: स नेता शास्िता च सः। 
चलतणशॉम।श्रमाणा च पमस्य प्रतिभ: स्मतः ॥ १ ॥ 
दगड: शास्ति प्रजा: सबो दाड एवामिरच्नति | 
दगड़: सुप्नषु जागत्ति दण्ड धस्म विदबंधा: ॥ २ ॥ 
समोच्त्य स घत: सस्यक सवी रंजयति प्रजा: | 
असमोच्य प्रणी तस्त विनाशयति सर्वतः ॥ ३ | 
दःष्येयः सर्ववणाश्च॒ भिद्यरन्सयसेतब: 
सवलोकप्रकोपञ्च भवेहगडस्य विभ्वमात्‌ ! ४॥ 
यब श्यामो लोडिताज्ो दण्डश्चरति पापक्ा | 
प्रजास्तत्र न खुहान्ति मैेता चत्साघ पश्थति ॥ ५ ॥ 
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१४२ ॥ पछसमुल्लास; ॥ 


| 704 लक शत कल पा 5 
तस्याहु: संप्रणेतारं राजान॑ सत्यवादिनम्‌ । 
$ ५ ही ० 
समोच्य कारियं प्राज्ज धर्मकामाथकोजिट्स्‌ ॥ ६ ॥ 
। 5 ९0७. 
ते राजा प्राशयब्यम्यक निवर्ग गामिवदधत । 
०. व रु 
| कासात्मा विषम: कुद्रो दण्ड नव निहनन्‍्चते ॥ ७ ॥ 
। दगड़ो हि सुमइत्तेजो दुधरश्चाकृतात्मभि:। 
ध्मोदिचलित हुन्ति नृपमेंब सर्बांघवम्‌ ॥८॥ 
सोसहायेन मूठेन लुब्धेनाझतबुद्धिना। 
न शक्यों न्‍्यायतो नेतं सक्तेन विषयेषु च ॥ ८ ॥ 
शुचिना सत्यस्न्धेन यथा शास्त्रामुशारिया । 
। प्रणेत'शक्य ते दगडः सुसह्ायेन धौसता ॥ १० ॥ समु« 
जो दण्ड है बचे पुरुष, राजा, वहच्तो न्याय का प्रचार कर्ता, और सभ का 
| शासन कर्ता तद्दो चार वर्ण ओर चार आश्मों के धर्म का प्रतिभु अर्थात्‌ जा- 
| मिन., है॥ १ ॥ बही प्रजा का शासन कर्सा सब्र प्रजा का रक्षक सोते इए प्रजास्थ 
| मजु्यों में जागता है इसो लिये बुदिमान लोग दण्ड हो को धर्म कहते है ॥२ ॥ 
जे दगड अष्के प्रकार विचार स धारण किया जाय तो वह सब प्रजा को आम- 
रत कर देता है ओर जा विना विच९ चक्ताया जाय तो सव अर स॒ राजा 
का विनाश कर देता है ॥३॥ विना दंड के सब वर्ण दूषित भौर सब मर्यादादछिय 
| भिन्न क्षा जायें। दण्ड के यथायत्‌ न होने सं सब लोगों का प्रकाप होजाब ॥ ४ ॥ 
जहाँ ऊप्ण बर्ण रक्त नेत्र भयंकर पुरुष के समान पापों का नाश करनहारा दण्ड 
विचरता है बहा प्रजा मोच्द को प्राम न हो के आनंदित होतो है परन्तु जे दण्ड 
का चलाने बाला पत्मपातरहित विद्वान हो तो ॥ ४॥ जो उस दंड का चलाने 
| बाला सत्यदादो विचार के करने हारा बुद्धिसान्‌ धर्म अर्थ और काम को सिद्ध 
| करने में पंडित राजा है उसी को उस दण्ड का चलाने हारा विददान लोग कहते 
| हैं ६॥ जो दुगइ के अस्छे प्रकार राजा चलाता है वह धम अर्थ और काम को 
| सिद्धि को बढ़ाता है भोर जो विषय में खंपट टेड़ा ईर्णा करने हारए चंद्र मोचबुद्ि 
| च्यायाधीश राजा होता है वह द॒फड़ से हो मारा जाता है।; ७ ॥ जब दर 
| बड़ा तेजोमय है उस के अविदन्‌ अध्सोत्मा धारण नहीं कर सकता तव वह 








दंड धर्म स्रे रहित राजर हो का माभ कर देता है (।८॥ क्यों कि जो झाप्त युरुषों 
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है सत्याधपकाश: ॥ १४३ 








| के सहाय विद्या सुथिचा से रहित विषयों में आसश मढ़ है बह न्याय से दंड का 
: चलाने में समर्थ कभी नहों हो सकता ८ || और जा पवित्र आत्मा सत्याचार 
४ और सत्यरुषों का समो यध्ावत्‌ नोतिशास्व के अनुकूल चसने हारा श्रेष्ठ पुरुषों 
| के सहाय ऊझे युत्र बुदिसान है वहो व्यायरूपो दंड के चलाने में समर्थ इोता है।१॥ 


| इसलिये :- 


>> अत “जता 


सेन्यापत्यं च राज्य च दंडनेट्त्वमेव च | 
सवलोकाधिपत्यं च॒ वेदशास्त्रविदर्शति ॥ १ ॥ 
दशावरा वा परिषद्धां धर्म परिकल्पयेत्‌ । 

च्यवरा बापि दत्तस्खा तं धम न विचालयत ॥ २॥ 

। चेविद्यो हैत कस्तकों नेरुक्तो धर्मपाठक:ः। 

। ब्रयश्चाथमिण: पु परिषत्स्याहशाबरा ॥ ३ | 

। ऋटग्वेट्विद्यजुर्विद्च सामवेदविदेव च । 

आ्यवरा परिषजज्ञेया पर्मसंशयनिर्याये ॥ 8 ॥ 
एकोपि बेद्विहवम य॑ व्यवस्थेट्‌ द्विजोत्तम: | 

स विज्ञेयः परोषमों नाज्ञानामदितोयुते: ॥ ५॥ 
अव्रतानासमंत्राणा जातिमानोपणोविनाम्‌ । 
सरहुस्तश:ः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यत ॥ ६ ॥ 

य॑ बदन्ति तमोभूता मूखों धर्ममत हिदः । 

तत्पापं शतघा भूत्वा तदक्तुननुगच्छति ॥ ७॥ सनृ« 


॥ 
) 
। 
| 
| 
| 
। सब सेना और गरेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने को व्यवस्था के 
। सब कार्यो' का आधिपल्थ भौर सद के ऊपर व्मान सर्वाधोश रात्याधिकार 
| इन चारों अधिकारों में संपूर्ण बेदशाप्त्रों म॑ं प्रवोण पूण विद्या वाले धर्मात्सा जिते- 
| स्ट्रिय सुशोल जनों को स्थापित करना चाहिये अर्थात्‌ मुख्य सेन|पति मुख्य दाज्या- 


| चिकरो मुख्य न्यायाधोश प्रधान, और राजा ये चार सब विद्याश्रों में पू्षे विद्दान, 
होने चाहिये ॥३॥ न्यून से न्‍्यून दश विद्दानों अथवा बहुत न्यून हों तो तोन | 
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१8४४ ॥ पठ्समझ्ञासखः ॥ 


विदानों कौ सभा जैसो व्यवस्था करे उस धम अर्थात्‌ व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी 
मफरे ॥२॥ इस सभा में चारों वेद, न्यायशास्त्र, निरुता, धमंश।स्त, आदि के वेतता 
विदान्‌ समासद हों परन्तु वे अद्याचारो ररहस्थ और वानप्रस्थ हों तव वह सभा कि 
जिस में दश विदानों से श्थन न होने चाहिये॥ ३॥ और जिस सभा में ऋष्वेद 
ययुर्वेद सामवेद के जानते वाले तोन सभाखद होके व्यवस्था करें उस सभा को 
को एट्ठे व्यवस्था को भी कोई उल्लंघन न करे ॥8॥ यदि एक अकेला सब वेदों का 
अॉनने हारा द्विज्ों में उत्तम संस्धासो जिस घमे को व्यवस्था करे वहीं ओष्ठ धर्म है 
क्योंकि ॥४॥ अज्ञानियों के सहस्तरों लालों क्रोडों मसल के जा कुछ व्यवस्था 
करे उस को कभी स मानता चाहिये। द ॥ जो बुछाचय्ये सत्यमाषणादि बुत वेद 
विद्या वा विचार से रहित जन्मसात्र से शूद्रवत्‌ वर्तमान हैं उन सहस्सों मनुष्यों के 
मिलने से सोसला महीं कहती ॥ ७५ जो भविद्यायुत् सू व वे दोंके नजानने वाले मनुष्य 
जिस धर्म को कहें उस को कभो मे मासना चाहिये क्योंकि जो म्खों के कहे हफए 
घर्मके अनुसार चलते हैं उन के पोछे संकड़ों पकार के पाप लग जाते है इस लिये 
तोनों अर्थात्‌ विद्यासभा, धर्मसभा, ओर राजसभा्रों में सू्ो को कभी भरतो 
म करे किन्तु सदा विदान और धामिक पुरुषों का स्थापन करें श्रोर सब खतोग ऐ से- 


त्रेवियोंस्थस्तयी विद्या दगह नोतिं च शास्वतीम | 
अग्योच्िकों चात्मविदां वात्तारभाश्व लोकतः ॥ १ ॥ 
इदून्द्रियाणां जये योग समातिछ हिवानिशम्‌ । 
जितेन्द्रियो हि शक्रोति बचशे स्थापयितुप्रणा: ॥ २ ॥ 
दश कामससुत्थानि तथाष्टों क्रोधजानि च । 
व्यसनानि टुरन्सानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
कासजेषु प्रसक्रोडि व्यसनेषु सह्ोपति:। 
वियुक्यतेर्थपर्साम्यां क्रोपजेप्वात्मनेब तु ॥ 8॥. 
सृगयाज्षों दिवा सन्त: परीवादः स्त्रियो सदः। 
तोय्येबिक ट्थाव्या च कासजो दशको गश्य: ॥ ५ ॥ 
पेशुन्यं साइसं द्रोह ईष्योस्रयाथंइ षणम्‌ । 
बाग्दण्ड्जं च परारुष्य क्रोणजोई४पि गणोष्टक: ॥ € ॥ 
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॥ समत्याजप्रकाशः ॥ ह १४५ 











इयोरप्पेलयोमल य॑ सर्व कबयो विदुः। 

ते बल्लेन जयेज्ञोभ॑ तज्ञावेतावुभों गगणयो ॥ ७ ॥ 
पानभच: स्थियश्चब मृगया च यथाक्रम्‌ | 
एतत्कछतमं विदाचतुष्क॑ कासजे गणे | ८॥ 

दण्ड स्वर पातजं चेव वाक्पारष्याथदटषणे । 

क्रोषजेईपि गये विद्यात्कटमेतसुकंसदा॥ £ ॥ 
सप्तकस्यास्थ वर्गस्म सर्वश्रेवाजुसड़िण: । 

परयप्रबगरुतरं बिदा दासनसात्सवान ॥ १०॥ 
व्यसनस्थ च मन्योश्च व्यसन कष्टसुच्थत । 
व्यसन्यधो5पो बुजति स्वयेत्यवसनोमृत: ॥ ११ ॥ समु« 








राजा भौर राजसभा वो सभासद तव हो सकते हैं कि जय वे चारों पेढीं को 
कर्मोंपासना चानग विद्यार्थों के जानने वाले से तीन विद्या, सनातन दंडनोति, 
म्थायविदा आत्मविद्याप्र्थात्‌ परमात्सा के गुण कर्म स॒भावरूप को यधावत्‌ जानने 
रूप ब्रद्मविद्या और लोक से वार्सापों का आरंभ (कमा और पूछना) मोख कर 
सभासद वा सभापति होसके ॥ १७ सव सभासद ओर सभापति इन्द्रियों के 
आोतने अर्थात्‌ अपने दग में रख के सदा धर्म में दत्त भोर अधम से हठे हठाए 
रहें | इस लियें रात दिन नियतसमय में योगाभ्यास भो करते रहें क्योंकि जो जिने 
र्ट्रिय कि अपनो इन्दियों (जो मम प्राण कौर शरोर प्रजा है इस) की जो ते विना व।हर 
को प्रज्ञा की अयने वश में स्थापन करने को समर्थ कभो नहीं होसकता ॥२॥ इढ़ो 
ससाहो झोकर जो कामसे दश और क्रे[घसे ग्राठ दुष्ट व्यसन कि जिनमें फसा हुआ 
ममुष्य कठिगता से निकलसके उनको प्रयक्षसे छोड़ ओर छुड़ा देवे ॥ ३ ॥ क्यों कि 
जो राजा काम से उत्पन्न हुए दय दृष्ट असनों में फसताहई वह भर्थ अर्थात्‌ रा्य- 
घनादि और धम से रहित होजाता है भोर जो क्राघ से उत्पल हुए आठ बुरे 
व्यसनों में फससा है बह शरीर से भो रहित हो जाता है| ४ ॥ काम से उत्पत चुए 
व्यसम गिमाते हैं देखो । स्गया खेलना (अच) भ्र्थात्‌ चोपड़ खेलनाजुवाखेलना दि, 
दिन में सोगा, काम कथा वा दूसरे को निंदा किया करना, स्त्रियां का अति संग 
मादक दुष्य अर्थात्‌ मदा,अफोस,भांग,यांजा,चरस आदि का सेवन, भाना, बज।ना 
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१8४६ ॥ प्रश्सज्लास: ॥ 
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नाचना वा माचकरामा सुनना और देखता, ठथा इधर उधर घूमते रचना, ये दश 
कासोत्पन्न व्यसन हैं ॥५॥ क्रोध से उत्पश्न व्यसनों को गिमाते है" पेशून्य अधत्‌ चुगणोे 
करना, विना विचारे वलात्कार से किसो की सत्रौ भ बरा काम करना, टीह रखना, 
रऐर्था, अर्थात्‌ दूसरे को बड़ाई वा उतति देखकर जला करना, “घअसूथर” दोषों में 
| गुण, गुणों मे दीभारोपण करना अश्वद्ष ग” अर्थात्‌ अधर्मयुक्त बुरे कमी में धघमारिका 
व्यय करना, कठोर बचन बोलसा, ओर विना अपराध कड़ा वचन वा विशेष दंड 
देना,ये आठ दुगुण क्राघ से उत्पल होते हैं ॥६॥ जो सब विद्दान लोग कामज और 
प्रोधजों का सूल जानते हैं कि जिस से ये खब दुगु ण सगुथ को प्राप्त होते हैं उस 
लोभ के प्रथत्ष से छोड़े ७) काम के व्यसनों में बड़ दुगुण एक मदादि अर्थात्‌ 
मदकारक द्वुव्यों का सेवन दूसरा पासों आदि से जभ्ा खेलना तोसरा स्त्रियों का 
विशेष संग चौथा झगया खेलना ये चार महारुष्ट व्यसन हैं ॥८॥ और कामजों में 
विना धापराध दंडदेगा कठी र वचन .ोलना और धनादि का झन्याय भ॑ खर्च करना 
ये तोन क्रे'ध से उत्पल हुए बड़ दुःखदायक दोष हैं ॥८॥ जा ये सात दुर्गण दोनों 
कामज ओर क्राधज दोषों में गिने हैं इन में से पूरे २ अथोत व्यर्थ व्यय से कठोर 
वचन, कठोर वचन से अन्याय से इंडदेना इस से रझूगया खेलना इस से स्तियों का 
अत्यम्त संग इस से जा अर्थात््‌द्यत करना भीर इससे भी मद्यादि सेवन करना 
बड़ा टुष्ट व्यसन है ॥ १० ॥ इस में यह निम्नय है कि दुष्ट व्यमन में फसने में भर 
कामा अच्छा है क्यों कि जा दुष्टाचारो पुरुष है वक्त अधिक जियेगा तो भ्रधिकर 
पाप करके नौच २ गति अर्थात्‌ अधिक २ दुःख की प्राम होता जायगा शोर जो 
किसो व्यसम में नहीं फसा बच मर सी जायगा तो भी सुख को प्राप्त होता जायगा 
दूस लिये विशेष राज और सबमनुष्यों को उचित है कि कभो सगया और मद्यपानादि 
दृष्टकार्मों में न फसे शो र दुष्टव्यसनींसे एथक हो कर धक्कयुक्त गुशकब्म स्वभावों में सदा 
बचत के अच्छे २ काम कियए करे' ॥१॥२जसभासद और मंच्ो केसे होनेचा हिये:-- 


मोलाम्‌ शास्त्रविदः शर्राल्लवपलच्यान्‌ कुलोज्तान। 
साचिवान्पप्त चाष्टो वा प्रकुर्बोत परोच्चितान्‌ ॥ १॥ 
अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम्‌ | 

विशैषतो सहायेन किन्त राज्य महोदयम्‌ ॥ २ ॥ 
ते: साइ चिस्तयेन्तित्यं खासान्यं सन्धित्रिग्डस । 
स्थान सस॒ुदय गुप्लि लवधप्रशसनानि च ॥ ३ ॥ 
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॥ सत्यारेप्रकाश:॥ १४७ 
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तेषां स्व स्रममिप्रायमपलभ्य एशथक श्थक । 
समस्तानाञ्य काव्य पु विदष्याद्ितसातद्मन: ॥ ४ ॥ 
अन्यानपि प्रकर्षो त शुचोन्‌ प्राज्ञानवस्थितान | 
सम्यगधसमाइतनमात्यान्य प्रो क्षितान ॥ ५ ॥ 
निब'स्तातझय यावदहृभिरितिकत्ते्यता नभिः 
तावतोई$तन्द्रितान्‌ दक्षान्‌ प्रकुबोंत विचच्चणान ॥ ६ ॥ 
तेषासप्रें नियुअजोत शरान्‌ दक्षान्‌ कुलोह्तान । 
शुचोनाकरकलोन्ते भोरूनस्लर्निवेशने ॥ ७ ॥ 

टूल चेव प्रकर्ोंत सर्वशास्तरविशारदम्‌ । 
इज्िताकारचेष्च शुर्चि दक्ष कलोइतम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनुरक्त: शुचिर्दक्त: स्मतिमान्‌ देशकालबित्‌ । 
बपुष्मन्वौतमोबौग्मों दूतो राज़: मथस्यते ॥ ६ ॥ 


स्व॒राज्य स्वदेश में उत्पस हुए,बेदा दिशाप्तों के जानने वाले,शूरवोर,जिनों का 
लक्ष्य अधात्‌ विचार निष्फल न हो ओर कुलो न, अच्छे प्रकार सुपरो खित, सात वा ग्राठ 
उत्तम धार्मिक चतुर “सचिवान्‌” भ्र्थात्‌ मन्तो करे ॥ १ ॥ कों कि विशेष सच्ाय 
के विना जो सुगम क्या है वह भी एक के करन में कठिन हो जाता है जब ऐसा 
है तो महान्‌ राज्य क्या एक से कैसे हो सकता है इस लिये एक का राजा और 
एक को बुद्धि पर राज्य के कार्य का नि*र रखना बहुत हो ब॒रा काम है ॥ २ ॥ 
इस से सभापति को उचित है कि नित्य प्रति उन दाज्य कर्मो' में कुगल विद्यन 
मब्लिय| के साथ सामान्य करके किसो से (सन्धि) मित्रता किसो से (विग्रह्) विरोध 
( स्थान ) स्थित समय को देख के चुपचाप रहना अपने राज्य को रक्षा करते बैठे 
रहना ( समुदयम्‌ ) जब अपना उदय अर्धात हदि हो तब दुष्ट भत्रु पर चढ़ाई 
करना (गुप्तिम) खूल राज सेना कीश भादि को रचा ( लक्षप्रगमनानि ) जा २ 
देश प्राप हों उस र में शाश्तिस्खापन उपदवरादित करना, इन छः गुष्यों का विचार 
जित्य प्रति किया करें ॥३ | विचार से करना शि उन सभासदों का पुथक्‌ २ 
। क्पना २ विचार ओर अभिप्राय को खुन कर वहपल्ानुसार कार्यों में जे! कार्य्य 
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| १४५८ ॥ पष्ठ्समप्ला[सः ॥ 
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कपना और ग्रन्य का हित कारक हो वह करने लगना।। 8 ॥ भग््य भो पवित्ाका, | 

| बुद्धिमान, निश्चितवुद्दि, पदार्थों के हंग्रह करने में अतिचतुर सुपरोचित मंतो | 
करे ॥ ५ ॥ जितने मनुआ्यों से कार्य्य सिद्ध हो सके उतने झआालस्‍्यरह्चित वलव.न भौर 
बढ़े २ चतर प्रधान पुरुषों का ( अध्कारो ) भ्र्थात्‌ नौकर करें ॥ ६ ॥ इन के 
ब्राधोग शूर वीर बलवान कुलोत्यश पवित्र भत्यों के बड़ २ कर्मों में भौर भोद सर- 
नवालीं का भोतर के कर्मी में नियुशञ करे ॥ ७ ॥ जो प्रशंसित कुल भें उत्पश् चत्र 
पवित्र ह्व भाव ओर चेघध्टा से भोतर दया और भविशत्‌ में होने वालो बात को 
खामनेंहारा सब शास्त्रों में विधारद चतुर है उस दूत को भी रक्‍्ते ॥ ८ ॥ वच्च ऐसा 
हा कि राज काम में प्रत्यन्त उत्साह प्रीतियक्ष, निष्कपटो, पविषाक्मा चतर, बहत ' 
समय को बात के! भो मे भूलने वाला, टेश भौर कालानुकूल वत्तमान का फर्ष्ता 
सुन्दर रूपयुत्, शिभय और बडा वक्ता क्षो वहदो राजा का दूत होने में प्रथस्त है॥८॥ 
किस १ को क्यार अधिकार देगा बोग्य है :--- 








| 
असात्ये दंड आयक्तो टंडे बेनवकी क्रिया | 
नृपतो कोशराड़े च दूते संधिविपर्ययों | ! ॥ । 
दूत एव हि संधत्त भिनत्येब च संहतान्‌ । 
टूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन बा नवा॥ २ ॥ । 
मुध्या व सर्वन्तत्वेन प्रराजचिको घितम्‌ | | 
तथा प्रयह्लमातिछेदाथारमानं न पोड्येत्‌ ॥ १ ॥ । 
पमुर्द गे सहोट्ग॑सबुग वाक्षेमेव वा । 
मुदुर्ग गिरिदुग बा समाश्िित्व वसैत्पुरम्‌ | ४ ॥ | 
एक: शत योधयति प्राकारस्थों धनुधरः। 
शत दशसंहस्राणि तस्माहग विधोयते | ५ ॥ 
तत्‌ स्थादायधसम्पन्त पनपान्येन बाइनेः 
| 


ब्राझण: शिलूपिभियनयेबसेनोटकैनच ॥ € ॥ 
तस्य भध्ये सुपयोपूत कारयेद्‌ ग्रहुसात्मन: । 
गपत सबस्त के शुभ्द जलहच्समन्वितस ॥ ७ ॥ 
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॥ सब्याथेप्रकाशः ॥ १६६ 


हु ५ ५०५० ५५ 2०-गनम५ 2कननननन-+कन--, 2०१ कनन+नननननमनागनननी॑ागाणए एगए कण “धनी फिनिणन फिनिननभभाखण नाच भाण 
नलिन लत +>:+++: 


सदध्यास्थोदरहेद भाव्या सबशा लच्षआान्विताम । 

कुले महति संभू्ता हुद्यां रुपगुणान्विताम्‌ | ८ ॥ 
पुरोहित प्रकुबोत शणुयादेव चत्विजम्‌ । 

तेह्य गझाग्यि कमोणि क॒स्युवेतानिकानि च ॥६॥ समु* 


अमात्य को दष्टराविकार, दण्ठ में विभय॑ क्रिया अरथात्‌ जिस स अख्याय रूप 
टय्क न होने पावे, राजा के आधोन काश भौर राज काणे, तथा सभा के आधीग 
सब कार्य भर दूत के भ्राधीन किसो से सैख वा विरोध करना अधिकार देवे 
॥ १ ॥ दूत छस्त का कझते हैं खो फूट में मेल भोर मिले हुए दुष्टों के फोड़ तोड़ 
टेबे दूत बच कर्म करे जिस से शत्रओं में फूट प़े॥२॥ बह सभापति और रुब 
सभासद वा दूत भादि यथार्थ से दूसरे विराधी राजा के राज्य का अभिप्राय जाग 
के वैसा यत्ष करे कि जिस से अपने के! पीड़ा मन हो ॥ ३॥ इस सिये सुन्दर अंगण 
धम धाज्य युक्न देश में (धनर्द गं। धमुर्धारों पुरुषों से गहन (महिदु्ग) मह्दी से किया 
हुआ ( अब्दुर्ग ) जल से घेरा हुआ (वा ०) भर्थात्‌ चोरों ओर बन (नरदु्ग) चारो 
झोर सेना रहे ( गिरिदु॥ ) अर्थात्‌ चारों घोर पहाड़े के वोच में कोट बना के 
इस के मध्य में मगर बनावे ॥ ४ ॥ओऔर नगर के चारों घोर ( प्रकार ) प्रकोट 
बनावे क्योंकि उस में स्थित इआ एक दौर धनुर्धारों शस्तयुत्ा पुदष सौ के साथ 
और सो दशक्षजार के साथ युद्ध कर सकती हैं इस खिये अवश्य दुर्ग का बनाना 
उचित है ॥ ५ ॥ वह दुर्ग शस्तार्त, धम, धान्य, वाहन, ब्राह्मण जो पढाने सप- 
टेश करने हारे हाँ ( शिभ्पि ) कारोगर, यंत्र माना प्रकार को कला, ( बबसेंन ) 
चारा घास और जस धादि से सम्पम्न अर्थात्‌ परिपूर्ण हे। ४ ६ ॥ उस के मध्य में 
जल हक्‍्ष पुष्पादिक सब प्रकार से रशित सब ऋतुच्रों में मुख कारक श्वेतवर्ण 
अपने लिये घर जिस में सब राजक्राम्य का निवाह हो बेखा बनवावे ॥७॥ इतना 
अथात्‌ ब्र्मचय्ये से विद्या पढ के यहांतक राज काम करज्षे पथ्चयात्‌ सोन्दर्य रूप 
गुणयुज्ञा हृदय के अतिप्रिय बडे उत्तम कुक्त में रत्पश्र सुन्दर लक्षण यता अपने 
अत्रिय कुल को कन्या जे। कि अपने सह्य॒विद्यादि गुण कम खबाव में को उस 
एक हो स्त्रो के साथ विवाकह्ष करे टूसरो सब स्थ्रियों को अगम्य समझ कर दृष्टि 
से सो न देखे ॥ ८ ॥ पुरोष्तित ग्रोर ऋत्विज का सखोकार इसलिये करे कि वे 
अग्निद्ोत्त ओर पद्चेप्टिश्रदि सब राजघर के कर्म किया करें भोर आप सर्वदा 
राज कार्य्य में तत्पर रहे प्रधात्‌ यहो राजा का सन्ध्योपांसनादि कम है जे रात 
दिन राज काय्य में प्रह्त रहना और कोई राज कास विमसरने नम देगा ॥ ८ ॥ 














है 


बलि 





॥ पहसमज्ञासः 
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सांवतृसरिकमाप्त न्ष॒ राष््रदांहारपेटूलिस | 
स्थाच्ामायपरों लोके बतंत पिल्वस्नृष । १॥ 
अध्यक्तानू विविधान कुयात्‌ तब तत्रविपश्चित: । 
तेइस्थ सर्वाण्यवेज्षेरग्नृ्शा कार्याणि कुर्वताम्‌ ॥ २॥ 
अआहत्तानां गुसकुलाहिप्राणां पृणका भवेत्‌ । 
नृपाणामक्षयों छो ष निधिजनौहो विधोयते ॥ ३ ॥ 
समोत्तमाधमे राजा त्वाहूत: पालयन्‌ प्रजा: । 

न निवतंत संग्रामात्‌ चार धर्मसनुस्मरन्‌ ॥ ४॥ 
अआइमेष मिथोन्‍्योउन्य' जिघंसनतो सहोज्षितः । 
यध्यमाना: पर शक्ष्या स्वग यात्यपराइडूनूख! ॥ ४ ॥ 
नच इन्यात्यलारुटं न क्रोवं न झर्ताजलिम । 

न सुक्तकेश नासोनं॑ न तवान्‍्ओतिवादिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
न सुप्तं न विस्तन्ताहं न नग्ने न निरायुषम्‌ । 
नायुध्यसानं प्रश्यन्तं न परण खसमागतम्‌ ॥ ७॥ 
नायुधव्यसनं प्राप्त. नाप नातिपरिच्तम्‌ । 

न भोतं नपराहसे सता पर्मसनुआरन्‌ ॥ ८: | 

यस्तु भोत: पराश्क्ष: संग्रामे हन्यत्त पत्र: । 
भरतयहुष्कत किंचित्तत्मवे प्रतिपद्यते ॥ ६ ॥ 
चच्चात्य सुकुतं किंचिदसु॒त्रार्थमुपार्जितम्‌ । 

भत्तों तत्सवेमादफ्ते परावत्तहतखतु ॥ १०॥ 

रथाएव हस्तिनं छत्रं पनं धान्यं पशन्‌ स्वियः | 
सर्वद्रव्याणि कप्यं च योयञ्‌ जयति तस्त्॒ तत्‌ ॥ ११॥ 
राजद ट्दारुद्वारमित्येषा वेदिको खुति: । 


राज्षा च सवयोजे न्‍्यो दत्तव्यप्तप्थम्जितम्‌ ॥ ९२ ॥ समु० 


लन्र 


॥ अध्याथप्रकाश:॥ १५१ 
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बाषिक कर सास धपुद्थों के हारा मदरसा करे भोर जो सभापलि रूप राजा भादि 
प्रधाम पुरुष हैं बे सव सभा वेदासुकृस होकर प्रजा के साथ पिता के समान के 
॥ १ ॥ उस राज्यकाय में विविध प्रकार के अध्यक्षों को समा नियत करे इन का 
यही काम है जितने २ जिस २ काम में राजपुशभ होंवे नियमानुसार वरस कर 
परश्रावत्‌ काम करते हैं वा मह्ों जो यवावत्‌ करें तो उन का सत्कार भोर जो 
विरुद्ध करें तो उस को यधावत्‌ ढूंढ किया करे ॥२॥ सदा जो राजाधों का बेद- 
प्रवार रुप अचय कोश है इस के प्रचार के लिये कोई यधथावत्‌ ब्रह्मचय्य से वेदादि 
भारतों को पड़ कर गुसकुल से आने उस का सत्कार राजा भओरसता यथा बत्‌ करें 
तथा उन का भो जिन जे पढ़ाये हुए विद्वान हवें ४ ३ ॥ इस बात के करने से 
राज्य में विद्या को उबति होकर अत्यन्त उबमति होतों है जब कभो प्रजा का 
पालन करने वाला राजा को कोई अपने से छाटा, तुल्य और उत्तम संग्राम में 
अहान करे ते चत्रियों के ध्मं का स्मरण करने संग्राम मं खाने से कभो निहस न 
हो अर्थात्‌ बड़ो चत्राई के साथ उन थे युद करे जिस से अपना हों विजय हो ॥ ४ ॥ 
को संग्रालों में एक दूसरे को हइनम करने को इच्छा करते हुए राज लोग जितना 
अपना स|मध्य हो बिना छर पौठ न दिखा युद्द करते हैं बे सुख का प्राप्त हाते हैं 
इस से विमुख कभी न हो किन्तु कभ्षोर शत्र के जोतने के लिये उन के सामने से 
छिप जामा सचित है क्यों कि लिस प्रकार से शत्र का लोत सके वेगे काम करें 
जेसा सिंह क्रोध मे सामने आकर गस्त्ाश्नि में शौघ्र भस्म को जाता है बेमे मुखेता 
में मठ स्रष म हो जाये ॥५॥ साधममय में न इधर सधर खड़े न नपुसक मे हाथ 
जोड़ हुए,न जिसके शिरके बाल खुल गये हो,न बठे हुए,न “मैं तेरे शरण हु ऐसे 
के, ।।६॥ न सेते हुए, न जछों के प्राप्त हुए, ने नग्न हुए, न आयुधर्े रहित, न 
युद्ध करते इएश्रीं के देखनेदाले।,न शत्र के साथी ॥७॥ मे प्रायुध के प्रहार से पीड़ा 
की प्राप हुए,न दुःघो,न भत्यन्त घायल,न हरे हए,औओर न पलायन करते हए प्ररुष 
को सत्पुरुवों के धमं भा स्मरण करते हुए येदा लोग कभो भारें किन्तु उन को 
पकड़के जो अच्छे हों बंदोग्टड में रकख दे और भोजम आश्छादन यधथावत्‌ टेये भौर 
जो घायल चुए हों उन के भौषवाटि विधिपूर्वक करे न उन के चिड़ावे न दुःस्व 
देबे जो उन के योग्य काम हो करावे विशेष इस पर ध्यान रव्खे कि स्त्रो बालक, 
हद और आतुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर शस्त कभी मन चलावे उन के लड़के बालों 
का अपने सम्तानवत्‌ पाले और स्लियों को भो पाले उन को अपनो बहिन और 
कन्या के समान समझे कभरे विपयाशलक्ति को दृष्टि भे मो म देखे जब राज्य भच्छे 
प्रकार जम जाय ओर जिम में पुनः २ युद्ध करने को शंका न हैं) उन को सत्कार 
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१४२ ॥ घषसस॒जल्लास: ॥ 


पूर्वक छोड़ कर भपने २ घर वा देश को भेज देवे भोर जिन ये सविष्यत्‌काश में 
विन्न होना सभव हो उन को सदा कारागार में रक्त ॥ ८॥ भौर जो पलायन ; 
अर्थात्‌ भागे भौर डरा हुआ भृत्य शचओं से मारा जायथ बह उस स्वामो के बपराध 
की प्राप्त हो कर दण्ड्नोय होवे ॥2 ॥ भ्रोर जो उस को प्रतिष्ठा है जिस से इस 
खाक और परक्षाक में सुख है।ने बाला था ठस को उस का खामी ले लेता है जो 
भागा इसा मारा जाय उस को कुछ भो सुध्ध नह होता उस का पुष्य फल सब नष्ट हो 
जाता भौर उस प्रतिष्ठामा वह प्राभह। जिसने धर्म यथावत्‌ बुद किया हो ॥१०+॥ 
इस व्यवस्था को कभो न तोड़े कि जा २ लदाई में जिश्व २ /त्य वा अध्यक्ष ने रथ, 
घोड़े इ।थो, छच, घन,घा्ध, गाय आदि पशु भोर श्थ्विय तथा प्रन्थ प्रकार के सब॒ 
इव्य भौर घो, तेल आदि के कुप्पे जोत हों बच्चो उस उस का ग्रहण करें ॥ ११ ॥ 
परन्तु मेगा जग भो उन जोते हुए पदार्थों में से सोलहवां भाग राज़ाकों 
देवे और राजा सो सेमासथ योहाओं का उस घन मे ये को सब तने मिल के जता 
हु सोलहर्दा भाग देवे। और जो कार युद्द मे सरगया हं। उस को स्त्रो और 
सन्ताम को उस का भाग देव ओर उस को म्त्ो तथा असमर्थ लड़कों का यधावत्‌ 
पाज्तन करे जब उस के शड़के समर्थ इजाये' तब उसको यथायोव्य अधिकार देवे 
जो कोई अपने राज्य को हदि प्रतिष्ठा विजय ओर आनंद होंद को इषका रखता 
हो वह इस सर्यादा का उल्च रूघन कभो न करे ॥ १२४ 
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अलवगर्ध चेव लिप्सेत लब्धं र्षेत्मयल्लत:। 

र्ितं वहयज्च व वह पावेषु निःछिपेत्‌ ॥ १ ॥ 
अत्तवपरमिच्छेहणए्ट न लब॒ध रक्षेटवैच्चया । 

रचित बबयेद्‌ बढया बड़ दानेन नि:खिपेत्‌॥ २ ॥ 
अस।[ययेव वर्तेत न कंचन सायया | ह 
बुध्येतारिप्रगुक्कां च सायान्वित्यं स्वसंबतः ॥ ३ ॥ 
नाखछिद्र परो विद्याच्छिद् विद्यात्मरस् तु । 
गरहैल्कूम दवांगानि रक्षेद्दिवरमात्मन: ॥ 8 ॥ 

बकब चिल्सयेद्थोन्‌ सिंडबह पराक्रमेत्‌ । 
वकवच्चावलुसपेत शशवजच्च विनिष्पतेत्‌ ॥ ५ | 
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है सथाधमरकाथ: ॥ १४३ 
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एवं विजयसानस्थ येधस्म स्थुः परिपं॑ थिन: । 
तानानग्रेद्श भर्वान सामादिभिरपत्रमे: ॥ ६ 
यथोहरति निदोता के पधान्‍यं व्‌ रखति। 

तभा रक्ेलुपो रा हन्याज्ञ परिपंचिन: ॥ ७ ॥ 
मोहाद्राणा स्व॒राष्ट्र य: कर्षयत्यनवेज्षया । 
सो5चिराद भश्यते राज्याज्ौविताच सर्वाधव: ॥ ८॥ 
शरौरकर्षणात्माणा: कओोबन्से प्राणिनां यज्षा । 

तथा राज़ासपि माथा: ज्षोयन्से राष्टरकषणात्‌ ॥ £ ॥ 
राष्ट्रस्य संग्रहे नित्य विधानसिदसाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
सुसंग्रहोतराधी हि पार्थिव: सुखमेधते । 
इयोस्त॒रयाणां पंचानां सध्ये गुल्मम धिछ्ठितम्‌ । 

तथा ग्रामशतानां च॒ कुर्व्यादादुख संग्रहम्‌ ॥ ११ ॥ 
ग्रासस्थाधिपतिं कुयौहृशग्रामपतिं यथा । 
विंशतीशं शतंश च सहस्तपतिमेबच ॥ १२ ॥ 
ग्रामदोषास्समुत्यस्थान्‌ ग्रालिक: शनके: स्वथम्‌ । 
शंसेद ग्रामदशेथाय दशेशे।विंशतोी शिनमस्‌ ॥ (३॥ 
विंशतोशरस्तु सत्यव शर्तेशाय निबेदयेत्‌ । 

शंसेद ग्रामशतेशस्तु सहखपतये स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 
तेषां ग्राम्याणि कार्याणि शथक्कायोणिि चेव हि। 
राक्षोउन्यः सचिव: खिस्पम्तानि पश्येदतंदूतः ॥ १४ ॥ 
नगरे मगर चेक॑ क॒यात्सवर्थचिन्सकस्‌ । 

लश्चेःसपानं घोररूपं नख्तत्राणासिव ग्र हम | १६ ४ 
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!प्र्8 ॥ पछसमझ्ञासः ॥ 
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स ताननुपरटिक्रामेत्यवानेव सदा ऋवथम्‌ | 

तेषां धत्तं परिणयेत्मम्यग्राष्टपु तथ्चरे: ॥ १७ ॥ 

राज्ो हि रकखापिशता: परण्थादायिन: शठा:। 

भत्या भवंति मायेण तेभ्यो रक्षेदिसा: प्रजा: ॥ ऐट ॥ 

ये कार्यकेस्योउथमेव एल्लौगः पापचेतस: । 

तेषां सर्वस्वसादाय राजा कु्यो्मबासनम्‌ ॥ १८ ॥ मलु० 


राजा और राजसभा अलब्ध कौ प्रामि को इच्छा,प्रा् को प्रयत्ञ से रखा करे, 
रचित को बढ़ावे' भोर बढ़ इुए धन को वेद्विद्या धर्म का प्रचार विद्यार्थी, बेढ- 
सार्मोपरदेशक, तथा असमर्थ अनाथों के पालन में लगावे ॥ १॥ इस चार प्रकार 
के पुरुषा् के प्रयोजन को जाने आलस्य छोड़ कर इस का भलो भांति नित्य 
श्रनुष्ठान करे दंड से अप्राप को प्राप्ति को इच्छा, नित्य देखने से प्राप्त को 
रचा, रखित को हृष्दि ग्रधात्‌ व्याजादि से बढ़ावे ओर बढ़े चुए धन को एर्वोक्त 
मार्ग में नित्य व्यय करे ॥२॥ कदापि किसो के साथ छल से न॒ वर्ष किन्सु निष्क- 
पट दोकर सब से वर्ताव रक्त और नित्यप्रति अ्रपनो रक्ता करके शत्रु के किये 
हुए छल के जान के निह॒त्त करे ॥ ६ ॥ कोई शत्र अ्रपने ढिद्र अर्थात्‌ निर्बलता 
को न जना से भौर स्वयंशत्र के छिंद्“ों को जामता रहे जेसे कडुआ अपने अड्ढगे 
को गुम रखता है थेसे शत्र के प्रवेश करमे के छिठ को शुप्त रक्ख ॥ ४॥ जैसे 
बगला ध्यानावस्थित होकर मच्छी के पकड़ने को ताकता है वैसे भ्रधसंग्रह का 
| विचार किया करे, ट्व्यादिपदार्थ भ्रौर बल को वुद्दि कर शत्रु को जोतने के लिये 
सिहर के समान पराक्तम करे, चोता के समान छिप कर श्रुतों को पड और 
समौप में ग्राये बलवान मंत्र भी से सस्सा के समान दर भाग जाय और पश्चात्‌ उन 
को छल से पकड़े ॥ ५ ॥ इस प्रकार विजय करने नाले सभापति के राज्य में जो 
पर्रिपंथी भर्थाव डाकू लुटेरे हों उस की (साम) मिशालेना ( दाम ) कुछ देकर 
(प्लेंद! फोड तीड करके वश में करे, भौर जो इन से वश में म डी तो अतिकठिन 
दंड से वश में करे ॥ ६ / जेसे धान्य का निक्ञालने बाला छिलक्षों को प्रलय कद 
धान्य को रक्षा करता अर्थात्‌ टूटने नहीं देता है बेसे राजा जाकू चोरों को मारे 
कौर राज्य को रक्षा करे ॥ ७ ॥ जो राजा भोह से अविचार से अपने राज्य को 
दुर्बश करता है बह रात्य और अपने बससहित जोबमे से पूर्ष हो शोष्न नष्ट 
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स्रष्ट को जाता है ॥८॥ जेखे माजियों के प्राण शरोरों को कथित करने से चोय 
हो जाते हैं वे बे हो प्रजाओं को टु्बल करने से राजाओं के प्राद अश्रात्‌ बलादि 
बंधुसहित मष्ट हो जाते हैं ॥ ८ | इसलिये राजा भर राजसभा राजकाय्य को 


सिद्दि के लिये ऐसा प्रयक्ष करे' कि जिस से राजकाय्व यधावत्‌ सिद्द हों जो र/जा | 


रात्यपाखन में सब प्रकार तत्पर रहता है उस को सुख सदा बढ़ता है ॥ १० ॥ 
इसलिये दो, तोन, पांच भौर सो ग्रामों के बौच में एक राजस्थान रख के जिस में 
बथायोग्य भृत्य अर्थात्‌ कामदार आदि शाजपुरुषों को रख कर सब राज्य के 
कार्यों को पूर्ण करे ॥ १९ ॥ एक २ ग्राम में एक २ प्रधान पुरुष को रफ्वे उन्‍्हों 
दशग्रा्मों के ऊपर दूसरा, रण्हो वीश ग्रामों के ऊपर तोसरा, उन्हों सो ग्रामों के 
ऊपर चोशा ग्रोर उन्हो सहख ग्रामों के ऊपर पांचवा पुरुष रक्से अर्थात्‌ जेसे 
आज काल एक ग्राम में एक पटवबारो, उन्‍्हो दश ग्रार्मों में एक थाना और दो 
थानों पर एक बड़ा थाना भोर उन पांच थानों पर एक तहसोल ओर दश तहशोरों 
पर एक जिला मियत किया है यह बहो अपने मनुभादि धर्मशास्त्र से' राजनोति 
का प्र तार लिया है।। १२॥ इसो प्रकार प्रबंध करे कोर श्ाज़ा देवे कि वह एक २ 
ग्रामों का पति ग्रार्मीं में नित्य प्रति जो २ दोष उत्पश्व हों उन २ को गुप्ता 
से दशग्राम के पति का विदित कर दे और बह दश ग्रामाधिपति उसी प्रकार 
बीस ग्राम के खामो को दश ग्रामों का वत्तमाम नित्त प्रति जना देवे ॥ १३॥ 
ओर वोस ग्रामों का अधिपति बोस ग्रार्मी के वर्त्तमान को शतग्रामाधिषति को 
मित्यप्रति निवेदन करे वेबे सो सो ग्रा्मों के पति आप सहस्याधिपति अर्थात्‌ 
हजार ग्रार्मों के स्वामो को सो २ ग्रार्मों के वत्तमान को प्रतिडिन जनाया करें। 
और बोस २ ग्राम के पांच अधिपति कौ २ ग्राम का अध्यक्ष के और वे सहस्त्र २ के 
दश अधिपति दश सहस्त्त के अधिपति को झोर लक्षय्रामों को दराजसभा को प्रति 
दिन का वर्त्तमान जनाया करें । श्ौर वे सब राजसभा महाराज सभा भर्थात्‌ सा्वे- 
सोम चक्रवर्ति महाराज सभा में सन भूगोल का वक्तमान जनाया करें॥ १४ ॥ 
और एक २ दश २ सहस्त ग्रामीं पर दो सभापति बै ते करे जिन में एक राजसभा 
में प्रोर दूसरा भ्रध्यत भालस्थ छोड़ कर सब न्यायाधीशादि राजपुरतीं के कामों 
को सदा घुम कर देखते रहें ॥१४॥ बड़े २ नगरों में एक २ विचार करने वालो सभा 
का सुन्दर उच्च भोर विधाल जेंसा कि चंद्रमा है वेसा एक २ घर बनाते उस में 
बढ़े २विद्याहद कि जिन्होंने विद्या से सब प्रकार को परोचा को हो वे बेठ कर विदार 
किया करें जिन नियमों से राजा भौर प्रजा को उचति हो बेले २ नियम और 
विद्या प्रकाशित किया करें ॥ १६ ॥ जो नित्य घमने वाला सभापति हो उस के 
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श्प्द ॥ षठसमसजझ्ञ 
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आाधीन सध गुसचर प्रर्थात ठूतीं को रक्त जो राजपयप्र भौर भिस २ जाति के 
रहें उन मे सत्र राज ओर प्रजा एसपी के खव दोष भौर गुण गुपरोौति से जागा करे 
जिम का अपराध ही उन को दंड भौर जिन का गुण हो छन को प्रतिष्ठा सदा |. 
किया करें / १७ ॥ शजा लिन को प्रजा को रचा का अधिकार देवे वे धार्मिक 
झुपरोचित विदान कुशोस हों उन के ध्ाधोम प्रायः शठ भोर परपदा् हरने 
वाले चोर छांकुधों को भी नौकर रख के उन को दुष्कर्म से बचाने के लिये 
राजा के मौकर करके उन्ही रचा करने वाले विद्वानों के स्ाधोन करनी उन से 
इस प्रजा को रक्षा यधाबत्‌ करे ॥ १८॥ जो राजपुशप अन्याय से वादी प्रतिवादोसे 
गुप्त घन लेके प्रछपात से अन्याय करे उस का सर्वस्तत्तरण कर के यथायोग्य दण्ड 
देकर ऐश देश में रक्त कि जका से पुमः ततौट कर न आसके क्योंकि यद्दि उस को 
हृण्ड म दिया जाय तो उस को टेखके भन्य र/जपुर॒ष भी ऐसे दष्ट काम करें और 
दण्ड दिया जाय तो बवेरहें परन्तु लितने में उन राजपुयषोंका योगलेम भलोेभांसि 
हो और वे भशोश्ांति धनाऋ थी हों उसना धघम वा भूसि राज की झोरस मासिक 
या वार्षिक अ्रधवा एकवा।र सिला करे और जो क्द्व हो उन के भो आधा सिला 
करे परन्तु यह ध्यान में रकखे कि जवतक वे जिये' तबतक वक्त जीवि का बनो 
रहे पथात्‌ नहीं परन्तु इन के सन्तानों का सत्कार वा नौकरों रुम के गुण के 
अनुसार अवश्य देवे । ओर जिस के बालक जबतवा सम हों और उन को स्तो 
ओऔतो हो तो उन सब के निर्वाहार्थ राज को झोर से यथायोग्य धन मिक्ता करे 
| परर्तु जो उस को स्त्रो वा लड़के कुकर्सी हो जाये'तो कुछ भौ न मिले ऐसी 
नोति राजा बराबर रकसे ॥ १८ | 


यथा फलेन युव्येत राजा कत्ता च कमंगयाम्‌ । 
तथावेच्य नुपो राई कल्पयेत्सततं करान्‌ ॥ ? ॥ 
ययाल्या।लल्‍्पमदन्त्थाउ5दं वार्य्योंकोबत्सपट्पदा: । 
तथाइल्पाउल्पो गुहौतव्यो राष्ट्राद्राज्ञान्स्क: कर: ॥ २ ॥ 
नो च्छिग्दादात्मनो मूल परेषां चातितृष्णाया | 
उच्छिन्न्‍न्झ्ञात्मनो मूलमात्मानं तांच पोडयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
तोच्णश्चेब मदुय स्थात्काव्य बोच्य सकह्ौपति:ः 

तोक्षण श्चेब मुदुश्चेष राजा भवति सभ्यत: ॥ ४ ॥ 
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| सत्या्ं प्रकाश! ॥ १४७ 


जात+ “२ ४+ + न बन ली तन. + ++ अऋओी >>] ++5« जज++ न ५ “लत लक तनमन न २ नमन ननकन- ॑ननन-ीननननननत+-++3++क «० “»नननन-अकानन++ फननन-न-पजन>न+न्‍ 


एवं सब विधायेदलितिकतव्यमात्मन: । 
युक्कश्चेवाप्रसत्तश्न परिरक्षेदिमा: प्रणा: ॥ ४ ॥ 
विक्रोशशस्धो यस्य राष्ट्रापियस्त दम्युभि: प्रणा: । 
संपश्यतः सभूखस्य मृत: स न तु जोबति ॥ ६ ॥ 
ऋआतियस्थ परो धर्म: प्रजानामेव पालनम्‌ । 
निर्दिष्फलभोक्ता हि राजा पर्मेण युज्यले ॥ ७ | ममु० 


जेसे गाजा और कर्मी का कता राजपुरुष वा प्रभाजन सुखरूप फल से युक्त 
होते मैसे विचार करनी राजा तथा राजसभा रात्य में कर स्थापन करे ॥ १॥ जैसे 
जैक बकूडा और भमरा धोड़े २ शोग्य पदार्थ के ग्रहण करते है वैसे राजा प्रणा 
में घोड़ा २ वाधिक कर लेवे ॥ २॥ पग्रतिलोभ से अपने दूसरों के सख् के मस्त के 
सख्छिस अथाीत नष्ट कदापि म करे क्यों कि जो व्यवक्षार और सुख के मल का 
छिदन करता है वह अपने और उन को पीडा ही देता है ॥ १॥ जो मक्षीपति 
कार्य के देख के तोचण और कोमल भो होवे वह दुष्टीं पर तौष्य और श्रेष्ठों पर 
कोमल रहने से राजा अतिमाननीय होता है ॥ ४ ॥ इस प्रकार सब राज्य का 
प्रबंध कर के सदा इस में युक् ओर प्रमादरहित हो कर अपनीं प्रभा का पालन 
निरन्तर करे ॥ ५ ॥ जिस भुः्यस हित टेखते हुए राजा के राज्य में से डाक लोग 
शोतो विलाप करतो प्रजा के पदार्थ भौर प्रा्ों के चरते रहते हैं वह जानों भत्य 
अमात्यस हित मतक है ओता नह्तों ओर महादुःख का पाने वाला है | ६ । इस 
लिग्रे राजाधों का प्रजापात्तन हो करना परम धर्म है भोर जो मनुस्खति के 
सम्माध्याय में कर लेता लिखा है ओर जैसा सभा नियत करें उस का भोजा 
राजा धर्म से युक्ष चोकर उस पाताह इस से विपरोत दु:ख के प्राप्त होताहै॥७॥ 


उत्थाय पश्चिमे यामे रतशौचः समाहित: । 
झुताग्नित्रोहणात्याच्ये प्रविशेत्स शुभां सभाम्‌ ॥ १॥ 
तब छ्वितः मजा: सवाः प्रतिननदा विसजयेत्‌ । 
विसृज्ष्य च प्रजा: सवो संत्रयेत्य'् संत्रलिः ॥ २ ॥ 
गिरिप्रष्ठंं समारुझ प्रसाद॑ वा रहोगतः 

आररणा निःशलाके बा संचयेदविभावितः ॥ ३ ॥ 








ह्भ््८ ॥ पठ्ससुझ्भास।॥ । 
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यर्य मंत्र न जानन्ति ससागम्य एथगजना: | 
स छत्सां पृथियों भुख्के कोशहोौनो:पि पार्थिवः ॥ 8 ॥ 





जब पिछलो प्रहर राति रहे तव उठ शौच और सावधान हो कर परमेशर 
का ध्यान अ्रस्मक्षोत्र धामिक जिद्ानों का शत्तार और भोजन करके भौतर 
सभा में प्रतेश करे ॥ १ # वहाँ खड़ा रह कर जो प्रजा जन उपस्थित हों उन के 
मान्य दे श्लौर उस के छोड कर मुख्य मंत्री के साथ राज्यव्यवस्थ का विचार 
करे ॥ २॥ पयात्‌ उस के साथ घुमने के! चला जाय पर्वत को शिखर अथवा 
एकात्स घर वा जंगल जिस में एक शलाका भो न इं। वेसे एकार्तस्थान में नेठ 
कर विरुद भावना के छोड मंत्रो के साथ विचार करे || १ ॥ जिस राजा के गूढ्‌ 
विचार के अन्य जन मिल कर नहों जान सकते अर्थात्‌ जिस का विचार गंभौर 
शुद्ध परोपकाराथे सदा गुप्त रहे बह घन होन भौ राजा सब पृथिदो के राज्य करने 
में समर्थ होता है इस लिग्रे अपने मन से एक भो काम न कर कि जब तक 
सभासदीं को भ्रगुमभति नम हो ॥ ४ ॥ 


कार्य बोच्ध प्रयुत्ती त द ध॑ संथयमेव च ॥ १ ॥ 
संघिंत दिविध विदाद्राजा विगुडमेव च। 

उभे यानासमे चेब द्विविध: संश्यः स्मृत: ॥ २॥ 
ससानयानक्सो व विपरोतस्तवेब च | 

तथा त्वायति संयुक्त: संधिज्ञेयो दिलचण:ः ॥ ३ ॥ 
स्तयंशतस कार्य।थमकाल काल एव वा | 

मिचस्स चेबाप्रकते दिविभो विग्रह: स्‍्मृतः ॥ ४ ॥ ह 
एकाकिनश्ात्यविके काय प्राप्त यदु या । 
संहतस्य च मित्रया दिविधं यानमुच्यत ॥ ५ ॥ 
चोयस् चेव क्रमशो देवात्पूबेझतेव वा । 


सिलक्य चामुरोधन द्विविध॑ स्मृतमासनम्‌ ॥ ६ ॥ 
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आसन चेव यानं च संधि विग्रहमेव च | द 
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है सत्यारथप्रकाश! ॥ शघ८ 


बलस्य स्वासिनभ्चेब स्थिति: कार्याथ शिजये। 
द्विविर्ध कोव्य ते दोध॑ प्राड्य्ागणवेदिलिः ॥ ७ ॥ 
अर्थसंपादनाथ च पौछयमानः स शक्षमि: | 

साधुषु व्यपदेशाण द्विविध: संश्रयः स्मृतः ॥ ८ ॥ 
यदावगच्छे दायत्थामाधिक्ध भुवसात्मनः । 

तदात्वे चाल्यपिकां पोर्डा तदा संर्ि समाश्रयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यथा प्रकष्टा मन्‍्येत सबस्तु प्रकतोर्भ शम्‌ । 
अत्युच्छितं तथात्सानं तट कबोत विग्रहम्‌ ॥ १० ॥ 
यदा मन्येत भावेन हृष्ट पुर्ध बल॑ स्वकम्‌ । 

परस्य बविपरोत॑ च तदायायाद्विपु' प्रति ॥ ११ ॥ 
यदा तु स्वात्परिल्लौणो बाइमेन बलेन च। 
तदासौत प्रयल्लेन शनके: सांत्वयन्नरोन्‌ ॥ १२॥ 
सन्येतारिं यदा राजा खवेघा बलवत्तरस्‌ । 

तदा द्विषा बल॑ क॒त्वा साधयेत्काव्येमात्मन: ॥ १३ ॥ 
यदा परबलानां तृ गसनोवतमो भवेत्‌ । 

तदातु संश्रयेत्‌ चिप्त' घामिक बलिनं नुपल्‌ ॥ १४ ॥ 
निग्मईं प्रकुतोनां चर कु्यौद्योरिबरलस्थ च । 

उपसेबेत त॑ नित्य॑ं सर्बरत्न गुरु यथा॥ १५॥ 

यदि ततापि संपश्येहोषः संधयकारितम । 

सुयुद्मेव तचाइपि निर्विशंक: समाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 


सब राजादि राजपुरुषों को यह वात लक्ष में रखने योग्य है जो ( आसन ) 


| स्थिरता ( यान ) शत्र, से लड़ने के लिये जाना ( संधि ) उन से मेल कर लेना 
| (विग्ह) दुष्ट शत्रभों से लड़ाई करना (दैध) दो प्रकार कौ सेना करके सविजय | 
। कर सेन ( खंघ्य ) भोर निर्बलता में दूसरे प्रबल राजा का आश्रय लेना ये छू: | 
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प्रकार के कर्म यधायोश्य काश को विदार कर उस में युक्त करना चाहिये ॥ १ ॥ 
राजा जो संधि, विप्रह, याग, भ्रासन, देघोभाव और सश्रय दो २ प्रकार के होते 
है उम को यक्ावत्‌ जाने | २॥ ( संधि ) शत्र, से मेल भ्रश्ववा उस से विपरोतता 
करे परन्तु व्तेआन भोर भविश्वत्‌ में करने के काम वरावर करता जाय यह दो 
प्रकार का मेश कदाता है| १ ॥।(विद्यह्ठ) काम्य सिद्ि के लिये उचित भ्रमय वा 
अ्रमुचित समय में स्तर किया वा भित्र के अपराध करने वाले शत्र के साथ विरोध 
दो प्रकार से करमा चाहिये | ४ || (याम ) अकस्मात्‌ कोई कार्य प्राप्त होने में 
एकाको वा मित्र के साथ मिल के शत्र को भोर भाना यह दो प्रकार का गमन 
कहाता है  ५॥। श्वय किसो प्रकार क्रम से चीए ही जाय अर्थात्‌ निर्बंल 
हझोजाय अथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान में बठ रहना यह दो प्रकार का 
झासन कहाता है॥।६॥ काय्येसिदि के लिये सेनापति और सना के दो 
विभाग करके विज्षय करना दो प्रकार का इघ कहता है ॥७॥ एक खिसो दअर्ण 
को सिद्धि के लिये किसो बसवाम राजा या किसो सहात्माका शरण लेना जिस 
से श्र, से पोढित म हो दो प्रकार का आयय लेगा कहाता है || ८ ।। जब यह 
जान ले कि इस समय यु करने से जोष्ठो पीटा प्राप्त होंगी और पश्चात्‌ करने 
से अपनो हषि भौर विजय अवश्य होगा तब शत्र से मेश करते उच्चित समयतक 
पसीरण करे ।। ८ || जब अ्पनो सव प्रजा वा सेना अत्यन्त प्रसदव उच्चति शोल और 
खेष्ठ जाने वैसे भपने को भो समझे तभी शत्र से विद्रद्न युद कर क्षेवे ॥ ९० ॥ जब 
अपने मश अर्धात्‌ सेना को हए॑ भोर पष्टियुक् प्रसख्य भाव से आने भर शत का 
घर अपने से विपरोत नि्बंश होजावे तथ प्त्र को भोर दृश्न करने के लिये 
जावे ॥ ११ ॥ लब सेमा तल बाइन से चोर को जाथ तब शत्र भ्ों को धौरे २ 
प्रयक्ष से शान्त करता चआ चयने खान में भेठा रहे ॥ १२ ॥ जथ राजा शत्ष को 
चत्यन्त बलवान खाने तब एिगुला। वा दो प्रकार को स्ेंगा करके अपना कारय्ये 
सिद्द करें || १३ )। जब द्याप समझ सेवे कि अभ शोप्त शत्र्नों को चढ़ाई मुझ 
पर होगी तभी किसो धामिक बलवान गजाका भायय शौघ्र खेशेवे ।। १४ ॥ जे 
प्रजा और अपनों सेना और शत्रु कै वश का निग्रह्न करे घअर्थात्‌ रोके उस को 
सेवा सब यत्नों से शुद के सट्रण नित्य किया करे | १५।| जिख का आश्रय लेवे 
उस पुरूष के कर्मों में दोष देखे तो वहां भी अच्छे प्रकार युद्द हो को नि:शंक 'हो 
कर करें |। १६ ।| जे! धार्मिक राजा हो उस से विरोध बाभो गन करे किन्तु उस 
से सदा मेल रकख धोर जो दुष्ट प्रबल हो उसी के जोतने के लिये ये पूर्वाज्न 
प्रयोग करना उचित है !॥ 














१६० ॥ पर्खचसजझास:ः ॥ 
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“ सर्वीर्यप्रकाशः ॥ १६१ 


3 व अल आल पल 


सर्वोपायेस्तथा कय्योस्रोतिज्ञ: शथिवॉफति: । । 
। 
यथात्याभ्यथिका व स्थर्मित्रोदासोनशचब:ः ॥ १॥ 
अआयर्ति सवकायाणां तदात्व च विचारयेत्‌ । 
घतोतानां च सर्वेषां गणदोपों च तक्त्वतः: ॥ २॥ 
पन्‍यत्यां गणदोषन्नस्तदात्ते चिप्रनिय्यः ! 
अतोते काव्यशेषज्ञ" शवभिने|भिभयते ॥ ३ ॥ 
यथेनं नाभिसंदध्यमियोदासोनशवब:ः | 
तथा सब संविदष्यादेष सामासिको नय! ॥ ४ ॥ 
नोतिका जानने वाला प्रध्रियोपति राजा जिम प्रकार इस के मित्र उदासीन 
(मध्यन्य। और धचत् अधिक न हों ऐसे सब उपायों से वषत्त ॥ १ ॥ सब कार्यी का 
पश्षपान भे करत य क्रौर भविशत्‌ भ जो २ करना चाहिये और ऊछ २ कास कर 
चुके उन सब के बधार्थता से गण दोषों की विचार करे ।। २। पश्चात्‌ दोषों के 
निधारण भोर गुणों कौ स्थिरता में यक्ष करे जो राजा भविद्वत्‌ अधोत्‌ शरागे करने 
बाले कर्मों में गण दोषों का ज्ञाता वर्धमान में तुरन्त मिथय का कर्ता भीर किये 
हुए कार्यों में शेष क्तेव्य को जानता है वह शत्रद्यों मे पराजित कभी नहीं होता 
॥ ३ | सब प्रश्वार मे राणपुरुष विभेष सभापति राजा ऐसा प्रयज्ञ करे कि जिस 
प्रकार राजादिणनों के सिच लदामोन और श्र को वश में करके अन्यथा न करावे 
ऐसे मोह में कभी न फसे यहो संखेप भे विनय अर्थात्‌ राजनौति कहाती है ॥४॥) 
कुत्वा विधान मुलत याविक च यथाविधि | 
उपणृचझ्ास्दं चन चारान सम्यरिवधाय च ॥ १ ॥| 
संशोध्य त्रिवषिध राग घडविध च बल स्व्रकस ॥ 
सांपरायिककण्प न यायादरिपर शनः: ॥ २ ॥ 
शच्सेविनि मित्रें च गूटे यक्कतरों भवेत्‌ । 
गतप्रत्यागते चेब स चि कष्टतरो रिपु; ॥ ३॥ 
णडब्य हैन तन्माग यायाफक्त शकटेन वा । 
बराइमकराश्यां वा सुच्या वा गरडेन बा ॥ ४ ॥ 
यतश्च॒ भवमाशंकैत्ततो विस्तारयेद्रलम्‌ । 
पश्मुन चंव व्यहेन निविशेत सदा स्वयम्‌ ॥ ५ ॥ | 
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:. १६२ ॥ प्रषसमज्लास: ॥ 


सेनापतिबल्लाध्यलोौ सर्वदिज्लु निवेशयेत्‌ । 
यतझ् भयसाशडकैत प्राचों तां कल्पयेहिशम ॥६ ॥ 
गल्मेश्चु ्वापयेदा पान्‌ कुतसंज्ञान्‌ समनन्‍तत: । 
स्थाने यदें च कशलानभोरुनविकारिण:ः,॥ ७ ॥ 
संहलतान योपयेदल्यान काम विस्सारयेद्रह्नवय । 
सच्या वज्जेख चेवतान्‌ व्यहिन व्य छ्ऋग्रोषयत्‌ ॥८॥ 
स्न्दना श्वे: खमे युद्धेदनपे नौदिपेस्तचा । 


उच्तगल्माबते चापरशिचमोौयधे: स्थले ॥ £ ॥ 

प्रदर्षयेद्वल व्य हा तांच सस्यक परोक्षयेत। 

चेषाश्चेब विजानोयादरीन्‌ योधयतामपि ॥१० 0॥ 

उपरुध्यारिमासौत राष्ट्र चास्योपपोडयेत्‌ । 

टूपयेश्वास्य सतत॑ ग्वसान्नोदकेन्धनम्‌॥ ११॥ 

भिनद्याइ्वव तडागानि प्राकारपरियवास्तथा | 

समवस्यपधयेच्चेन रानो विनासयेक्तथा ॥ १२॥ 

प्रमाणानि च क॒र्वो त तेषां धम्योन्यथो दितान्‌ ॥ 

रत्न श्च पूजयेदेन प्रधानपुरुषे: सह || १३ ॥ 

आदानम प्रियकर दानऊ्य प्रियका रकम । 

अभोप्सितानामणोनां काले यक्क॑ प्रशस्यते ॥१8॥ 

छत बाजा शत्रओं के साथ युद्ध करने को जावे तब भपने राज्य को रचा का 

प्रबच भीर यात्रा को सब सामग्रो यथा विधि करके सब से ना,याग, वाहन, शब्सा 
स्ादि पूणा ले कर सवत्र टू्तों अर्थात्‌ चारों ग्योर के समाचारों को देने वाले परुषों | 
को गुप्त स्थापन करके शत्रुओं को भोर युद्द करने को जावे ॥ १ ॥ तीम प्रकार के | 
साम भधोत्‌ एक सख्ल ( भूमि ) में दूसरा जल ( समुद्र वा मढियों ) में तीसरा 
प्राकाशमार्गों को शुद्ध बना कर भ्रूमिमार्ग में रथ, अश्श, हाधी, जल में मोका 
ओर आकाश में विमानादियानों से जबे और पैदल रथ, हाथो, घोड़े, भरत 
श्रोर अस्व खान पानादि सामग्रो को यथावत्‌ साथ ले अशयुक्ष पूर्ण करके किसो । 
मिमित्त को प्रसिद्र करके शत्र॒ के नगर के समोप घोरे २ जावे ॥२॥ जो भोतर भ्े | 


/++3+ मनन “नी «3-2 नकनन+५++क-+-3+कल++ ० 








लत तन तल तक त +++तह०>त3+०त.+ं>++->>++-+>+. 











॥ सत्याणैप्रकाश: ॥ १६३ 
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शत मे मिला हो और अपने साथ भी ऊपर से सित्रता रे शुप्तता से शव को 
भेद देवे उस के आने जाने में उस से बात करने में अत्यन्त सावधानों रक्त क्यों 


$ कि भीतर श्र लपर मित्र प८व को वड़ा शत समझना चाहिये॥३॥ सब राज- 
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पक्षप्वीं को युद्ध करने को विद्या खिखावे भौर भ्राप ब्रोखे तथा घन्ध प्रजाजनों को 
सिखावे जो पूर्व शिखित थोदा इ्रोते हैं वे हो भ्रच्छे प्रकार लड़ लड़ा जानते हैं जब 
वरिचा करे तब (दस्छव्यह) दंडा के समान मेना को चलावे ( शकट ) जैसा शकट 
अर्थात्‌ गएडी के समान (वराह ) जसे सुभर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं 
शोर कभौ २ संव मिल कर भांड क्षो जाते हैं बसे ( मकर० ) जेसे मगर पानो 
में चलते हैं बेंस सेना को बना वे (सूचोव्यर्) जेसे सुर का भग्र भाग सूध्म पयातृ 
स्थल और उस से सच स्थल होता है बसो थित्चा से सेन। को बनावे (नोौलकंठ) 
छपर नीचे कपट भारता है इस प्रकार सेना को बना कर सड़ावे ॥ ४ ॥ जिधर 
भय विदित हं। उसे ओर सेना को फेलावे सब सेना के पतियों को चार। श्र 
रख के ( प्मव्यूह ) भर्धात्‌ पप्माकार चारों और से सेनाभों को रख के मध्य में 
ग्रप रहै ॥ ५ ॥ सेनापति ओर बलाध्यच्न पर्थात आजा क्षा देने ओर सेना के 
साथ लड़ने लड़ाने वाले बोरों को भाठों दिशाश्रों में रकसे जिस ओर से लड़ाई 
इती हो छसो और सब सेना का मुख रक्खे परन्तु दूसरो ओर भौ पका प्रबंध 
रकसे महीं ते पीशि वा पाश्व से शत्र को घात होने का सम्भव छोता है ॥ ६ ॥ 
जो गुल्म अर्थात्‌ दृठस्तभों के तुल्य युदविद्या से सुधिचित धामिक स्थित होने 
ओर युद करने में चतुर भयरदित और जिन के मन में किसो प्रकार का विकार 
न हो उन को चारों घोर सेना के रक्खे ॥ ७॥ जो थोड़े पुरुषों से बहुर्ती के 
साथ युद्ध करना हो तो मिल कर शड़ाबे' और काम पढ़ तो उन्हीं को फट 
फैला देवे जब मगर दुग वा शत्र को येना में प्रधिष्ट छो कर युद्ध करना हो तब 
“सूचोव्यह” भ्रथवा “वजब्यूह” जेसा दुधारा खड़वा देनीं शोर युद्ध करते जाय 
और प्रविष्ट भो होते चले बेसे भ्रनेक प्रकार के व्यह भ्रधांत्‌ सेना को बना कर 
लड़ाबे जो सामने ( शतन्नी ) तोप वा (भुखुंडो ) बन्दूक छूट रहो हो तो 

व्यकह् अर्थात सर्प के समान सोते २ चले जाये तब तोपीं के पास पहचे तब 
उन के मार वा पकड़ तोपीं का मुख शत्र की ओर फेर उन्हीं तोपों से वा बग्टक 
आदि से उन शध्ओं को मारे भथवा हद पुद॒र्णों को तोपीं के मुख के सामने 
घीढों पर सवार करा दौडाबे' भौर भारे बौच में अक्छे २सवार रहें एक वार 
धावाकर शत्र कौ सेना को दिस भिन्न कर पकडलें अथवा भयादें ॥ ५ ॥ जो समर 
भूमि में युद करना होतो रघ घोड़े भौर पद तियों से और जी समुद्र में युद करना 
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१६४ ॥ पछसमुल्लासः ॥ 
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होती नौका ओर घोड़े जल में हाथियों पर दक्ष भौर काड़ी में बाण तथा स्थल 
बाल में तलवार और टाल से युद्ध करे कराबें ॥८ ॥ जिस समय यड हाता हो 

स॒ समय खड़न बालों की उद्घाडित भौर इष्नित करें जब यत्र बंध होजाय सब 
जिस स भोय्थ ओर यह में उत्साह हो वेसे वतात्वों से सब के चित्र को खान पान 
अस्त शस्त सहाय और ओपषधादि से प्रसश्न रक्‍्ख व्यकह् के विना लड़ाईन करे म 
करावे लड़तो हुई अपने सेना को चेट्टा को देखा करे कि ठोक २ लहती है बा कपष्ट 
रखती है ॥१०४ किसी समय उचित समझे तो शत्रु को चारों ओर से घेर कर रोक 
रकम और इस के राज्य को पीड़ित कर शव के चाराअश्च लल और इन्न का 
नष्ट दूषित कर दे ॥ ११ ॥ शचु के तलतव नगर के प्रकोट और खाई की तोड फोड 
दे राजिमें उन को (अचस)भय देवे और जोतने का उपाय करे ॥१९॥ जीत कर उन 
के साथ प्रमाण अर्थात्‌ प्रतिश्ञादि लिखा लेवे शोर जे उचित समय समझे ती उसो 
के बंशस्थ किसो धार्मिक पृरुधषत को राजा कर दे और उस से लिखा लेवे कि तुम 
का धमारो आज्ञा के भमुकूल अर्थात्‌ जेसो धमयश्ञ राजनोति है उस के अमुसार 
चल क न्याय स प्रजा का पालन करना ह्वागा ऐसे लुपर्देश करे और पऐंस परुष 
उन के पास रवंख कि जिस से पुनः उपद्रव न हो और लो हार जाय उस का 
सत्कार प्रधाम पुरुषी के साथ मिल कर रज्ञादि उत्तम पदार्थों के दान से करे धोर 
ऐसा न करे कि लिस से उस का योगलेम भी न होजो उस को बदोग्ट ह करे ती 
भो उस का सत्कार यथायोरय रकये जिस से वह हारणे के शोक से रहित हा 
कर आनन्द में रहें । १३ ॥ क्योंकि संसार में दूसरे का प्रदार्थग्रहण करन। प्रप्रीति 
झौर देना प्रीोति का कारण है और विशेष कर के समय प्रर उाचत क्रिया करना 
और उस पर।जित के मनवाब्छित पद्मर्थो' का देना बचुत उत्तम है और कनो 
उस की वि्डावे नदों न इंसो और ठटझ्ा करे न उस के सामने हमने तुक को 
पराजित किया है ऐसा भो कहै किन्तु घ्राप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा 
सदा करे ॥ १४ | 


फ्रिण्यभ मिसंप्रापत्था पार्थिवो न तथेषत । 

यथा मित्र भुव लब्ध्या कशमप्यायतित्षसम्‌ ॥ १ ॥ 
पमज् च हतजञ्ञ च तप्टप्रकतिमेवच । 

अलमुरकत स्थिरारनन्‍्भ॑ लघुमित्र प्रथ्थते ॥२ ॥ 
भाज्ञं कुलोनं शूर च दक्ष दातारमेउच। 

कतज्ञ धतिसंतञजच कणष्टसाहररिं बधा: ॥ ३ ॥ 
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॥ सत्याणे प्रकाश: ॥ १६५ 
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आपर्यता परपज+नं शोव्य करुणवेदिता । 
स्थौललच्च च सततसदासोनगणोदयः ॥ 8 ॥ ममु« 


सत्र का राक्षण यह है | राजा सुबर्ण भोर भूमि को प्रासि से वेसा महीं बढ़ता 

कि जैसे निश्वल प्रमयुक्ञ भ्षिष्यत्‌ कौ बातों को सोचने ओर कार्य सिद्ध करने 
बाले समर्थ मित्र अथवा दुबंस भित्र को भी प्राम होके बढ़ता है १॥ धर्मको 
ज(मन और क़त्न अ्रथ।त्‌ किये हुए ठपक्ार को सदा मानने वाले प्रसश्न खभाव चमु- 
दागो स्थिरारंभो लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त हो कर प्रशंसित होता है | २॥ 
सदा इस बात को हढ़ रक्‍से कि कभो वुद्दिमान, कुलीन, शूर, बोर, चतुर, दाता, 
किये हुए को जानने हारे श्लौर घेस्थवान्‌ पुरुष को शत्रु न बनावे क्योंकि 
को ऐसे को शत्र बमावेगा वह दुःख पावेगा ॥ ३ ॥ उदासोन का लक्षण--जिस में 
प्रगंसितगुणयुत्ञा भ्रस्छे बुरे मनुष्यों का भ्ान,शुरवोरता ओर करुणाभी स्थस्त शक्ष्य 

| धअथीत्‌ ऊपर २ को बातों की निरन्तर सुनाया कर वह उदासोम कच्षाता है ॥४॥ 


एवं सर्वसिदं राजा सच संमंज्य सं॑बिभिः । 
व्यायाग्यालुत्य सध्यान्डे भोक्तुसन्त:पुरं विशेत ॥ ! ॥ 


|| 

पूर्वान प्रात:काल समय उठ शी चादि संध्यापासम भ्ग्निष्रोत्र कर वा करा सब 
मंत्रियोंस विचार कर सभा में जा मब भव्य श्रोर सनाध्यकों के साथ मिल उम 
को इपित कर नाना प्रकार की व्यदशिक्षा अर्थात्‌ कवायद कर करा सब घोड़े 
छागो, गाय, भ्रादि स्थान शस्त और अस्त का कोश तथा वेद्यालय धन के कोशोीं 
को देख सब पर इृष्टि नित्य प्रति देकर जो कुछ उनमें खीट 'हों उन की निकाक्ष 
व्यायामशाला सें जा व्यायाम करके भोजन के लिये"अन्तः पुर“अधोौत पत्नी घरादि 
के मिषास स्थाममें प्रवेश करे और भोजन सुपरोक्षित, बुध्विवलपराक्रमवर्दक, 
रोगविनाशक, अभक प्रकार के अश्न व्यंजन पान आदि सुगंधित मिण्ठादि अनेक 
रसयुज्ञा उच्तम करें कि जिस से सदा सुखो रहे इस प्रकार सब राज्य के कार्यों को 

उम्रति किया करे ॥ १ ॥ प्रजा से कर लेने का प्रकार -- 


पंचासद्भाग आदेयो राज्ञा पशुहि रण्ययो:। 
पान्यानाभष्ठमो भाग: षशे दादश एब बा ॥ १॥ 


जी व्यापार करने वाले वा शिल्पों को सुरर्ण और चांदो का शितमा लाभ 
हे उस में से पचासवाँ भाग, चायल आदि अख्ों में छः:ठा, आठवां, वा बारहवां 


बल लबननानना 
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१६६ ॥ जठ्ससुज्लास! 





भाग लिया करे, ओर जो घन लेवे तो भो उस प्रकार से लेवे कि जिस से किसाम 
आदि खागे पीने भौर धन से रहित होकर दुःख न पावें ॥ १ ॥ क्योंकि प्रजा के 
उनापव्य प्रारोग्य खान पान झादि से संपत्व रहते पर राजा को बढ़ी उन्नति 
ऋती है प्रजा को अपने सम्तान के सट्टयथ सुख देवे भौर प्रजा चपने पिता सहृश 
राजा झोर राजपरुषों को जाने यद बात ठोक है राजाभ्रों के राजा किसान भादि 
परिश्रम करने वाले हैं और राजा उन का गक्षक है जी प्रजा न हो तो राजा 
(कस का ? और राला भ हो तो प्रजा किस को कद्ावे ? दोनों अपने २ काम 
में खतंत्र भोर मिले हुए प्रीतियुक्ञ काम में परतंत्र रहेँ। प्रजा को साधारण 
सम्पति के विरुद्ध राजा वा राजपरुष म हों राजा को आज्ञा के विरुद्ध राजपरुष 
वा प्रजा म चले यह राज का राजकोय निज काम भर्थात जिस को"पो लिटिकल” 
कहते हैं सलेप से कह् दिया भ्रव छो विशेष देखना चाहै बह चारों वेद मम 
स्मृति शक्रमोति महाभारतादि में देख कर नियय करे और जो प्रजा का न्याय 
करना है वह व्यवष्ार ममुरक्षति के अष्टम और मयमाध्याय भादे को रोति से 
करना चाहिये परन्तु यहां भी संघ्ेप से लिखते है :---- 


प्रत्यहं देशदष्टरेश् शास्त्रदष्टेश्व हैतलिः 

अटष्टादशम मागषु निवद्धानि "थक श्यथक ॥ १॥ 
तेषामादामणादानं निक्षेपरो स्थासिविक्रय: 

सभयक्ष समुत्यान दत्तस्यानपकंम च ॥ २॥ 

बेतनस्थवब चादानं संविदश्य॒ व्यतिक्रमः 
क्रयविक्रयानुशयो विवाद: ऋासिपालयो:॥ ३ ॥ 

सोमाविवादपर्मच्न पारष्ये दण्डवाच्िके | 

स्तेयं च साइस॑ चेव स्त्रोसंग्रहणमेव च ॥ 8॥ 
स्तोपंपसों विभागद्य दातमाऋुय एवं च। 

पदान्यधादशतानि व्यवद्ारस्थिताविहइड ॥ ५ ॥ 

तषु द्यानेषु भूयि् विवाद चरतां नृणाम्‌ ! 

पं शाश्वतमाश्ित्वय कयौत्काये विनिर्णयम्‌ ।। ६ ॥ 

धर्मों विजमस्त्वपर्म ण सभा यनोपतिहते । 

शल्य चास्य न कुम्तब्ति विद्वास्सल सभासदः ॥ ७॥ 





'3७..ल.ध-व+०-कनननमम+नननाजकाक ५७ काम ॥ज आन 


कै 


3 अवकज«»«%ृमकान भा >वन-- व पीना न कनमना ऊन + धन सनम» न-नमन-न+कनननक “नमन +क नव ५७-७५ लाननन- अन+न>««लभकन, 


॥ सराधमकाश: ॥ १६७ 





सभा वा न प्रवेष्व्या बज़्व्य वा समंजसम्‌ | 

अजवन्विश्रवम्धापि नरो भवति किल्बिषों ॥८॥ 

यत्र धर्सों, ह्ापसमंण सत्यं यत्रानलेन च। 

ऋहल्यले प्रत्मसाणानां हतास्तत्र सभासद:॥ £ ॥ 

धर्म एब इतो हन्ति पर्मो रक्तति रक्षितः 

तआहमों न हम्तव्यों भा नो पर्सो हतोध्बधोत ॥ १०॥ 

टृषों जि भगवान पर्मस्तस्थ यः कसतेह्ालम । 

बषलं त॑ विदुर्दवास्तस्माड़म न लोपयेत्‌॥ ११॥ 

एक एब सचहुद्मों निपनेप्यमुयाति यः 
। शर रेण समन्वाश सर्वेसम्यड्ि गच्छति ॥ १२॥ 
। पाढों धर्स्य कप्ौरं पाद: साज्षिगमच्छलति | 
। पाढठः सभासदः सवोग्‌ पादों राजानमच्छति ॥ १३॥ 
राजा भवर्थनेनास्त सच्यन्त च सभासद:। 
| एनो गच्छति कप्तौरं निन्‍दाहों यत्र निन्‍्णते।| १४॥ मनु० 
| सभा राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार भौर शास्त्रत्यवक्चार हेतुश्रों से 
| निम्न लिखित ग्रठार5ह विवादास्पदमार्गों में विवादयुत् कर्मो। का निणय प्रतिदिन 
किया करें ओर जी २ निधम शाक्त्रात्त म पावे ओर उन के होने को आवश्यकता 
जामें तो उत्तमोक्तम नियम बंधि कि जिस से राजा और प्रजा को उन्नति हो 
॥ १॥ अठारह मार्ग ये हैं उन में मे १ ( ऋणदान ) किसो से ऋण लेने देने का 
विवाद । २ (निश्लेप) धरावट झर्थात किसो ने किसो के पास पदार्थ धरा हो ओर 
मांगे पर म देगा |१ (अखा सिविक्रय) दूसरे के पदाथ के दूसरा वे'च लेवे । ४ (संभ्य 
च शमुतथानम ) मिल सिला के किसो पर प्त्याचार करना ५ (द्तस्थानपक मय 
जल) दिये हुए पढाय का सम देगा । २॥ ६ ( वेतनस्यैव चादानम्‌ ) वेतन अर्थात्‌ 
किसी को “नौकरो” में से ले लेना वा कम देना । ७ ( प्रतिज्ञा ) प्रतिज्ञा से वियद 
वर्तना | ८ (क्रयविक्रयागुगय) भधात लेन देन में कगड़ा होना । ८ (पशु के स्वामो और 
पालने बाले का कगडा १३॥ १० सोमा का विवाद ।११किसो को कठोर दण्ड टेना। 
शरकठो रवाणी का बोलना | ११ चोरी डांकगामारना | १४ किसोकाम को वशात्कार 
| से करना । १४ किसी को स्त्रौ वा परुष का व्यभिचार होना 8४ १६ स्त्रो भोर 
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परुष के धर्म में व्यतिक्रम होना।१७ विभाग अर्थात दायभाग भें वाद उठामभा। १८ 
दाल अर्थात जरू पदार्ध और समाहय अर्थात चेतन का दाव में घर के जझा | 
खेलना | से अठार ह प्रकार के परस्पर विरुद्ध ध्यवहार के स्थाम हैं ॥५॥ इनव्यव दारों में (/ 
बहत से विवाद करने वाले पदुषों के न्‍्यायके समातन धमकी झाूखय करके किया | 
करे अर्थात्‌ किसो का पद्चपात कभो न करें ॥ ६ ॥ छणिस सभा में अ्रधम से घायल 
हो कर धर्म उपस्वित होता है जो उच्च का शब्य अर्थात्‌ तीरवत्‌ धर्म के कलंक 
को निकालम। भोर अपधर्म का छेदन महीं करते अर्थात धर्मों का मान अधर्मो के | 
ट्गड़ महीं मिलता उस सभा में जितने सभासद हैं वे सब घायल के समाम समझे | 
जाग हैं | ७ ।। धामिक ममुष्य को यांग्य है कि सभा में कभी प्रवेश मन कर और । 
की प्रबेध किया हो तो सत्य हो बोले जी कोई सभा भें भ्र्थाय होते ऋुए को देख । 
देख कर मौन रहै अधवया सत्य स्याय के विरुद्ध बंले वह महापापों होता है ॥ ८॥ | 
| 
। 
| 
| 
| 
4 
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जिस रूभ, में ऋधर्स से पर्स असत्य से सम सब सप्ासदों के देखते हुए सारा जता | 
है उस सभा में सब झतक के समान हैं जानो उम में कोई भो नहों छोता ॥८ ॥ | 
मरा इआ धर्म सारन वाले का नाथ भोर रचित क्रिया हुमा प“्म गचक को 
रका करता है इस लिये धर्म का हनम कभी सन करना इस डर से कि मारा हुआ 
धर्म कभी इस को न मार शाला ।१०॥ जो सब ऐश्शया के देते भर सुखों को वो 
करने वाला धर्म है उस का लोप करता है लसी की विद्दान लोग हक अर्थात्‌ 
शद और नोच जानते हैं इस लिये किसी सनुष्य को धर्म का लेप करना उचित 
सहों 4 ११ + इस संसार में एक धस हो सुरझूदू है जो झ्य के परथयात भो साथ 
सलता है भर सब पदार्थ पा संगो शरोर के भाश के साथ हो नाश को प्राप्त होते | 
है अथोत्‌ सब सग छूट जाता है ॥ १२॥ परन्तु धर्म का संग कभी नहीं छटता | 
जब राजसभा में पत्चपात से अन्याय किया जाता है वहां भ्रधर्म के चार विभाग | 
हू जाते हैं उन में से एक भर के कर्ता, दूसरा साथो, तौसरा सभासदों, और | 
चौथा पाद भअधर्मों समा के सभापति रांजः को प्राप होता है। १३॥ जिस ' 
सभा में मिन्‍्दा के योग्य की निन्‍दा स्तुत्ति के योग्य की खुति दण्ड के योग्य को । 
दण्ड भौर मान्य के योग्य का साम्य चोता है वहां राजा और सब सभासद पाप । 
से रहित ओर पवित्र हो जाते हैं पाप के कर्त्ता हो को पाप प्राप्त हो ताहे ॥१४॥ 
अब साचो केसे करने दाहिये:-- 





आज्ञा: सवष बशणपष काय्या: कायप साच्चिण:। 
स्वधर्म विदो$लुबधा विपरोतंस्तु बजेयेत्‌ ॥ १॥ 
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॥ सत्याथ प्रकाश; ॥ १६६ | 


स्तोथां साक्ष्य स्तियः क॒र्यदि जानां सहशादिलजा: 
शट्राय्व सम्त: झाद्रागामन्त्यानासन्त्यथोनय: ॥ २ ॥ 
साहइसेष च सवध स्संयसंग्रहणेष च | 

बाग्दण्डयोथ् पारुष्ये न परोक्षेत साक्षिण: ॥ ३ ॥ 
बहुत्व' परिण्क्तोयात्याक्तिदं घे नराइधिप: । 

समेष त गणोत्कष्टान्‌ गणदध दिजोक्तमान्‌॥ ४ ॥ 
समचट्शनात्सात्य' श्रवशाच्यवव सिध्यति। 

तत्र सत्यं मुबन्साध्णो धमौषोर््यां न होयते ॥ ५ ॥| 
साज्षो दृष्टशुतादन्यदिब्रबन्त्ाव्यसंसदि । 
अवाडनरकमण्थेति प्र त्य स्वर्गौच्च होयते ॥ ६ ॥ 
स्वरभावेनेव यद बयसस्‍्तहू ग्राह्ल॑ व्यावहारिकम । 
अतो यदन्यदिनयधंसाथ तदपाथकम्‌ ॥ ७ ॥ 
सभान्त:साचिणः प्राप्तानर्थिप्रत्यथिसन्निषों । 
प्राडियाकोनुदुअजोल विधिनाउनेन सानन्‍्त्वयन्‌ | ८ ॥ 


यद दृयोरनयोवंत्थ कार्य क्यिन्‌ चेश्लिं मिथः। 

तद बल सब सत्येन यप्माकं झचब साघिता ॥ € ॥ 
सत्य॑ साच्ये बबन्साक्षो लोकानाभोति पष्कलान। 
इइ चालुत्तमां कोत्ति बागेषा अह्मपजिता ॥ १० ॥ 
सत्येन पयते साज्नो धर्म: सत्येन बह ते । 

तस्माल्सत्यं हि वबकतव्यं सववणष साक्षिभिः | ११ ॥ 
अपत्मेब हत्मनः साजल्तो गतिरात्मा तथात्मन:। 
मावसंस्था: स्वतात्मानं नृखां साक्षिणम'त्तमस्‌ ॥ १२ ॥ 
यतस्यथ विद्ान्‌ हि बदत: चेवबजो नामसिशंकते | 

तस्ममान्त्र देवा: श्रयांस लोकेन्य' पुरुषं विदु: ॥ १३ ॥ 
एको हमफक्ोतल्यत्मानं यर्व॑ कल्याण मनन्‍्यसे। 

नित्यं स्थितस्त हुद्यष पण्यपातेचिता मुनि: ॥१8॥ सलु० 


२२ 
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१७९ ॥ षछ्समज्लासः ॥ 
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क। अन्‍मनस जा 


सब ब्यों मे धार्मिक, विधान; निध्कपटो, सब प्रकार धम को जानने वाले, 
लोभरहित, सत्यवादो को न्याय व्यवस्था में साध्षो करे इस से विषरोतों को कभो 


न फरें ॥ १ ॥ स्वियों को साचो स्त्रो, दिजीं के दिज, शूद्रों के शूद्र, भौर दआब्त्यजों | 


के अग्थज साची हों || २ ॥ जितने बलात्कार काम चोरी, व्यभिचार, कठोर 
वचन टंडनियातनरूप अपराध हैं उन में साच्ो को परोचा न करे ओरअत्यावश्यक् 
भी समसे क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं॥३/दोनों श्रोर के साचियोँ में से बहुप- 
चानुसार, तुस्य साचियों में उच्चतगुणो पर््ंध को साज्षो के अनुकूल और दोनों 
के साची उस्तमगुणी और तुस्य होंतो दिजोत्तम अर्थात्‌ कफषि महर्षि और यतियों 
की साधो के अनुमार न्याय करे ॥ ४ ॥ दो प्रकार से साञ्षो द्ोमा सिद्ध होता है 
एक साथात्‌ देखने भौर दूसरा सुनने से जब सभा में पछें तब जो साध्ी सत्य 
बोले वे घर्मद्दोन ओर दण्ड के योग घ न छोवें भौर जो साञो भिष्या बो ले' वे यधायोग्य 
इृगड़नोय हों ॥ ४ ॥ जी राजसभा वा किसो उत्तम पुस॒पों को सभा में साक्षो देखने 
और सुनने से विरुद्ध ओोले तो वचक्ष(भवाडमरक) अर्थात्‌ जिच्ना के छेदन से ठुःखरूप 
मरक को वर्शमभान समय में प्राप्त होवे भौर मरे पश्चात्‌ सुख से होन हो जाय ॥६ ॥ 
सात्तो के उस वचन को मानना कि जी खभाव हो रव्यवष्टारसंबन्धी बीलेओर 
सिखाये हुए इस से भिन्न जार वचन बाले उस्रर को न्यायाधीश व्यर्थ समझे ॥७॥ 
जब भअर्थों (बादो,और प्रत्यथीं (प्रतिवादो)के सामने सभा के समोष प्राप्त हुए साच्ि 
यों को शाम्तिपू्वक न्यायाधोश और प्राड़िवाक्‌ भ्र्थात्‌ वकोल वा बे रिसर इस 
प्रकार से पे ॥८॥ है साज्षि लोगो |! इस काथ्ये में इन दोनों के परस्पर कर्मा' में 
जो तुम जानते दो उस के सत्य के साथ बोलो क्योंकि तुझारो इस कांय्य में साञ्ों 
है ॥ ० ॥ जो साधथो सत्य बोलता है बद जम्मान्तर में उत्तम जन्म और उत्तम लें।- 
काम्तरों में जन्म को प्राप्त हो के सुख भोगता है इस जन्म वा पर जन्म में उत्तम 
कीर्ति को प्राप्त होता है क्योंकि जो यह वाएो है वही वेदों मं सतृकार ओर तिर 
स्कार का कारण लिखो है । जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित और भिष्यावादो 
निंदित होता है ॥९०॥ सत्य बोलने से साधो पवित्र होता घोर सत्यहो बीलने 
से धर्म बढ़ता है इस से सब वर्णों में साधियों को सत्य हो बोलना योग्य है ॥११॥ 
आत्मा का साक्षी भ्रात्मा और आत्मा को गति आत्मा है इस को जानके 
है पुरुष ! तू सब मशुष्यों का उत्तम सालों अपने आक्मा का अपमाम सत 
कर अर्थात्‌ सत्य भाषण जो कि तेरे झ्रात्मा मन वाणों में है वह सत्य और जो 
इस से विपरीत है वह मिथयरा भाषण है ॥ १९ ॥ जिस बोलते हुए पुरुष का वि 
दान चेत्नज्ञ भ्रधात्‌ गरोर का जाननेहारा आत्मा भौतर शंका के प्राप्त नहीं हो ता 
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। ॥ सत्याजेप्रकाश! ॥ १७१ 
7 057 


उस से भिश्र विधाम खोग किसो के उष्तम परुष मकछछों जानते ॥११!। हे कल्याण 

को इच्छा करते चारे पुरुष ! औतू “में अकेला हूं” ऐसा अपने आत्मा में जान कर 

मिथ्या बोलता है सो ठोक महों है किन्तु जो दूसरा तेरे हूटय में अन्तर्यामोरूप 

से परमेण्कर पुष्य पाप का देखने वाला मुनि स्थित है उस परमात्मासे रर कर 
| सदा सत्य बोला कर ॥ १४ ॥ 


 लोभान्योषडाड्वान्मेतब्रात्तामात्‌ क्रोधात्तवैबच। 
अज्षानाद्‌ बालभावातच् साक्ष्य वितथमच्यत ॥ १॥ 
एपामन्यतमं खाने य: साच्यमनूतं बदेत। 

ह तस्स दंडरविशेषांस्तु प्रवच्यगमयजुपशः ॥ २ ॥ * 

। लोभात्स इस्रदण्डपस्तु सो हात्पवेन्त, साहसम्‌ ॥ 

द भयाद दो मध्यमो दण्डयों मैत्ात्मूर्व चतर्गणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
कामाहशगुणं पूरे क्रोधाक्तु बिगुणं परम । 
आज्ञानाद ई शर्ते पूष् बालिश्याच्छतमेब तु ॥ ४ ॥ 
उपसच्यमदरं जिह्ना हस्तो पादो च पज्चमम । 

! चतक्षनौशा च करा च्‌ धन देहस्तथेव च ॥ ५॥ 
अमुबन्ध' परिज्ञाय देशकालो च तत्वत:ः। 
साराषपराधौ चालोक्य दण्ड' दण्डेग्रषु पातयेत्‌ ॥ € ॥ 
अपमंदण्डनं लोके यशोप्न' को ततिनाशनम्‌ । 
अस्वस्यज्ज परत्रापि तत्यात्तत्परिवजंयेत ॥ ७ ॥ 
अदणटप्रान्दगड़यन राजा दण्डपराद्षेवाप्यट्य्ड यन। 
अयशो मचहदाभोति नरक चेब गच्छति ॥ ८॥ 
बाग्दगर्ड प्रथसं कुर्योद्विगूरष्ड लटनन्‍्तरम्‌ | 
ढतोय॑ घनद्ण्डन्त बधदगडमतः परम्‌ ॥ £ ॥ सनु० 

जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, भ्ज्ञान ओर वालकपन से सात्नी 
देवे बह सब मिध्या समझो जावे ॥ १ ॥ इन से भिद्वस्थान में साज्षो मूंठ बं।ले 


उस को वच्यमाण धनेकविध दण्ड दिया करे ॥२४ जो लोभ से कंठो साची 
देवे तो उस से १५॥/) ( पन्द्रह रुपये दश आने ) दण्ड लेवे जो मोह से झंठो । 
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वार 05 अद अपर मकर 2२ लक हज कक ।] 
१्छर ॥ पछसमुज्ञासः ॥ 


साथी देवे उस से ३१) (तौन रुपये दो आने) दस्छ लेबे जो भय से भिध्या साचो 
देवे उस में ६) ( सवा छः रुपये ) दण्क लेवे भर जो पुरष मित्ता झे झंठौ 
साथचो देवे उस से १२) ( साढ़े थारह रुपये दण्ड लेवे ) |३॥ भो पुरुष काममा 
से मिथ्या साको देवे उस से २५, (पक्योस रुपये) दष्क लेवे जो पुरुष क्रोध से क्ूंठो 
| साथो टेवे उस से ४६।।॥ ) (कयालों श रुपय चौदछ थाने) दणढ लेबे जो पुरुष अज्ञानता 
से कुंटी साक्षो देवे उस से ( छःदपये ) दण्ड लेबे श्रोर जो बालकपन से मिष्या 
| सातो देवे तो उस से ११८) ( एक शपता नौ आने दण्छ लेबे ॥ ४ ॥ दस के उप- 
| खेख्दरिय, उद्र, जिह्ा, हाथ, पग, आंख, नाक, कान, धन और देह ये दश स्थान 
| हैं किजिन पर दण्ड दिया जाता है ॥ ५ परन्तु णो २ दण्ड लिखा है श्रौर लिखें 
| थे जेसे लोभ से साची देने में पन्‍्द्रह् झपये दश आने दुण्ड शिखा है परन्तु जो 
। अत्यन्त निर्धन हो तो उस से कम और धनाठय हो तो उस से दूना तिगुना और 
| चौशुना तक भो ले सेबे अर्थात्‌ जैसा देश, जैसा काल और जैसा पुरुष हो उस | 
| का जैसा अपराध हो वैसा हो दण्ड करे ॥६॥ क्यों कि इस संसार में लो अधर्का से | 
दण्ड करना है वह पर्व प्रतिष्ठा वर्तमान ्रौर भविश्वत्‌ में प्र पर जन्म मे होने , 
वालो कोशिका नाग करने हारा है ओर परजन्म में भो दुःखदायक हीता है |. 
इसलिये अधअ्अवुक्न दंड किसो पर न करे ॥ ७॥ जो राजा दंडनोयों कोन 
दंड और अदंडनोयों को दंड देता है भ्र्थात्‌ दड़ देने थोग्य को छोड़ देता और | 
जिस का दड दमा न चाहिये उस को दुंड॒ देता है बह जाता हुआ बड़ी निन्‍दा 
को पर मरे पोछे बड़ दुःख को प्राप्त होता है इस लि, जो भ्पराध करे उस | 
की सदा ढंड देवे भोर अ्नपराधी को दंड कभो न देवे ॥८॥ प्रथम वाणी | 
का दंड चर्थात्‌ उस को “निन्‍्दा/दूसरा/धिक्‌”द ड धर्धात्‌ तुक को दिक्कार है तूने | 
ऐसा बुरा काम क्यों किया तौसरा उस से घन सेना ओर “बध ! दृंड अर्थात्‌ उस 
को कड़ा वा बेत्स सारगा वा शिर काट देमा॥ ८ ॥ 











येन येन यथाजुर न स्तेनो नुषु बिचेष्ते। 

तक्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिबः ॥ १ ॥ 
पिताचाय्येः खुहुन्माता भाय्यों घरत्रः पुरोहित: । 
नाहडप्रों नास राज्षोइस्सि यः स्थधमें न तिछति ॥ २ ॥ 
काषोपणं भवेहगहपो यत्रान्यः प्राततोजन: | 

तब राजा भवेहृण्डप: सहस्तसितिधरणा ॥ ३ ॥ 
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॥ सत्या्ण म्रकाश: ह# १७३ 


अष्टापादयन्त शूद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम । 
षोडशेव त॒ वैश्य्थ दात्रिंशत्‌ छत्रिवस्थ च ॥ 8 ॥ 
जाइणखस्त्॒ चतुःषष्टि: पूण वापि शत भवैत्‌ । 
दिगुस्या वा चतुःषण्टिस्तहोषगुणविडि सः ॥ ५ ॥ 
ऐन्द्रं सानसभिपेप्सुय शब्चाक्षयसव्ययम । 
नोपेक्तेत क्गमपि राजा साहसिक नरस्‌ ॥ ६ ॥ 
बागृदृष्टात्तस्कराओब टण्डेनेव च हिंसत:। 
साहसस्य नरः कत्तो विज्ञेयः पापकत्तसम: ॥ ७ ॥ 
साइसे वत्तमानम्त योम्धयति पार्थिव: । 
सरबविनाश बजत्याशु विदेषं चाधिगच्छति॥८॥ 
। न मित्रकारण। द्राजए विपुलादा धनागसात्‌ | 
समृत्सुजेत साहसिकान्सवेभूतभयावहान्‌ ॥ ६ ॥ 
गुरु बा बालहडों वा बआाह्मणं बा बहुखुतम्‌ । 
। आत्तायिनमायान्त हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ १० ॥ 
नाततायिबधे दोषो हन्लुर्भवगति कच्चन | 
प्रकाश वा$प्रकाश' वा सन्यस्तसन्‍्युमृच्छति ॥ ११॥ 
यस्थ स्तेन: पुरे नास्ति नान्यस्त्रोगो न दुष्बाक्‌ | 
न साइसिकदं डप्नो स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥१२॥ सन्‌ « 
चोर जिस प्रकार जिस २ अंग से मनु्चों में विरुद्द चेष्टा करता है उस २ 
अंग को सब मनुष्यों को शिक्षा के लिये राजा हरण भर्धात्‌ छेदन करदें ॥ १ ॥ 
चाहें पिता, भाचाय्ये, मित्र, स्त्रो, पुत्र, और एरं।हित क्यों न इ। जो सपर्स में 
स्थित नहीं रहता वह राज! का अ्रदण्दय नहीं होता अर्थात्‌ जब राजा न्यायासन 
पर बैठ न्याय करे तब किसो का पक्तपात न करे किन्तु यथोचित दंड देवे ॥२॥ 
जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पेसा द'ड हो उसो अपराध में राजा के 
सह्स्ष पेस। दंड छोवे अर्थात्‌ साधारण मनुष्य से राजा को सह्ख गुणा दंड 
होना चाहिये ॥ ३ ॥ मंत्रो अर्थात्‌ राजा के दोषान को प्राठसो गुणा उस से न्यून 
को सात सो गुणा और उुस से भी ज्यून को छः सौ गुणा इसी प्रकार उत्तर २ 
| अर्थात्‌ जा एक छोटे से छोटा भृत्व भर्थात्‌ चपरासी है उस को थाठ गुणे दंड से, 
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१७४ ॥ पष्समुज्लाखः ॥ 
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काम सन होगा चाहिये क्योंकि यदि प्रजा पुरुषों से राज६रषीं को भ्रधिक दड भ 
होबे तो राजपरुष प्रजापुरुषों का नाश कर देवे जे सिंह अधिक भोर बकरी , 
थोड़े दंड से हो बश में भाजातीं है इसलिये राजा से लेकर छोटे से छोटे भृत्य 
भर्ययन्‍्त राजपुरुषों को अपराध में प्रजापुरुषों से भ्रधिक दंड होना चाहिये ॥३॥ 
वैसे हो जो कुछ विवेको होकर दोरो करे उस शूद् को चोरो से आठ गुणा,पतेगश्य 
के सोलह गुण, लज्रिय के! बोस गुदा ॥ ४ ह॥ ब्राइण के! चौसठ गुणा, वा सो 
गुणा प्रथवा एक सो अट्टाईस गुणा दंड होना चाहिये अ्र्थात्‌ जिस का जितना 
जान भोर जितनी प्रतिष्ठा अधिक हछ्लो उस को अपराध में उतना ही अधिक 
द'ड होना चाहिये ॥ ५ ॥ राज्य के प्रधिकारो धर्म शोर ऐशव्य को इच्छा करने 
वाला राजा बलातकार काम करने वाले डांकुओं को दंड देने में एक चरण भो 
देर म करे ॥ ६ ॥ सद्षसिक पुरुष का लच्षण :-- 

जो दुष्ट बचन बोलते ,चोरो करने विम अपराध से द'ड देने वाले से भो साहस 
बलात्‌कार काम करने वास है वह अतोव पापी दुष्ट है॥3॥ जो राजा साहस में 
वच्तेमास पुरुष को न द ड देकर सहन करता है वह राजा शौप्र हो नाश को प्रा हो ता 
है श्रौर राज्य में देंघ उठता है ॥८॥ म मित्रता न पुष्कल्तघन को प्राभिे भो राजा 


सब प्राणियों के! दुःख देने वाले साहसिक मनुष्य के। बंधन छेदन किये बिना कभो 
छोड़े ॥०॥ चाहे गुरु हो चाहे पता दिवालक हों चाहे पिता भादि हद चार ब्राह्मण 
भोर चाहे बहुत शास्त्रों का योता कटों न हे जे। घस के। छिड़ अधर्म में वक्त मान टूसरे 
के। विना अपर।ध मारने वाले हैं उन के| विना विचारे मार डालना अर्थाद्‌ मार के 
पसात्‌ विचार करना चाहिये ॥ १० ॥ दुष्ट पुरुषों के मारने में इन्ता के पाप नहीं | 
है।ता चाहे प्रसिद् मारे चाहे भ्प्रसिद क्योंकि क्रोधो के क्रोध से मारना जानो 
क्रोध से क्रोध को लड़ाई है ।१९६ जिस राजा के राज्य में न चोर न परस्तोगामी, | 
न टुष्टवचन का बोलने हारा,म साहसिक डांकू और न दण्डन्न अर्थात्‌ राजा को । 
आजा का भह' करने वाला है बह राजा अतोव श्र छ है ॥ १२ ॥ 


भत्तारं लंघयेदया स्त्रोज्ञातिगुणदर्पिता । 

ता अभि: खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंखिते ॥ १॥ 
पुमांस दाइयेत्यापं शयमे तप्त आयसे । 
अभ्यादष्यश्य काटानि तब दहेत पापछत ॥ २॥ 
दोषोध्यनि यथादेश यथाकालन्तरो भवेत्‌ । 
नदौतौरेषु तदिद्यात्ममुद्रे नारित लचलम्‌ ॥ ३ ॥ 
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॥ सत्वाधप्रकाशः ॥ १७५ 
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अऋन्यइन्यवेक्तनेत कमौग्तान्बाहनानि च। 
ख्रयब्ययौँ च नियताबवाकरान्कोषमेव च ॥ ४ ॥ 
णव॑ सवनिसामाजा व्यवह्ाराब्समापयन | 

व्यपोह्न किलविषंरुव प्राभाति परमां गतिस ॥ ५ ॥ 


जो स्त्रौ अपनी जाति गुण के घमण्ड सं पति के! छोड़ च्य भिचार करे उस के 
बहुत स्ते शोर पुदषी के सामने जोतो हुई कुक्चों से राजा कटवा कर मरवा 
डॉाजे॥१॥ उसी प्रकार अपनी स्त्री का छा के परस्त्री वा वेश्यागमन करे उस पापो 
के लोहे के पलंग की अध्नि से तपाके लाल कर उस पर सुला के जोते के। 
बहुत पुरुषों के सम्मुख भरक्ष कर देवे ॥२॥ (प्रश्/ जा राजा वा राणौ अथवा न्याया- | 
धोश वा उस को स्त्रो व्यकिदारादि कुकर्स करे ते! उस के! कोन दण्ड देवे १(उष्सर) 
सभा भर्थात्‌ उन के ते प्रजा पुरुषों से भो अधिक दण्ड है।ना दाहिये प्रश्न) राजा 
दि उम से दण्ड क्यों ग्रहण करे गे ( उत्तर ) राजा भो एक पुर्याव्मा भाग्यशालो 
मन॒ष्य है जब उसो के दृष्ड मदिया जाय और वच्द दण्ड ग्रहण न करे ते टूसरे 
मजुष्य दस्ठ का क्यों माने गे! ओर जब सब प्रजा ओर प्रधान राज्याधिकारो शोर सभा 
घामिकता से दण्ष देना चाहें तो भ्रकेला राजा क्य कर सकता है जे ऐसी व्यवस्था 
मे है। ते राजा प्रधान ओर सब समर्थ पुरुष अन्धाय में ड ब कर न्याय धम का 
उबा के सब प्रजा का नाथ कर आप भो नष्ट होजाये अर्थात्‌ उस सज्लोक के भ्रथ 
का स्मरण करा कि न्यायबुल्य दण्ड हो का नाम राजा भोर धमं है जो उस का 
लेप कर्सा है उस से नोंच पुरुष दूसरा कौन होगा | जी लंबे मार्ग में समुद्र को 
खा्डियाँ वा नदो तथा बे नदों में जितना लब्बा देश हो उतना क्र स्थापम करे 
और महासमुन्द्र में निश्चित कर स्थापन नहों हो सकता किन्तु जेसा अ्रगुकूल देखे 
कि जिस से राजा और वर्ड २ नोकाओं के समुद्रर्म चलाने वाले दोनों लाभ युत्ल 
हैं बेसो व्यवस्था करे परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि जे कहते है कि 
प्रथम जहाज नहीं चलते थे वे भठे हैं शोर देश देशाग्तर दोप दोपान्तरों में नौका 
से जान वाले अपने प्रजास्थ पुरुषों को सर्वत्र रखा कर उन के। किसे प्रकार का 
दुःख न होने देवे ।३॥ राजा इस प्रकार सब व्यवहारों के यथावत्‌ समाप्त करता 
कराता हुआ सब पावषों के! छुडा के परमगति मोचसुख के। प्राप्त होता है ॥४ ॥| 
( प्रश्न ) यह कड़ा दष्क होना उचित नहों क्योंकि मलुधय किसो अड्डः का बनाने 
हारा वा जिलाने वाला नहों है इस लिये ऐसा दण्ड न देना चाहिये ( उत्तर ) 
जे इस के! कटा दण्ड जान ते हैं वे राजनोति को नहों समक ते क्यों कि 
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, १७६ ॥ घठसमुज्ञासः ॥ 
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एक पुरुष के इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग तुरे काम करने से अलग रहें गे 
और बुरे काम का छोड कर धर्म मार्ग में स्थित रहैंगे। सच पूछी ते यहो है कि 
एक राई भर भी यह दण्ड सब के भाग में न प्रावे गा भौर जो सुगम दण्ड ्र 
जाय तो दुष्ट काम बहुत बढ़ कर होने सगे वह जिस के तुम सुगस दण्ड कहते 
हो वह क्रोडों गुणा! अधिक होने से क्रोडों गुणा कठिन होता है क्यों कि जब 

| बहुत मलुष्म दुष्ट कमे करे गे तब थोदार दण्छ भो देना पड गा अर्थात जेसे एक 

के। मन भर दण्ड हुआ भोर दूसरे का पाठ भर तो पाउ भर अधिक एकसन दण्ड | 

| 

| 

| 
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हंता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आधय।उ बोस सेर दण्ड पडा तो ऐसे सुगम 
दण्ड के दुष्ट लोग क्या समभते हैं! जेसे एक के मन सहस्त मनुष्यों के पाउ पाठ 
दण्ड इचआ तो €&। सवाक्ः मन समुप्यजाति पर दण्ड होने से अधिक और यहो 





कड़ा तथा वह एक सन दण्ड ग्यन ओर सुगम होना है। (प्रश्न) संसक्तत विद्या 
में प्रो २ राजनोति है वा अघरो१? (उत्तर) परो है क्यों कि जं। २ भूगगं।ल में राज 
मोति चलो क्रौर चलेगो वह सब संसक्तत विद्या से लो है ओर जिन का प्रत्यक्ष 
लेख नह है उन के लिये :--- 


जो नियम राजा और प्रजा के सुखकारक भौर धर्मयुज्ञ समझें उन २ निय- | 
में। के प्र्ण विदानीं को राजा सभा बांधा करे | परन्तु इस पर नित्य ध्यान रक्‍ते 
कि जहां तक बन सके वहां तक वाल्य|वस्था में विधाष्ट न करने देव युवावस्था 
सें भो बिना प्रसक्तता के विवाह म करना करामा और न करने देना ब्रद्ाचय का 
यथावत सेवन करना व्यभिषार भोर बह विवाह के बन करे कि जिस से शरोर | 
और आत्मा में पर्ण बल सदा रहै क्यों कि जो केवल आत्मा का बल अर्थात्‌ 
विद्या ब्राम बढ़ाये जाय॑ औौर शरोर का बल न बढ़ावे' ता एक हो बलवान पुरुष 
सानो और सेकडों विद्दानों को जोत सकता है ओर जे! केवल शरोर हो 
का बल बढ़ावा जाय आतूमा का नहीं तो भो राज्यपालन को सन्तम व्यवस्था 
विना विद्या के कभी नहीं हो सकतो विना व्यवस्था के सब गापस में हो फटटट 


| 

| 

। 

। 

। 

। 

| 

4 ०. ३ है. रे । 
प्रत्यह लोकदृष्टेश् शास्त्रदष्टेश हेतुलि: ॥ मलु« | 
। 

| 

| 

| 

। 

। 

| 

। 

| 


। 
विरंध लड़ाई कगड़ा कर के न्ट भ्रष्ट होजायें इस शिये सर्वदा शरोर और | 
भझातृमा के बल के। बढ़ाते रहना चाहिये जेसा बल शोर बुद्धि का नाशक व्यवहार | 

। व्यभिचार भौर ग्तिविषयासक्ति है वेसा भोर कोई गहों है| विशेषत: घबरियों 

| को हृढ़ाज़् और वसतयुक होगा चाहिये क्योंकि जब दे हो विषयासक्त होंगे तो | 

| राज्य धर्मद्रो नष्ट हो जायगा और इस पर भो ध्यान रखना चाहिये कि | 


अननन्‍लल-। 
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॥ सत्याधंप्रकाश: ॥ १७७9 


“सथा राजा तथा प्रजा'लेखा राजा होता है बेसी हो उस की प्रजा झोतो है इस 
लिये राजा और राजपुरुषों को श्रति उचित है कि कभी दुष्टाचार ग करें किनमु 
सब दिन घन खाय से वर्त कर सब वे खुधार का दृष्टान्त बने ॥ 


। यह संचेप से राजधम का वणम यहां किया है विशेष वेद मगुस्मति के 
सप्तम,प्रष्टम,नवम प्रध्याय में भोर शक्रनोति तथा विदुरप्रजागर और महाभ्गरत 
शाम्तिपर्व के राजघर्म और आपत्धम भादि पुस्तकों में देख कर पूर्ण राजनोति 
को धारण करके माण्डलिक अथवा सार्वभौम चक्रवत्ती राज्य करें और यहो 
समझे कि “वर्य प्रापतेः प्रजा अभूम” यह यजुर्वेद का वचन है । हम प्रजापति 

| अर्थात्‌ परमेखर को प्रजा ओर परमातृमा हमारा राजा क्षम उस के किंकर भव्य- 
वत्‌ हैं पह कृपा कर के अपनो रुृष्टि में हम को राज्याधिकारों करे ओर इमारे 
हाथ से अपने सत्यन्याय को प्रहत्ति कराबे । अब भागे इेग्हर और वेदविषय में 

। लिखा जायगा ॥ 


प्रकाशे सभाषाविभूषित राजधम विषये 


| 
| 

| 

। 

| इति थोमहयानन्दसरस्वतोस्तामिलते सत्याथे- 
षषठ: समुल्लास: सम्युर्य: ॥ है ॥ 

। 


आअथ सप्तमसमुल्लासारम्भः ॥ 


न---न्केई न नल 


पटचो अक्षर परमे व्योसन्यच्यिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदु: । 
यस्त न्न वेद किमृचा करिष्यति ये तहिदुस्त इमे समासते ॥ १ ॥ 
घह० ॥ में० १ । स्धू० १६४ | म॑ ३६॥ 


.'” देशावाध्यमसिदर्ण सब यत्किज्ञ जगवत्थाव्जुगत्‌ । 
सेन ल्ेन भुछ्छौषा भाणपष: कस्य श्विद्वनम्‌ ॥२॥ यजु ० ॥ अ० 
४० | सं० ॥ 


अचसभुयं बसु न: पृथ्येस्मतिरहईं धनानि संजयासि शश्वत:। 
मां इबन्ते पिलरं न जन्तवो 5४६ दाशुषे विभजामि भोजनम्‌ ॥२॥ 
घट० ॥ सं० १०। झ्ूू० | ४८। मं०। १ ॥ 


अच सिन्द्रो न प्राजिग्य दूद्नं न मृत्यवेधबतस्थे कटाचन। 
सोस सिन्‍्मा चुन्धतो याचता वसु न मे पूरब: सख्येरिषाथन ॥ 
४ । चढ० ॥ समं०। १० । स्तू० | 8८ । मं० | ४॥ 


( ऋचो भ्रचरे | इस मंत्र का अर्थ ब्रह्मचस्थायम को शिता में लिख चुके हैं 
भर्थात्‌ जो सब दिव्य शुण कम स्वभाव विद्या युक्ष ओर जिस में एथियों सूर्य्यादि 
लोक स्थित हैं भोर जो श्राकाश के समान व्यापक सब देशों का देव परमेश्वर है 
उस को जो मनुष्य म जानते न मानते और उस का ध्यान महों करते वे मास्तिक 
मन्दमति सदा दुःखसागढ में डूबे हो रहते हैं इस लिये सर्वद[ उसी को जान 
कर सब ममुष्य सुखी होते हैं। (प्रश्न) बेद में इश्वर अनेक हैं इस बात को तुम मानते 
हो वा नहीं ! (उत्तर) नहों भानते,क्यों कि चारों बेढों में ऐसा कहीं नहों लिखा 
जिस से अनेक इशर सिध हों किन्तु यह तो लिखा है कि ईशर एक है / (प्रश्न) 
वेदों में जो अनेक देवता खिखे हैं उस का क्या अभिप्राय है ? ( उत्तर ) देवता 
दिव्य गुदों से युक्त होने के कारत कहते हैं जेसो कि शथियों परन्तु इस को कहीं 
ईसखर उपासनोय नहीं माना है देखो इसो मंत्र में कि जिस में सब देवता स्थित 
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॥ सव्याधप्रकाश: ४ ६ 
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हैं बच जानने और उपासना करने योग्य ईश्वर है यह उन को भूल है जो देबता 
शब्द से प्रशर का ग्रहण करते हैं परमेश्वर देवीं का देव होम से मजाद व इसो 
लिये कहाता है कि बद्ो सब जगत्‌ को उत्पत्ति, स्थिति, प्रशय कत्ती व्यायाधोश 
भ्रषिष्ठाता है जो “अयस्तिगश्िशता” इत्यादि वेदों में प्रमाण है इस को व्याख्या 
शतपथ में को है कि लेंतींस देव श्र्भात्‌ पथ्ियों, जल, अग्नि, वायु, आकाश 
चन्दूमा, सूर्य शोर नखत्र सब रूष्टि के निवासस्थान होने से भाठ पसु ! प्राण 
शपान, ध्यान, समान, नाग, कूष्य, ककल, देवदत, धनज्नय और जोवात्मा ये 
ग्यारह ॒ राष्ट्र इस लिये कहाते हैं कि जब शरोर को छोड़ते हैं तव रोदन कराने 
बाल होते हैं। संबसर के वरह महाोँने वारइ आदित्य इस लिये हैं कि ये सब 








को आयु को लेते जाते हैं। जिजली का मास इन्द्र इस हेतु सेडे कि परम ऐशग्ये (२ 


का हैतु है यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यहहे कि जिस सेवायु हष्टि जल 
ओोषधो की शुद्धि विद्ानों का सकार और माना प्रकार को शिल्पविद्या से प्रजा 
का पालन होता हे ये तेंतोस पूर्दोक्ष गुणों के योग से देव कहाते हैं । इन 
का सखामो और सब से बढ़ा होन से परमात्मा चौतोसवां रउुपास्यदेव शलपथ के 
चौदहवें कांड में स्पष्ट लिखा है इसो प्रकार अन्यत्न भौ लिखा है जो ये इन शास्त्रों 
को देखते तो वेदों में प्रनेक पैशर मानने रूप भ्रम जाल में गिर कर क्यों बह- 
कते ॥ १॥ है मनुष्य । तू जो कुछ इस संसार में जगत्‌ है उस सब में व्याप्त ह्रो कर 
नियन्ता है वह इशखर कहाता है उस से डर कर त प्रन्धाय से किसो के धन को 
| आकांचा मत कर उस घन्याय से त्याग भौर न्यायाचरए रूप धर्म से अपने भात्मा 
से आनन्द को भोग ॥ २ । इेश्चर सब की उप घकश्ता तह कि है मनुष्यों! में इेग्वर 
सब के पूव विद्यमान सब जगत्‌ का पति छू में सनातन लगत्कारण और सब धनों 
का विजय करने वाला और दाता हूं मुझ हो कै सब जोव जेसे पिता के सम्तान 
प्रुकारते हैं वंसे पुकारे में सब के सुख देने हारे जगत्के लिये नानाप्रकार के भोज- 
मों का विभाग पालन के लिये करत हू ॥३॥ में परमेजय्वान्‌ सय के सट्टय सब 
जगत्‌ का प्रकाशक ह्‌' कभौ पराजय के प्राप्त नहीं होता ओर न कभो मृत्यु का 
प्राप्त होताइ में हो जगत्‌ रूप धन का निर्माता हू' सब जगत्‌ को रत्पत्ति करने 
वाले मुझ हो के जानो हेजोवो! ऐण्वर्य प्रासि के यत्र करते हुए तुम लोग विज्ञानादि 
धम के भुझक से मांगी और तुम लोग मेरी मिचता से अशणग मत होओ ह मनुष्यों ! 
में सत्भाषणरूपस्तुति करने वाले मनुष्य को सनातन झानादि धन के देता हइ 
मैं ब्रह्म अथाोत्‌ वेद का प्रकाय करने हारा और मुक को पच वेद ययाबत्‌ कहता 
उस से सब के जान को में बढ़ाता में सत्पुरुष का प्रेरक यज्ञ करने हारे के फल 
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| शद्ध० ॥ सप्तमसमसुज्ञासः ॥ 
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प्रदाता ओर इस वि में जो कुछ है उस सब कार्य का बनाने भौर धारण करने 


' बाला ह' दस लिये तुम खोग मुझ के छोड़ किसो दूसरे के मेरे खान में मत 
पूणो अस माली ओर मल छानों ॥ ४ ॥ 


हिरग्थगभ: समवचताग्रे भूतख जात: पतिरेक आसोत। 
स॒ दाधार एथियों दा मुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेस॥१॥ 

यह ब्रजुषेदू का मंत्र है-है मनुष्यों! जो सप्टि के पूर्व सब सूर्यादि तेज वाले 
लोकों का उत्पक्ति स्थान भाधार भ्ोर जे कुछ उत्पन्न है हुआ था ओर होगा उस 
का स्वासी था है और होगा वड़ पथियो से ले के खूये लोक प्यास सष्टिका! बना 
के धारण कर रहा है उस सुख स्वरूप परमात्मा हो को भक्ति जेसे परम करें बेसे 
तुम लोग +२ग१े करो 8 १॥ (प्रश्नो आप ईश्वर २ कहते हो परन्तु उस को सिद्धि किस 
प्रकार करते है। ? (उत्तर) सब प्रस्शाएि प्रभाणों से ( प्रश्न ) ईश्वर में प्रत्यचादि 
प्रमाण कभी महों घट सकते ? ( उत्तर ) /- 


दृन्द्रियाघसन्धिकर्षों त्पन् ज्ञानसव्य प्रदेश्यम व्यभिचारि व्यव- 
सायात्मक प्रयक्षम्‌ ॥ 


यह गौतम मइर्णि छतम्धायदर्शन का सूत्र है- जे ज्ोत्र, तचा, चस, जिह्ना, 
प्राण, ओर मन का शब्द, स्पग, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुःख, सत्यासत्य विषयों के 
साथ सम्बन्ध होने झे क्राम उत्पल होता है उस को प्रत्यल कहते है परन्तु बह निभ्नम 
है। । अब विधारना चाहिये कि इन्द्रियां और सम से गुणों का प्रत्यक्ष होता है ग॒ुणयो 
का महों जैसे चारों तथा भादि इन्द्रियों से स्॒श, रूप, रस, और गख्स, का जान 
होने से गणो जे। पृश्चियो उरूका अत्मायुक्ष भन से प्रत्यक्ष किय जाता है पैसे इस 
प्रत्याश सष्टि में रखना विशेष आदि हझ्ानादि गदरों के प्रयश् होमे से परमेश्वर का 
भो प्रत्यच है भऔौर जब भातम[ मन और मन इन्द्रियों के किसो विषय में लगाता वा 
दोरो आदि बुरी वापरोपकार भ्रादि अस्छो यतत के करने का जिस चण में आरंभ 
करता है उस समय कषोब को इसका जानादि उसो इच्छित विषय पर कक जाता 
है उसो चण में भाका वे लोतर से बुरे काम करने में भय, शक और छक्का तथा 
अस्छे कारमो के करने में भ्रभय निःशइता और भानन्दोत्साह रुठता है बह जोनावा 
को भोर से नहीं किस्सु. परम को अर से है भोर जब जीवाता शुद्द हो के 
परमाकमा का विदार करने में तत्पर रहता है उस को उसी समय दोनों प्रत्यच होते 
है जब परभेदर का फ्रयय इोता है तो अनुमानादि से परमेश्कर के जान होने में क्या 
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अन्देश है ! कोंकिकाये को देख के अमुम कारण काम होता है ( प्रश्म) ईशर 
व्यापक है वा किसो देश विशेष में रहता है? (उत्तर ) व्यापक है क्योंकि जो 
पक देश में रहतर ससर्वाग्तर्यामो, सर्वज्ष, सर्वमिवन्ता सब का स्ष्टा, सब का 
घर्सा और प्रलय कर्शा नहीं हो सकता अप्रामदेश में कर्ता को क्रिया का असंभव 
है (प्रश्न) परमेश्वर द्थाजु भर न्यायकारो है वा महों! (ठक्तर) है (प्रश्न) ये दोनों गुण 
परस्पर विरद्द हैं जो ग्थाय करे तो दया और दया करे तो न्याय छूट जाय क्यों कि 
ख्याय उस को कहते हैं कि को कर्मा' के प्रनुसार न अधिक न न्यन सुख दुःख 
पहुचाना और दया उस को कहते हैं जो अपराधी की विनादंड दिये छोड़ देना। 
(उत्तर ) ग्थाय और दया का नाम मात्र हो भेद है क्योंकि जो न्याय ये प्रयोजम 
सिद्द छोता है कहो दया से दण्ड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से 
बश्च हो कर दुःखों को प्राप्त न हों वहो दया कहाती है,जो पराये दुःखों का 
कुड़ामा ओर जैसा अथ दया भौर न्याय का तुमने किया बच्च ठोक नहीं क्थोकि 
जिसने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उस को उतना वेसाहो दंड देगा चाहिये 
उसो का नाम व्याय है और जो प्रपराधी को दंड नदियाजाय तो दया का नाश 
हो जाय क्यों कि एक अपराधों डांकू को छोड़ देने से सहसों धर्मात्‌मा 

रुषों को दःख ऐना है जय एक के छोड़ने में सश्सत्नों मनुध्धों को द:ख 
प्राप्त होता है वचह दया किस प्रशार ही सकतो है दया बच्ौ है कि उस 
डांकू को कारागार में ख कर धाप कर ने से बचाना डांकू पर धोर उस ढांकू को 
मार देने से भव्य सहस्तों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होतो है । (प्रश्न) फिर दया 
और स्थाय दो शब्द का हुए ! क्योंकि उन दोनों का अर्थ एक हो होता है तो दो 
शब्दों का होना व्यर्थ है इस लिये एक शब्द का रहमा तो अच्छा था इस से क्या 
विदित होता है कि दया आर न्याय का एक प्रयोजन महीं है| (उत्तर) क्या 
एक अर्थ के अनेक माम ओर एक नाम के घनेक भ्र्थ नहीं होते + ( प्रश्न ) होते 
हैं। (उत्तर) तो पुनः तुम को शंका क्यीं हुई । (प्रश्न) संसार में सुनते हैं इस लिये। 
(रुत्तर ) संसार में तो सश्चा भ्ूंठा दोनों सुनने में आता हे परन्तु उस का विचार 
हे मिश्रय करमा अपना काम है | देखो इंश्तर को पूर्ण दया तो यह है कि जिसने 
सम ओऔी्ों के प्रयोजन सिद होने के ऋध जगत्‌ में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान 
दे रकप हैं इस से सिख दूसरों बड़ो दया कोनसो है श्रय न्याय का फल प्रत्यक्ष 
दौखता है कि सुख दुःख को व्यवस्था अधिक और न्यूनता से फल को प्रकाशित 
कर रहो है इन दोनों का इतना हो भेद है कि ओ मनर्भ सब को सुख शोर होने 
दुःख छूटने को इसका और क्रिया करमा है और बाहए चैष्टा अथात्‌ बंधन छेर नादि 
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श्ष्र ॥ सप्तमस्मश्लासः | 
बद्यावत्‌ दस्टदेगा न्याय कहाता है दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सब को 
पाप शोर दुःखों से पुथक्‌ कर देगा। (प्रश्न) पैशर साकार है वा शिशाकर ? 
निराकार, क्योंकि जो साकार होता ती व्यापक नहों हो सकता जब व्यापक न |[' 
होता तो सर्वज्ञादिगुण भी इ्ेश्वर में न घट सकते क्यों परिभ्रित वसु में गुण कम 
खभाष भो परिमित रहते हैं तथा शोतेण्ण,क्षुता,टवा,और रोग, दे'ष,झेदन,मैदन, 
आदि मे रहित नहीं हो सकता इस से यहो निश्चित है कि ईश्वर निराकार है 
जा साकाद है। ते उस के नाक,कान,भांख,भादि अवयबों का बनाने हारा दूसरा 
ड्एना चाहिये क्योंकि जे संयोग से उत्पन्न हाता है इस के संयुक्ष करने वाला 
मिराकार चेतन अवश्य हा।ना चाहिये। जे काई यहां ऐसा कहे कर ईशर ने खे- 
पह्धा से आप ही झाप अपना शरौर बना लिया ते! भो बहो सिद्ध हुअ। कि शरोर 
बनने के पुई निराकार था इस लिये परमातृभा कभो शरीर धारण नहीं करता 
किन्तु निराकार हैने से सब जगएके। सूच्य कारणों से स्थलाकार बना देता है। | 
(प्रश्म) रेशशर सम शक्िसाश, है जा नहों ? (उत्तर ) है, परन्तु जेसा तुम सर्वशक्ति- 
मान शब्द का भ्रथ जानते है। वेसा नहीं किन्त सब शज्िसान_ शब्द का यहो अर्थ 
है कि इशर अपने काम अर्थात्‌ उत्पत्ति ! पालन प्रलय आदि और सब जीवों के 
पर््ष पाप को यथायोग्य व्यवस्था करने में किंचितृभो किसो को सहायता नहीं लेता 
अर्थात्‌ अपने शनम्त सामय्य श्े झो सथ अपना काम पूर्ण कर लेता है| (प्रश्न) 
हम ते ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहे से करे क्योंकि उस के ऊपर टूसरा कोई 
गहों है। ( उत्तर ) वह क्या चाहता है जा तुम कहे! कि सब कुछ चाहता और 
कर सकता है तो हम तुम से पछते हैं कि परमेश्वर अपने को भार, अने क ईश्वर 
बना, ख्य अविद्दान्‌ चोरो व्यभिचारादि पाप कर्म कर और दुःशो भी है। सकता है। 
जैसे ये काम इश्र के गणकर्म खभाव से विरुद्द हैं ते। जे! शुद्ारा कहना कि वह 
सव कुछ कर सकता है यह कभौ नहीं घट सकता इस लिये सर्वशक्तिमान शब्द 
का अर्थ जे! हसने कहा वही ठोक है | ( प्रश्न ) परमेश्वर सादि है वा भनादि ! 
(उत्तर ) अगादि अधोत्‌ जिस का आदि कोई कारण वा समय न है। उस के 
भनादि कहते हैं इत्यादि सब अर्थ प्रधनम समुज्ञास में कर दिया है टेख लौजिये । 
( प्रश्य ) परसेशर क्या चाहता! है (उत्तर) सब को भशाई और सव के लिये सुख 
चाहता है परन्तु खतंतरता के साध किसो के। विन पाप किये पराधौन नहीं करता 
(प्रश्स) परमेश्वर को खुति प्रार्थना भर उपप्तना करनो चाहिये वा महीं + (उत्तर) 
करनी चाहिये। ( प्रश्न ) क्या खुति आदि करने से इश्तर अपना जियम छोड़ 
खुति प्राथन! करने वाले का पाप हुड़३ देशा ? ( उत्तर) नहीं । ( प्रश्न) तो फिर 
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५ अत्याथप्रकाश:॥ (प्र 


सुति प्रार्थना क्यों करना ? (उत्तर) उन के करने का फल प्रन्ध हो है।(प्श्म) क्या 
ह? ( उत्तर ) खुति से ईश्वर में प्रोति उस के गुण कर्म खमाव से अपने गुण कर्म 
सखभाव का सुधारना, प्रार्थना से निरभिसानता उत्साह और खद्दाय का मिलना 
उपासभा से परनद्या से मेल भौर उस का साचातृकार होना । (प्रश्न ) इन को 
स्पष्ट करके रूमकाभो ( उत्तर ) जैसे : 
सपयंगाच्छक्रमकायसजया[सअाविरध्शहमपापविदम्‌ । “ 
कविसनोषो परिभू: लवस्भूवोद्यातथ्यतोयौग्‌ व्यदान्छात्य 
तोभ्य: समाभ्य: ॥ १ ॥ यजः ॥ अ० 8० । स॑० | ८: ॥ 


(इस्सर को, सुति) वह परमात्मा सब में व्यापक, शोप्रकारो ओर अनन्त बस- 
| वान जो शुद्द, सर्वत्न, सब का अम्तयोसी, सर्वोपरिविरशाजमान, समातन, स्वयंसिद्द 
|] 





दि 


परमेखर अपनो जोव रुप सनातन अ्रनादि प्रजा के अपनो समातत्...चिदया से 
यथावत्‌ अधों का बोध वेददारा कराता है यह सगण स्तति भर्धात्‌ लिस २ गण 
से सहित पमेखर को स्तुति करना वह सगुण (अ्रकाय) अर्थात्‌ वह कभो शरोर 
घारण वा जन्म महों लेता जिस में छिदु महीं डाता नाक्ो आदि के बंधन में 
नहीं अ।तर और कभी परापाचरण नहीं करता जिस में केश दुःख भज्ञान कभो 
| नहीं होता इत्यादि जिश्च २ रागदेषादि गण से पथक्‌ माम कर पमेश्वर की स्तृति 
करना है वह निम णश्‌ सुति हैदस से अपने गण कर्म सभाव भी करमा जे से वह 
! न्यायकारो है तो भाप भी न्यायकारों होवे शोर जो केबल भांड के समाम परमे- 
शखर के गण कोस्तेन करता जाता ओर अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका सुति 
करना व्यर्थ है ( प्रार्थना :-- 


याँ मेभां देवगणा: प्रितरशोपासते तया सामदा मेधयाईस्ने 
मेधाविन कर स्वराइा॥ यजः: ॥ अ० ३२ | सं० १४ ॥ 

लेजोइसि तेजो सयि घधेडि वोव्यंमस्रि वोय्य सयि घेर 
बलमभपश्ति बल सयि धेडि | ओजोसोजो सयि धेड़ि सम्युरक्षि 
सन्यु मयि धेडि खडोइसि सहो सयि घेड़ि॥२॥ यजु० ॥ 
आ० | ९६ | मं० € ॥ 

बच्जाग्रतो द्रमुदेति देवन्तदु सुभस्य तथेबेति। दूरंगमं ज्योति 
षां ज्योतिरेकन्तस्म मनः शिवसंकल्पमस्त | ३ ॥ 


अर नदानी++कनन+>मनक--न> कक 
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१८४8 ॥ सप्तमसमुल्लास: ४ 
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येन कमौख्थपसों मनोषिशो यज्ञे झण्वण्ति विदर्थेथ धोरा 
यदटपव यज्षमन्त: प्रजानां तत्य सन: शिवसंकल्पभरतु ॥ 8 ॥ 

यत्मज्ञानमत चेतो घतिश्र यजज्योतिरण्तश्म॒तं प्रजास। य्या 
ऋषडफ़ते किंचन कम क्रियते तन्‍्से समन: शिवसंकल्यभस्तु ॥ भू ॥ 

बैनेंद भूत भुव्न भरविष्यत्परिशक्नोतसमृतेन सर्वर ।येन 
यज्ञस्तायतें सप्त होता तत्म मन: शिवसंकल्पमसस्तु ॥ € | 


यब्यित्न च: सामयजुथ्षि यर्यिग्पतिष्ठिता रघनाभाविवारा: 
यस्सिंश्चित्त८ सवसोतं प्रणानां तन्प मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ७) 
झुपरचिरश्यानिव यब्यलुष्यात नोयतेभोशुभिव जिन इव | 
इत्मसतिष्ठं यद॒णिरं जविष्ठं तन्पम सन: शिवसंकल्यमस्तु ॥ ८ ॥ 
यजुः" | अऔ० ३8 | मं०३ १।२।३।४।५४५।६।७। ८॥ 





विदान्‌ आनो बोर योणो लोग करते हैं उसो बुद्धि से युल्ञ हस के इसे बत्तमान 
समय में दुदिसान आप कोजिये॥ १ ॥ भाष प्रकाशखरुप हैंक्॒पा कर मुझ्त में 
भी प्रकाश स्थापन कोजिये। अप असम्त पराक्रम युक्ष हैं इस लिये मुझ में भी 
रूपा कटाच से पूर्ण पराक्रम घरिये | भाप अनन्त बल युक्ष हैं इस लिये सुझ में भो 
ब्रलधारण को जिये। भ्राप भगनग्त सामर्थ्य युक्त हैं मुझ के। भी पूर्ण सामष्य दोजिये । | 
आप दुष्ट काम भोर दुष्टीं पर क्रोाधघकारो हैं। सुर को भो दैस। हो कौ७जिये । 
आप भिन्‍दा, सुति ओर ख॑ अपराधियों का सहन करने वाले हैं कपास मुझ के 
बैसा हो कोजिये ४२॥ है दया निचे ! भ्राप को कृपा से मेरा मन जगत्‌ में दूर २ 
खाता, दिव्यग॒णयुक्त रहता है और वहो सोते इुए भैरा मन मुपुप्ति को प्राप्त होता 
था सप्र में दूर २ जाने के समान व्यवह्ार करता सब प्रकाशकों का प्रकाशक एक 
दह सेरा मम शिव संकश्प भर्धात्‌ अपने भौर टूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का 
संकश्प करने हरा होवे किसो को ऋानि करने को इच्छा युश् कभी न होबे ॥३॥ है 
सब म्तर्यामी ! जिस से कर्म करने हारे पेय्येयुक्न विदान लोग यज्ञ और युदादि में 
कम करते हैं जेए छपूर्व सामध्य युक्ल पूज नोय और प्रजा के सौतर रहने वाल! है वह 
मेरा मन धर्म करमसे क्रो इच्छायुक्त होकर भधम को सर्वधा छोड़ देवे ॥ ४ ॥ 


अिरतीननव-म कम 2 -िपनमक--कन---+०५० 


हे अरने।भर्धात्‌ भकाशसवरुप परमेश्वर क्राप कपः से जिस वुद्ि कौ उपासना 
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अत +++ 





है श्रत्याधम्काश: ॥ श्ष्भ 


जो उत्कष्टप़ान भर दूसरे को चिताने हारा निश्चयात्मक धत्ति है ओर जो प्रजात्ं 

में भोतर प्रकाशयुक्ष भ्रोर नागरहित है शिस के बिना कोई कुछ भो कम नहीं 

क करसकता वच्द मेरा मन शद गयों को इच्छा करके दश्मणं से प्थक रहे ॥ ५ ॥ 
है जगदौश्वर जिस से सब योगो लोग इन सब सूत,भविथत्‌,वच्तेमान,व्यवहारों को 





जानते जो माशरहित जौवात्मा को परमात्मा के साथ मिल के सब प्रकार चिकालपन 
| करता है जिस में ज्ञान क्रिया है पांच ज्ानेम्द्रिय बुदि ओर भ्राव्मायुत़् रहता 
है उस यंग रुप यज्ञ को जिस से बढाने हैं बह मेर। मन योग विज्ञा त बुत होकर 
विद्यादि क्षेशों से प्थक रहें ।। ६ ।। हे परम विद्दन परमेश्वर |! आप की छपा से 
मेरे मन में जेसे रथ के मध्य धरा में आरा लग रहते हैं वे ऋग्वेद, यजुबंद, 
सामवेद भ्रोर जिस में भ्रथव वेद भ्री प्रतिष्ठित होता हैं श्रोर जिस में सर्वक्ष सर्व- 





व्यापक प्रजा का साकझ्ौ चित्त चेतन विदित हाता है वह सेग प्रन अविद्या का 
अभाव कर विद्या्रिय सदा रहे ॥७॥ है सर्वनिय्रन्ता ड्रेश्दर! जो मेरा मन 
| शग्सो स घीड़ों के समान अथवा घं:डों के निग्रन्ता सारथो के सृत्य मनुष्यों को 
| अत्यन्त इधर उधर ड लाता हे जा हर्य में प्रतिष्ठित गतिमान और अटल्यन्तवेग 
| बाजा हैं वह सब इन्द्रियों की अधमावरण से रोक के धमंपथ में सदा चलाया 
करें ऐम। कृपा मुझ पर कौजिये ॥ 9 ॥ 


युवोध्यक्मज्जहुराणमेनो भूयिष्टां ले नमऊक्ति विधेस ॥ १ ॥ 
यजु० ॥ अ० ४० | मं" १६॥ 

# सुख के दाता स्वप्रकाशस्तरूप मब को जानने हारे परमात्मन आप 
छस को ओप्ठमाग से संयण प्रन्नानों को प्रम कराइये और जो हम मे कुल 
पाफ्राअछण रूप-अपसगे है उस से शयक कोलिये इमो लिये हम स्तोग नमख्रतापर्वक 
अ्राप को बहुत सो सुति करते हैं कि भ्राप हम की पथित्र कर ॥ १४ 


! 
। 
| 
अगने नय सुपथा राये अस्मान देव वयुनानि विदान्‌। 
| 


मा नो महान्तसुत मानो अभंकं॑ मान उ्चन्तमुत सा न 
लचितम । मा नो वी: पितरं मोत सातरं मा नः प्रियास्त- 
स्वोदट्र रो रिष:॥ १ ॥ बज ० ॥ अ० १६ । मं० १४५॥ 
हे रद ! (दुष्टी को पाप के दुःखस्तरूप फल को दे के बताने बाले परसेश्डर) आप 

हमारे छोटे बे लिन, गर्भ, माता, पिता भौोर प्रिय, बन्धु बे तथा शरोरों का 


र्ष 

















क्‍ ' रद्द ॥ सप्तमरुसजझ्लासः ॥ 
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ऋमन करन के लिये प्रेरित मत कीजिये ऐसे सार्ग से इसकी चलाइये लिससे इम (' 
आप के दण्डनोय न हों ॥ १ ॥ 


अशैतो मासइ्रमयतमसोमाज्योतिर्गंसय मृत्योमामृ् 
गमये लि | शतप्रथ भा० ॥ 


हे परमगुरो परमात्मन्‌ ! क्राप हम को असत्‌ सार्म से पुथक्‌ कर स्ार्म 
में प्राप्त कीजिये अविद्यान्थ कार को छड़ा के जिद्यारुप उसर्य्य का प्राप्त कोजिये 
और मत्य रोग से एथक्‌ करके मोच के आनन्‍्दरूप ग्रस्त के प्राप्त को जिये प्रधात्‌ 
जिस २ दोध वा टुगु णए से परमेश्वर भोर अपने को भो पथक्‌ मान के परमेश्वर 
की प्रार्थना की जाती है वक्ष विधि लिषेधमुख होने से सग्रुण मिम ण प्रार्थना 
जी मनुष्य जिस बात को प्राथंन! करता है उस को वसा ही वच्तंमाम करना 
चाहिये अर्थात्‌ जैसे सर्वोत्तम बुद्धि को प्राप्ति के लिये परमेश्धर को प्राथना करे 
उस के लिये जितना भपने से प्रयत्ञ दो सके उतना किया करे ध्र्थात्‌ अपने 
पुरुषार्थ के उपराम्त प्राथना करनी योग्य है ऐसो प्राथना कभो न करनी चाहिये 
और न परमेशर उस का सोकार करता है कि जैसे हैं परमेश्वर | भाप भैेरे 
शत्तभों का नाश,मुझ को सब से बड़ा, मेरो हो प्रतिष्त और मेरे झ्राधौन सब हो 
जाय इत्यादि क्यां कि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिये प्रार्थना करें तो 
क्या परमेश्वर दोनों का नाश कर दे ? जो कोई कहे कि जिस का प्रेम अधिक 
उस की प्राथना सफल हो जावे तब हम कच् सकते हैं कि जिस का प्रेस न्यन 
हो उस के श्र का भी न्यून नाश होना याहिये।ऐसी मख्ता की प्राथना करते२ 
कई ऐसो भी प्राथेना करे गा है परमेश्वर|आाप हम को रोटो बना कर खिलाइये 
मकान में काह लगाइये बच्च थी दोजिये और खेतो वाड़ो भो कोजिये इस 
प्रकार जो परमेशर के भरो से भालसो हो कर बेठे रहते वे महामस्स हैं क्यों कि 
जो परमेश्वर की पुरषा् करने को श्राज्षा है उस की जो कोई तोड़े गा वह सुख 
कभी न पाते गा जैसे :--- 


कुवन्वेवेद्ठ कमोशि जिजोविषेच्ततत» समा: ॥य०॥।अआ०४०मं०र | 


परमेश्वर आज्ञा दे ता है कि मनुण् सौ वर्ष पययन्त अ्रधौत्‌ जब तक जौवे तव 
तक कष्झ करता हुआ जीने को इच्छा करे आलसो कसी न हो । दे खो रूष्टि के 
बोच में जितने प्राणो हैं अथवा ब्रप्रारछि जे सब अपने २ के और यत्न करते हो 
रुइते हैं जसे पिपोलिका भादि सदा प्रयत्ष करते पुथिवों आदि सदा धूमते और 
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॥ सखार्थभरकाशः ॥ श्ष्छ 








क्ष भादि सदा बढ़ते घटते रहते हैं वेंसे यह दृष्टाम्त मनष्यों को भौ यहण करना | 

योग्य है जेसे पुरुषाय करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा सो करता है वैसे धर्म से 

$% पुरुषार्थों पुरुष का सहाय इशर भी करता है जेबे काम करने वाले पुरुष को 
भृत्यकरते हैं भोर अन्य भाखसो को नहीं देखने को इच्छा करने और नेतवाले 
दिखलाते हैं भ्रम्ध को नहीं इसो प्रशार परमेश्वर भो सब के उपकार क र ने को प्रार्थना 
में सहायक होता है हामिकारक कर्म में महीं जो कोई गृड़ मोठा है ऐसा कहता 
है उस को गृड़ प्राप्त वा उस को खाद प्राप्त कभो नहीं होता प्रोर जो यत्ष करता 
है उस को ग्रोघ्र वा विलंब से गुड़ मिल हो जाता है | अब तोसरो उपासना : 


समाधिनिध तसलस्व चे तसो निषेशितस्वात्स नि यटसखं भवेत। “० 
न शक्य॒त वबशयित गिरा तदा स्वयन्तदमग्तःकरण न गहाते ॥ १ ॥ 
सक् सपरविण्द का-बघन है-जिस पुरुष के समाधियोग से अविद्यादि मल 

नष्ट हो गये हैं आत्मस्थ हो कर परमात्मा में चित्त जिस ने लगाया है उस को 
जं। परमात्‌मा के योग का सुख होता है वह वाणो से कहा नहीं जा सकता क्यीं 
कि उस आनन्द को जोवात्ृमा अपने भ्रन्तः:करण से ग्रहण करता है। उपासना 
शब्द का अथ समोपस्थ होना है अष्टाप् योग से परमातसा के समीपस्थ होने 
झोर उस को सर्वव्यायों सर्वान्सर्यामोरूप से प्रत्यख करने के लिये जो २ काम 
करना होता है वह २ सब करना चाहिये अर्थात्‌ :- 


+ तबा5हिंसासत्यास्ते यनहझ्नचयोपरिग्रहा यमाः ॥ 
दृत्यादि खूच पातंजल योगशा्त्र के हैं जी उपासना का आरन्प करना चातहे उम । 
के लिये यहो आरक्ष है कि वह किसो से बैर न रकक्‍्ते, सर्वदा सब से प्रोति करे, 
सह्य बोले, मिप्पा कभी न बोले, चोरो म करे, सत्य व्यवहार करे, जितेन्द्रिय ही 
लंपट न हो, और निरशिमानो हो अभिमान कन्नो न करे ये पांच प्रशआर के यम 
सिल के उपासना योग का प्रथम अग ६ ) 


शौचसम्तोषतप:स्वाध्यायेश्वरमणिधानानि नियसा: ।योगसू०॥ 


राग देष छोड़ भोतर और जलादिसे बाहर पवित्र रहे धर्म से पुरुपार्थ करने 
क्लास में न प्रस्सता और हानि में न अप्रसत्नता करें प्रसस् हो कर आनस्य 
छोड सदा पुरुधार्थ किया करे, सदा दुःख सुखों का सहन और धम हो का अन॒- 
छाम करे अधर्म का नहीं, सर्वदा सत्य भास्त्रों को पढ़ पढ़ावे सत्परुषों का संग 
करे और “ओ श्म्‌॒” इस एक परमसातमा के नास का अधविचार करे नित्यप्रति 
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लक दि 


श्प्दः ॥ सप्तमसमझास: ॥ 











जप किया करे,अर्पा अभ्रातमा को परमेग्लर को आज्ञानजूस समर्पित कर देवे । इन 
याँच प्रकार के नियमों को भिला के उपासना योग का दूसरा अंग कशाता है । इस 
के झागे छो अंग योगशास्त्र वा ऋग्वेदादिभाष्यमुमिका + में देख लेवे।[जब उपासना 7. 
| करना चाहे तब एकान्त शुत्र देश में जा कर आसन खगा प्रायायाम कर वाह्म 
विषयों से इन्द्रियों को रोक॑मन को नाभिप्रदेश में व हद्य, करठ, नेच, शिखा अथवा 
पीठ के मध्य हाड़ में किसो स्थान पर स्थिर कर(भपते आत्मा और पर- 
सात्मा का विवेचन करके ४रमात्मा भें मरन हो कर से संयमो पहोतें।। जब 
इस साधनों की करतः है तब उस का भरात्मा भौर अन्तः करण पवित्र छ्ो कर सत्य 
से पूर्ण हो जाता है नित्य प्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ा कर मुझ्चि तक पहुंच जाता है 
जो झट प्रहर में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उसतसति 
को प्रगाा हो जाता है वहां सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी 
सगुग और देष,रूप,रस,गंध,स्पर्शादि गुणों से पथक्‌ मान अ्रति सू धम आत्मा ने भोतर 
बाइर व्यापक परमेशर में हृढ़स्थित हो जाना निगुोपासना कहातो है इस का 
फल झैसे शीत से भातुर पुरुष का भज्नि के पास जाने से शोत निध्वत्त हो जाता है 
'  बैसे/परसेशर के सभोप प्राप्त होने से सन दोष दुःख छूट कर परमेश्षर के गुण कर्म 
स्वभाव के सदश जोवात्मा' के ग्रण कम खमाव पवित हो जाते हैंदस लिये पर- 
सेश्वर को सति प्रार्थन। ओर उपासना अवश्य करनो चाहिये। इस से पूस का फल 
पथक होगा परन्तु आतूमा का बल इतना बढ़ेगा वह पर्यत के समान दु:ख प्राप्त 
। नें पर भी न घमरावेगा भर सब को सद्दन कर सकेगा क्या यह छोटो बात है? 
| श्रोर जो परमेश्वर की सृतति प्राथनमा और उपामना महीं करता बच क्तप्न और 
| महाजूख भो होता है क्योंकि जिस परमातृमाने इस जगत्‌ के सव पदा् जोवों 
| को झुख के लिये टेरक्े हैं उस का गुण भूल जाना ईश्शर हो की न मानना क़त 
न्ञता ओर मखता है | (प्रश्न) जब परमेश्वर के ोतच भेत्ादि इन्द्रियां नहीं है 
फिर वह एम्ट्रियों का काम केंसे कर सकता है? ( उत्तर ) 
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अपाणबण्िधादो जवनो ग्रह्ो ता पश्यत्यचतक्षः स शुणोत्यकर्ण:। 
सर्वेत्ति विश्व॑ नच्र तस्यास्तिवैज्ञा तमाहरगंय पुरुष पुराण म।१॥ 


यह उपलियत्‌ क्रा वचन है | परमेश्वर के हाथ महों परंतु अपने शक्ति रूप 
हऋाथ से सम का रचन ग्रहण करता, पत्र नहों परंतु व्यापक होने से खब से अधिक 
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के छर्बेदादिभाष्यभाभका के उपासनायिप्य मे इस का वर्षा है । 


कलम. >रन्‍रननीगन+ ७०->म+म+-+म- 
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॥ सत्याथेप्रकाशः / श्प्६ 


वेगवान्‌, चच्चु का मोलक नहीं परंतु सब को यधावत्‌ देखता,श्रोत्र नहीं तथापि 
सब की बातें सुनता, अन्त: करण नहीं परंतु सव जगत्‌ को जानता है भ्रोर उस्र 
को अवधि सहिस जानने वाला केाई भो नहीं उसो को सनातन सब से श्रष्ठ सब 
में पर्ण होने से पुरुष कहते हैं॥ १ ॥ वह दन्दियों श्लोर भअन्त:करण से काम 

कर 6 +.. चर 0 
अपने सामध्य से करता है। (प्रश्न) उस के बहुल से मनुष्य निष्किय ओर निगु ण 
कहते हैं? ( उत्तर) :- 


 नतस्य काय्यकरणं च विद्यते न तत्यमच्ाभ्यधिकस्स ृश्यते। 
परास्थ शक्तिर्ति विधेव घूयते स्वाभःविको जानबलफ्रि या च।१॥ 


यह उपलजिवद्‌ - कर “वचल है-परमात्‌मा से कोई तठूप कार्य भौर उस'को 
करण घर्थात्‌ साधकतम दूसरा अपेचित नहीं न कोई उस के तुख्य और न 
अधिक है सर्वोसम शक्षि भर्थात्‌ जिस में चनन्त ज्ञनम अनन्त बल और अमनन्‍्स 
क्रिया है वह स्वाभाविक अर्थात्‌ सहज उस में सुनी जातोहै जो परमेश्वर निष्क्रिय 
ऋता तो जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति प्रलय नक़र सकताइस लिये वक्त विभ्रू सथापि 
चेतन हो में सें उस में क्रिया भो हूं । ( प्रश्न) जब वचह्ठ क्रिया करता होगा तव 
आम्तवालों किया चोतो होगी वा अनन्त? (उत्तर) जितने देश काल में किया करनी 
लचित समझता ज्ञे उतने हो देश काल में क्रिया करता है न अधिक न ब्यून क्यों 
कि वह विद्वान है । (प्रश्न) परमे खर अपनय अन्त जानता है वा भहीं ? (उत्तर) 
परमात्मा पृर्ण ज्षानोहे क्योंकि जानउस को कहते हैं कि जिस से ज्यॉका त्यों जाना 
जाय प्र्थात्‌ जे पदा्थ जिस प्रकार का है| उस को उसो प्रकार जानने का 
मास ज्ञान है, परमेश्वर अनन्त है तो उस को अनन्त हो जानना पन्ञान, उस से 
| विदद अज्ञाम अधथात्‌ अनन्त को सान्‍त और सानन्‍्त को भमन्त जानना श्रत्त कहाता 
है“यथार्धदशन जानमिति” जिस का जैसा गुण कम खभाव हो उस पदार्थ को वैसा 
हौजान कर माननाहो ज्ञान और विज्ञान कदाताहे उलटा अज्ञानदइ्स लिये !-- 


क्रेशक विपाकाशयरपरामृष्ट : पुरुष विश्वेष ईश्वर: । योगसू*॥ 
जो अविद्याएि केश, कुगल, अकुयल,दृष्ट, अनिष्ट और मिश्र फल दायक कर्मों 
की बारुना से रहित है बच सब ओवों स्ल विशेष ईघ्वर कहाता है ( प्रश्न ) - 
देशवरासिद्ं: ॥ ९ ॥ मसाणाभावान्त तत्सिद्वि: ॥ २॥ 
सस्यन्धाभावान्तानयुसानभम्‌ ॥ ३॥ साख्य हे || 
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ल्‍ ० ॥ सप्तमसमुज्ञाण्तः ॥ 








पत्वश् से घट सकते प्रेशर को सिर गह्ों होती ॥ १ | क्योंकि जब उस को 
' सिद्दि में प्रत्यक्ष हो नहों तो अभुभागादि प्रमाण नहों हो सकता ॥ २॥ भोर व्योपि 
सम्बन्ध न होने से अनुमान भो नहीं हो सकता पुनः प्रत्यक्षाबुभाग के न होने से - 
शब्द प्रमाण आदि भो महीं घट सकते इस कारण इश्तर को सिथि नहीं है 
सकतो | ( उत्तर ) यहां रैशर को सिद्दि में प्र्नध प्रमाण नहीं है और न ईम्तर 
जगत्का उपादान कारण है और पुरुष से विलक्षण भर्थात्‌ सर्वत्र पूण होने से 
परमात्मा का मास पुरुष भौर शरोर में गयम करने से जोब का भी मास पुरुष 

है क्योंकि इसो प्रकरण में कह है 
प्रधानशक्तियेगा्ेेत्संगापत्ति: ॥ १॥ सत्तासाबाशेत्सवेग्व- 


ब्येम्‌ ॥ २ ॥ शतिरपि प्रधानकार्य्य॑त्वस्थ ॥३॥ सांख्य स०॥ 
यदि पुरुष को प्रधानशति का योग हो तेर पुरुष में सड्गपत्ति हाजाय अर्थात्‌ 
जैसे प्रकति सच्छ से मिल कर काय्ये रूप में संगत इई है वेसे परमेश्वर भी स्थल 
होजाय इस लिये परमेश्वर जगत्का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण 
है ॥९॥ जा चेतन से जगली उत्पत्ति है| तो जैसा परम खर समयेणय्थेयुत है वेसः 
संसार में भी सर्वेश्वय्थ का योग होगा चाहिये से नत्षों है इस लिये परमेश्वर | 
जगत्का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ २ ॥ क्यों कि उपनिषत्‌ ! 
भी प्रधान हो को जगत्‌ का उपादान कारण कहतौ है ॥ ३॥ जैसे :-- | 
अज[उमेकां लो हितशुक्त शष्णा बच्ची: प्रणा: स्टजसानां स्वरूप: ॥ | 
यह इवैताश्वतर उपनिषद्‌ का वचन है-जे! जन्मरहित सत्व, रज, तमो, गुण ! 
रूप प्रकृति है वहो सरूपाकार से बहुत प्रजारुप होजातो हो है अधात्‌ प्रकतति परि- । 
शामिनी होने से अवस्थान्तर हा जाती है घोर पुरुष भ्रपरिणामी होने से वह अब- | 
स्थान्सर को कर दूसरे रूप में कभो नहीं प्राप्त होता सदा कूटस्थ निर्विकार रहता | 
है इस लिये जा कोई कपिलाचाय्थ को अनोश्वरवादोी कहता है जानगों वही अनो 
शर बादो हे कपिकाचाय्य नहीं। तथा मोमांसा का धस धर्मों से ईश्वर से बेशेषिक 
असतति सर्वत्र व्याप्रोती यात्मा जे सर्वत्र व्याचक्ष चोर सवश्ादि धर्म बुक्ष सब जोवों 
का आत्मा है उस को भोमासा वेशेषिक और खाय देशर मानते हैं । (प्रश्न) इैखर 
अवतार लेता है वा रहों ! (उत्तर) यहीं,क्योंकि “हम एकपात्‌” “सप्य्य सा|्छुक्म 
कायम्‌ये यशुवंदके ववदनहैं इत्यादि वचनीं से परम खर जन्म नहों ले ता । (प्रश्न):- 
रे 
यदा यदा छडि घमस्य ग्लानिभंवति भारत । 
अय्युत्थानमधर्मस्य तदाल्मानं सुजाम्यइस्‌ ॥ ९॥ भण्गो ०॥ 
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॥ सब्या भकाश; | १६१ 
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शौऊषण्ण जो कहते हैं कि जब २ घम का शोप हीता है तब २ में शरोर 
धारण करता हूं। ( उत्तर ) यह बात वेदविरुद्द होने से प्रमाण गहीं भौर ऐसा 
इोसकता है कि शौक्ृश धर्मात्मा और धर्म को रक्ा करना चाहते थे कि में 

| बुग २ में जकम शेके जेहों को रका भोर दुष्टों का नाश करूं तो कुछ दोष महों 
क्योंकि “परोपकाराय सता बिभूतय:” परोपकार के लिये सत्पुरुषों का तन मन 
घन होता है तथापि इस से ग्रौक्तण ईश्वर महों हो सकते । ( प्रश्न) जो ऐसा 
है तो संसार में चोषोस ईश्शर के अवतार छोते हैं और इन को अवतार क्यों माने 
हे । ( उत्तर ) वेदार्थ के म जानने, संप्रदायो शोगों के वहकाने शोर अपने भाप 
अविदान होने से भ्शमजाल में फस के ऐसो २ अप्रसाणिक बातें करते भौर मानते 
है । ( प्रश्न ) जो इश्शवर अवतार न लेवे तो कंस रावयादि दुष्टों का नाश केसे 
है। सके ? ( उच्तर ) प्रथम जो जन्मा है बह अवश्य खझुत्यु को प्रात होता है जो 

| इंशर भवतार शरोर धारण किये विना जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति प्रशय करता है 
| उस के सामने कंस झोर रावणादि एक कोड़ो श्षि समान भऔ नहीं बच सर्वव्यापक 
| डराने से कंस रावणादि के शरोरों में भी परिपूर्ण ही रहा हू जब चाहे उसी 
+, समय मर्मस्कैदन _ कर भाश कर कसता है। भला इस अनम्तगुणकर्मस्वभावयुज्ञ 
। परमात्मा को एक चुद्र जोव के मारने के लिये जन्म मरणयुज्रा कहने वाले को 
| सुखंपन से अन्य कुछ विशेष उपसा मिल सकतो है ? भौर जो कोई कहे कि भज्ञा 
| जनों के उद्दार करने के लिये जन्म लेता है तो भो सत्य नहीं क्योंकि जो भक्कजन 
। डैखर को आज्ञागुकूल चलते हैं उम के उद्चार करने का पुरा सामर्ष्य ईश्वर में है। 
| क्या ईश्वर के पृथिवो सूर्य चन्द्रादि जगत्‌ का बनाने धारण और प्रलय करने 
| रूप कर्मों से कंस रावणादि का बध और गोवर्धनादि पर्वतों का उठाना बड़े कर्म 
| हैं ! जो कोई इस रूष्टि में परमेश्शर के कर्मों का विचार करे तो “न भूतो न 
भविष्यति” इशर के सदृश कोई म है न छ्लोगा । और युक्षि क्षे भी ईश्वर का 
जन्म सिंद महों होता जैसे काई अमन्‍्त आकाश के कह कि गर्ल में आयावा 
मठी में घर शिया ऐसा कइना कभो सच नहीं शेसकता क्योंकि ग्राकाश अनन्त 
और सब में व्यापक है इस से न आकाश बाहर आता और न भौतर जाता वैसे 
हो अमत्य सर्वव्यपक परमत्त्मा के शन से उस का आना जाना कभी सिद्द 
मगहीं हासकता जाना वा शाना वहां हो सकता है जहां न हो क्या परमेश्वर गे 
में व्यापक नहों था णो करों से भ्राया ? भौर बाइर नहों था जो भौतर से 
निकला ? ऐसा ईशखर के विधय में कहना ओर मानना विद्याहोनों के 
सिवाय क्रोन कह ओर सान सकेगा । इस लिये परमेशर का जाना भागा जरा 


है 
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का 


१९२ ॥ सप्नस्न समुज्लासः ॥ 
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निकल जज जलन | अनीता 5 


मरण कभी सिद् नहीं जो सकता इस लिये “इस” झादि भी ईशर के अवतार 
नहीं ऐसा समझ तेना क्यों कि राग, देष, चुधा, ढदपा, भय, शोक, दुःख, सुख, 


जग्म, मरण आदि गुण युक्त होने से मनु थे। ( प्रश्न ) पैश्शर अपने अक्तों' 


के पाप तमा करता है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जे। पाप चमा करे ते 
उस का न्याय नष्ट होज़ाय और सब मनुष्य महापापों हीाजायें क्योंकि चमा को बात 
सुन हो के उन की पाय करने में निर्भयता और उत्साक्ष हो जाये जैसे राजा अप- 
राध को चमा कर दे ते ये उत्साह पूर्वक अधिक २ बड़े २ पाप करें क्योंकि राजा 
पता अपराध कमा कर दे गा भौर उन को भी भरोसा 'होजाय कि राजा से 
इप्त हाथ जोड़ने भादि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ालेंगे और जे अपराध नहीं 
करवे वे भो अपराध करने से न डर कर पाप करने में प्रद्प्स हे।जांथे गे। इस 
लिये सब कमों का फल यधावत्‌ देना हो इंखर का काम है त्तमा करना नहीं । 
(प्रथ् ) जोव खतंत्र है वा परतंत्र ! ( उत्तर) अपने कर्च॑व्य कर्मी में खतंच भौर 
इश्र की व्यवस्था में परत॑त्र है “स्वतंत्र: क्ता यह पाणिनोय व्याकरण का सू च है 
जे ससतंच भर्थात्‌ स्वाधीन है वहो कर्ता है | (प्रथ ) स्तंत्र किस को कहते हैं? 
( उत्तर ) जिस के आधोन शरोर प्राण दन्ट्रिय ओर अन्तःक रणादि हों जे खतंत्र 
भ हो ते! उस को पाप पुण्य का का फल प्राप्त कभा नहीं हैसकता क्योंकि जेंसे 
सत्य सखामों और सभा सेनाध्यक को प्राज्ना भथवा प्रेरणा से युद्दमें अनेक प्ररुषों 
की मार के अपराधो नहीं होते बेस परमेण्वरको प्रेरणा और आधोनता से काम 
सत्र हो ते जोव कं पाप वा पुण्य म लगे उस फ़ल का को प्र रक परमेग्वर होवें 
मरक स्वर्ग अर्थात्‌ सुख दुःख को प्राभिभो परमेश्वर की होवे। जैसे किसो ममुण ने 
शस्ज विशेष से किसी को मार डाला ते बड़ी मारने वाला पकड़ा जाता है और 
बहो दण्ड पाता है शस्त्र नहों। वे से हो पराधोन जोवब पाप प्॒ण्य का भागो नहीं 
फझोसकता।इस लिये अपने सामध्यागुकूल कम करनेमें जोव खतंत्र परन्तु जब बह 
पाप कर चुकता है तब इेश्तर को व्यवस्था में पराधोन होकर पाप के फल भोग- 
ता है इस लिये कर्म करने में जोव स्वतंत्र ओर पाप दुःखरूप फल भोगने में 
परतंत्र होता है। (प्रश्न) जा परमंेखर जोव को न बनाता और साम्रष्य 
न देता ते जाौव कुछ भी न कर सकता इस लिये परमेश्वर को प्रेरण] 
हो से जीव कस करता है । ( उच्तर ) जोव उत्पल कशी म दुआ अनादि है 
जैसा इंशर और जगत्‌ का उपादान कारण निभित्त है और जोष का शरोर तथा 
इून्द्रियों के गोलक परमेशर के बनाये हुए हैं परन्तु वे सब जीव के अधीन हैं जे 
कोई सम कमे वचन से पाप परत करता है बहो सोकर है इेखर नहीं जैसे किसो 
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सरवाधभकाश: ॥ १६३ 


हे 


। 
7 विश कद मर मे शक ही रन ट लक पल अति कक लक, िः 
| ने पहाड़ ने लोइा निकाशा उस लोहे को किसो व्यापारोने किया उस को दुकान 
| लोहार में से तलवार बनाई उस से किसो सिपाहो ने तलवार ले लो फिर 
# उस से किसो को मार डाला | अब यहां जैसे बह लीहे को उत्पश्न करने उस से 
| लेम तलबार बनाने वाले और तलवार को पकड़ कर राजा दसट नहीं देता किन्तु 
| जिस नें तशवार से मारा वहो दण्ड पाता है। इसो प्रकार घरोरादि को उत्पत्ति 
| हु बाला परमेशर उस के कमी का भोजशा महों होंता किन्तु जोव को भुगाने 
वाला होता है। जो परमेश्वर कर्म करता ती कोई जोव पाप नहों करता क्यों 
कि परमेश्वर पवित्र भोर धार्मिक होने में किसो जोद को पाप करें में प्ररणा 
नहीं करता | इस लिये जोव अपने कास करने में स्वतन्त हैं । 
। जसे जोव प्रपने कार्मा के करने में खतंत्र हैं वेस हो परमेश्वर भो अपने कामी 
के करने में स्वतंत्र है।(प्रश्न) जोद ओर प्रेब्शर का स्वदूप,ग ण,कर्म भौर खभाव 
कंसा है? ( उत्तर) दोनों चेलनखरुप हैं, खमप्द दोनों का पवित्र अविनाशी और 
पधामिकता ग्रादि है परन्तु परमेश्वर के रूत्टि को उत्पत्ति,स्थितसि,प्रलय, सब की 
| नियम में रखना, जौवें को पाप पुण्यों के फल देना भादि धर्मयुज्ञ कम हैं श्रोर 
' जौष के सत्सानोत्पक्ति,डन झा पालन, शिल्पविद्या आदि भच्के बुरे कम हैं । ईश्वर 
के नित्यज्ञान आनन्द अनन्त बल आदि गण हैं भोर जौष के :- 


इच्छादेषप्रयलसखदद:खज्ञानान्यात्मनो लिंगमिति॥ न्या- 
यक्तूः ॥ 

प्राणापाननिमेषोन्मेषमनोगतो न्द्रियास्तर विकारा: सुख- 
दःखे इफ्छादेषों प्रय्ाब्यात्मनों लिंगानि ॥ बेशेषिकसूब ॥ 


| 
| बेर ( प्रयक्ष ) पुरुषा्ध बल ( सुख ) आनन्द ( दुःख ) जिशाप अप्रसस्नता ( ज्ञान ) 
। विवेक परिचानना ये तुच्यडैं परन्तु वेशेषिक मे ( प्राण ) प्राणवायु को वाक्षर 
निकालना (अपान) प्राण के बाहर से भौतर के सेना (मिमेष) भ्रांख के मोंचमा 
(डम्मेष) आंख के। खोलना (मन) निश्चय स्मरण ओर अहंकारकरना (गति) चलना 
(इस्द्रिय ) सब इन्द्रियों को चलामा (अत्सर्विकार) भिश्नर क्धा,टपा,इध, थोकादि 
युज होगा ये -जोवात्मा के शक परमात्मा से शिश्ष हैं इक्ोंसे आतृमा को प्रतोति 
| करनो, क्लोंकि वह खल नहीं है; जब तक आत्म देह में होता सै तभ्ते सक ये 
| गुद् प्रकाशित रहते हैं शोर जब शरोर छोड़ चला जाता है तब ये गण शरोर भें 
| गहीं रहते जिस के होने से जो हों और भ होने को न "हों वे शक उसो के जले 
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( इक्का ) पदायोँ को प्राप्ति को प्रभिलावा (ईष ) दुःखादि को पअ्रनिर्का | 


् 


ब 


कमर 


१६४ सप्तमसमुझ्ासः ४ 


नर जन स न ल्‍क दल जलन नियम कम मय 


है जेते दोप घौर मर्रादि के महोगेसे प्रकाशादि का म होगा भोर होने के होना है 
पैसे ही जीव भर परमात्माशा विज्ञान, मयदाराहोता है। प्रशून)परमिश्वर तिक्ाल 
दर्गी है इस से भदिष्यत्‌ को बातें जानता है बड़ जेसा निक्षय करे गा जोव वेसा |, 
दी करे गा इस से जोव झतंत्र नहीं ओर जोय के इशर दण्ड भो गहों देसकता 
, क्यों कि लौसा ईश्र ने अपने ज्ञान से निश्चित किया है वेसा हो औव करता है । 
( उत्तर । $आ० केए जिकशशट्धों फऋशजर सुखंता का आम है, क्यों कि जो होकर 
मे रहे वह भूसतकाल ओर न हक होवे वह भवियत्‌ काल कहाता है क्या ईग्जर 
को कोई जान होओे महीं रहता तशान होके होता है इस लिये परमेश्वर का 
अर सदा एक रस अखरिषड्त वर्तमान रहता है >त भविष्यत जोवे के लिये है 
छह जोवों के कम को अ्रपेष्ा से तिकालजता ईश्वर में है सतत नहीं । जसा खलं 
असल से जीव कर्ता है बेसाही सर्शज्ञता से ईश्वर जानता है ओर जेस इेश्र 
जानता है वेसा छोव करता है अर्थात्‌ दूत भविष्यत्‌ दर्समान के दान और फल | 
देन में इश्र स्वतंत्र और जोव किंचित्‌ व्तेमान भर कर्म करने में स्वतंत्र है। | 
इेशर का अनादि जात होने से जेसा कम का जान है बेसाहो दण्ड देने का भौ । 
साम भ्रगादि है दोनों झाम उस के सल हैं क्या कर्मन्नसम सच्या और दण्डकान | 
मिध्या कभो है। सकता है ! इस लिये इस मे कोई भो दोष नहीं झाता । | प्रश्न) 
जोव गरोर में सित्र विश्वु है वा धरिक्िय ? ( उत्तर ) परिच्छिस, जो विभू धोता | 
सो जाग्रतू, खप्ठ, सुपु्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना, कभी नहीं 
हो सकता इस लिये जीव का खरूप अश्यज्ष, अरप अश्रत्‌ सच्म है ओर परमेश्थर 
प्रतोव सखूच मात्मचुमतर अतन्त सर्वात्ष और सर्वध्यापक् सदूप.है इसो लिये 
जीव और परमशर का व्याप्य व्यापक संबमन्ध है। ( प्रश्स ) जिस जगइ़ में एक 
बसु है।ती है उस जगह में दूसरो बस गहों रहसकतो इस न्तिथे जोव और पशर 
का संयोग सम्बन्ध हा। सकता है व्याप्य व्यापक नहीं । ( उत्तर | यह् नियम 
समान अकार वाले पदार्थों भें घट सकताह असमानाछति में नहीं। जेस लोहा 
स्थल अख्नि सच म होता है इस कारथ से लोहे में विद्यत्‌ अग्नि व्यापक हो 
कर एक हो अवकाश में दोनों रहते हैं वेस जीव परमेशर से स्थल ओर परफकेशर' 
जोय से सू का होगे से परमेशर व्यापक भोर जोष व्याप्य है । जेंसे यह व्याप्य 
व्यापक सम्बन्ध जीव ईशशर का है बेखे हो सेव्य सेवक, ग्राधाराधिय, खसामि भस्थ, 
रा प्रजा आर पिता! पुत्र आदि भरो सम्बश्ध हैं।  प्ररन) जो एथक २ हैं तो 


प्रज्ञान नहा । १। अद् महा कि । २। तक्ममसि।| ३। 
अयमात्मा बच । ४ ॥ ३ 


'नन मना पी नल 
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सत्याधप्रकाश' ॥ १६५ 


बेढ़ों के इन मजझावाकों का अं क्या है? (रुचर) यह वेदवाका ही सी हे 
कम्तु वाह ग्रंथों के बचन हैं ग्रोर इन का भाम महावाक्य कहों सत्यशास्तरों में 
महों लिखा अर्थात्‌ ( अहम्‌.) में ( वृष्य ) अर्थात्‌ बच्चस् ( अस्तमि ) हूं। यहाँ ता- 
त्सथ्योपाधि है जैसे “मंचा: क्राशणम्ति” लचान पुकारते हैं | मन्नान जड़ हैं उन में 
पकार ने का सामष्य गहों इस लिये मच्तस्थ सशुष्य एकारते हैं इसे प्रकार यहां 
भो जागगा कोई कहे कि | बहास्थ सके पदाश हैं पन; जोव का बचात्म कहने भें 
क्या विशेष हैं! इस का उत्तर यह है कि सब पदार्थ बच्यख हैं परन्तु जसा धन्य - 
युक्त निकटस्थ जोव है वेसा अन्य महीं और जोष को बुद्ा का ज्ञान और सुक्लि में 
वह बड़ा के साचात्सम्वन्ध में रहता है इस लिये जी३ का बुद्दा के साथ तात्स्थ्य था 
तत्स हचरितोपाधि प्र्धात्‌ चुद का सहचारो जोद है। इस से जोव और दुष्ा एक 
नहों जेसे कोई किसी से कहै कि में और यह् एक हैं अर्थात्‌ अविरोधों हैं बेस 
खो कोज समाधिस्य परमेग्वर में प्र सुबह हे। कर निमरख हातर है वत् कखकता 
है कि में शोर बच्चा एक अथात्‌ ग्रविरोधो एक अवकाशखसत हैं।जाी जोब परमेश्वर 
के गुर कर्म स्माव के अनुकूल अपने गु्य कम स्वभाव करता है वहों साधम्य 
से बहा के साथ एकता कह सकता है ? ( प्रश्न ) अच्छा तो इस का अल कसा 
करा गे ( तत्‌ ) वृह्य (लव )तृ जोव (अ्रसि) ह । है जोव ! (लव) तू (तत्‌) व 
बहा (असि) है ( उत्तर) तुम तत्‌ शब्द से क्यालेते हो, “ब्रह्म” बड़ापद को अनुध्त्ति 
कहं। से लाये १? 
सदेत्र सौम्येट्मग्र आसोदेकमेवादितोय बहा ॥ | 
इस पूर्ववाक्य से तुमने इस छाम्दोग्थ उपनिवद्‌ का दर्शन भो नहीं किया | 
जो वह देखो होती ता वहां ब्रह्म शव्दका पाठ हो नहों है ऐसा,क्क ठ कया कटलते 
किन्तु छान्‍्दोम्य में तो :-- 
सदेव सोम्येदमग्र असोदेकरमवादितोयम ॥ | 
ऐसा पाठ है वहां बच शब्द नहीं । ( प्रश्न ) ते आप तत्कष्द से क्या | 
है? (उत्तर ) । 
सय एपोखिमेतदात्मप्रसिदः सब तत्सव्य० स आत्मा तत्व- 
| 





मस्त श्वेतकैतो इति | छांदो० | 
बच परमात्मा जानने योग्य है जो यह अत्यन्त सू त्तून ओर इस सब खऊगत्‌ “और 
जोव का आत्या हैव दो सत्य सरूप और अपना गात्मा श्राप हो है हेश्वेसकेतों 
प्रिय पत्र ! 
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१८६ द सप्तससमुझार!ः | 
तदात्मकस्तदन्‍्तयोसी त्वंससि ॥ 
उस परमात्मा अन्तव्यो सोने तू युक है थहो अर्थ उपभिषदं से अविदुइ है क्योंकि 
य भ्रात्मनि तिथ्न्नात्मनोस्तरोयमात्मा न वेद ययस्यात्मा 


शरोरम | आत्मन्तरोयसयति स त आत्मान्तवोम्यमत: । 

| यह बुरद।एझक का कचन है । महपि याजवस्यय अपनो स्त्रो मेभेयो से कहते 

है कि है भेतरयि ! जो परमेशर आत्मा अधात्‌ जोद में स्थित भौर जोवात्सा से 
मिश्र है जिस को मठ जोवात्मा नहीं जानता क्षि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है। 
जिस परमेशर का जोचारसा शरोर अर्धात्‌ जेमे शरोर में जोव रहता है वे से हो 
लोव मे परमेश्वर व्यापक है जोवात्मा से मिश्र रद्द कर जोव के पाम पस्यों का 
साक्षी हो कर उन के फल जोवों को दे कर नियम में रखता है वहच्ो प्रविनागों 
सरूप तेरा थी अन्तर्यामों अस्त्सा अर्थात नरे भौतर व्यापक है उस की तू जन । 
क्या कोई इत्यादि वचनों का अन्यथा अर्थ कर सकता है ? “अयमात्मा बच” 
अर्थात्‌ समाधिदशा में जब योगो की परमेश्वर प्रसच् होता है तब वह कहताएे 
कि यह जो मेरे में व्यापक है यही ब्रद्म स्वत व्यापक इस लिये जा भ्राज कलके 
वैदान्ति जोब बह को एकता करते हैं वे वेदाग्त शास्त्र को नहों जानते। प्रश्न :- 


अमेनात्मना जोवेनानुमविश्य नासरुपे व्याकरबाणि | छा ०१ 
सतरूष्टवार सदेकाशुआाविशत | तेतिरोय० ॥ 


| 
परमैशर कहता है कि में जगत्‌ श्रौर अरोर को रच कर जगत्‌ में व्यापक | 
और जोव ऋप हाके शरोर में प्रविष्ट होता इंच! नाम और रूप को व्याख्या करू ।१। । 





ि- जज ४.-कलती सच सस्‍लनत++__ 
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परमशण्वर नि उस जगत्‌ ओर शरोर का बना कर उम्र वच्चो प्रविष्ट इच्ा इत्यादि अतियों 
का अर्थ दूसरा केसे कर सकोगे ? ॥२॥ (उत्तर) जो तुम पद पदार्थ और वाक्यार्थ 
जानते तो ऐसा अनथे कभो न करते! को कि ग्रह ऐसा समर! एक प्रवेश और 
दूसरा अनुप्रध्रेश अर्थात्‌ पथात्‌ प्रवेश कहाता है परमेश्वर शरोर में प्रविष्ट इये 
ओोयीं के साथ अगुपजिष्ट के समान ह। कर वेददारा सब माम रूुपादि फो विद्या- 
को प्रकट कइता है और शरोर में जीव को प्रवेग करा आप जोव के भोतर अन॒प्र 

विष्ट हो रहा है आओ तुम अनु शब्द का अर्थ जागते तो बेसा विपरोत अर्थ कभो 

करते । ( प्रश्म | :-- 
“झाउयं देवद्तो थ उच्यकाले काया दृष्टः सइदानीं प्रहट्समये सथरार्या दृ्यते 
अशात्‌ को देवदत्त मेंने उध्णयकाल में काशों में देखा था उसो के वर्षा समय में 
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सत्याधमका सः. ॥. १६७ 


अन्न निज कब > अअं-+ बनना ऑऑन्‍नजन आओ न। नननत+ज अआौीओ> 


| मथरा में देखता # । यहां काशी देश उध्य काल को छोड़ कर शरोरमात्र में लक्ष्य 
। करके देवदस लखित होता है | से इस भआागन्‍म्रामलकश्षणां से देशर का परोक्ष देश 
काख माया उराधि ओर जोव का ग्रकत्ष देश काल भ्रत्रिदा और अन्यज्ञता 
| उपाधि छोड़ चेतनमात्र में लक्ष्य देगे से एक हो बुछ्या बसु दोनों में लचिल 
| होता है। इस भागत्यायलचका अर्थात्‌ कुछ अहुण करना और कुछ छोड़ देगा 
जेसा सर्वज्ञत्वादि वाचार्थ इश्वर का भोर प्रस्फकत्वदि अरू्याणं जोब का छोड़ 
आर चेतनमात्र लक्ष्याथ काग्रहण्य करने मे अह तसिद होता है यहां का कह 
| सको गे १ ( उत्तर ) प्रथम तुम जोष और ईशर को नित्य मानते हो वा अनिद्ध | 
( प्रश्न) इस दोनों को उपपधिजन्य कल्पित होने से अनित्य मानते हैं । ( उत्तर ) 
उस उपाधि को नित्य भागते हो वा अमभित्य ( प्र० ै) इमारे सत में :- ५ 


जोवेशौ च विशुद्धाचिह्ििसेदससु तयोदयोः। 
अविद्या तद्चितोयोगः पडस्‍्माकसनादव | १ 








कार्य्यकारणतां हित्वा परयात्रोधोउबशिष्यते ॥२॥ 


॥ 
। 
। कार्यो पाधिरयं जोव: कारणोपाधिरोशखर:। । न 
। 
| 
| 


थे संलेप शारोरक भौर शारोरकभाष्य में कारिका हैं-हम वेदान्ती छः पदार्थों 

। अर्थात्‌ एक जोव, दूसरा ईश्वर, तोसरा बच्चा, चौथा जीव और ईशर का विशेष 
| ज्लेद,पांचर्ता अविदा अज्ञाम,ओर छः ठा अविदया और चेतन का योर इन को अरमएदि 
| मानते हैं परन्तु एक बह्म अनादि अनन्त और अन्य पांच अनांदि साम्त हैं जे सा 
| कि प्राशक्षाव होता है ज्य तक अज्ञान रहता है तब तक्ष ये पांच रहते हैं ओर 
| इन पाँच की आदि विदित नहीं होतो इस लिये अ्रनादि ओर शान होने के प्यात्‌ 
मष्ट इोजाते हैं इस लिये सान्‍्त अथौत्‌ नाश वाले कहाते हैं |[उत्तर) यह तुझारे 
दोनों स्लोक भ्रशुद् हैं क्योंकि अविद्या के योग के विना औव भौर माया के यीग के 
। बिना इंशवर तुझारे मत में सिद्र नहीं ही सकता इस से “तश्चितोयोग:” जो छःठा 
पदाथें तुमने गिना है वह सहीं रहा वंधोंकि वक्ष अविद्या साया जोव ईश्वर में 
चरिता् हो गया भौर बह्म तथा माया और विद्या के योग के विना इंश्वर मह्ठीं 
बनता फिर ईशर को अविद्या और बहा से थक गिनना व्यथ है इस लिये दो ही 
पदार्थ अधात् शक और अविया तुझारे मत में सिद्द हो सकते हैं छः नहीं । तथा 
| आप का प्रथम कार्योपाधि क्रएंपाधि से जोव भौर ईश्शर का सिद्ध करना तब 
हो सकता कि जय प्रनन्‍्त, नित्य, शत्त, बुर, सुतस्वभाव, सर्वव्यापक ब्रह्ममें अज्ञान 
स्िद्र करें जा उस के एक देश में साय और खविषयक अज्ञान अ्रनादि सर्व 
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सागमोगे तो सब मद्ा शद महीं हो सकता। झोर जब एक देश में ज्ञान मानेाग 
को वह परिस्छिव्र होने से इधर हचर आता जाता रहगा जहां २ज[यगा वहां २ 
का गह्ा अच्चानो ओर जिस २ देश को छोदडता जायगा! उस २ देश का बहाजानो 
कइता रहेगा तो किसो देश के बहा को अनादि शुद्द ज्ञान युक्नष म कह सकोग और 
को इाक्ञाम को सोमा में बच्चा है वह अच्ञाम को जानेगा बाहर और भोतर के 
अच्छ के टकड़े हो जायेंगे । जो कही कि टकड़ा हं। जाओ बच्चा को क्या हानि तो 
अख्रक नहीं और की प्रखण्डहे तो अच्तानो नहीं तथा चानक धरनाव व विपरोत 
भाग भी गुण छोने से किसो द्वव्य के साथ मित्य सबंध से रहेगा थदि ऐसा है तो 
समवयाय संबंध होने से अभित्य कभो नहीं हो सकता और जे शरोर के एक देश 
में फोड़ा होने से सर्वत्र दुःख फेल जाता है वेसे हो एक देश में अन्नान सुख टुःख 
क्लेशों को उपलब्धि होने से सब बच्चा दुःखादि के प्रमुभव झ् हो कार्योपाधि अर्था त्‌ 
प्रत्तःकरण को उपाधि के योग से बच्च को जोव मानोमे तो इम पूद्धतं है कि 
बड़ा व्यापक है वा परिरिकय ? जो कहां व्यापक प्रोर उपदध्ि परिछिस है ध्र्थात्‌ 
एकदेयों पोर प्रथक्‌ २ हैं तो अन्तःकरण चलता फिरता है वा नहीं?! (उत्तर ) 
चलता फिरता है। प्र० ) अन्त:करण के साथ बच्चा भो चलता फिरता है वा स्थिर 
रहता है !( (उत्तर ) स्थिर रहता है। ( प्र०) जब अम्तःकरण जिस २ टेश को 








छोड़ता है उस २ देश का बहा अज्ञानरहित श्रौर जिस २ देश का प्राम हाता है ' 


उस २ देश का शुद बढ़ा आनज्ञानो होता होगा वे से कण में त्ञानो और अश्ञानो बच्चन 
होता श्हैमा इस से मोच ओर बच भो चयभंग क्षोगा और जेठ शन्य के देखेका 
अन्य खरण नदों कर सकता वेस कक्ष को देखो सुनो इई वलु वा वातका ज्ञान 
महों रह सकता क्योंकि जिश्व समय देखा सुनाथा वह दूसरा देश ओर दूसरा 
काल जिस समय सारण करता वष्द दूसरा देश है ओर काल है। जा कहो कि 
बुह्ा एक है तो सर्वे्ष क्यों नहों ! जो कहो कि अन्त: करण शिश्वरहैं इस से वह 
मो भिद्र २ हो जाता होगा तो वह जड़ है उस में ज्ञान नहीं हो सकता।जो कहो 


कि म केवल बच्चा भौर न कैवल अन्त: करण को ज्ञान होता है किन्तु अन्त: करण 
सथ चिदाभास को चान होता है तो भो चेतन हो को श्रत्त:करण दारा आम हुआ 


तो वह मैत्दारा धल्प प्रषमज्ञ को है ! | इस लिये कारणोपाधि और कार्यो पाधि 
के योग से मचा जोव और ईशार महीं बना सकोगे किसतु ईशख्र मास महा का है 
और गच् से मिख अनादि,अनुत्पक्ष शोर अग्रत खरूप जोबव का नाम जोब है। जो 
सुम कहो कि जोव चिदाभास का नाम है तो वह चंणभंग होने से मट्ट दोजायगा 
तो मोच का सुख कौनभोगेगा ? इस लिये बड़ा जोद श्रोर जोव बुचछाकभी न इआ 


म है सोर म होगा।(प्रश्न) तो सदेव सोब्येदमग्र भासोदेकमिवादितोयम्‌छान्‍्दीग्य० | 
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' समवाथप्रकाश: ॥ शरद 
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( भ्रदेतसिद्धि केशों होगो इमारे मत में तो बहा से पधक्‌ कोई सजातोय जिजातोय 
| झोर सगत अवयवबों के भेद न होने से एक बहा हो सिद्र क्षोता है जब जोब दूसरा 
| है तो भद्देतसिद्दि केसे हो सकती है | ( उत्तर ) इस भ्वम में पड़ क्यों उरते हो 
| विश्ेष्य विशेष विद्या का क्रम करो कि उस का क्या फल है जो कहो कि “व्याव- 
सेक॑ विशेषण भवतोति” विशेषय संदकारक होता है तो इतना और »ो मायों 
कि “प्रकत्तेक प्रकाशकभपि विशेषय भवतोति” विशेषद् प्रवत्तक और प्रकाशक भो 
छाता है तो समझो कि अहंत विशेषण बच्य का है इसमें व्यावफक्तक धर्म यह हैकि 
अद्दोत वस्तु अवोत्‌ जो अनेकजोब ओर तस्त्व हैं उन से बड़ा के पथक करता है भोर 
विशेषण का प्रकाशक धर्म यह है कि बच्चा के एक होने को प्रद्वत्ति करता है जेसे 
अस्स गरे इितोयो धनाव्योद बद्त: | अस्याँ संनायाम दितो य शूरवोरोविक्रमसिं द्ू 
किसो ने किसो से कछा कि इस नगर में अद्ृवितोय घनाठगय देवदस और इस समा में 
अटद्वितोय शरवोर विक्रमसि ह है।इस से क्या सिधकुआकि देवदसके सटश इस नगर 
में दूसरा धनाठय और इस सेना में बिक्रमसिंद के समान टूसरा शुरबोर नं है। 
न्यून्य तो हैं। और पथिबो आदि जड़ पदार्थ पश्चादि प्रणि ओर हचादि भी हैं 
उन का निषेध नहीं हो सकता। वैसे हो यच्ाके सट्रश जीव वा प्रकतिनहीं हैं किन्तु 
स्थनता हैं इस से यह सिर इुछा कि बचा सदा एक है भोर जोव तथा प्रकतिस्थ 
तत्त अनेक है उन से भिश्न कर यबड्ढा के एकत्व का सिद्र करने हारा अइत 
वा अद्वितोय विशेषण है इस से जोव वा प्रकति का ओर काय्येरुप जगत्‌ का अ- 
भाव और निषेध नहीं है। सकता किन्तु ये सब हैं परन्तु बड़ा के तुश्य नहीं | 
इस से न अद्दलसिदि ओर दोतलसिदि को हामि हातो है | घबराइट में मत 
पड़ी सोचा भर समझो । ( प्रश्न ) बुद्ा के सत्‌ थित्‌ आनन्द और जीव के भश्ति 
भाति प्रिय रूप से एकता होतो है फिर को खण्डन करते ह।। ( उत्तर ) किचित्‌ 
सपधर््य मिलने से एकता नहीं हे सकतो चैसे प्थिबो जड़ दृश्य है बेसे अल और 
ग्ग्नि आदि भी जड़ और दृश्य हैं इतने मे एकता नहों होतो इन में वेधम्य भेद 
कारक अर्थात्‌ विरुद धर्म जेसे गंध, रुचता, काठिन्ध झादि गुण एथिवों और 
रस द्रवत्व कोमललादि धर्म जल और रुप दाहकलादि धर्म अग्नि के होने से 
एकता नहीं | जेसे मगु्य शोर कौह़ोौ आंख से देखते, मुख से खाते, पग से 
चलते हैं तथापि मनुष्य को ग्राकृति दो पग ओर कोड़ो को प्राकृति अनेक पग 
आदि भिद्व होने से एकता नहीँ होतो बेसे परमेशर के अनन्त ज्ञान आनन्द बल 
क्रिया, मिर्भाम्तित्त, भर व्यापकता जोद से ग्रोर जोव के अग्यक्षान, अल्य बल, 


प्रष्प खरूप सब भआाग्तित्यौर परिच्किखतादि गुण बड़ा से सिश्र होने से जोव भौर | 
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७० अप्तमश्षमंज्ञासः ॥ 


परंमेखर एक नहीं क्योकि इम का सत्य भी (परमेषेश्शर अति चूचभ भौर लोग 
| फंस से कुछलल इफिनगे शे ) मित्र हैं । (प्रश्य) :- 
। अथोटरमन्तरं करुते अथ तस्थ भयं भवति हितोयाई भर्थ॑ 


भपति ॥ 

' बह हद्ददारुण्यक का वचन है । खो बच्चा ओर जोव में थोड़ा मो भंद करताएईे 
उस को भय प्रत्त होता है क्योंकि दूसरे हो से भय हाता है । ( उत्तर ) इस का 
अर्थ यह नहों है किन्तु जो जोव परमेश्वर का निषेध वा किसो एक देश काल में 
परिच्छिय परमात्मा के माने व दस को झ्राज्ा भोर गुण कम खभाव से विशद् 
हो।वि अधवा किसे दअरे मनुझस्त वर करे उस को भय प्राम होता है। क्योंकि 
दितीय बुद्धि अर्थात्‌ ईशर से मुझ से कुछ सम्बस्ध नहीं तथा किसो मशुष्य से कहे 
| कि तुझ का में कुछ नहों समझता सू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता वा किसो 
| की इानि कर्ता ओर दुःख देता जाय तो.ज्लम्त को उन से भय होता है। 

कोर सब प्रकार का अविरोध दवा तो वे एक कहते हैं जसा संसार भें कहने हैं 
कि देवदक्त यज्ञदस ओर विष्णमित्र एक हैं अर्थात्‌ अविश्वद्ध हैं। विशंध न रहने से 
सुख और विरोध से दुःख प्राप्त हाता है। प्रश्न बच और जोव को सदा एकता 
अनेकता रहतो है वा कभो दोनों मिल के एक भी हैते हैंबा नहीं? (उच्चर ) 
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अभी इस के पूव कुछ उत्तर दे दिया है यरन्तु साधम्य भन्वय भाव से एकता है। ' 


ता और झाकाश के विभु सत्तम अरुप अनन्त भादि शुगर और मझूत्ते के परिच्छिय 
डब्सत्म आहि वैधम्य से भेद होता है अधोत्‌ जैसे एथिव्यादि द्वव्य आकाश से भिच 
कभो नहीं रहते क्यों कि अम्वय भधात्‌ अवकाश के बिना मृत्त द्रव्य कभो नहीं 
चसकता भोर व्यतिरिक अर्थात्‌ सरूप से भिस होने से एथकता है बेस बच्चा के 
व्यापक फोने से जोव ओर प्रथित्रो झादि द्वव्य उश्च से अलग नहीं रहते ओर 
स्वरूप से एक भो नहीं होते | जेसे घर के बनाने के पर्व मिश्र २ देश में मदो ल- 
। कहो और स्तीदा भादि पदार्थ आकाश हो मे रहते हैं जवब'चर बन गया तब भी 
| आकाश में है ओर जब वह मष्ट.हा गया भ्रशोत्‌ उस (घर के सब अवयव भिशस २ 
देश में प्राप्त है| गये सब भो आकाश में हैं अर्धात तोनम काल में आकाश से भिल 
नहीं हो सकते और खक़प से भित्र होने से न कभो एकरथे, हैं, ओर होंगे, इसे 
प्रकार णोष तथा सब संसार के पदाथ परमेशंर में व्यप्य होने से परभात्मा से 
तोनों कालों में भिन्न और खरूप लिश्व होते मे एक कभी गहीों होते।श्राज 
कस में वेदान्तियों को दृष्टि कांग्रे 'पुरक्ष के समाय अन्य की ओर यह के 


र>क-क+- मल. 


तो जै जैसे आकाश से मु द्रव्य जड़ल है।ने से और करी एथक न रहने से एक- 
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सत्याधप्रकाश: २०१ 
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| व्यतिरिकभाव से छुट विरुद्द हो गई है कोई भी ऐसा द्वव्य नहीं है कि जिस में | 
सगुणनिगु यता,अन्वय,व्यतिरेक,साधम्ये,वेघम्य और विशेष एभाव म॒ हो | प्रश्म) 
! भला एक घर में दो तलवार कभी रह सकती हैं। एक पदाथ में सगुण और 
| निगु गाता केसे रद्द सकतो हैं?(उच्तर) जसे जड़ के रुपादि गण हैं ओर चेतन के 
| जानादि गण जड़ में नहीं हैं वेसे चेतन में इस्छकादि गण हैं और रूपादि जछ के गण 
| नहीं हैं दस लिये यद-मुशहुसह वसमस्ू तक्गणम्‌” “गणेन्यं। यमन परथयूकआूत 
| तबजिम आग” जो गणों से सहित वह सगण भोर जो गढों से रहित वह निर्म ण 
कहाता है अपने २ साभाविक गुणों से सहित और दूसरे विरोधो के गणों से 
| रहित होने से सब पदाथों में सर णता भोर निग णता वा केवल सगणता है किन्सु 
| एक हो में सगणता और निग झता सदा रहती है वसे हो परमेश्वर अपने अयन्‍्त 
| ज्ञान बलादि गणों से सहित होने से सगण ओर रूपदि जड़ के तथा हंप्रादि 
| जोव के गरों से पथक्‌ होने से निगंण कहता है । ( प्रश्न ) संसार, में मिराक्ार 
| को निगरण ओर साकार को सगणय कहते हैं अर्थात्‌ जब परभेशर जया 
| नहीं लेता तब निर्ग ण और जब अवतार लेता है तद सगण कहाता है? (उत्तर) 
| यह कन्पना केवल अज्ञानो और अविदहानों को है जिन को विद्या नडों होतो वे 
' ग्रशु के समान यथा तथा बड़ाया करते हैं जैसे समश्रिपृतज्वरयुज्ञ मनुष्य अंड बंड 
बकता है बसे हो अविदानों के कहे वा लेख को व्यथे समभना चाहिये। ( प्रश्न ) 
परमेश्तर रामो है दा विरक्त १ ( सच्तर ) दोनीं में नहों क्योंकि राग अपने से भिम्र 
उत्तम पदार्थों में होता है मो परमेश्वर से कोई पदार्थ पुथक वा उत्तम नहों है 
दूस लिये उस में राग का संभव नहीं भ्रौर जा प्राम को छोड़ देवे उस को विरक्त 
कहते हैं इश्वर व्यापक क्षीन से किसो पदार्थ को छोड़ ही नहीं सकता इस लिये 
बिरक्ष सो नहीं । (प्रश्न) देश्लर में परका है वा मदों ! ( उत्तर ) देसो इच्छा नहीं 
क्योंकि इच्छा भी अप्राप्त उत्तम और जिस को प्राप्ति से सुख विशेष होवे तो ईश्वर में 
इसका हो सके न उस से कोई अ्रप्राप पदाध म कोई उस से उत्तम और पथ सुखयुक्त 


होने से सुख को अभिलाषा भो महों है इस लिये प्रेश्वर में इष्छा का तो संभव नहीं 
किन्तु ईक्षण अधात्‌ सब प्रकार को विद्या का दर्शश ओर सवसष्टि का करना कह्ाता है 


वह इचग है इत्यादि संखिप्त विषयों से हो सबल्जन लोग बहत विस्तरण कर लेंगे ॥ 
अब संतेप से इजर का विषय लिख कर बेद का विषय लिखते हैं ॥ ञ। 
यक्मादायो अपातक्षनम यजयेआटपाकपन्‌ ! सामानि यस्य 

लोमान्‍्यथवी ड्िसलो मखम्‌ । स्कम्भन्तं अच्चि कसतः स्विदेवस:ः। 

अधथवे० का० १० | प्रपा० २३ | अनु ० 8। स० २०॥ । 
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२०२ सप्तमसमुज्ञासः॥ 





+ # जाने अन्न मनन ५ बे ८०3 कक: सनेलकन-नोलनो ५० बेक अनार के ? फेक पजरमल> >ाक : उन को के ज>२ जजिमीन-- नजर अमन 


.. (जस परमात्मा से ऋरवेद, यर्ज्जेंद, सामवेद और अथर्व बेद प्रकाशित हुए | 
है बह कौनसा देव है ? इस का ( उत्तर ) जो सब को उत्पन्न करके धारण कर | 
शहा है बच परमात्मा है ॥ 


स्वथमभुयो बातध्यतोएजोन्‌ व्यदधाच्छास्थतोस्य: समास्यः ॥ 
यज्ञु० अ० ४० । मं० ८४ 


| 


जो खयब्ध सर्वव्यापक,शद,सनातन,निराकार परमेश्वर है बच सनातन जोव 
रूप प्रथा के कस्युणार्थ यथावत्‌ रोतिपूर्वक वेददारा सब विद्या्रों का उपदेश 
करता है । ( प्रश्न ) परमेशर को शाप निराकार मानते हो वा साकार ! ( ० ) 
निराकार मानते हैं। (प्र०) जब निराकार है ती वेदविद्या का उपदेश विना सुख 
के वर्षोचारण कसे हो सका होगा! क्यों कि वर्णों के उच्चारण में साल्वादिस्थान, 
लिद्रा का प्रयक्ष अवश्य होना चाहिये | ( उत्तर ) परमेश्वर के सर्वशज्िमस्‍म श्रोर 
सर्वेव्यापक होने से जीवों को अपनो व्यामि से वेदविद्या के उपदेश करने में 
कुछ भो मुखादि को अपेचा नहीं है, को कि मुख जिह। से वर्णोघ्चारण अपने से 
सिन्र को बोध होने के लिये किया जाता है कुछ अपने लिये नहीं"! क्यों कि मुख 
जिड्जा के व्यापार करे बिना हो मन में ग्नेक व्यवहारों का विचार भौर शब्दीचा- 
रण झोता रहता है कानों को अंगुलियों से मद देखा सुनो कि विना मुख जिह्ा 
तास्वादिस्थानीं के केसे २ शब्द हो रहे हैं, बेसे जोवों को श्न्तर्यामी रुप से 
उपटेश किया है। किन्तु केवल दूसरे को समभ्काने के लिये उच्चारण करने कौ आव- 
श्यकता है । छाब. परमेशर,निराकार सर्वव्यापक है तो अपनो भब्दिल वेदविदर 
का उपदेश जीवख खरूप से जोवातृमा में प्रकाशित कर देता है फिर वह मनुष्य 
अपने मुख से उच्चारण करके ट्सरे को सुनाता है इस लिये इंश्वर में यह दोष नहीं 
भा सकता । ( प्र० ै) किन के भातूमा में कब वेदों का प्रकाश किया? (उत्तर) ;- 


अग्नेवों कहप्वेदो जायते वायोयजुवेंदः सृव्यौत्सामवेद:। शत» 
प्रथम रष्टि को ऋादि में परमातमा ने अग्नि, वायु, आदित्य, तथा अंगिरए 

| इन ऋषियों के आत्सा में एक २धेद का प्रकाश किया? (प्र०) :- 

| यो वे अज्यायं विदधाति पूर्व यो के बेदांच्र महिणोति तस्मे ॥ 

७ बह, रुपभिभर का वन हैं इस बचन से बुआ जो के इुंदय में बेढ़ों । 

| का उपदेश किया है फिर अम्भ्यादि ऋषियों के आत्मा में क्यों कहा! | 


० वजन विनोयननन फनललबनगान नाधिनान बाग“ “० 
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लिन 
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सत्यार्थ मकाश: ॥ २०१ 
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( रक्तर ) बुझा के आत्मा में अग्नि श्रादि के द्ारा खापित कराया देखो | मनु 


। में का लिखा है:-- 


' 


| 





अग्निवायुरविभ्यस्तु तय बह्म सनातनभ्‌॥4. ४“ 
इदोह यज्ञ सिद्यर्थमृग्यजु:ः साम लचखम्‌ ॥ मचु०- ॥ 
जिस परमात्‌मा ने आदि रुष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि भादि 
चारों महपिंयों के हारा चारों बेद बुच्या को प्राप्त कराये और उस बुछाय ने अग्नि 


वायु आदित्य भोर अंगिरा से करग्यजु साम और भथर्व बेहद वा ग्रहण किया। (प्र) 
उन चारों हो में बेदीं का प्रकाश किया अन्य में नहीं इस से इसर पत्रपाती होता 


| है। (उत्तर) वे हो चार सब औवों से अधिक पवित्रात्‌मा थे अन्ध उन के सहश नहीं 


| 


थे इसलिये पवित्र विद्या का प्रकाश उन्हों में किया। (प्र०) किसी देश भाषा में वैढ़ों का 
प्रकाश न करके संस्क्तत में क्यों किया ! ( उत्तर ) जो किसो देश भाषा में प्रकाश 
करता तो ईश्वर पत्तपातो हो जाता क्यों कि जिस देश को भाषा में प्रकाण करता 
उन को सुगमता ओर बविदेशियो' को कठिनता बेदों के पढने पढ़ाने की होतो इस 
लिये संस्क्तत हो में प्रकाश किया जो किसे देश को माषा नहीं और वेद भाषा 
अन्य सब भाषाओं का कारण है उसो में बेदों का प्रकाश किया जैमे ईघ्हर को प्थिवो 
आदि सष्टि सबदेश और टेशवालोंके लिये एकसो श्रोर सब शिल्णविद्या का कारण है 
बेंसे परमेश्वर की विश्वा को भाषा भौ एक सी होनो चाहिये | कि सब टेश वालों 
को पढ़ने पढाने में तत्य परिश्रम होने से इंश्वर पत्रपातो नहीं होता। श्रौर सब 
भाषाओं का कारण भी है। (प्रश्न) वेद इग्लर कत है अब्य क्त नहीं इस में क्या 
प्रमाण ! (उत्तर) जसा इंश्लर पवित्र,सर्वेविद्यावित्‌, शुद्यु ण कर्म खभाव, ग्यायकारो, 
दइयालु आदि गुण वाला है बे से जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण, कम, स्वभाव, के 
अनुकूल कथन हो वह इशर क्त अन्य नहीं और जिस में सष्टिक्रम प्रत्नक्षादि 
प्रमाण आप्तों के और पतवित्रात्मा के व्यवद्धार से विरद कथन महो वह देश्लरोश। 
जैसा इश्वर का निर्भम कान वेसा जिस पुस्तकर्मे ब्वराम्तिरद्धित ज्ञान का प्रतिपदन 
हो वह ईशहरोजा जेसा परमेश्वर है और जेसा सृष्टिक्म रक्‍ता है वेसा हो इश्शर 
सुष्टि,कार्य,कारण भौर जोब का प्रतिपाद न जिस में होवे वह परमेश्वरोश पुस्तक 
होता है भ्रौर जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विययों मे प्रविरद शुद्धता के खभाव से 
विरुद म हो इस प्रकार के वेद हैं अन्य बाइवक क्रान भादि पुस्तकें नहों इस को 
स्पष्ट व्याख्या बाइवल और करान के प्रकरण में तेरह वें भोर चोदक्षव समुक्षास में को 
जायगो। (प्रश्न) बेद को श्र से धोने को आवश्यकता कुछ भो नहीं क्योंकि मनुष्य 
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नै, ध् 
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२०8 सप्तमसमुज्ञासः ॥ 


५ ननननन जननी नानक ननननानान “आज 
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खसोग क्रमशः जान बठाते जा कर पयात्‌ पुस्तक भो बना लेंगे। (उत्तर) कभो नहीं बना 
सकते,क्ों कि विना कारण के कार्योत्यक्ति का होना भसंभव है जैंसे जंगलो ममुध्य | 
खसब्टि कं देख कर भो विद्दान नहीं हं।ते झऔर लब टन के। कोई गिक्षक मिलजाथ तो 8 
विद्वान हो जाते हैं और अब भी किसी से पट विना कोई भो विद्यन नहीं होता। | 
इस प्रकार जो परमात्मा उन आदि सष्टि के ऋषियों को वेदविद्या न पढठाताभ्रोर वे 
अन्यको न पढाते सो सब लोग अविदान ही रह जाते; जैसे किसो के बालक को जन्म | 
से एकान्स देश अविदानों वा पशक्रों के संग में रख देवे तो वह जंसा संग है ०सा । 
हो हो जायगा | इस का दृष्टान्त जंगलो भील भ्रादि हैं जब तक भाग्यावत्त देश | 
थे गिचा नहीं गईधी तब तक मिश्र _ मान ओर यरोप देश आदिख मनुष्यों में कुछ । 
भो विद्या नहीं हुई थो श्रोर दगलंड के कुलंबस भ्राद पुरुष भ्रमेरिका में जब तक | 
नहीं गये थे तब तक वे भो सहस्तरों लाखों क्रीडों वर्षों से सूखे अर्थात्‌ विद्याह्ोन । 
थे पुनः सुणिक्षा के पाने से विदान्‌ हो गये हैं; वेसे डी परमाका से सष्टि को | 
आदि में विद्या शिक्षा को प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल में विद्यान होते आये। | 

। 

| 


स॒ पु्वंषासपि गुरु: कालेनानवचछे दात्‌ ॥ योगस्त्त ० 
जेसे वर्तमान समय में हस लोग अध्यापकों से पढ़हो के विद्दान होते हैं | 
बसे प्रमेखर सप्टि के भारंभ में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों का गुरु अथात्‌ | 
पढ़ाने हारा है क्योंकि जेसे जोब सुषुप्ति ओर प्रलय में ज्ञानर॒हित हो जाते हैं | 
ब्रंसा परमेश्वर नहीं हीता उस का जान नित्य है इस लिये यह निश्चि जानना 
साहिये कि विना निभिन्त से नेमित्तिक अर्थ सिद्ध कभो नहीं होता । (प्रश्न) वेद | 
संस्तत भाषा में प्रकाशित हुए और वे अग्नि भ्रादि कऋटधि लोग उस संस्क्तत भाषा | 
को नहीं जानते थे फिर वेदीं का अर्थ उन्होंनेकेस जाना!(उत्तर) परमेश्वर नेजना | 
या भोग धमात्मा थोगो सहषिलोग जबर लिस २ के अध को जानने की इच्छा करके | 
ध्यानवस्थित हां परमेश्वर के सरूप में समाधिस्थ हुए सब २ परसात्माने अभीष्ट । 
संदों के भरथ जनाये जब बहुतों के श्रात्मानों में वेदाथप्रकाणश हत्म तब ऋषिसनियों । 
ने वह अथ और क़षि सनियीों के इतिहास पर्वक ग्रथ बनाये उन का नाम ब्राह्मण | 
(अर्थात्‌ बुद्य जो बेद उस का व्याण्यान ग्र'थ होने से बाड्ाण नाम हुआ ओर :- 


घटणयो मंत्रहष्टय: संचान्सस्माटद: | निरू ०- 
जिस २ मंत्राथ का दर्शन जिस २ ऋषि को छुआ शोर प्रथम हो जिस के पहिले 
उस भंत्रका अथ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया और दसरों की पदाया भी 
इसलिये रद्यावधि उस ३ मंत्र के साथ कऋाषिका नाम स्मरणार्थ लिख अगताहे | 
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| 
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सत्यार्थभकाशः ॥ 
जो कोई ऋषियों को मंत्र कर्ता बतलावे' उन को मिध्यावादोी समर्क वे तो मंत्रों के 
अर्थ प्रकाशक हैं। ( प्रश्न ) गेंद किन ग्रंथों का नाम है !. उत्तर) फऋक,यजः,साम 


और अथव मंत्रख्श्िताओं का ्रन्य का नहीं ( प्रश्न ) :«- 
संच्रआाह्मणयोदेंट्नामघेयम्‌ ॥ 


इत्यादि कांत्यायनादिकतप्रतिज्ञा सचादि का अर्थ क्या करोगे ! (उत्तर) देखो 
संहिता पुस्तक के भारंभ अध्याय को समाप्ति में वेद यह सनातन से शब्द लिखा 
आता है और वाह्मण पुस्तक के आरब्भ वा अध्याय को समाप्ति में कहीं नहीं 
लिखा और निरुत् में |-- 


इृत्यपि निगमो सवतिदृति बाह्मणम्‌। 
छततो जआाह्मणानि च सदिष्याणि | 


यह पाणिनोय सूत्र है इस से भो स्पष्ट विदित होता है कि वेद मंत्र भाग और 
बाण व्याख्याभाग इस मे जो विशेष देखन। चाह तो मेरो बनाई “कहरर्वेदादि भाष्य 
भूमिका मे देखली जिये वहां अनेकश: प्रमाणों से विरुद होने से यह कात्या यन का 
बचन नहीं हो सकता ऐसा हो सिद्ध किया गया है क्योंकि जो मानें तो वेद सनातन 
| कभो नहीं हो सके क्यों कि बाह्यण पुस्तकों में बहुत से ऋषि महर्षि और राजादि 
| के इतिहास लिखे हैं ओर इतिहास जिस का है। उस के जन्म के पश्चात्‌ लिखा 
| जाता है वहदग्रंथ भ्रो उस कैजमं पयात्‌ होता है वेदों में किसो का इतिहास नहीं 
| किन्तु विशेष जिस २ शब्द से विद्या का बोध हो वे उस २ शब्द का प्रयोग किया है 
| किसो मनुष्य की संज्ञा वा विशेष कथा का प्रसंग वेदो' में नहीं। ( प्रश्न ) वेदीं की 
कितनी शाखा है! (उत्तर) एक सौ सक्ताईस) प्रश्न) गाखा क्या कहती हैं!(उत्तर) 
व्यक्यान को शाखा कहते हैं। ( प्रश्न ) संसार में विद्दन_ वेद के अवयव भूत 
विभागं।' को शाखा मानते £ १ (उत्तर) तनिक सा विचार करो तो ठोक, कोंकि 
जितनो शाखा हैं वे आश्लायन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्द हैं श्रोर मन्त 
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+हता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं जेसा चारों घेदों को परमेश्वर छत मानते 


8 ० हक 


सब शाजाश्रों में सन्‍्तरों को प्रतोक घर के व्याख्या करते हैं; जैसे ते चिरोय शाला में 
“डूबे लाजलेति इत्यादि प्रतोनो घर के व्याख्यान किया है ओर वेद संदिताश्रों में 
किसो को प्रतोक नहों धरो इस लिये परमेश्वर कत चारों वेद मूल ठच्च ओर 
आश्वलायमादि सब ग़राखा ऋषि मुनि कृत हैं परमेखर क्न नहीं जो इस विषय 


| 
हैं वेसे आशवलायनी झ्रादि शाल्ाओं का उस २ ऋषतिक्तत मानते हैं ओर 
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री 


३०६ सप्तमस्मज्लासः ॥ 
को विश्येष व्याख्या देखना चाहें वे ऋग्वेदादिभाजमनणि का" में देख लेबे जेसा माता 
पिता अपने सन्‍्तानों पर कृपा दृष्टि कर उन्नति चाहते हैं व॑से हो परमात्माने 
सब मनुष्यों पर क्रपा कर के वेदो' को प्रकाशित किया है जिस से मनुष्य भ्रविद्यासथ- 
कार भ्रम जाल से छूट कर विद्या विज्ञान रुप सूर्य को प्राप्त हो कर अत्यानन्द में 
रहें श्रोर विद्या तथा सुखों की हि करते जाये । (प्रश्न) वेद नित्य हैं वा अनित्य? 
(उत्तर) नित्य हैं क्योंकि परमेश्वर के नित्य होने से उस के ज्ानादि गुण भो नित्य 
हैं जो नित्यपदार्थे हैं उन के गुण कम सखभाव नित्य और अनित्य द्रव्य के अभिव्य 
इोते हैं।प्रशन) क्या यह पुस्तक भी नित्य है !(उत्तर) नहीों,क्योंकि पुस्तक तो पत्र 
और स्याहो का बना है वद्दनित्य केसे हो सकता है!किन्तु जो शब्द अर्थ ओर संबंध 
हैं वे नित्य हैं। (प्रश्न) इश्वर मे उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा भौर उस शान से 
उन लोगों ने बेद बना लिये होंगे ? (उत्तर! जाम जय के बिना नहीं होता गाय- 
अयादि छंद पड़जादि और उदाक्ताधनुदाशादि खर के ज्ञानपर्वक गायत्रयादि 
छन्‍्दों के निर्माण करने में सर्वशत्न के बिना किसो का सामर्थ्य नहीं है कि इस 
प्रकार का सर्वज्ानवुक्त शास्त्र बना सके हां वेद को पटने के पयात्‌ व्याकरण मित्क् 
श्रौर छन्दब्रादि ग्रंथ ऋषि मुनियों ने विद्याश्रों के प्रकाश के लिये किये हैं जो परमा- 
त्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भो न बनासके इस लिये वेद परमेश्वराक् 
हैं इसो के प्रमुसार सब लोगों को चलना चाहिये और जा कोई किसो से पुछे कि 
सुझारा क्या सत है तो यहो उत्तर देना कि इमारा मत बेद भ्रथांत्‌ जो कुछ वेदों 














में कहा है हम उस को सानते हैं ॥ अब इस के आगे सृष्टि के विधय में लिखे'गे। 
यह संसेप से रग्वर और वेद विषय में व्याज्यान किया है ॥ ७ ॥ 


दृति श्ोमहयानन्दसरस्वतोस्थासिक॒ते सत्धार्थप्रकाणे सुभाषा- 
विसूषित दैश्वरवेद्विषये सप्तम:समुल्लासः संपूर्ण: ॥७ | 
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॥ आअधाष्रमसमुल्लासारम्भ: ॥ 


४ हब 
०ू+ावाक*कमाइनम# ० ५ ये ५ भा भक्त, 


आध सष्टप्रत्मक्तिस्थितिप्रलयविषयानव्याख्यास्थाम: | 
इय॑ विस्टृष्टियेत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न | योस्या- . 
ध्यक्षः परमे व्योभन्त्सो अंग बेद यदि बा न वेद ॥ १॥ चह० 
मं० १० । स्वू० ९१३० | मं० ७॥ 
तसम आसोत्तमसागटसग्रे प्रकेते सलिलं सर्वमा इृदम्‌। 
तचकनाभपिहित॑ यदासोत्तपसस्तन्माहिनाजायतेकम्‌॥ २ ॥ 
| घंट « सं० स॒० सं० ॥ 
हिरण्यगर्भ: समवत्तताग्रे भतस्य जात:प्रतिरेक आसोत । | 
स॒ दाधार शथिवों दामुते मां कस्स देवाय हविषा विधेस ॥३॥ 
चट० मं० १० | स० १२१ | मं० १॥ 
पुरुष ए बेद» सब यदभूत यज्च भाव्यम्‌ | उतामृतत्वस्थे ॥ 
शानो यदन्‍्नेनातिरोहति ॥ 8 ॥ यजु: अ० ३१। सं० २॥ 
यतो वा इसानि सूतानि जायन्ते येन जातानि जोवन्ति। 
यट्प्रयंत्यभिसंविशन्ति तद्िजिज्ञासश्त॒ तद बहा ॥ ५ ॥ 
तेचिरोयोपनि० | 
| 
। 


( है ( अड ) ममुणथ! जिस से यह विविध सृष्टि प्रकाथित हुई है जो धारण भोर 
प्रसय कर्ता है जो इस जगतका खामी जिस व्यापक में यह सब जगत्‌ उत्पत्ति 
खिति प्रलय को प्राए होता है सो परमात्मा है उस को तू जान और दूसरे को 
सप्टिकर्चसा मत मान पै। १ । यह सब जगत्सष्टि के पह्चििले भ्र्धकार से आहत 
राजिरूप में जानने के भ्रयोग्य त्राकाशरूप सब जगत्‌ तथा तुष्छ अर्थात्‌ भ्रमन्त 
परमेश्वर के साख एकटेशो आच्छादित था पश्चात्‌ परमेशर ने अ्रपने सामच्य से 
कारणरूप से का््वरूप कर दिया ॥ २॥ 
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श्ण्प अध्टमस मल्लासः 
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हे मनुच्यो ! जो सब सर्य्यादि तेजखी पदाथों का ग्राधार और जो यह जगत इचा 
है ओर होगा उस का एक अदितीय प्रति परमात्मा इस जगत को उत्पक्ति के* 
पत्र॒ विद्यमान था ओर जिस ने प॒थिवो से ले के सय्य पयनत जगत को उत्मन्न 
किया है उस परमात्मा देव को प्रेम से भक्ति किया करें ॥ ३॥ है मनुष्यो ! जो 
सब में पूर्ण पुरुष भौर जो नाशरहित कारण और जौव का स्वामी जो पृथि 
व्यादि जड़ और जोव से अतिरिक्त है वही पुरुष इस सब भूत, भविधष्यत्‌ भौर 
वत्तेमानस्थ जगत्‌ को बनाने वाला है ॥ ४ | “जिस परमारमा को रचना से ये 
सब पवथि७च्यादि भूत उत्पत्र होते हैं जिस से जोब भोर जिस में प्रलय के प्राप्त | 
हाते हैं अच् महा से उस के जानमे को इच्छा करो ॥ ५ ॥) 
जमयादास्य यत, ॥ 

यह शारीरक सू ० अ० १। सू०२ | जिस से इस जगत्‌ का जम्म स्थिति ओर 
प्रलथ होता है बच्चो बुझ जानने योग्य है । प्रश्न | यह जगत्‌ परमेश्वर से उत्पन्न | 
हुआ हैवा अन्य से ? (उत्तर) निर्मित कारण परमात्मा से उत्पन्न हआ है । 
परन्तु इस का उपादान कारण प्रक्तति है| (प्रश्न ) क्या प्रकति परमेशर | 
में उत्पन्न नहों को ? ( उत्तर ) नहों, वह अनादि है । ( प्रश्म ) अनादि किस को 
कहते शोर कितने पदार्थ अ्रनादि है? (उत्तर) ईश्शर, जोव और जगत्‌ का | 
कारण ये तोन अनादि हैं। (प्रश्न ) इस में क्या प्रमाण है? ( उत्तर ) | 


(2 द्वा सुप्णा सयुजा सखाया समानंट्ल॑ं परिषस्वजाते । | 
तयोरन्य: पिप्पलं स्वाइत्ति नश्नन्तन्योअभिचाकशौ ति॥ १ । कह | 
सं० १ । सू० १६४ । मं० २० ॥ 

शासतोभ्यः समाम्य: ॥ यजुः अ० ४० मंग्८ 


। 
| 
। 
| 
| 


चर 





(दा ) जो बच्चा भोर जोव दोनों ( सपर्ण ) चेतनता और पालनादि गणों भे 
सट्टश (सयुआा ) व्याप्य व्यापक भाव से संयुत्ष ( सखाया ) परस्पर मिजचता 
युज्ञ सनातन अनादि हैं और ( समानम्‌ ) वैसा हो ( हत्तम ) अनादि मस्त रूप 
कारण और शाखा रूप काव्य युक्न हत श्रर्थात्‌ जो स्थल होकर प्रलय में छित्र 
भिसर हो जाता हैबह तोसरा अनादि पदार्थ इम तोनों के शुद्ध कर्म भोर स्थभाव 
भो अनादि हैं इन जोब ओर /वच्य में से एक जो जोव है वह इस हक्ष कप संसारमें 
पाप पुण्य रूप फलों के! (स्वाइक्ति) अच्छे प्रकार भोका है ओर दुसरा पर- 
आत्मा कर्मों के फलों को (अनश्नन,) न भोक्ता हुआ चारों ओर अर्थात्‌ भौतर 
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 जौवरूप प्रजा के लिये वेदद्ारा परमातृमा मे सब विद्यात्रों का बोध किया है ॥२॥ । 








सत्यार्धमककाश: ॥ र्ण्ः 


'बाइर संबत प्रकाधथमान हो रहा है छोव से इशर, इंटर से जोव भोर दोनों में 
प्रकलि लिश स्वरूप तीनों अनादि हैं ॥१॥ ( घारवतौ० ) अर्धात्‌ अनादि सनातन | 


अजामेकां लोहितशक्षरुष्णा बच्चो: प्रजा:सजमानां स्वरूप) 
अजोजे को अपभाणो नशेते जहात्येनां भक्तभोगामणोन्य: ॥ ' 
कक उपतिप्द का वचन है | प्रकति जोव भोर परमात्‌मा तोनों चज भर्थातं 
लिम का जन्स कभो गहीं होता ओर न कभी ये जब्म लेते अग्रौत्‌ ये तोम सद 
लगत्‌ के कारण हैं इन कर कारण कोड गहों इस अगरदि प्रकति का भोग ऋगादि 
जौबव करता हुआ फसता है और टस में परमातमा न फश्तता ओर न उस का 
भोग करता है |(ईशलर ओर जोव का शत्छ देशर विपय में कद आय अब प्रकृति 
का लक्षण लिखते हैं :- 


सत्वरजस्तमर्सा साम्यावस्थाप्रक्षति: प्रशते महान भहतो 
इइंकारोहंकारात प्ंचतन्यात्राणरभयसिन्द्र्थ पंचतस्मातभ्य 
सणलाभतानि पुरुष दृति पंचविशतिगणः ॥ सांख्यस्तू० । 





( सत्व ) शुद्ध ( रक ) मध्य ( तमः ) जाद अर्थात्‌ जड़ता तोौन वस्तु मिल कर 
जो एक सघात है उस का नाम प्रकृति है | उस से मह तत्व बुद्दि उस से अचंकार | 
ठस से पांच तकात्रा ख़म भूत भोर दश इृन्द्रियां तथा ग्यारहवाँ मत पांच 
तनन्‍मात्राओं से प्रथिव्यादि पांच भत ये चौवषोस भोर पश्चीसवां पुरुष अर्थात्‌ जोब 
और परमेश्वर है इन में से प्रकति अविकारिणों भोर महत्तत्व अहंकार तथा पाँच 
सूचस भत प्रकृति का कार्य्य भोर इन्द्रियां सन तथा स्थल भूर्तों का कारण है 
पसुष मे किसो को प्रकति उपादान कारण ओर ने किसो का काय है।( प्रश्न) 


चदेव सोस्येदम्र आसोत ॥ १ । असदा इदमग्र आ- २८ 
सोत्‌ ।२। आत्मा वा इदमग्र आसोत्‌ |३।नज् वा इदसग्र ७. - 
अआअसोत्‌ | ४।८* 

केलहपमिवदों के वचन हैं-हे खेतकेतो! यह जगत्‌ सृष्टि के पूर्व सत्‌ 4 १। 
असत्‌ । २| भावमा। ३२ । भर बुहारूप था पयात्‌ ॥ ४ ॥ 
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शहर अष्टमसमुझासः | 
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सदेचत बह: स्वां ग्रजायेयेति ॥ १ ॥ च्षोश्कक्लयत वह: | 
ब्यां प्रजायेयेति ॥ २ ॥ | 
यह तैसिरीबोपविवर का बचम है-वहो परमात्मा भ्पनो इच्छा से वहुरूप 
हो गया ऐै। १।९॥ 
सर्व खत्विदं जहा नेह नानास्ति किचन । <८ 
यह भो उऊप्भिध्द्‌ का वचज है-जो यह जगत्‌ है बह सब मनिशवय करके बुझा 
है उस में दूसरे नागा प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहों किन्तु सब बुह्मरूप है। 
( उत्तर ) क्यों इस वचनों का अनर्थ करते हो ! क्यों कि उकू. उपनिषदों में ;- 
अन्तेन सोम्पश गेनापोसूलन्विक्क अदूभिस्सोमपशु गेन 
तेजोमृूलमिच्छ तेजसा सोम्पशुगेन सन्मुलन्विकछ सन्भूलाः 
सोमेमा: प्रजा: सदायतना: सत्मतिष्ठा: ॥ 
काम्दोग्य उपनि०-हैं झलतकेती ! अखरूप पशथ्चिवों कार्य से जलरूप मूल | 
कारण की तू जान,काय्य रूप जल सेतेजोरूप भूल और तेजो रूप कार्य से सद्रप |! 
कारण जो नित्य प्रकति है उस को जान,यहो सत्यखरूप प्रकति सब जगत का | 
अल घर भोर स्थिति का स्थान है यह सब जगत्‌ सृष्टि के पूर्ष असत्‌ के सह | 
शोर जोवात्मा बुध भोर प्रकति में सौन हो कर वर्सभान था अभाव न था ओर | 
जी (सर्वखतु०) यह वचन ऐसा है जेसा कि“कहीं को इैट कहीं का रोडा भाग | 
मतों मे कड़वा जोड़ा ऐसो लोला का है क्यों कि :- । 
सब खलविदम्‌ ब्रह्म तब्जलानिति शान्त उपासेत 
छान्दीग्य भौर :- घा०.२० 2/ १४7४ ९ 
भेहनानास्ति किचन | 


यह कठ अल्लो का वचन है-जेसे शरोर के अंग जब तक शरोर के साथ रहते 
हैं सब तक काम के कोर अलग होने से निकयो हो जाते हैं बेस हो प्रकरणरथ बाका 
सार्थक और प्रकरण से घलम करने वा किसी अन्य के साथ जोड़ने से भ्रनर्थक्ष हो 
जाते हैं । सुभो ! इस का अर्थ यह है,हे जोब ! तू ब्क को उपासना कर जिस 
बच्चा से जगतू की धत्यत्ति स्खति भौर जोवन होता है जिस के बनाने और धारण 
से यह सब जगत्‌ विधामान हुचा है वर बुद्य से सहचरित है उस को छोड़ दुसरे 
की उपासना न ऋरणी इस चेतनसात्र अखस्डेकरस बुझा रूप सें सागा बसुझों का 


व अननजन्‍न्‍नीननलि-कज- 








जिन 





सत्याधमकाश: ॥ २११ 





मेल महीं है किन्तु ये सब प्रथक्‌ २ खरूप में परमेश्वर के झाधार में ख्ित है। 
( प्रध्श ) जयत्‌ के कारण कितने होते हैं! (छत्तर ) तौन, एक. नि्भित्त, दूसरा 
को सपादान, तौसरा साधारण, । निभित्त कारण उस के! कइते हैं कि जिस के 
बनाने से कुछ बने, न बनाने से म बने आप स्वयं बने नहीं दूसरे को प्रकाराम्सर 
बना देवे। दूसरा उपादान कारण उस को कहते है जिस के दिना कुछ न बने,बहो 
अऋवस्थान्तररुप हो के बने श्रौर बिगड़े भो । तौसरा साधारण कारण उस को 
कचते हैं कि अं बनाने में साधन ओर साधारण निभित्त हो | मिसित्त ऋरण 
दंशआमररः के हैं एक सब सपष्टि को कारण से बनाने धारने और प्रलय करने 
तथा सब को व्यवस्था रखने वाला मुख्य नि्मित्त कारण प्रमात्म[ । दूसरा-परमे- 
खर को सष्टि में से पराथों को ले कर अने क विधघ कार्यान्‍्तर बनाने वाला साधारण 
| निर्मिक्त कारण जीव ।(छपादान कारण प्रकति परसाण लिश्व को सब संसार के 
| बसाने को सामग्री कहते हैं वच्ध जड़ छ्ोन से क्राप से श्राप न बन शोर न॑ विगड़ 
| सकते है किन्तु दूसरे के बनाने से बनतो और बिगाड़ने से बिमड़तो है। कहीं २ 
| जड़ के मिमित्त से जड़ भो बन और बिगड़ भी जाता है जसे परमेश्वर के रचित 
( वोज एथिवो में गिरने और छल पाने से धत्ताकार हो जाते हैं ओर अग्नि भादि 
| जड़ के संयोग से बिगड़ भो जाते हैं परन्तु इन का नियमपूर्वक बनना वा बिग- 
| छमा परसेश्डर ओर जोव के भ्रधोन है |(जब कोई वस्तु बनाई जाती है तब जिन २ 
ै साधनों से अर्थात्‌ ज्ञान दशेन बल हाथ और नाना प्रकार के साधन आदि साकार 
| और आकाश साधारण | कारणजस घड़े को बनाने वाला कट्ाार निमित्त, सही 
। सपादानऔर दण्ट्चक्र आदि सामान्य निमित्त दिशा, काल, भा कास, प्रकाश, आंख 
राथ, ज्ञान, क्रिया भादि निमित्त साधारण और निर्सिश्त कारण भी होते हैं। 
| इन तौन कारणों के विना कोई भी वस्तु मह'ों बन सकती और न विगड़ सकतौो9) 
| है प्रश्न ) नवोन वेदान्ति स्तोग केबल परमेश्वर हो के। जगत्‌ का भ्रभिम्त मिमि- । 
| लोयादम कारण मानते हैं ६ 


प्रोशीन ४ न्‍ कप ऋझग्य० १ / / / 9 
वथोणनामिः सूजते गछ्लते च ॥ साउ०१/ १ /. 


यह सपलणिक्द का क्यण-है | जंसे मकरों बाहर से कोई पदार्थ गहों लेतो 
अपने हो में से सम्तु निकाल जाला बना कर आप हो उस में खेलतो है पेसे बा 
अपने में से जमत्‌ को बना भाप जगदाकार बन श्राप हो क्रोडा कर रहा है सा 
बचा दरकछा और कामना करता हइआ कि में बदुरूप अथात्‌ जगदाकार हो जाज' 
संकक्ममरत्र से सब अयठूय बन भदा-गरदों कि। 
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, हैंएर द अऋअष्यसमजझ्ाश, ॥ 


आदटावन्तस च यख्ाहित अष्तेसानिधि तक्तथा | 


यह मॉदिधोपनिवद्‌ पर कारिक है-जो प्रथम न हो अन्त में न रहे | 
वर्समाम में भो नहों है। किन्तु सष्टि को भादि में जगत्‌ न था बुद्ा था प्रशय के 
अन्त में संसार न रहे गा तो वत्तेमान में सन जगत्‌ अरद्म क्यों नहों ? ( उदार ) 
जो तझारे कहने के अगुसार जगत्‌ का उपादान कारण बुच्चा होवे तो वह परिणामों 
अदस्थान्तरयुक्ष विकारो हो जावे और सपादान कारण के गुण कर्म संभाव काय्य 
में आते हैं । 


कारखगुशपूवक: कार्य्यगणों दृष्ट:॥ बेशेपिकसू०॥ 
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उपपदान कारण के सट्टश काय्े में गुल होते हैं तो बहा सचिदानन्दखरूप 
जगत्काग्येरूप से अमत्‌ जड़ ओर आनन्द रहित बच्चा अज भौर जगत्‌ उत्पश्व इआ्ा | 
है बुद्चा ऋटश्य चौर जगत्‌ दृश्य है,वड्ा अखंड चोर जगत्‌ खड रूप है जो बच्चा से | 
श्रधिव्यादि काय्य उत्पन्न होवे तो पर्चिचादि में काय्य के जड़ादि गुण बच्चा में भो । 
होवे' भरथात्‌ जे पृथिव्यादि जड़डहें बसा बच भो जड़ ह ोजाय और जैसा परमेश्तर | 
चेतन है वैसा पुथिव्यादि काय्य भी चेतन होना चाहिये। और जो मकरो का दृष्टान्त 
ईदियां वच् सुझारे सत का साधक नहीं किम्तु वाधवहे क्योंकि बच अड़रूप भरोर सन्तु 
का रुपाद/ग ओर जोवात्मा निमित्त कारण है ओर यह भी परमात्माकी अद्वत रचना | 
का प्रभागरी क्यों किदन्ध भन्तुके शरोरसे जोब तन्तुमहीं निकाल सकता|वे मे हो व्यापक 
बच्चा ने अपने भोतर व्याप्य प्रकति ओर परमाण कारण से स्थल जगत्‌ को बना कर ' 
भाहर स्थसरूप कर आप उसो में व्यापक होके साचो भूत आनन्दमय हो रह्षा है॥ 
ओऔर जो परमात्मा ने ईचण अथोत्‌ दर्शन विचार और करमनःर की कि में सब 
जगत को बना कर प्रसिद्द होऊ' अधोत्‌ जब जगत उत्पत्र होता है तभो जोबों के 
विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, अवण में परमेश्वर प्रसिड़ भौर बहुत स्थल पदाथों 
से सड्वस्तेमान होतर है जब प्रलय होता है तब परमेश्वर भोर मक्त जोचों को 
छोड़ के उस की कोई गहीं जानता । ओर जो बच कारिका है बच स्त्रममसक 
है को कि प्रलथ में जगत्‌ प्रसद महों था और सष्टि के भ्रम्स ध्र्धथात्‌ प्रसय के 
आरंक से जब तक दूसरो वार सब्टि न होभो तब तक भी जगत्‌ का कारण सुच्छा 
हऐ कर चअप्रसिद् रहता है कों कि :-- 


तस आरोत्तमसा गढ़मग्रे ॥ १ ॥ 
ऋरषतेद का वचन है | 


किन न 

















सब्यार्धमंकाशः ॥ श्श्३ः 
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आसोदिद तमोभूतसभज्ञाससलक्षणम्‌ | 
अप्रतका मविज्ष यंप्रसुप्त सब स्वत: ॥ २ ॥ मनु 








यह सब जगत्‌ सहिट के पहिले प्रलय में अंधकार ये आहत भाज्छादित था 
और प्रलयारंभ के पद्यात्‌ श्षी वैसा हो होता है उस समय नम क्िसोने जानने म 
तक सें सानेशौगर प्रसिद चिद्टों से युश इन्द्रियों से जानने योग्यया और न होगा 
किन्तु वर्सेमान में लाना जाता है भोर प्रसिद्दचिक्लीं से यृत जानने के योग्य होता 
और यथावत्‌ उपफ्लब्ध है। पुनः उस कारिकाकार ने वफ्तमान में भो जगत्‌ 
का श्रभाव लिखा सो सर्वधा भ्प्रमाण है क्यों कि जिस को प्रमाता प्रमाणों ले. 
जानता औरप्रा्त होता है वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता | ( प्रश्न ) जगत्‌ के 
बनाने में परमेश्दर का क्या प्रयोजन है ? (उक्तर) महों बनान में का प्रयोजन है ? 
( प्रशय ) जो न बनाता तो आनन्द में बना रहता और जोबों को भो सुख दुःख 
| प्राप्त म होता । ( उत्तर) यह आलसो भोर दरिद्र खोगों को बातें हैं पुरषार्थों को 
। महीं ओर जोवों को प्रलय में का सुस्त वा दुःख है जो स॒ष्टि के सुख दुःख को तुल- 
भा को जाय तो सुख कई गुना अधिक होता भौर बचुत से पवितात्मा जोब मुज्ति 
के साधन कर मोक्च के आनन्द को भो प्राप्त होते हैं प्रलय में निकर्म जेसे सुधुस्ति 
में पड़े रहते हैं वेसे रहते हैं-और प्रलय के पूर्य सृष्टि में कोवों के किये पाप पुण्य 
कर्मों का फल ईशर केसे दे सकता ओर जोव क्यों कर भोग सकते ? जो तुम से 
कोई पूछ कि आंख के होने में क्या प्रयोजन है ? तुम यदो कही मे देखना। ते 
जी इश्वर में जगत्‌ को रचना करने का विज्ञान बल और क्रिया हैँ उस का क्या 
प्रयोजन विना जगत्‌ को उत्पत्ति करने के ! दूसरा कुछ भो न कह सको गे 
ओर परमात्मा के व्याय धारण दया आदि गुण भो तभो साथक हो सकते हैं 
जब जगत्‌ को बना वे उस का अनन्त सामर्ष्य जगत्‌ को, उत्पत्ति, स्थिति, पशय 
ओर व्यवस्था करने हो से सफल है जेसे नेच का स्वाभाविक गुण देखना है वेसें 
परमशखर का खाभाविक गण जगत्‌ को उत्पत्ति करके सब जोवों को असंख्य 
पदार्थ डे कर परोपकार करना है। ( प्रद्न ) बौज पहिले है व दल १ ( उत्तर ) के 
बोल,कोंकि बौज हेत,निदान, नि्ित्त भौर कारण इत्यादि शब्द एकार्भवाचक हैं 
कारण का नाम गौज होने से काय्य वे प्रथम हो झोता है।( प्रश् ) जब अरभेशर |: 
सर्वक्रक्षिमान्‌ है:सो बच्चन कारण भीर जोव को भी शत्पक्ष कर सकता है जो सहों 
कर सकता तो सर्मश्क्िम्रण्‌ भी नहीं रह सकता ? ( उत्तर) सर्वशक्षितान शब्दार्थ | 
पूर्व लिख आये हैं परस्तु क्या सर्वधक्षिमान यह कहाता है कि जो अशृरभव बात । 





अर कदम रकीन किए डक न तक पक अल आआ 
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+ को सौ कर सके ? जो कोई असंभन बात चर्थात्‌ जेसा कारण के बिना: कार्य को 
''ऋएरं सकता है तो विना कारण दुसरे इशर को उत्पत्ति कर भ्रौर खर्च मत्य - को 





प्राम, जड़, दुःखो अन्यायकारी भ्रपविन और क्ुलमो भादि हो सकता हैं वा । 


गहों?जो खाभाविक निग्रम अर्थात्‌ जेसा अग्नि उच्च जल शोौतल और प्रृथिध्यादि 
सब जहीों को विपरोत गुण वाले ईैब्शर भो मकछों कर सकता भौर इेश्लर के नियम 
सत्य भोर पुरे हैं इस लिये परि व तन नहीं कर सकता इस खिये सर्वशक्षिमात्र का 
अर्थ इतना हो है कि घरमात्मा विभा किसो के सदाय के अपने सद ऋायोे पूर्ण कर 
सकता है | ( प्रश्न ) इश्शहर साकार है व निराकार ! को निराकार है तो विनः 
आाथ आदि साधनों के जगत्‌ को न अना सकेगा भौर जो साकार है तो कोई दोष 
हीं गाता । (रुत्तर) इशर निराकार है, जो साकार अर्थात्‌ शरोर युक्ष है वह 
दैशर नहीं क्यों कि वह परिमित शक्षियुक्त, देश काल वस्तनों में परि स्छिस,चुधा, 
, हषा, छेदन, भेदन, शौतोणा, ज्यर, पोड़ादि सहित होवे उस में जोव के बिना 
इेशर के गुण कभी मी घट सकते । ऊेसे तुम भौर इम साकार भ्रर्थात्‌ शरोर 
धारो हैं इस से चसरेणु, प्रण, प्रमाण शोर प्रति को अपने दस में नहीं ला 
ख़कते हैं देसे दो स्थल देचधारो परमेश्वर भो उन सत्य पदार्थों से स्थल जगत्‌ 
गहीं बना सकता जो परमेश्वर स्ीतिक इन्ट्रिय गोलक हस्त पादादि भ्रवयथथों से 
रहित है परन्तु रस को घनत्त ग्रक्षि बत पराक्रम हैं उन से सब काम करता है 
जो जोष घोर प्रकृति से कभो.न तो सकरेजब वह प्रकति से भी सक्म और उन 
में.ल्यापक है तभ्रो उन को पकड़ कर जगड़ाकार कर देता है) ( प्रश्न) जेसे 
सयुभादि के ला बाप साकार हैं उनका सम्तान भो साकार च्ोता हैजोये 
निराकार होते तो इम के लड़के भी मिराशार होते वेसे परमेशर निराकार दो 
तो उस का बनाया जणत्‌ भो निराकार होना चाहिये! (उत्तर) यह तुझारा प्रश्न 
लड़के के समाग है को कि हम अभो कह चुके हैं कि परसेश्दर जगत्‌ का 
सुपादाम ऋरुण नहों किततु निमित्त कारण है भोर जो स्थल होता है वह(प्रकृति 
और परमर्छ जनत्‌ का उपादान कारण चे/भोर वे सवेया निराकार नहीं किन्तु 
परमेशर से स्थल और धन्ध काय्ये से सु्तम भाकार रखते हैं | ( प्रश्न ) क्या 


कारण के विभा परमेशार काय्येको महों कर सकता! (उत्तर ) (लो, बंधों कि 
जिस का अमाव अर्थात्‌ जं बच्तेमान नहीं है उस का साव वर्चमान होना सर्वधा 


असभव है जेसा आह मपोक्षा आंक दे कियलींने वन्ध्या के पुथ और पुत्रों का 


| विवाह देखा, बह गए शुक्र का धनुष चौर दोने| रपुष्प को साला पहिरे इए थे 


लब्शिका के जल में कलाम करते और गंधवेशगर में रहते थे घहां वहल के 
, बिना वर्षो पृथिवों के घिना सब अखों को उत्पत्ति ध्ादि होती थो वेसा क्षो कारण 


ली मना नन भ लिन भा।खदएणण-।+ 
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के बिना का्े का करेला: वशंभग है)लेसे कोई कहे कि “लस मरताभितरो 
गस्सीडशमिवलित जएतः । अब मसे जिड्ना भाहित वड़ामि चर अरजज़ात्‌ मेरे भाता | 
पिता ने पेसे हो में छत्पल् इआ ह' मेरे मख में जीभ नहीं है परन्तु बोशता हु 
विल में सपे न था सिकश आया में कहीं नहीं था थे भो कच्तों मथे और हम सब 
जने आये हैं ऐसो अश्नंसव बात प्रमत्त गोत अर्थात्‌ पागश लोगों को है। ( प्रश्न ) 
जो कस्‍एण के कश्षियय काप्य महों होता तो ऋरण कर कारण होम है १ ( उत्तर ) 


जो केवल कारणरुप हो हैं वे काय्ये किसी के महों होते भोर जो किसो का 


कारण और किसो का काय्ये होता है वह दूसरा कहाता है जेसे एथिवो घर भादि 
का कारण ओर जल आदि का काय्ये होता है परन्तु जो आदि .कारण प्रक्ति है 


बच सनादि है । . “ह 





मूले सूलाभावादमूल मुलभ ॥ सांख्यसू०। 


सूल का मूल अर्थात्‌ कारण का कारण नहों होता! इस से अकारण सब 
कार्यों का कारण होता है क्यों कि किसो काय्ये का भारण्य समय के पूर्व तोनों 
कारण अ्रवश्य होते हैं जेसे कपड़े बनाने के पू् तन्तुवाय,रुपे का चूत ओर नशिका 
आदि पर व्षमान होने से वस्त बनता है वेसे जगत्‌ की सत्यकशि के पं प३- 
मेखर, प्रकति, काल और भाकाश तथः जौवों के अनादि होने से इस जगत को 
उत्पत्ति हो तो है यदि इन में से एक भी गम होतो जगत्‌ भो न हो । 


आच नास्तिका आहुः-शन्यं तत्व भावेषि नश्यति वस्तुपम 
स्थादिनाशस्थ ॥ १ ॥ सांख्यसू० ॥ 


अभावषाद्‌ भावोत्मत्तिनोजुपमुदा प्राइभोवात्‌ ॥ २ ॥ 


देश्वर: कारणं परुषकसोफल्यट्शनात ॥ ३ ॥ 
अनिमित्ततो भावोत्पत्ति: कराटकत च्णय। दिदश नात्‌ ॥ ४ ॥ 
सबंस नित्यसत्प ज्षिविनाशपमंत्वात ॥ ५ ॥ 

सब निल्य प्रञ्चुभंलनित्यटबात ॥ ६ ॥ 

सब प्रधगभावल'क्षस्खपथक्रवात ॥ ७॥ 

सवेसभावोीं भावेष्वितरेतराभावश्षिद्धं: ॥ ८॥ न्यायस्तृ० ॥ 
आ० ४। आहि० १॥ 
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५. जहर मास्सिक लोग ऐश कहते है कि शृम्श हो एक पदार्थ है सृष्टि के पूर्व 
''शरुल्य था अस्त में शून्य ईगा क्यों कि जो भाव है अर्थात्‌ बर्तमान पदावे ह उसका 
'अक्माव हो कर शून्य हो जावगा॥ १ ॥ ( उत्तर ) शूब्ध भ्राकाश अधश्य अ्वकाशऔर 
| बिन्दु को भो बाइते हैं शूख्ध जड़ पदाथे इस शब्ध में सब पदार्थ अहृश्य रहते हैं 
| जैसे एक विन्टू से रेखा, रेखाओों से वर्तुलाक्षार होने से भूमि प्रबंतादि ईश्वर 
को रचना से बनते हैं भौर शन्य का जानने बाला शन्ध महीं होता ॥ १ ॥ कचपा 
नासखिक-अभाव से भाव की उत्पत्ति है लेंसे बोज का मन किये विन अंकुर उत्पत्र 
नहीं होता कोर बोज को तोड़ कर देखें तो अंकुर का अभाव है जब प्रथम अंकुर 
नहीं रोखता था तो भ्रभाव से उत्पत्ति हई।( उत्तर )जो बोज का उपभई न करता 
है बच प्रथम डी बीज में था लो ग होता तो उत्पन्न कभो नहों होता॥२ ।तोशश 
मास्तिआ-कहता है कि कर्मों का फल पुरुष के कर्म करने से नहीं प्राप्त होता 
कितमेहीं कर्म निल्फल दोखमे में भाते हैं इस लिये अमभान किया जाता है कि 
कमी का फ़श प्रास होना ईश्वर के स्राधोन है जिस कर्म का फ़ल रेखर देना चाहे 
देता है जिस कर्म का फ़ल देना नहों चाहता नहीं देता इस बात से कर्मफल 
ईश्वराधोन है । ( उत्तर ) जो कर्म का फल इशराधोम हो तो विना कर्म कि 
थे इश्र फल क्यों नहीं देता! इस लिये जेसा कर्म समुष्य करता है वेसा हो फल | 
ईैसर देता है। इस से इेशर सख्तन्त्र पुरुष को कम का फल नहीं दे सकता किन्तु 
जैसा कर्म जोष करता है वेसें हो फल इंखर देता है।। १ | चौथा नास्तिक 
कहता है छि विना निभित्त के पदार्थों को उत्पत्ति शैेतों है जैसा बबूल झआादि 
हों के कांटे तौक्षय अणि वाले देखने में आते हैं इस से दिदित हीताहै कि जबर 
सृष्टि का आरंभ होता है तब २ शरोदादि पदाथ विना निमित्त के होते हैं। 
( उत्तर ) जिस से पदाथे उत्पय है।ता है वहो उस का निश्रिश् है बिना कंटको 
हत्च- के कांटे छत्पल क्यों महीं हे। १ ।। ४ ॥। पराँचरयां मास्सिक-कर ता है कि सब 
पभदाथे उत्पत्ति और विनाश पाले हैं इस लिये सब अभितल हैं ॥ 


शलोकार्थेन: म्रबच्यामि यदुक्त ग्रभ्वकेटिसि: । 

मका सत्यं जगन लिध्या जोको बह्ोव नापर:॥ १ | 
यह किसो ग्रभ्थ का जोक है मवोन वेदास्खि लोस पांचवें भएस्तिक को कोटो 
में. हैं क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि फ्रोडों ग्रग्थों का यह सिशान्त है बच्चा सत्थ जगत्‌ 


जिप्या और जोय यहा से भिन्न महीं | ( उत्तर ) जो सब को मिलता नित्य है तो 
स्रम भमित्य महीं है| सकता । (प्रश्ण) शव को लिस्यता भो अभित्य है जँठे अग्नि 
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सत्याधमकाश: ४ २१७ | 


काप्ठों का मष्ट कर भाप भो गेष्ट हो जाता है। ( उच्चतर ) जो यथावत्‌ उपलयध 
होता है उस्र का वर्ेमरन में भनित्यत्व और परभ सत्तम कारण को अशित्य कद 
मा खभो गहीं हो सकता जो वेदाम्ति लोग बच्चा से जगत्‌ को सत्प्ति माजते हैं हु 
| हो बुध के सत्य 'होने से उस का कार्य्य असत्य कभो नहीं हो सकता। जो स्वप्न 

इत्लू सर्पादिवत्‌ कब्यित कहें तो ओो नहझों बन सकता क्यों कि कल्पना गद्य है 

गुण स्ले दुष्य हीं ओर गुय दुव्य से पृुथक्‌ नहीं रह सकता जब करपना का 

कर्ता मित्य है ती उस को कल्प्भाओो नित्य होनी चाहिये नहों ते! उस को 

भो अनित्य मानों । जेंसे स्प्नत विना देखे सुमे कभो गहोीं आता जो जारइत 

अर्थात्‌ बच्चसाम समय में सत्य पदार्ण हैं उन के साचात्‌ सम्बन्ध से प्रत्यक्षादि 
| ज्ञान होने पर संस्कार श्रर्धात्‌ उन का वासभारूप जान श्रात्मा में सखित हाता 
| है ख॒प्न मैं उन्हीं के प्रत्यक्ष देखतार जेस सुषुप्ति होने से बाह्य पदार्थों के काम के 
| अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं वेसे प्रलय में भो कारण दुव्य वच्ते- 
| सान रहता है जो संस्कार के विना सप्न होबे ते जम्मांध को नो रूप का स्वप्न 
| हबे इस लिये वहाँ उन का ज्ञान मात्र है और बाइर सब पदार्थ वत्तेमान हैं। 
| ( ब्रश्म ) जेसे जाए्एत के पदार्थ सप्न ओर दोनों के सुधुर्ति में अनित्य हो जाते हैं 

वैसे जार्टत के पदाथों को भो खप्न के तुस्य मानना चाहिये | (उत्तर) ऐसा कभी 

महों मान सकते क्यों कि खप्न और सुपु्ति में बाह पदार्थां का अव्ान मात्र 
| छझता है अ्रभाव नहीं जैसे किसो के पोछ्े की और बहत से पदार्थ भ्रद्ष्ट 
| रहते हैं उनका अभाव नहीं होता वेसे हो स्वप्न और सुपुप्ति की बात है| 
| इसलिये जे! पूथ कह आ4 कि बुचहा जोव भोर जगत्‌ का कारण अनादि 
| नित्य हैं बहो सत्य है? ॥५॥ छःठा नास्तिक-कछाला है कि पांच भूतों के नित्य हो 
ने से सब जगत्‌ नित्य है। ( उत्तर ) यह बात सत्य नहीं, क्योंकि जिन पदार्थों 
का उत्पत्ति ओर विनाश का कारण दिखने में आता है वे सब मित्य होॉतो 
सब स्थुल जगत्‌ तथा शरौर घट पटादि पदार्थों को उत्पल कौर विनष्ट होते 
दौखते हो हैं इस से कार्य को नित्य महीं मास सकते ॥ ६ ॥ सातयाँ नास्तिक 
कहता है कि सब इश्कर हैं कोई एक पदाथ महीं है जिस २ पदार्थ को 
हम देखते हैं कि उन में टूसरा एक पदार्थ कोई भी महों दोखता। ( उत्तर ) 
अवयवों में अवयवों, वर्समामकाल, श्राकाश, परसाथा ओर जाति प्रथक्‌ २ 
पदार्थ समहों में एकर हैं उनसे पथक कोई परदाथ नहीं हो सकता इस 
लिये सब पथक प्रदार्थ नहों किम्त खरूप से पथकर हैं ओर पक २ पदार्थों में 
पक प्रदार्ध सी हैं ॥ ७ ॥ आाठवा मनास्तिक कहता है कि रब पदार्थों में इतरेतर 
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| डक द अटमसमुझस: ॥ 
अश्षरत्र को सिद्ि होने से सब भभाजरूप हैं जेंसे “'भअनशो गो: | धयौरश:” मात 
शोड़ा नहीं शोर घोड़ा गाय महों इस शिये सब को प्रभावरूष आगनता चाहिये। 
(उत्तर ) सब पद्ावों में इतरेतराभाव का योग हो परन्तु “गदि गौ रम्वेपक्लो . 
भावरुपा वतत एव” भआात्र में बाय भोर घोड़े में, घोड़े का भाव हो है भभाव कभी , 
गहीं हो सकता जो पदा्ों का भाव न हो ती इतरेतरामाव भो किस में कहां 
जाते ! ॥ ८ ॥ जवां मास्सिक-नकहता है कि खमाव से जगत्को रत्यत्ति भोतौ है 
जेते पानी, धश्न एकत्र हो सड़ने से छमि सत्पश्न होते हैं भौर बोज एथियो जल के 
मिलने भास बचादि और पाषाणादि उत्पद् होते हैं जेगे समुद्र वायु के बोग से 
तरंग और तरंगों से समुद्र फेस हस्दो चूना भौर नोबू के रस मिलाने से रोरोयनम 
जाती है पेसे सब जगत तत्तीं के खमाव गुणों से उत्पल हा है इस का बनाने _ 
बाला कोई भो नहीं। (उत्तर) जो खभाव से जगत्‌ को उत्पत्ति हं।वे तो विभाद कभो 
भ होबे ओर जो विनाश भी खभाव से मानो तो उत्पत्ति म होगी और जो दोनों 
सभ्ाव युगपतृ द्र॒व्यीं में मानों गे तो उत्पत्ति भौर विनाश को व्यवस्था कभो न 
ऋोस केगो भर जो निमित्त के होने से उत्पत्ति ओर नाश मानोगे तो निर्मिक्ष से 
उत्पत्ति भोर विनाश होने वाले द्रब्यों से पृथक मागना पड़ेगा जे। ख्भ्ाव ही से 
सत्पक्ति भोर विनाश होता तो समय हो में उत्पत्ति और विनाश का होना संभव 
नहीं जो खभाव से उत्पसल होता हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चंद 
सूख घादि उत्पस क्यों नहों होते! भ्ौर जिसर के योग से जोरठत्पल होता है बच 
इेशार के उत्पन्न किये हुए भोज, भ्रस, जला के संयोग से घास, बच और कृमि 
भादि उत्पल होते हैं विना उसके नहों जैसे इल्दो चुना और नौबू का रस दूरर 
देश से भाकर भाष नहों मिलते किसो के मिलाने से मिलते हैं उसमें भो यथा योग्य 
मिलाने से रोरो होतो है अधिक खून वा भ्रम्थथा करने से रोरो नहीं होती देसे 
हो प्रकृति परमाण्ों के शान भोर युज्षि से परमेश्दर के सिशाये विभा जहू 
पदाथ सर कुछ भी क्राग्य सिद्धि के लिये विशेष पद्म नहों वन सकते इस खिगे 
स्भाषादि से सृष्टि नहीं होतो किन्तु परमेशर को रचना से होतो है ॥८॥ (प्रशभ) 
इस जगत्‌ का कर्ता मन भा न है शोर ग होगा किस्स भ्रभादि काल से यह लेखा 
का बेसा बना है न वाभो इस को उत्पक्ति हुई न कभो जिनाय होशा । ( रर ) 
बिना कर्ता के कोई भो क्रिया वा क्रियातम्ध पढ़ा नहीं बन सकता जिन 
पथिदों भादि यदात्थों में संधोग विशेष से रचना दोखतो है वे अ्रभादि कभी 
सहों हो सकते ओर जो संयोग से मगता है बह संयोग जे पूर्व नहीं होता भौर 
' विधोग के अन्त में महों इहता जो तुस इस के न भायो तो कठिन से कठिन 
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सत्या् प्रकाश: ॥ र्१६ 
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परावाण होरा भौर पोलाद भ्रादि तोड़ टकरें कर गला वा भस्त कर देशे। कि 
इनम में परमाणु पथक २ मिले हैं ! वा गहीं से! मिले हैं बा वे समय पाकर अज्षग ! 
रे भी अवश्य होते हैं ॥ १० ॥ ( प्रेश्न) अनारि देखर जेई नहीं सकिल्हु थे ।.. 
चैगाग्यास से ऋन्किकदि ऐशव्य के प्रास है। कर सखर्वचादि गुण युशा फेवश /' 
साथी: - केाता है बच्ो जोव प्ररमेश्शर कहाता है। ( उत्तर ) जे। अनाएदि 
देशर जगत का स्रष्टा न होते। साधनों से सिद्र होने वाले जोबों का झाधार 
लीवनरुप जगत्‌ शरोर और इन्द्रियों के गेशलक कोसे बनते)डनम के विना जीव 
साधन भह्ों कर सकता जब साधन भ होते ते! सिद्र कर्डा से होता ? जीव 
चाहे जेसा साधन कर सिद् छ्ोवे तो भो ईश्वर को जे! खयं सनातन झनादि 
सिद्धि है जिस में अमम्त सिद्धि हैं उस के सुल्य काई भी जोव गहीं हा सकता क्यों 
लि फोद का मसरम अवधि तक ज्ञान बर ता भी परिभित ज्ञान और सामर्थ् बाला ७ 
होल है अनन्त जान ओर सामण्ण वाला कभो गहीं हे। सकता देखे केाई भो 
ग्राज तक ईश्वरक्षत सष्टि क्रम का बदलने हारा महीं इआ है शोर न होगा जेसा 
अनादि सिद्ध परमेश्वर ने नेच से देखने ओर कानों से मुनने का निबंध लिया है 
इस के काई भो थयेगी बदल नहीं सकता जोव इेशर कभो यहीं. हस कता। (प्र०) 
कसप कश्पान्तर में इेश्मर सष्टि विलक्षण २ बनाता है अधवा एक सो ? जेसो कि 
शाब है वेंसो पहिले थो ओर श्रागे हागो भेद नधहों करता ! ( उत्तर ) :- 


स्तयो चन्द्रमसों धाता यथा पर्बवमकल्ययत । टिवं च एथियों 
चान्तरित्षमथों सत्र: ॥ घट०॥ मं० १ । सन १६। सं० ३॥ 


(घाता) परमेश्वर असे पर्व कल्य में सम्य,चन्द्र,विद्यत्‌,ए थिवी,भ्रन्तरिक्ष,आादि 
के बमसा इन देसे हो अब बनाये हैं भोर आरी भो वे दे हो बनावगा॥ १ ॥ इस छिये 
परमेशर के काम बिना भूल चूक के होने से सदा एक से हो हुआ करते हैं शा 
अश्पत्त भोर जिस का भान हथि लय के प्राप्त ड्राता है उसे के काम में भूल चक 
झतो है इेश्दर के काम में नहीं । प्रश्न) सष्टि विषय में बेदादि शास्त्रों का अति 
शेच हे वा विश ? ( उत्तर ) अविरेाध हैं| ( प्रश्य ) जे! भ्रषिशेध है ते :- . 


का 
*“ ब्रक्मादा एतआहात्मन आकाश: खमभूतः आकाशादयु: 
बायोरग्नि: अम्नेराप अंदूभ्य पुथ्ियों पुचिव्या ओषधय ओआघणि- 
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पर अटमसमुझ्ास: 


यह शेक्रिय हमनिभद्‌ काजच्न है उस परमेशर और प्रक्तति से कु अवकाश 
अलत्‌ जे! कारतरूप दृत्य सर्व फेल रहा था उस के इकट्टा करने से अवकाश” 
सत्य सा शिता हे वास्तव में ग्ाकाश को उत्पत्ति नहीं हैएतो कॉलमिजविनए 
के अक्षति- भोर परमाछ कहां उशर सके आकाश के पचात्‌ बायु, वायु के पच्चतत्‌ 
अग्नि, अग्नि के पसात्‌ जल,जल के पथात्‌ प्रथिवो,प्रथियों से शोषधि, भौषधियों 
से प्रद,ग्रव से वोय्य, वोय्यं से मुणष भर्थात्‌ शरोर उत्पन्न होता है,यहां घाकाशादि 
क्रम से और कांहोग्य में अग्न्याहि, ऐसरेय में जलाद़ि क्रम से रूप्टि हुई बेदी में 
कहीं पुरुष कहीं हिरण्यगभ आदि मे मौमांसा में कर्म, वेशेषिक में काल, न्याय में 
प्रमाण, योग में पश॒षार्थ, सांख्य में प्रति भौर वेदाम्त में ब॒द् से सष्टि को उत्प 
सि मानो है अब किस को सथा और किसका क ठा मानें ? (ठश्षर! इस में सब 
से काई रूठा नहीं, कठा वह है जो विपरोत समझता है, कोंकि परमेपध्हर । 
सिमित्ः शोर प्रकति जगत्‌ का उपादाम कारण है जब मषहाप्रतय हेता है उस के 
पयचात्‌ आकाशादि क्रम अर्थात्‌ जब आकाश ओर वाय का प्रलय गहीं होशप और ! 
झरखादि का होता है भरन्धादि क्मसे और जब विद्यत्‌ अग्नि का शो नाश नहीं | 
कतता तब जल कम से सर्टि होतो है अर्थात्‌ लिस २ प्रलय में जहां २तक प्रलय । 
। 
। 















होता है वहाँ ५ थे सपह्टि को उत्पत्ति डोतो है पुरण ओर हिरस्थगर्भादे प्रधम 

समुझास में लिख सौ आये हैं वे सन नाम परमेश्तर के है परन्तु विरोध उस के 
कहते हैं कि एक काय्े में एक डो विभ्रथ पर विरुद्ध वाद हावे छः शास्त्र में भ्रवि- 
रोध टेशो इस प्रकार है। मोमांसा में “ऐसा काई भो कार्य जगत्‌ में नहीं होता | 
कि जिस के बनाने में कम चेष्टा म को जाय वशेषिक भें “समय न लगे विना । 
द्गे हो नहों व्याय में दूपादान कारण नधोने से कुछभी नहीं बन सकता योग में 
“विश्या,ज्ञान,विचाद न किया जाय तो मछों बन सकत। सांख्य में “तत्व भों का मेल 
भ होने से नहीं बन सकता भौर”“वेदान्त में “बनाने बाला मन बनावे तो कोई भी 
पदार उत्पस ही भ सके इस लिये सच्टि छः कारणों से बनती है उन छः कारदों 
की व्याख्या एक २ को पक्त शास्त्र में है इस लिये उन में विरोध कुछ भो नहीं जोश 
हक: पुरुष सिल के एक छप्पर उठा कर शित्तियों पर घरे वेसा हो सूप्टिरूप काय्य को 
ब्याषया छः शास्त्रशारों मे सिलकर पूरो को हैं जेसे पांच अंधे भोर एक मंददृष्टि को 
किसो ने आधी का एक २ देश बतलाया उन से पृछा कि हाथों कसा है उम 
में ले एक ने कशा खंले,ट्सरे ने कहा सप,तोसरे ने कहा मूसल, चोधेन कहा 
, कष्ट, पाचन ने कहा चोतरा और छठे न कहा काशा २ चार खंभी के जप्र 
खुद भेंसा सा आकार चाला. है. इसी प्रदार आज कल के अमःष्य मवौन 


नरननापनिशत नि फनी ना + न न ननननननन- जन लिन-न 


2 ०७-५७ 4५५33. ५५-3५ 3अक- ५७५33 2५४>»७+3७७ ५3 ++म--39433.3>+4०७क०+--सथा33७७५+-+3+५७७५७०ज2+मनकन- लक“ पिन 














अअिििलललचिकत-। 
ड़ 





के पढने और प्राकृतभाव बालोन ऋषि प्रयोत ग्रंथ न पंठकर नवौनसद॒वुद्दि 

स्पत संरक्तत भोर भाषात्रों के ग्रथ पढ़ कर एक दूसरे को निन्दा में तत्पर हो 

है के ठाो भऋमगड़ा सचाया हैं इन का क्थम वदिसानों के वा अन्य के सानन योग्य 
नहीों | क्यों किजोी अंधी के पौछे अरे चलें तो दुःख क्यों न पावे१पे से हो आज कल 
के अ्रव्मपिद्याधक, साथी, इनम्दट्रियारास,पुरुषों को लोला संसार का नाश करने 


सख्धार् प्रकाश! ॥ श्र! । 


वालो है। ( मशण ) जब कारण के विना काय्य नहीं होता तो कारण का कारण - 


| क्यों नहीं ! ( उत्तर ) भरे भोले भाइयो ! कुछ अपनो बुद्ि के काम में क्यों नहीं 
लाते! देखे! ससार में देशो पदार्थ है।ते हैं,एक कारण दूसरा कार्यय जो कारण है 
बच काय्य नहीं ओर जिस समय कार्य है बह करण महों जब तक मनुष्य ऋष्टि 
| का यधावरत्‌ नहीं समझता तब तक उस के यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त नहों होता :- 


है. अमल + -कममाजह 


निश्याया: सतक्त्व रणस्तसस्ा सास्यावस्थाया: प्रहतेरुत्यन्वानां 
परसरू च्माणां शथक्‌ पथग्वत्तेमानानां ततक्त्वपरमाणुर्ना प्रथम: सं 
योगारंभ:संयोग विशे पादवस्थ न्तरस्प स्थुलाका रप्ा स्ि: सष्टि रुच्यत। 


है है अब. रन +लधनत42020-॥ 


| 

| 

। 

॥ 

| अनादि नित्य स्वरूप सत्व, रजस और तमो गुणों को एकावस्थारुप प्रकतति 

| से उत्पन्न जे! परम सूद्म पृथक्‌ २ तल्जयव विदामान हैं झहहीं का 

| प्रथम हीं जे संयोग का धारंभ है संयोग विशेषों से अ्रवस्थान्तर टूसरो २ 

| अवस्था के सच्य स्थल २ बनते बनाते विचित्ररूप बनो है इसो से यह संसग है।ने 

| से सष्टि कहातो है। भला जो प्रथम संयोग से मिलने ओर मिलाने वाला पदाथ 

है जो संयोग का भादि और वियाग का अन्त अधाोत्‌ जिस का विभाग नहीं है 
सकता उस के। कारण ओर जो संयोग के पोछ्े बनता और विदयोग के पश्चात्‌ बेस 
नह रहता वह कार्य कहाता है जे! उस कारण का करण, काय्येकाकाय, 
कक्तों का कत्तों, साधन का साधन, भोर साध्य का साध्य, कहता है वह देखता 
अंधा, सुमता वडिरा ओर जानता इुआ मढ़ है। व्या आंख को भांख, दोौपक का 
दौपक, और सय्य का सये,कभी हो सकता ह? जा जिस से उत्पन् होता है वह 
कारण ऊगर जे उत्पमस हाता है वह काये और जे। कारण के। कार्यरुप बनाने 
हारा है वद कर्चा कबारता है । 


मासतो विद्वाते भाषों नाभावो विद्यते सलः। 
उभयोरपि दृष्टोग्तस्त्वनयोस्तत्वद शिभि: ॥ भगवकों 
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श्श्र अष्टमसमज्ञासः # 


इस देगीं का निर्यय तत्वदर्शों खोगों ने जाना है अन्य पत्रपातो भायको मशो- 


# 








ननीनिननशिनननीन्‍न++++ 








अभी प्रसत्‌ करा भाव वर्तमान भोर सत्‌ का अ्रभाव प्रवत्तमान नहीं हेतता 


शात्सा अविद्यान लोग इस यात केर सहज में कोस जाग सकते हैं १ क्योंकि जे। 
समुष्श विदान सत्ंसो हा कर पूरा विचार महीं करता बचत सदा स्वम जाल में पढ़ा 
रहता हैं। धन्य |पे पुरुष हैं कि सवविद्यात्रों के सिधाम्तों के! जानते हैं भर जागने 
के लिये परियम करते हैं जान कर औरों को निः्कापटता से जमाते हैं दस से 
जो कोई कारण के विना सृष्टि भागता है बच कुछ भो नहीं जानता जब रृष्टि 
को समय आत।! है तब परमात्मा उन परम सूतम पदाशों को इकटह्टा करता है 
उस को प्रथम अवस्था मेंजो परम सूछुम प्रकतिरूप कारण से कुछ स्थल होता है 
उस का नाम महत्तत्त भोर जो उस से कुछ रुथुल होता है उस कोनाम भ्रहंकार पौर 
अहंकार ले सिख २ पांच सूछचूसभूत खोच,खचा,नेत,जिद्दा,प्रण,पांचकस्तान इन्ट्रियों, 
बाक्‌,इस्त,णद,उपस्थ और गुदा,ये पांच कच्े इस्किय हैं भोर प्यारहवां मन कुछ 
स्थस उत्पश होता है और उन पंचतत्मात्राज्ञों से अनेक स्थुलावस्थाओं को प्राप्त | 
होते हुए क्रम से पांच स्थल भूत जिन को हम सोग प्रत्यच देखते है उत्पल होते हैं | 
उन से जाना प्रकार को ओषधियां हच आदि उन से अन्र अश् से दोये शोौरवोय से | 
शरोर होता है परम्सु (अादि सु्दि मेधनी गी हं अरदि सष्टि मेघनोी नहीं इोती को कि जय स्वोपएरवों के ' 
मरोर प्ररक़त्मा बना कर उन से जोवों का संयोग कर देता है तदमन्तरमैथुनी सष्टि | 
कशतोे हे) देखो ! गरोर में किस प्रकार को भजानपूर्वक स्ष्टि रची हे कि जिस 
को विद्यान_ खोग देख कर आय मानते हैं। सौतर हाडों का जोड़, नाडियो' 
का बस्धम, मांस का लेपम, चमड़ी का ठक्कन, प्लोह्दा, यक्षत, फेफड़ा, पंखा कला : 
का समापन; जोव का संवोजन, शिरोरुप मूलरचन, सोम, मसख्तादि का खापन, | 
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भांख को श्रतोष सूलम थिता का तारवत्‌ ग्रंथन, इन्द्रियों के मार्गों का 
प्रकाशन, जीव के जाग्उत, स्वप्न, सुपुर्ति अवस्या के भोगर्न के शिये स्थान 
विशेषों का निर्माण, सब घातु का विभाग करण, कला, कोल स्वापनादि | 
श्रदूभुत सूष्टि को बिना यरमेश्शर के कौन कर सकता हे! इस के विना | 
नाना प्रकाई के रत्न धातु से जड़ित भूमि, विविध प्रकार वट हच भारि के | 
जौवों में भरति सूक्त रचना, भसंस्य हरित, स्वेत, पोंत, कब्ण, चित्र सध्यरूपीं से | 
युक्त पत्र, पुष्प, फश, मूल निर्माण मिष्ट, चार, कटुक, कवाय, तिक्, भ्रस्थादि 
विविध रस सुगख्ादि युक पत्,, पृष्प, फरा, चंण, कनद मुशादि रचन; अनेकानेक 


| औोड़ों लभोश सम्ये अश्सेरिं सोक निर्माण, धारण, स्ामय, नियमों में रखना 


, अंदि परलेश्वर के घिगा कोई भो नहीं कर सकता) जब कई किसो पराथ को 








पे 


। 
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देखता है तो हो प्रशार का जाम उत्पन्न होता है एक लेसा व घदाध है और 
दसरा उस में रचना टरेख कर बगाने वाले का श्वान है जेसा किसो पु$ ने छुन्द्र 





| आभूषण जंगल में पाया देखा तो विदित इआ कि यह सुवर्फ का है ओर किसो 


। 


3 


मुद्चिसा कारोगर ने बनाया है इसो प्रकार यह माना प्रकार सृष्टि में विविध 
रचमा बमाने वाले परमेशर को खिद्र करतो है। ( प्रश्न) मनआ्य को सष्टिं प्रथम 
हुई वा पृथिवी आदि कौ ! ( उत्तर ) पत्चितों ब्यदि को, क्योंकि पुथिव्यादि के 
विना मज॒ुत्य को खिति और पालन नहीं हो सकता। ( प्रश्न ) सबध्टि को भादि में 
एक था भनगेक समुण् उत्पस किये थे वा क्या ? (उत्तर) अनेक, क्यों कि जिन जोवों 
के कर्म ऐशरो सट्टि में उत्पात होने के थे उन का जस्म सप्टि को भादि में ईशर 
देता क्यों कि “समुजा ऋपसशये | तलो सभ्य अजायत्स गइद युजुर्वेद्र में शिखा 
है इस प्रमाण से यहो मिश्रय है कि आदि में अनेक अथोत्‌ सकड़ों सरसों मनु 
उत्पन्न चुए और सब्ट में देखने से भो निश्चित होता है कि मनुष्य गरम क भायाप 
के सम्तान हैं। (प्रश्म) आदि सृष्टि में ममुध्य आदि कौ बास्था युवा वा हदावखा 
में सुष्टि चुई थी अब वा तौनों में? (उत्तर) युवावस्था में,कों कि जो बालक उत्पन्न 
करता ती उन के पालन के लिये दसरे मनुष्य आवश्यक्ष होते और जो हहादस्था में 
बनाता तो मेथुनो स॒ष्टि न होती इस लिये घवाषस्था में सृष्टि को है । (प्रश्न) कभो 
सश्टि का प्रारंभ है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, जेंसे दिन के पूर्व रात भौर रात के 
पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात भोर रात के पोछे दिन बराबर चला गाता है 
इसो प्रकार स॒ष्टि के पूर्व प्रलथ ध्ोर प्रलय के पूर्य सह्टि तथा सप्टि के पोछे प्रलय 
और प्रशय के भागे सत्टि अनादि काल से चक्र चला भ्रता है इस की आदि वा 
भ्रन्त नहों किन्तु जेत्े दिन वा रात का आरंभ और पन्त देखने में आता है उसी 
प्रकार सप्तटि और प्रलय का आदि अ्ग्त होता रहता है क्योंकि जेसे (परमात्मा 

छौवष, जमत्‌ृकाकारय सोम स्रूप से धनादि हैं'वेसे जगत्‌ को उत्पक्ति, खिति शोर 


'| वरच्तेमानप्रवाह से अनादि हैं जेसे वदो का प्रवाह मेसा हो दोखता है कपश्नो सऊ जाता 


कभी नहों दोखता फिर बरसात में दौ खता और रु प्ण काल में नहों दो खता ऐसे व्यव 

करों को प्रवाइरूप जानना चाहिये जैसे परमे स्तर के गुण कम स्तभाव अनगा दि है बेसे 
हो पस के जगत्‌ को उत्पति, स्थिति, प्रसयथ करना भो भनादि हैं जैसे कभो इेशर के गुण 
कर्म खूभाव का भारंभ ओद घन्त नहों इसो प्रकार उस के कर्तव्यकर्मां का भो आरंभ 
और अस्त नहीं। (प्रश्न) इखर ने किड्लीं जोदों को ममुल जन्म, किम्हों को सिंहादि 
क्र जका,किन्हीं को हरिफ गाय भादि पशु किस्हों को हथादि छमि कोट पतंगादि 


जन्प दिये हैं इस थे परसात्मा में प्रथपात झ्राता है | ( उत्तर ) प्रछपात गहों 


जिन डिल नल लिन न न निज न न्‍ न्‍ लिननशिन नि ननन+ लिन तनना न नी “तन हनन गिनविललनननन मलिभि न कट नननिनजीननिनि नस ननननभ न नननभनिनिनाननाभ भा तनिभ नियत, िशभभिनक+- 


१४७४७७७॥७॥७७७छाणर्ण| 


सत्याधंभकाश: ॥ रर३ | 


जा 
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| आइला क्यों कि उस जीवों के पर्व सट्टि में किये हुए कर्मामुसार हे करने 
को कम के विना जन्म देता तो भचपात आता ( प्रश्न ) सनजुष्यां को आदि श्वष्टि 
| क्रेस स्थल में हुई? (उत्तर ) लिविष्टप चर्बात्‌ जिस को “तिब्यत” कहते हैं.) 
( प्रभय ) भादि सुष्टि में एक जाति थो वा नेक ? ( उत्तर ) (एक अशमुष्य लाति 
थी पथात्‌ 'विवतोशस्पस्ये अ दृस्मवः” यह ऋग्वेद का वचन हैं। अंष्ठों का 
शाम दाया विद्यान देव और दुष्टों के दस्य धर्थात्‌ डाकू मुर्ख नाम होने से आर्थ्य 
कौर दस्यु दो नाम हुए “उत शूद्रे सताये” ऋग्वेद वचम-आाय्यों में पर्योज प्रकार 
से ब्राइण, अजिय, वेश्य और शूद्‌ चार भेद इए दिल विदानों का नाम आग मे 
और मरझों का नाम शूद और झनाये अर्धात्‌ अनाड़ो साख हुआ ))( प्रश्न) फिर 
बे ग्रहाँ कस ग्राये ? (उत्तर ) जब आय्य ओर दस्युत्रों में पर्धात्‌ विधान जो देव 
अधिदाम कओ असुर धम में सदा लड़ाई वरखेड़ा हुआ किया, कब बचुत उपद्रव 
होने लगा तब भाये लोग सब भूगोल में उत्तम इस स्तृसि के खण्ड को जान कर 
यहीं श्राकर पैसे इसो से इस देश का नाम “्यार्व्यावर्त” हुआ । ( प्रश्न ) 
झय्योवर्ते को अवधि काहाँ तक है ! ( उत्तर ) :- 


असमट्रास्त वे पवबौदासमद्राच पश्चिमात्‌ | 
तथोरेबान्तर गिर्योराय्यौवर्स विदुर्वुधा:॥ १ ॥ 
[ सरस्वतोद्षद्दत्थोटटंबनद्योयदग्तरस्‌ | 
/ह्त॑. ल॑ देवनिर्मितं देशसायौवस प्रचचते ॥ २॥ सन्‌०-- 


उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विध्वाधल, पं और पश्चिम में समुद्‌ ॥ १४ 
तथर सरसखतो पद्चिस में, अटक नदो ग्र| में हरणइतों जो नेपाल के पर्वन्षान 
पहाड़ झू मिकल के बंगले के प्रासाम के पर्ज और बच्चा के पश्चिम ओर हो 
कर दक्षिण के समुदु में मिलो है जिस को ब्रह्मपुत्ा कहते हैं ओर जो उत्तर 
के पहाड़ी के निकस के दक्षिण के समुदु को खाड़ो में गरक मिलो है हिमालय 
को मध्य रेखा से दक्षिय्य ओर पहाड़ों के भोतर और दराभमेखर पदन्त विभ्ध्या, 
डा चल के भोतर जितने देथ हैं उन शव को अात्यपेक्त इस लिये कहते है कि यह 

भांय्यावर्स देव भर्भात्‌ विशनों ने बसादा भोर भावजनों के मिवास करने से 
आग्योवर्त कहाया है। (प्रश्न) प्रथम इस देश का नाम का था भौर इस में कौ 
बसते थे (उत्तर) इस के पर्व इस देश का मास कोई भी महीं था और न कोडे 
| भाय्यों के पुद इस देश में बसते छे क्यों कि धार्य छोग सह्टि को भादे में कछ 
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काल के चतात्‌ सिव्यत मे सूथे इसो एंश में था श्र बसते हे। ( प्रश्त ) 
कोई कहते हैं कि ये लोस ईरान से आये इसो स्रे इन लोगीं का जाम भाय हु भा 
है इन के पर्व यहां जंगलो लोग बसते थे कि जिन को अस॒ुर ओर रास कहते 
| है चार्थलोग अपने को देवता बत लाते थे और उन का जब झंग्राम इआ एस 
का माम दे वाहसुर संग्राम कथापश्रों में ठददराया | ( उत्तर ) यह बात सर्वथा क्क्ठ 
है क्यों कि :-- 5 
विजानोह्ययाग्ये च दससवो बहिष्मतेरंधयाशा सद बता ग्‌ 
कह मं० १ । सु० ६१। मंन्८ ॥ उतशद्रे उतायें ॥ 
यह भी करवेद का प्रमाण है-यह लिख चुके हैं कि आये माम धासिक, 
विद्दान , आप, पररुधों का ओर इन से विपरोत जनों का नाम दस्यु प्र्थात्‌ डाकू 
दुष्ट, अधार्मिम और अवेद्ान है तथां बाह्मण, चत्रिय, वेश्य दिजों का नाम 
आय्य और शद् का नाम अमाय्ये अर्थात्‌ अनाड़ी है | जब वेद ऐसे कच्नता है तो 
दसरे विरेशियों के कगोलकल्पित को बुढिभान लोग कभो नहीं समान रुकते और 
देवासुर संग्राप में आर्थावर्तोींय अजु न तथा महाराजा दशरथ आदि हिसालय 
पहाड़ में आय्य और दस्यु स्ते रू असुरों का जो युद हुआ था उस में देव अर्थात्‌ 
आायों की रचा और असुरों के पराजय करने के! सहायक हुए थे। इस से यहो 
सिद्ध होता है कि भार्यावत्त बाहर चारों ओर जो शिमालय के पवे, आपरनेय, 
दलिकण्ष सनक त,पश्चिम,वाय व, (क्तर, शान, देश में सनुष्य रहते हैं उन्दों का माम 
डसुर सिद् ड्ाता है क्योंकि जब २ छिमालय प्रदेशस्थ आय्योंपर लड़ने के चढ़ाई 
करने थे तब २ यहां के राजा महाराज सोग उन्हों उत्तर आदि देशां में गायों 
. के सहायक होते और जो श्री रामचन्दर जो से दक्षिण में दुद इग्ा है उस का 
माम देवासुर संग्राम नहीं है किन्तु उस को राम रावण अथवा आय भोौर राचसीों 
का संग्राम कहते हैं किसो संस्क्तत ग्रंथ में बा इतिहास में नहों लिखा  आर्य्य 
छोग ईरान से आये और यहां के ऊंगलियों को लड़ कर जय पा के निकाल के इस 
देश के राजा हुए पुनः विदेशियों का लेख साननोय केसे हो सकता है? ओर; 


आाव्यचाचो ग्ल व्छषाच: सब ते दुस्थबः स्मता:॥ १ ॥2२0 2० 
ज्ञच्छदेशसत्वतः पर; ॥ ९॥ २. 4 ४३ 
को आर्थावर्त देश से त्रिष देश हैं वे रस्यु देश भोर खोप्क देश कहाते हैं 


इस से भी यह सिद्द होता है कि ग्याय्योवर्स से भिन्न पूर्व देश से लेकर ईशान, 
उत्तर, वायव और पश्चिम देशों में रहने बालों का नाम दस्य और रत रक्त तथा 
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| ५९२ । अष्टमसभज्ञाण: ॥ 


आकर है श्रोर मेहनत, दिय तथा आग्गेय दिशाओं में आयावर्त देश प्रे मिक्र 
' बहने वाले समुण्यों का सास राजस है । अब भो देख लो हवशो लोगों का सदूप 
भ कर जअसा राजसों का वर्णन किग्रा है बेसा हो दोख पहता है और आर्यावश्त 
को सुधपर नोचे रहने बालेई का नाम भाग ओर उस देश का नाम पाताल इस 
लिये ऋहइते हैं रि वह देश अर्य्याषत्तोंय मनुणों के पाद अर्थात्‌ पथ के तले है 
ओऔर उन का नागवंशोी अधाोत्‌ जाग मर्म वाले पुरुष के वंश के राजा होते थे 
उसी कौ उलोपी राजकन्या से अर्जन का विवाह हुआ था अर्थात्‌ इचवाकु से | 
लेकर कौरव पांडव तक सर्व भूगोल में आयों का राज्य और वेदों का थोड़ा २ 
प्रचार आर्ययावर्त से मिश्र देशों मे शो रहा तथा इस में यह प्रमाण है कि बचा 
का पुत्र विराट, दिराट का सम, सजु के मशेआदि दश इन के स्लायंभवादि सात । 
राजा भोर उन के संतान इच्तलाकु आदि राजा जो आार्जावचे के प्रथम राजा चुए | 
जिन्होंने यह आर्य्यात्त पसाथा है | अब अभाग्योट्य से शोर भाय्यों के आशस्य, | 
प्रमाद, परस्पर के विरोध से भन्य देशों के राज्य करने को तो कथा हो क्या | 
कहनी किन्तु भाग्यावत्ते में भो आय्यों का अखंड, स्वतंभ, स्वाधीन, निर्भय, राज्य 
इस समय नहीं है जो कुछ है सोभो विदेशियों के पःदाक्रान्त हो रहा है कुछ थोड़े 
राजा खतंत हैं दुर्टिन जब भाता है तब दे शवासियों के भरमक प्रकार का दुःख 
भोगना पड़ता है कोई कितना हो करे परन्तु जी सरदेशोय राज्य होता है वह सर्चो- 
परि उत्तम होता है अथवा मतमर्तार के आग्रह रहित अपने ओर पराये का पच्चपात 
घन्च प्रजा परपिता माता मे समान क्ृपा,म्थाथ और दया के साथ विदेशियों का राक्य | 
भी पूर्ण सुखदायक्र महीं है। परन्तु भिन्र २आषा पथक्र शिक्षा अखग व्यहार का ; 
विरोध छूटना अति दुष्कर है विना इस के छूटे परस्पर का पुरा उपकार और | 
अभिप्राय सिह शैता कठिग है इस लिये जो कुछ वेदादि शास्तों में व्यवस्था वा 
इलतिडास लिखे हैं उसो का मान्य करमा अदु परुधों का काम है। (प्रशथ्य) जगत 
को उत्पच्ति में कितना समय व्यतोत इच्मा ! ( उत्तर) एक धर्य, छानवे करोड़, 
कई लाख घोर और कहे: सहख थर्ष जगत्‌ को उत्पत्ति और वेढों के प्रकाश होने 
में हर हैं इस का स्थष्ट व्याख्यान मेरी बसाई भूमिका # में लिखा है देख सोजिये 
इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने भौर बनने में हें भ्ोर यह भी है कि सम से सत्ता 
टुकड़ा अर्थात्‌ छत काटा नहीं खाता उस का जाम परससण, साठ परमाजश्रों के 
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” + कऋवेदादि भा भूलिका के वेदीस्पतति जिस के देखों। 




















सख्या् प्रसाध! २२७ 


जल नल जज *च-+-+3+त++त+ 5 "न सक++स न मकननम नमक 3० «७५५५-४० न जन-न--+ कमा, 


कर अंसरेज ओर उस खा दूमा चोने से पथियों भादि दम्य पढाई होते हैं इसो प्रकार 

कम से मिल कर समोलादि परमंपसा न बनाये हैं। (प्रश्न) इस का धारण कोम 
#, करता है कोरे कहता है! शेष अर्थात्‌ सहख्र फण वाले सरप्प्प के थिर पर पशथिनों 
है टूसरा कदता है कि बेल के सींग पर, तोसरा कहता है किसो घर मक्ों, पौधा 
बाइता है कि वाय के भाधार, पांचवां कहता है सूर्य के अ्राकर्ष जे से खेलों हुई 
अ्रपने ठिकाने पर स्थित, छःठा कहता है कि पथियों भारो होने से गौथे २ 
शाकाश में. चलो जातो है इत्यादि में किस बात को सत्य माने ? (उत्तर) जो शेष 
संप्प औरमैल के सींग पर धरो हुई पश्चिवो स्थित बतलाता है उस को पू'कना साडिये 
कि सर्प झोर बल के मा बाप के जन्म समय किस पर थो तथा सप्प और बल 
अदि किस पर हैं ! बेल वाले मुख्तमान तो चुप हो कर जायंगे परन्तु सप्प 
वाले कहेंगे कि संप्प कृष्ण पर, कूृर्म जल पर, जल अगिन पर, अग्मि धाय पर 
क्रौर वाय आकाश में ठहरा है। उन से पूछना चाहिये कि सब किस पर हैं ! तो 
अवण्स कह री परमेश्वर पर जब उन से कोई पूछे गा कि शेष ओर बेल किस का 
बच्चा है ? कहेंगे कश्यप कट्ट भर बेल गाय का। कश्यप मसरोचो, मरोचो मम, 
' मनु विराट और विराट बुझा का पुत्र, बुआ आदि रूप्टि का थ्रा। जब शेष कः 
' अयान उग्राथ। उस के पहिले पांच पोढ़ि हो चुकोई तब किस ने धारण कोई थी? 
अथोत्‌ कश्यय के जन्म समय में पथिबो किस पर थी ती “तरो चुप मेरी भो चुप 
धौर लडने लग जाये गे इस का सथा अभिप्राय यह है कि जो “बाको” रहता है 
उस को गेष कहते हैं सो किसो कवि ने शेषाधघारा पशथिवोत्यक्म्‌' ऐसत कहा कि 
शेष के आधार पथिदी है| दूसरे ने उस के अभिभप्राथ कोन समझ कर सप्य की 
मिष्या कल्पना कर लो परन्तुजिस लिज़े परमेश्वर उत्पत्ति ओर प्रलय से दाकी अति 
प्रथक रहता है इसोसे उस को "शेष कहते हैं भौर उसो के आधार पथ्चिवो है :-- 
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सत्येनोत्तभिता भूमि:॥ 


यह ऋग्वेद का वचमहै- सत्य) अधात्‌ जो चूका व्यावाध्य जिसका कभौ नाश 
नहीं होता उस परमेश्वर मे भूत्रि आदित्य भौर सब लोकों का धारण किया है । 


उच्चा दाधार एथिवोमुतद्याम्‌॥ 
यह भी ऋग्वेद का वचन है इसो (उत्ता) शब्द को देख कर किसो मे बेल 


का ग्रहण किया होगा कॉोोंकि उच्ता बेल का भो माम हैपरन्सु ठस मठ को यह 
बविदित मन हुआ कि इतने बड़े भुगोल के धारण करने का साम्य बेल में कि 
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बन 








श्रैट अष्टससमझ्ासः ॥ 
आवेशा ! इस लिये रुचय अर्था वारा भमोल- के सेचमण करने मे फुणा काला है 
शंसेन अपने भाकर्य श्र से पथियों को अत्रण- किया है परन्तु सूस्यादि का धारण | 
करने बाला विना यरमभेशर के दूसरा केाई भी नहीं है। ( प्रश्न ) इतन २ बड्े + 
भुगोशों के परमेशर केसे धारण कर सकता है गाए! (उत्तर) जेसे अनन्त प्राकाश 
के सामने बढ़ेर भुगाल छुछ भो अ्थात्‌ समुद्र के भागे जल के छोटे कण के तुश्य 
भो नह हैं पैसे अनन्त परमेश्वर के सामभे ग्रस्न॑द्यात लोक एक परफ़ण के तुल्य 
भो नहीं कह सकते । दह बादर भीतर सर्वत्र व्यापक अर्थ त्‌ “वि: प्रभास यह 
यशुवंद का वचन है वह परगात्मा सब प्रजाओं में व्यापक हो कर सब का धारण 
कर रहा है जो वह साईट मुसलमान प्राणियों के कपनानुप्तार विभ न होता 
तो इस सब म हिट का धारण करती न॒कर सकता क्योंकि विन प्राप्ति के किसी को 
। कोई धारण मदीं कर सकता। कोई करे कि ये सब स!क परस्पर आकवण से 
धारित होंगे पुनः परमेश्दर के धारण करने को दशा अपेक्षा है उन को यह उत्तर 
देना चाहिये कि यह सुसष्टि अनन्त है वा सान्‍- जो अनन्त कहें तो ग्राकार वास्तो 
वस्तु अमन्त कभो महीं हा सकती भोर जो सान्‍त कहैँ तो उन के पर भाग सोौमा 
अर्थात्‌ जिस के परे कोई भो दूसरा लोक नहीं है वहाँ किस के आ्राकपंण से 
धारण होगा जेसे समष्टि और व्यष्टि श्रधात्‌ जब सब समुदाय का नाम बन 
| रखते हैं तो समष्टि कच्दाता है शोर एक २ हन्चादि को भिश्व २ गणना करें तो 
व्यक्टि कहता है बेसे सप भुगोली को ससष्टि गिन कर जगत्‌ कहें तो मब जगत्‌ 
का धारण और आकर्षण का कर्ता विना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं इस 
लिये जो सम जगत्‌ के रचत! है धह्ो :-- 
| सद्वाधार प्रथिवोसुतदाम्‌ ॥ खुश ४- है 4 
यह बजवेंद का जचन है जो पशथ्िव्यादि प्रकाशरहित लोक लोकान्तर पदार्थ 
तथा छुरव्य दि प्रकाशसहित सोक और पदाथों का रदन धारण परमात्मा कराता 
है।जो शव में व्यापक हो रचा है बद्दो सबजगत्‌ का कर्ता भोर धारण करने 
बाला है। ( पवन ) एथिव्यादि शोक घूमते हैं दा स्थिर १ ( उत्तर ) घमते हैं। 
( प्रश्न ) कितने हो सीन कहते है कि सूर्य घृमता है भौर प्रधिवी नहीं घ॒मती 
दूसरे कहते हैं कि एथियों घूमतो है सूय्य गहों घमता इस में सत्य कया माना 
। जाय १ ( उत्तर ) थे दोनों आज ऋरऊे है क्योंकि बेद में लिश्छा है कि : 


आय गौ: पश्निरक्रमोद्सद्न्यातरं पुर: । पितर॑ च प्रयग्त्स्प: | 
|. अज्ञ:० ॥आअ० ३ । सं० 7 ॥ ६ 
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|| 
। सत्दाथपरकाश: ॥ श्र 
लक 





| अवोत्‌ बच भूगोल जल हि सहित सूय के चारों ओर घसमता जाता है इस | 
| लिये अधि अ-सा-करतोहै ॥ “““““+ 

| आ कष्णन रणसा वत्तसानो निवेशयन्यमतं मत्य च । 
हिरण्ायेन सविता रथेना देवो याति भवनानि पश्यय ॥ 
यजु:० ॥ अऋअ० ३३। मं० ४२ ॥ 

जो सविता अर्थात्‌ सूर्य वर्षाद का करा प्रकाश स्वरूप तेजोमय 
स्वरूप के साथ व्तमान सब प्राणि प्राणियों में अग्रतरूप हष्टि वा किरण 
। दारा अमृतका प्रवेश करा ओर सब मर्तिमान द्रव्यों की दिखलाता हुआ सब सोकों 
के साथ आकर्षण गुण से सहकसमान अपभो परिधि में घर मता रहता है किन्तु 
॥ 





किसो ले)क के चारों ओर नहीं घूमता वेसे दो एक २ बहाण्ष में एक सूब्ध 
प्रकाशक घोर टूसर सब लोक लोकान्तर प्रकाश्य हैं जेसे :- 


दिवि सोसो अधिबखित:| अथ०॥ कां० १४।अनु० १। सं १॥ ० 

जैसे यह उन्द्र लोक स॒य्य से प्रकाशित इता है बेसे हो एथिव्यादि लोक भी 

| स॒थ्य के प्रकाश हो में प्रकाशित हं ते हैं परन्तु रात भौर दिन सर्वदा व्त मान रहते 
| हैं क्योंकि एथिव्यादि लोक घम कर जितना भाग स्य के सामने भाता है उसने 
में दिन और जितना पृष्ठ में अर्थात्‌ भाड़ में होता लाता तो उतने में रात अर्थात्‌ 
उदय, अस्त, संध्या, मध्याक्न, मध्यराति, भादि जितने कालावयब हैं वे देश देशा- 
म्तरों मे' सदा वच्तमान रहते हैं अर्थात्‌ जब भ्रार्यावत्त मे सर्थोदय होता है 
सस समय पाताल अधात्‌ “अमेरिका” में अब्त होता है भोर जब पार्य्यावत्त 
में प्रस्त होता है तब पाताल देश में उदय होता है जब आाय्यावत्त में मध्य दिन 
वा मध्य रात है उच्चो सतय पाताल देश में मध्य रात भर मध्य दिन रहता 
है जो खोग कहते हैं के सये घंमता और प्रथ्चिवों महों घमतो बे सब अन्न हैं 
क्यों क जें। ऐसए होता तो कई सहस्त छ वर्ष के दिन और रात होते अर्थात्‌ 
सब्य का नाम (बुश्च ) पथिदों से लाख ग॒ता बड़ा भोर क्रोड़ों क्रोश दर 
है जेठे राई के सामने प्रहाड़ घमे तो बचत देर सग तो और राई के 
घमने में बहत समय नहीं लगता वेसे हो पथिवों के घमने से यथा योग्य 
दिन रात होता है सब्ये के घमने से नहीं । और को सथ्य को स्थिर कहते हैं 
बसी ज्योतिर्विद्यावित्‌ नहीं क्यों कि यदि सप्य न घमता हो ता तो एक राशि 
स्थान से दूसरो राशि अथात्‌ स्थान को प्राम म होता। और गुरुपदाद दिना 
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श्दें अप्टसससझास, हैँ 

चमें थावाणय में मियत स्थान पर कभी महीं रह सकता । चौर जो अेजोेकर ते 
कै कि पशिचो सअती भहों किम्हु मजे श अली लाती है भोर दो सय्ध और 
दो चन्द्र केवल जंबद्दोप में बतलाने हैं वे तो गदहरो भांग के नशे में निमस्न हैं क्यों! क्‍ 
जो मोथे २ चली जातो तो चारों शोर वायुके चक़ न बनने से पथिवों छित्र 
सिशन्न होतो और निम्नस्थलों में रहने वाशों को वायका सर न होता गोचें 
बालों को अधिक होता और एकसो वायु को गति होतो दो सय्ये चन्द्र होते तो 
शत और कृष्णपक्ष का हे।ना हो नष्ट भ्ष्ट होता इसलिये एक भसि के पास 
एक चंद्र और झरनेक चन्द्र अमेकभमि यों के मंध्य में एक मय रहता है।( प्रश्य ) 
सर्य्य चन्द्र चोर तारे क्या बसु हैं भौर उन में समशुध्यादि सष्टि है वा महों ? (उत्तर) 
ये सत्र अगोल सोक ओर कन में मगुष्पादि प्रजा भौ रहतो हैं क्यों कि :-- 


लॉ 
४” एसेष औओट० सं. बसहितमेते होद” सत वासथम्त 
तद्ा दिर० सब वासयम्त तस्समादसव इति शत«। कांग १8 ॥ 


पथिवो,जल, अ्रग्निवाय,आ काश, चन्द्र न खत और संय्ये इनका वसुनास इस 
लिये है कि इन्हो में सब पटाथ ओर प्रजा वसतो हैं और येह्रो सब को वसाते 
हैं जिस लिये वास के निवास करने के घर हैं इस लिये इन का माम वस है 
जब पुृथिवों के समान सूय्ये चन्द्र और मचत्र बस हैं पश्चात्‌ उन में इसो प्रकार 
प्रजा के होने में क्या संदेइ!भ्रोर जेसे परमेशर कायड छोटा सा लोक मन॒ष्यादि 
संष्टि से भरा इुआ है तो क्या ये सब लोक शब्य होंगे! परमेशर का कोई भो 
काम निःप्रयोजन नहों होता तो क्या इतने असंख्य लोकों में सनुष्यादि सष्टि 
हो तो सफल कभोौ हो सकता है ! इस लिये सर्वत्र सगुष्यादि सष्टि है| (प्रश्म) 
जेसे इस देश में मनुण्याद सह्टि कौ भाक्तति अवयव हैं बेस हो भ्र्य लोकों | 
में होंगी वा बिपरोत? ( उत्तर ) कुछ २ भाकति में भेद होने का संभव है जेसे 
इस टेश में चने हवशो भौर भग्यावत्त यूरोप में अवयव और रंग रूप और 
आकृति का भों थोडा २ भेद होता है इसो प्रकार लोक लोकान्तरों में भो भेद 
होते है परन्सु लिस जाति को जेसो सृष्टि इस टेश में है बेसो जाति हो को सृष्टि 
अन्य लोकों में क्षी है जिस २ शरोर के प्रदेश में नेषादि. भंग हैं उसो २ प्रदेश 
में लोकान्तर में भो उसो जाति के अबयव भो दे से हो हीते हैं क्यों कि :- 


सूयोचंद्रसमसौ पाता यथा पुरंवेसकल्पयद्विवं व पुथियों चा 
: ही न्तरिज्षमणो स्व | ऋण ॥ सेब १०) स० १६६० 


(न नितिन धन अपना लत नाते 


। 
| 
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| .. झवार्थगकाश: | २३१ 
घाता चरसात्या (ने) जिस प्रकार के सथ चंद्र योभूमि भन्तरिक्ष ओर तचस्य सस्ध 
विशेष पद़ाथे पर्व कख्य में रे थे वेंसे ह३ इस कख्प अर्थात्‌ इस सर्टि भे रवे हैं 
, लथा सब छोक लोकान्‍्तरों में भो बनाये हैं सेंद किंचित्मात्र महीं होता। (प्रश्न) 
जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं का उन शोकों में भी प्रकाश है वा 
नहों १( उत्तर ) उसों का है,जेते एक राजा को राज्यव्यवस्था नोति सब देशों 
हैं समाम होती है उसी प्रकार परमात्मा राजराजैश्वर को वेदीक् नोति अपने 
छापने सहिरुप सब राज्य में एक सो है। ( प्रश्यम ) जब ये फोव और प्रकतिस्म 
तर्य अनादि ओर इश्हर के बनाये नहीं हैं तो ऐशर का अधिकार भो इन पर भ 
होना चाहिये व्योंकि सब खतम्सल हुए? ( उत्तर ) जेसे राजा और प्रजा सम कास 
में होते हैं और राजप के आधोन प्रजा होती है बसे हो परमेश्वर के आधीन जीव 
। और जह पदार्थ हैं जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, जोदों के कर्म फलों के 
देने सब का यथावत्‌ रखक भोर #नमन्‍्त सामष्य वाला है तो अव्यसासध्य भी और 
जड पदार्थ उस के आधोन क्यों म हों? इस लिये जो ब कम करने में सतंत्र परन्तु 
। कनों के फल भोगने में ईश्वर को व्यवस्था से परतंत् हैं बेसे हो सर्वशक्तिमान्‌ स्टि 
| संहार और प[खन सब विश्व का कर्ता है ॥ 





जि जज +++++ ++-+. 


इस के आगे विद्या, प्रविद्या, बंध और मो विषय में लिखा जायगा-यह 
आठवां समझ्नास पूरा हुआ ॥ 


इति श्ोसहयानन्दखरस्थतोस्था सिलते सत्यार्थप्रकाशे 
सभाषाविभमभितें सच्चत्यक्तिस्थितिप्रजय- 
विषयेःष्टसः समझास: सम्पण: ॥ ८॥ 
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छू 


जे 
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अथ नवमसमुल्लासारंभः ॥ 


मल 0... थी वीर बल 


अथ पविद्या5विद्यावन्धमोक्न विषयान्‌ व्याख्यास्यासः । 
विद्यां चाइविद्यांच यक्तदे दोभवयथ्सह।अविदाया सत्य तीत्यो 
विद्ययामतमश्नुत ॥ यजु० ॥ अ० ४० | सं० १४ ॥ 


सो मनुष्य विद्या और अविद्या के सतकूप के साथ हो साथ जानता है व 
श्रविद्या भग्नौत्‌ कर्मापासना से रूत्यु को तर के विद्या अर्थात्‌ यथार्थ जाम से मो 
के| प्रात होता है। अविदा का लखचण - 


अलनित्याशुचिदःखानात्मसु नितल्शु चिसुखात्सख्या तिर बिद्या॥ 


| 
! 
यह योग सूतच का बच्चन है-जो अनित्य संसार और टेह्ााटि में नित्य चर्थात्‌ | 
जो कार्य जगत्‌ देखा, सुभा जाती है,-ूद,बदे.गा,शंदे से है भोर थोग बल से 
यही देदों का शरोर सदा रहता है वेसो विपरोत बुडि होना अविद्या कः प्रथम । 
भाग है, अरशति अ्रधथात्‌ मसयम र्ष्याद के ओर सिध्याक्षाधण चारा आदि अप- 
कित्र भें पायित्र बुदि टूसर), अत्यन्त विधय सेवनरूप दुःख में सुख बंद्धि आदि 
तोमरा,प्रनात्मा में भ्रत्मबृदि करना अविदा का चौथा भाग है, इस चार प्रकार | 
का विपरोतज्ञान अविद्या कहती है | इस से वियरोत अर्थात्‌ अनितव्य में प्रनित्य, | 
ओर नित्य में सित्य,भपवित्र में अपवित ओर पवित्र में पवित्र, दुःख में दु:ख, सुर | 
में सुख, अनात्मा में अनात्सा और आत्मा में ऋात्म। का जग हीता विद्या है अथीत्‌ | 
स्वेकि यधावक्तत्व पद धसरूप यथा सा विद्या + यथा तक्त्वस्वरूप नजानाति श्वमा | 
सन्यस्मिव्व्यत्रिश्विनोति यथा साउ विद्या” जिस से पदाथों का यथार्थ स्वरूप बोध | 
होवे यह विद्या भोर जिस से तक्त्स्वरूप न जान पड़े अब्य में भ्न्ध जुद्दि ह।वे बह | 
अविदा कहातो है अधपत्‌ कम उपासना अविदा इस लिप्रे है कि यह बाह्य और 
श्रन्तर क्रिया विशेष माम है जान विशेष नहीं, इसो से संत्र में कहा है कि बिना 
शह कम भ्रोर परमेश्वर को उपासना के मुग्र॒ दुःख से पार कोई नहीं होता धर्वात्‌ 
अवित के पत्रिलिपासना और पदिजज्ञान हो से मक्ति और अविपभ सिष्या- 
भाषणादि कर्म याषाणम्‌त्य[दि की उपासना और पिष्याज्ञाग से बंध होता है 


केई भो सगुष्य चच मात्र भो कम उपातना और जोन से रहित नहीं होता इस 


3 अीकसलान 








हा 
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दै €ः 
सब्याधअकाश, ॥ ३२३३ 


बन 4स33तनसिनल नकली निनी तभी जत-..ह-क०+०++ी+ि_-७०५-कन “ननन-यन+“++कन-नी++-न++नीनननननन+ पतन नमन न नान न्‍ननन लक न कनननननन मनन “नीली लनिनिननीनान व लत + “मन कल हा 


लिये घर्मगुश् साभाषदांदि कर्म करना ओर सिध्याभाधषणयादि अधम्म के छोड 
देगा हो म के कर साधन है। ( प्रश्न) मझ्ि किस को प्राप्त नहीं होतो ? (उत्तर) 
जो बंद है । (प्रश्न) बद्ध कौन है ! (सर) जो भ्रधर्म अज्ञान सें फसा हक जोव 
है (प्रश्न) बंत और मीच खनायं से होता है व गिभित्त से । (उत्तर) निशिक्ष से, क्यों 
कि को खभाव से होतातोगंध और मुक्ति को निहत्ति कभो नहीं होतो (प्रशन):- 


न निरोधोीं न चोत्मत्तिन बद्दो न च साधक:। 
नमुमुचुर्न वे मुक्किरिल्वेषा परसार्थता॥ “7 


यह झोक मांडक्योपनिपत्यर है-जोव नह्य होने से वस्ततः जीव का मिरोध 
अधात्‌ न क भी आवश्न में ग्राया न जम लेता न बंध है और म साधक अर्थात्‌ न 
कक साधना करने हारा है, न छूटने को इच्छा करता भोर म इस को कभो 
मक्ति है को कि जब परमाय से बंध हो नहीं हुआ तो मक्ति क्या १ ( उत्तर ) यह 
नवोन वेदम्तियों का कहना अत्य महीं क्यों कि जोव का स्वरूप अल्य होने से 
आवर्ण में थाता शरोर के साथ प्रगट होने रूप जन्म लेगा पाप रुप कर्मों के 
फल भंग रूप बधन में फसता, उस के छुड्डाने का साधन कत्ता, दुःख से छूटने 
को इच्छा करता और दुःखों से छूट कर परसामन्द परमेश्वर को प्राप्त हो कर 
सुजझि को भी भोगता है।( प्रश्य) ये सब धर्म देह और अन्त:करण के हैं जोव के 
नहीं क्यों कि जोब तो पाप पुण्य से रहित स्राथों मात्र है शोतीशादि शरो 
रादि के धर्म हैं आत्मा निलेंप है (उत्तर ) देह ओर भनन्‍्त:करण जहु है उन को 
शौतोध्य प्रसि और सोग नहीं है जो चेतन ममुथादि प्राणि उस का स्पर्य करता 
है उच्नों को शोत उच्च का भान और भोग हं।ता है बेस प्रण भी जड़ हैं म 
उन का भख न॒पिपासा किन्त प्राण वाले जोब को चुत छृपा लगती है बेसे 
हो मन +ते जड़ है न उस को हर्ष मशोक हो सकता है किन्तु सन से हथ॑ 





शोक दुःख सुख का भोग जोब कच्ता है जेसे वहिप्करण शोत्रादि इन्द्रियों से क्‍ 


अ्र्छ बुरे  व्यादि विषयों का ग्रहए करके जोव सुखी दुःखो होता है बे से हो 
इत्त:करण अर्थात्‌ मन, युद्दि, चित्त, अहंकार से संकल्प, विकल्प, निथ्वय, स्मरण 
और अभिसान का करने वाला दंड और मान्य का भागी चोता है जेसे तल- 
बार से मारने वाला दंडनोय होता है सवार नहीं होतो वेसे हो देहेन्ट्रिय 
अन्त:करण ओर प्रायकृप साधनों से भ्रके बुरे कमों का कर्ता जोव सुख 
दु:ख का भीक्षा है जोग कर्मों का साथी नहों किन्तु कर्सा भोक्ता है। कर्मों का 


'आाचो ती एक अद्वितीय परमात्मा है जो कर्म करने दाला जोव है बही कमों । 


ष् 


हर छः 





/ जन >रात-ओ>०-क। 
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में शिंस होता है वह ईश्वर साथी नहों।( प्रश्य ) जोव बह्य का प्रति बिंव है 
| झऔैसे दुप्पंय के टटते फटने से बिंय को कुछ हामि महों होतो इसो प्रकार 
अन्सःकरण में बह्म का प्रतिविब जोष तब तक है कि जब तक वच%४ अभन्तःक- 
रफणोपाधि है जब अन्तःकझरण नष्ट हो ग्रया तब जोव मुक्त है। (उत्तर ) यह 
बालकपन की बात है का कि प्रतिदिंब साकार का साकार में होता है जे मस्त 
और दप्येण साकार बाली हैं और प्थक भो हैं जो पथक नहो तो भरी प्रतिविंब नहीं 
हो सकता बच्मा निशाकार सर्वव्यापक होने से उस का प्रतिविभ्व जो नहीं को 
सकता । ( प्रश्न ) देखो गंभोर स्वच्छ जल में निराकार भोर व्यवपक आकाश का 
आमास पड़ता है इसी प्रकार ख्छ अइन्तःकरण में परमात्मा का द्ाभास है इस 
लिये इस को चिहद्राभास कहते हैं |( उत्तर) यह बालब॒द्धि का सिथ्या प्रलाप 
है क्यों कि आकाश दृश्य नहीं तो उस को आंख से कोई भी क्यों कर देख 
सकता ! है ( ध्रश्य ) यकह्ष जी ऊपर को मिला और धंधलापन दोखता है व, 
आकाश मोला दौखता है वा नहीं? ( उत्तर ) नहीं। / प्रश्न ) तो घह् क्या है 

( उत्तर ) अलग २ पथिवों जल और अग्नि के जसरेश टोखते है उस में की 
मोलता दोखती है वह अधिक जल जो कि वर्षता डे सो बच्ची नौल जो ४घलापन 
दौखता हू दह पुश्चिवों से घूलो उड कर वायु में घूमती हैं वह दोौखती और उसो 
प्रतिबिंब जल या दर्पण में दोखता है आकाश का कभो नहीं । / प्रश्न ) ऊंसे 
चटाकाश, मठाकांश मेघाकाश और महदाकाश के भेंद व्यवहार में होते हैं 
बैसेही ब्रह्म के वहाण्ड और अन्त-करण उपाधि के भेद से ईश्वर और जीव 
भाम होता है जब घटादि नष्ट हो जाते हैं तब महाकाश हो कडाता है। (उत्तर) 
अह भी बात अविद्दानों को है क्योंकि आकाश कभो दिस लिख नहीं होता 
व्यवच्चार में भी “घड़ा लाओ” इश्यादि व्यवह्टार होते हैं कोई नहों कहता 
कि घड़े का आकाश लाहो इस लि यह बात, ठीक नहीं | ( प्रश्न ) जेंसे समद्र 
के बोच में मरकोी कोड़े और आकाश के बोच में पत्नी आदि घमते है वैसे 
हो चिहदराकाधश बच्चा में सब भ्न्तःकरण घमते हैं वे खयय॑ ते जख हैं परंन्त सर्व 
व्यापक परभाशा को सत्ता से लेसा कि अग्नि से लोहा जैसे चेतन हो रहे हैं जेसे 
वे चलते फिरते भोर भ्राकाश तथा बुझ मिश्वल हे पैसे जोव की बुचछा मानने में 
काई दोष महों आता | ( उत्तर ) बह भो तजझारा इृष्टात्स सत्य नहीं, क्यों कि 
जो सर्वेध्यापो ब्रह्म अन्त:करप्ों में प्रकाथमान हो कर जोव होता है तो सर्वन्नादि 
गज उस में होते हैं वा महों ? जो कही कि झावर्य होने थे सर्वश्ता नहीं होतो 
तो कहो कि बहा आहत और स्वंलित है वा अखंडिस १ जो कही कि अखंडित 
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है तो बीच में कोई भी पड़दा नहीं डाल सकता जब 'पड़दां नहीँ ते। सर्वज़ता । 
| क्यों नहों? जो कहां कि अपने स्वरूप के। भूल कर अम्तःकरण के साथ अखता सा 


है खवरूप से नहों जब खयं महों चलताते अन्तःकरण जितना २ प५ रत देश 
छोड़ता और आगेहुर,जहां २ सरकता जायगा वहां का बच्च आ्वाम्त, अन्नानी, छो 





हे २१४ | 


! 
। 


जाय गा और जितना २ छूटता जायगा वहाँ २ का ज्ञानो, पवित्र और मुक्त | 
होता जायगा इसो प्रकार संत रृष्टि के महा को प्रन्त:करण विगाड़ा करेतरी'| 


ओर बंध मुत्ति भी चण २ मेंइचा करेगो तुझारे कहे प्रमाण जो बेसा होता 
तो किसो जोध को पूर्व देखे सुने का स्मरण न होता क्योंकि जिस बहाने देखा 
वह नमहों रहा इस लिये बच्य जोव जोव बड़ा एक कलो नहीं होता सदा पश्रक २ 
( प्रश्न ) यह सब अध्णरोपमात्र हैं अर्थात्‌ अन्य बसु में अन्य बस्त का स्थापन 
करना अध्यारोप कहाता है वेसे हो बुच्ा वस्तु में सब जगत्‌ भ्रीर इस के व्यवहार 
का अध्यारोप करने से लिज्ञासु को बोध कराना होता है वास्तव में सब बच्चा 
हो है। ( प्रश्न ) अध्यारोप का करने वाला कोन है १ उत्तर ) जोच ( प्रश्न ) 
जोव किस को कहते हो? (उत्तर ) अत्तःकरणाबज्किस चेतम को ( प्रग्म ) 
अम्त:कर एव च्छिस चेतन दूसरा है वा वही बच्च १ ( उत्तर ) वही बच्चा है ( प्रश्न ) 
ती क्या ब्रह्म हो ने अपने में जगत्‌ को मंठी कल्पना कर लो ? (उत्तर) हो बच्चा 
को इस से क्या ह्वानि । (प्र० ) जो मिथ्या कल्पना करता है क्या वह कटा नहीं 
होता? (उत्तर) नहीं,क्योंकि जो मम बाषो से कल्पित वा कथित है वह सब काूंठा 
है। ( प्र० ) फिर सम वाणो से कूंठो कल्पना करने और भिष्या बल वाला बच् 
कल्पित ओर सिध्या वादो इआ वा नहीं | (उत्तर) हो,हम को इष्टापत्ति है ! व छुरे 
भाठे बेदान्तियों ! तुम ने सत्य स्वरूप, सत्यकाम, सत्यसं कल्प, परमात्मा कों भिधथ्या 
चारो कर दिया क्या यह तुझारो दुर्मति का कारण नहीं है? किस उपनिषद्‌ 
सघूच वा बेद मे लिखा है कि परमेश्वर मिथयरासं कल्प क्रोर सिध्यावादी ह? कोकि 
जैसे किसो चीर ने कोतवाल को दण्ड दिया अर्थात्‌ “डलटियार कोतवाल 
को दंडे” | इस कहानो के सद्दय तुकारों बात हुई यह्ठ तो बात उबित है 
कि कीलवाल चोर को दटंडे परन्तु यह बात विपरोत है कि चोर कातबाल 
का दंड देवे बेसे हो तुम मिथ संकरप भोर मिध्यावादों ही कर वही अपना 
ढोष बुझ में व्यध लगाते हो । जा बह्य मिध्याज्ञानी, मिध्यावादों,मिप्याकारो है। 
बे ती सब अनन्त बचा वेसा दो हो जाय क्योंकि वह एक रस है सत्यखरूप,सत्य- 
मानो, सत्यवादों ओर सत्मकारों है ये सब दोष तुझारे है बुड़ा के नहों | जिस 
को तुम विद्या कहते है। वह भअविद्या है ओर तुझारा अध्यारोप भी भिष्या है 
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शहर... नवभशभुज्ञासः ॥ 


वंयोकिं चाप बहा न हो कर भपने को बड़ा प्ौर बह को जोव मानना यह भिच्या 
आम नहीं तो जया है! जा सर्व व्यापक है वह परिछिश्व भश्चान अर गंध में कभो 
भहीं गिरता क्योंकि अश्ेमन परिद्धिल एकदेशों अस्य अत्यत्त जोव होता है 
सर्वक्ष स्वव्यापो बह महीं । 


५ अब मुकिबस्थकाउयशंण करते है ॥ 


(प्रश्) सुशझ्ि किस को कहते हैं ! (उत्तर/लुझ्वम्ति पुधरभवत्ति जगा यस्‍्यां सा 
मसज्ि!” जिस में कट जाना डो उस का भाम मज्ति है| (प्रश्न) किस से छूट जाना? 
(उत्तर ) जिस से छूटने को इच्छा सब ज़ौध करते हैं। प्रशश) किस से छूटने को 
इरपक्षा करते हैं ! (उत्तर) जिस से छूटना चाहते हैं। (प्रश्े। किस से छूटना चाहते 
है! (उत्तर ) टःख से । प्रश्य) छूट कर किस को प्राप्त हों और कर रहते हैं १ 
( उत्तर ) छल को प्राप्त होते और बच में रहते हैं। ( प्रग्म ) मुझि और बन्ध 
जिम २ बातों क्र चोता है ! ( उत्तर) परमेश्वर को आज्ञा पालने,अपम,अ विद्या, 
कुसंग, कुसंस्कार, दुरे व्यसभों से भ्रलग रहने, भोर सत्यक्षाषण, पराप्कार, विद्या 
पश्रप्रातरहित न्याय धर्म को हद्दि करने,पूर्वीं छत प्रकार से परमेश्वर को स्तुति प्राधना 
और उपासना अर्थात्‌ खंगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने, पढाने अं र धर्म से पुरुधार्थ 
ऋर झाम को उससि करने, सब से उत्तम साधनों को करने और जो कुछ करे 
सह सम पचपातरहित व्यायधर्मागुसार हो करे इत्यादि साधनों से मुति और 
इम से विपरोत इश्थराजाभंग करने आदि काम से बन्ध होता है। ( प्रश्न ) मुक्ति 
में जोव का लय होता है वा विद्यमान रहता है ! .रुक्तर) विद्यमान रहता है | 
( प्रा ) कहाँ रहता है ? ( उत्तर ) मुद्दा मे | ( प्रश्म ) बच्चा कह है श्रोर बच 
मुज् जीव एक ठिकाने रहता है वा स्वेषछाचारी हो कर सर्यत्त विचरता है ? (उत्तर) 
जो बड़ा सर्वत्र पूर्ण है उसो में मक्तजोव अरव्याहलग्ति अर्थात्‌ उस को कहीं रुका[- 
वट मो विज्ञान आजम्द पृथ्वेक ख्तन्त विचरता है। ( प्रश्न ) अत जोब का 
स्थल भरोर होता है वा नहीं ? ( उत्तर ) गहों रहता ( प्रश्न ) फिर वह सुख 
और अरनस्द भोग केसे कर्त्ता है? ( उत्तर ) रुस के सत्य संकरपादि साभसकका 
गुर शामओ सब रहते हैं स्रोसिक संय महों रइता जसे :- 

शुख्वन्‌ श्रोत्ं भवति, स्पर्शयम्‌ स्वगू भवति, पश्यन्‌ अछुर्भ- 
बति; रक्यन्‌ रसना भवति, जलिप्नन प्राणं भवति, सन्वानों 
सनो भवति, बोधयन्‌ बद्धिभवति । चेतयंद्िक्त भवत्यहंक॒वों 
सखोहंकारो सभबति ॥ शतपथ० का* १४.॥४ 
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सत्वाअंप्रणाग: | श्३७ | 


(मोच में सोतिक- शशोर का इक्ियों के सोशक जीवाआगर के साथ मकीं रहते | 
| किल्हु/अंपने जवाम।यिक शक खुद रक्त हैं |जव सुना चाइता है तव जोच, सर्थ | 
क्‍ करना चाहता है तब- लता, देखने के संकल्प से चर्च, स्वाद के भर्थ रसभा, मंच 

के लिये प्राय संकश्य विकल्प करमे समय मम, मिश्रय करने के सिये बदि, सरण 
करने के लिये वित्त और अहंकार के अर्थ अ॒ंकाररूप अप्रगो सशक्तिसे औौवात्मा 
मुक्ति में डो जाता है भौर संकब्पमात्र शरोर हीता है जेसे शरीर के आधार रह 
कर इन्ट्रियों के गोलक के हारा जीव स्वकाय्य करता है वेसे ग्रपनो शक्ति से मह्कि 
में सब आनन्द भोग लेता है । ( प्रभ्भ ) उस कौ शक्ति के प्रकार कौ और कित- 
नो है? (उत्तर ) मुख्य एक प्रकार को शज्षि है परन्तु बल, पराक्रम, अ्ररकर्षण, 
| प्ररणा, गति, भोषण, विवेचन, फ्रिया, रुत्साह, स्मरण, मिश्य, इस्का,प्रम, दैष, 
संयोग, विभाग, संवाजक,विभाजक,अबण, स्पशन, दर्शन, स्वादन ओर गंध अहरा 
तथा ज्ञान इन २४ चोवोस प्रकार के सामर्थत्रयुक्र जोब हैं| इस से मुक्ति भी 
| आनग्द को प्राप्ति भोग करता है जो सम क्ञ में जोद का लय होता तं खुलि का 
सुख कोन भोगता ? शोर जो जीव का नाथ हो के मुक्ति समझते हैं वे तो महमद्‌ 
हैं ब्योंक मुक्ति जोव को यह है कि दु:खों से छूट कर श्ानर्द स्वरूप सर्वव्यापक 
अमस्त परमेश्वर भें जोव का आनन्द भे रहना देखो वेदान्त शारो रक सू जो में :- 


| दिशआंत 

| अभाव बादरिराह हां वम।. ह 
| जो वादरि व्यास जी का पिता है वह मुक्ति में जोव का और उस के साथ 
मग का भाव सामता है अर्थात्‌ जीव और मग का लय प्राशर जो नहों मामते 


६.4 


। बसे दो पा 
भाव॑ जेसनिर्विकल्पामननात्‌ ॥... 
भौर जेमिनि आचाय्य मुश पुरुष का सम के समान सक्म शरोर,इन्द्रियां,प्राण 
आदि का भो विद्यमान मानत हैं अभाव नदीं ॥ 


दादशावदुभवयविध बादरायणो$त:॥ 
व्यास सुनि सुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों के। मानते हैं कऋर्धात्‌ शद् साम्थ्य 
युक्ष जोष मुक्ति मे बना रहता है अप वित्रता, पापाद्चरण, दुःख, अश्नानादि का 


अभाव मानते हैं ॥ 
यदा पंचावतिष्ठन्शे ज्ञनानि सना सह | 
बद्धिभ्च न विच्रेष्ठते तासाहु: परमां मतिस्‌ ॥ 
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झुस रहती हैं श्रोर बद्धि का नियय खिर छोता है उस को परम गति आयोग 
मो कहते हैं ॥ च्ड्ह््प्त 
य आतमा अप॒इतप सं विजरो विमत्यति शोको5विजि- 
 ,उत्मोएपिषाक्च: सत्यकास: सत्थसंकल्पः सोउन्वेटव्य: स विजि- 
पासितव्य: सदौद्यितोकानाभोति सर्वोद्द कासान्‌ वस्तमा- 
तमानमसनुविदाजानातीति। स वा एप एतंन ट्वेन चत्षुषास- 
नसतान कासान प्रश्मनगू रसत य एतले बतरझलजोके तंबा एत 
देवा अतसमानमपासते तस्साक्षेपा० खबं च लोका आत्ता: 
सर च कासा' स सताथ्य लोकानाभोति सआग्खु कासा 
। ज्यस्तक्षासमानमन विदजानातोति न मधबद्यत्य वा दृद «शरो- 
रसाक्त मुत्शना तदस्या$मतस्थाशरोरस््यात्‌मनोथिष्ठानमात्तो 
बेस शरोर: प्रियाभ्रियास्थां न वे उ् शरोरम्य सतः प्रिया भिय- 
योरपहतिरस्थशरोरं वा जसन्तं न प्रिया प्रये स्पशत:। छातदी ०॥ 
। लो परमात्मा अपहत परापमा स्व पाप,अरा,रूग्य,शोक,क्षघा, पि पासा, से रहित 
| सत्य काम सत्य संकसप है €स को खोज ओर उसो को जानने को इच्छा करनो 
 आअहिये जिस परमात्मा के संबध से महा जोव सब खोकों चर सबकार्मी को प्राप्त 
चऔीता है जो परमात्मा के ऊान की संक्ष के सापन और अपने के शुद्ध करना 
जानता है। सो यह मक्ति को प्राप्त जोव शद्द दिव्य नेत्र श्रोर शुद मन से कामों 
को देखता प्राप्त होता इच रमण कत्ता है । जो ये बच्चा लोक भ्रधथात्‌ दर्शनोय 
परमात्मा में श्थित हो के भोज सुख को भोगते हैं ओर दइसो परमात्मा का 
| थो कि सब का अन्तयोमो आत्माहै उस को उपासभा मुक्ति को प्राप्ति करने वाले 
विद्ान, स्ोग करते हैं ।(हस से उन को सब लोक भोर सब काम प्राप्त होते हैं 
श्र्धात्‌ जो २ संकल्प करते हैं वह २ लोक और वइ २ काम प्राप्त होता है और 
वे सक्त- कील रुथल धरोर छोर ऋर संकरफय भरोर से आकाश में परमेशखर 
में दिचरते हैं) ।(क्यॉँफि जो गरोर वाले होते हैं वे सांसाश्कि दुःख से रहित 
गहों हो सकते जेसे इन्द्र से प्रजापति मे कक्ा है कि है यरस पूजित धनपुक्त 
धर ध! यह स्थल शरोर मरणपधर्भमा है और जेसे सिंह के मुख में वकरो होवे बेस 
| बच्ष शरोर रत्य के मुख के बोध है सो भरोर इस मरण और धरोररहित जोवाक्षा 


हद 


फृकलन-क+क १०-49 न नल वन नाड अक अल नननन ल्‍2ििलपिननपमीननको हजनकुण कननाओ ». अभनिनन+ अनकन अलाभऋ सच म.. अकमअनज + बज. जनक शत डा “न थ ७ थ ीपननीननओओ # >-+त--+-_>>> लत 


यह उसनिवद्‌ का वचन है-जथल शह सन युक्त पांच जानेम्द्रिय जोच के 
| 
| 
। 
| 
| 
॥ 
| 
। 
| 
| 


कब का 





“नल जन सॉलिता3ब>भकत कस ल> >+न+4+-+.+-+-+हननत तन पमनरीनन न ०नह+ज2-8»५>+नन+न_+9 ५ ५ ७++म. 














; क्ोंकि शरोरस हित जोव के सांसारिक प्रसश्रता को निठ॒त्ति होतो हो हैबोर 
जो थरोररहित्‌ मुक्ति भौपात्ना बहा में दर इता-है उस को सांसारिक सुर दुःख का 
'खर्य को. मरी झोता लिखु सदा आनन्द में रहता है॥ै! प्रशत) जोव मुक्ति को प्राप्त 
। छो कर पुनः जवन्यमरण्रूप दुःख में कभी आते हैं वा नहीं ! क्योंकि:- 


नच पुनराजत्तते न च पुनरावत्तत इति । उपनिषद्द चनम्‌ 


|. अनाइहत्तिः शब्दादानावृत्ति; शब्दत्‌ ॥ शारोरकस्‌ः । ४-४२ 
यज्ञत्वा न निवत्तते तदब्बास परम सस। भगवद्सगौ० £५-मं 
| 


| 
। 





इत्यादि बचनीं से विदित होता है कि मुक्ति वहो है कि जिस से निहष्स हो 
कर पुनः संसार में कभी नहीं ग्राता । (उत्तर ) रह बात ठोक नहीं क्योंकि वेद 
, में इस गाल का निषेध किया है :- 
' कस्य न कतमस्यामतानां मनामहे चार देवस्य नास | 
! को नो सहा। अदितये पुनदौत्‌ पितरंच हशैेयं सातरं च॥ १ ॥ 
। चझअम्नेनुन प्रथमस्वामृतानां सनामहे चारू देवस्य नाम।स 
| नो महा अदितय पुनदा त्‌ पितरं च हगभ्नेयं मातरं॑ च ॥२॥कह ० ॥ 
में (|सू ० २४। मं० १।२॥ 
|... इृदानों मित्र सर्वत्र नालन्तोच्छेट: ॥ ! ॥ सांख्यस० | 


( प्रमम / हम लोग किस का मास पवित्र जाने 7! कौन नाशरहित पदार्थों के 
मध्य में वर्चमान देव सदा प्रकाशखरूप है इम्र को मुकझ्षि का सुख भुगा करे पुनः 
इस संसार में जन्म देता और माता तथा पिता का दर्शन कराता है १ ॥१ ॥ (उत्तर) 
छमस इस खप्रकाशस्तरूप अनादि सदा मुझ परमात्मा का नाम पवित्र जानें जी 
हमे को मुझि में आनन्दभुगाकर ए थिवो भें पुनः माता पिता के सम्बंध में जब देकर 

। सता पिता का दर्शन कराता है बच्ची परमात्मा सुजनि को व्यवस्था करत सबका स्त्राक्नो 
है ॥२६ जैसे इस समय वंध मुझ जोव हैं बेसे हो सर्वदा रहते हैं अत्यन्त विच्छेद (.. 
बंध मुझि का कभो नहीं होता किन्सु बंध ओर मुझिंसदा नहीं र इतो ) (प्रश्न|:- 


तद्त्वन्तविभोच्ोपत्रग: । 
दुःखणदाप्रवत्तिदोषमिध्याज्ञानानामुत्तरो्तरापाये तदन- 
न्तरापायादप्दर्ग: । न्वायसु« । 





बनना 


ही] 
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जो दुःख का अत्यन्त विच्छेद होता है बच्चो मुक्तिकदातो है कहोंकि जब मिप्या 
आग अंविद्या, लोभादि दोष, जिदरत दुए ब्यसतों में प्रधत्ति, जब भोर दुःस्क “खा 
हजेर के छूटवे मे पूर्व २ के निहत होने हो से जोच होता हे जा कि सदा बना 
बहता ह। ( रद ) यह भावश्यक नहों है कि अन्त भब्द भत्यग्ताभाव हो का 
मास होते जेसे “अत्यन्त दुःझमत्यम्त सं चर्म वत्तेवे बहत टुःख और बहुत सुख 
इस जमनुध्य के! है इस के यहो विदित होता है कि इस के बहुत सुख वा दुःख हु 
इसो प्रकार यहां भौ अत्यन्त शब्द का अर्थ जानना चाहिये। (प्रश्न) जो मुक्ति से 
भो जोव फिर आता है तो दहु कितने समय तक मुक्ि में रहता ह ! (उत्तर) :- 


ते बल्ललोके ह परान्तकाले परामृतात्पदिमुच्यन्ति सर्बे। 


यह मुण्डक उपनिधर का वचन है-वे मुक्त जोव मुक्ति में प्राप्त हो के बुआ में 
झानमन्द की तब तक भोग के पन: मददाकल्प के पय्यात्‌ मुक्ति सुख को छोड़ फे ससार | 
में भाते हैं। इस को संख्या यह है कि तेतालोस लाख, दं)स सहुस्त बर्ी-कीलएक 
अमुयुथो दो सइस्तर चतुयमियों कारक प्रहोरात्र ऐसे तौर अकोशयअआ का | 
यक मोना ऐसे बारह मकोनों का एक वर्ष ऐसे मत वर्षों का परा्त काल होता |; 
है इस को भित को रोति से यथावत्‌ समझ शोजिये। इतनर समय सु्किमेंसुख | 
सोकते क। है। (प्र-) सब संतार ओर स्रंघकारी का यहो भमस है कि जिस से 
धुग: जका अरण में कभो न भातें । (उत्तर) यह बात कभी नहीों हो सकती क्योंकि 
प्रथम तो(नौव का सामध्य बरोरादि पदार्थ प्रोर साधन परिभित हैंपनः उस का 
फल घअनम्त केसे हो सकता है ? अगन्त आनन्द को सोगने का ग्रसोम सासणर्य 
कर्म ओर साधन जोवों में नहीं इस शिये शननन्‍्त सुख नहीं भं।|ग सकते जिम के 
साधन प्रनित्य हैं उन का फल नित्य कभोा महीं हा सकता।भोर जा सुशि म॑ से 
काई भो खोट ऋर जोव इस संसार में भ भापे ती संसार का उच्छेद अर्थात्‌जोब 
निशणेष हो जपने बराहिये। ( प्र» ) जितने जोव मुक्त होते हैं उतने इेश्वर नये 
सत्प| कर के संसार में रख देता है इस लिये निःशेष नहीं हो ते। (उत्तर,जो ऐसा ह। वे 
ती जौब अलित्य हैं! जायें कोंकि जिस को उताक्तिइ्ी तो है उस का नाग अधश्य होता 
है फिर तुझारे मतानुसार मुझि पाकर भी विन/ट हो जायें मुक्ति अनित्य हो गई घोर 
रुक्ति के खान में बहुत सत भोड़ भड़का हो जाय गा कोंकि चहय आजम भश्विक 
और व्यय कुछ शो सहों हं।ने मे बढतो का पररावार तरहें गा भोर दुःख के 
अमुश्व के विना चुत छुछ भ्रो नहीं हो चकतर जेब कटु म दोतो मधुर क्या जो 
अधुर न होतो कटु क्या कहने | क्योंकि एक स्वाद के एक रस के विरुद होने से 
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है । 
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सत्याथप्रकाशः ॥ २४१ 
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दोनों को परोचा होतो है लेसे कोई मनुच मोठा मधर हो खाता पोता जाय 
उस के! बैंसा सुख नहीं होता जेता सब प्रकार के रसों के सोगरन वाले के होता 
के भ्ोराजा पेश्चर चत्त वाले ऋमों का भनन्‍्त फल देगे तो उस का व्यय मह हो 
जाय)जो जितना भार उठा सके छतभा उस पर धरना यदिमानीं का काम है 
जेसे एक सन भर उठाने बाले के शिर पर दश जन धरने से भार धरने वाले 
की जिन्दा होतो है बसे अ्रस्पज्ञ अर्प सामप्य वाले जोव पर अनन्त सखुख का भार 
घरता ईश्वर के लिये ठोक गहों|! चोर जो परमेखर भमये जोव उत्पन्न करता 
है तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं वह चुक जायगा क्योंकि चाईं कितमा को 
बड़ा धन कोश हो परन्त जिस में व्यय है झोर आय नहीं उस का कभो न कभी 
दिवाला मिकल हो जाता है इस लिये यो व्यदस्था ठोक है कि मक्ति में जागा 
वहा से पुनः आमा हो अच्छा है| क्या भोड़े से कारागार स्ले जन्म कारागार दंछ वसले 
प्राणो अथवा फॉसो को कोई अच्छा मानता है ! जब वहां से आना हों न हो तो 
जना कारागार से इतना हो प्रन्तर है कि वहां मजरो नहीं करनी पड़तो और 
ब्रद्य में लव छोना समझ में डुबअ्रना है॥ ( प्रश्न ) जेसे परमेश्वर नित्यमक्त पर्ण 
खो है बसे हो जोव भो नित्यमह श्रार सुखो रहंगा तो काई भो दोष न आये 
। (उत्तर) परमेश्वर अनन्त, स्वरूप सामथ्य ,गयुण,कर्म खमाव,बाला है इस लिये 
बह कभो अ्रविद्या और दःख बंबन में नहीं गिर सकता ।जोच मजा हो कर भो 
शब्स्वरूप, अल्पत्त ओर परमित गुण कर स्वभाव वाला रहता है परमेश्वर के सद॒श 
कओ महों इीता॥ ( प्रश्न ) जब ऐसी तो सकि भी जन्म मरण के सदश हे इस 
लिये श्रम करना व्यर्थ है। ( उत्तर | मक्ति जन्म मरण के सटश महों, क्योंकि जब 
तक ३६०००० (तीन लाख साठ सहस्त) बार उत्पक्ति और प्रलय का जितना समय 
होता है उसने समय पर्यन्त जोवों को मक्ि के आनन्द में रहना दुःख का ने 
होना क्या छोटो बात है ? अब आज खाते पोते हो कल भख लगने वालो हू पुन 
बूस का उपाय क्यों करते हो? जब चधा,दूपा,च द्र धन, राज्च,प्रतिष्ठा,स्त्रो,सन्तान, 
झ्रादि के लिये उपाय करना आवश्यक है तो मक्ि के लिये क्या न करना ! जेसे 
मरना अवश्य है तो भी जोवन का उपाय किया जाता है, बेसे हो म॒श्ि से लौट 
कर जस्म में आभगा है तथापि उस का उपाय करता अत्यावश्यक् हैं।' प्रश्न ) मझि 
के का साधन हैं? (उत्तर! कुछ साधन तो प्रथम लिख आये हैं परन्‍्त विशेष उपाय 
ये हैं जो मशि चाइ वह कोवनमुश्त अर्थात्‌ जिन मिध्या भाषयादि पाप्र कमों का 
फल दुःख है उन को छोड़ सुखरूप फत को देने वाले संत्यभाप्रणोदि धंभोचरण 
अवश्य करें जो कोई दुःख को छुड़ाना और सुख को प्रास होगा चाहे वह अधम को 
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कोड धर्म अवश्य करें| क्योंकि दुःख का पापायरण और रुख का धर्माचरण मल 
| कारण है। सत्परुधों के संग से विवेक भ्र्भ्नात्‌ सत्यासत्य, धर्माधम, कत्तेव्याकत्तेव्य, का 
एिययय अवश्य करें थक २ जानें और गरोर भ्रथात्‌ जोब पंच कोशों का विवेयन करे। 

पक “द्रशममय” जो लचा से लेकर अस्थिपयन्त का समुदाय एथिवों मय है, दूसरा 
“आखशमय” जिस में “प्राद” अर्थात्‌ जो स्लीतर से बाहर जाता “अपन” लो बाइुर 
से ध्षोतर आता “समान” जो गाभिस्थ हो कर सर्वत्र शरोर में रस पह चातः “उदास 
जिस से कंठर्य अख् पान खेंचा जाता और बल पराक्रम होता है “व्यान” जिस 
ते सब शरोर में चेष्टा आदि कर्म औद कर्ता है, तौसरा “ढसमोमय” जिस में मन 
के साथ अहंकार वाक, पाद, पाणि, पावु और उपस्थ पांच कर्म इख्द्रियां हैं, चौधा 
“विज्ञानमय जि में बुद्धि, वित्त, श्रोत्र, त्वचा, गेत्र, जिड्डा ओर मासखिका ये 
पंच धान इन्ट्रिय| जिन से जोव आानादिव्यवहार करता है पॉचवां “आननन्‍्दमय- 

कोध” जिस में प्रोति प्रसश्रता स्यून आनन्द अधिकानन्द आनन्द, ओर आधार 
कारणकरूप प्रकति है। ये पांच कोष कहाते हैं इन्हीं से जोवसब प्रकार के कमें, 
उपासना और ज्ञानादि व्यवद्यारों को करता है।तीन अवस्था; एक “जाग्टत” दूख रो 
“खश्न” शोर तोसरो“सुषु सि अवस्था कहातो है। तोब शरोर हैं; एक स्थल”जो यह 
दीखता है | झुखरा पांच प्राण,पौच ज्ञनेन्द्रिय,पांच सुच्य भूत भोर मन तथा वृद्धि 
इन सच्तरह तत्वों का समुदाय “सच्यशरोर कहाता है यदसू धम शरोर जन्म मरण[- 
दिमेंसीजोवकेसाथ रहता है। इस के दो भेद हैं एक भोतिक भधा त्‌ जो सम 
सूती के अंशों से बना है | दसरा स्वरभादिक जो जोव के स्वाभाविक गुणरुप हैं 
(यह दूसरा औरभोतिक थरोर सुक्ति में भो रहता है इसो से जोय सुक्कि में सुख को 
भोगता है) तोशदा कारण जिस में सुष पसि अर्थात्‌ गाढ़निद्वा होती है बह प्रति 
रूप होने से सर्वत्र विभु और सब कोवों के लिये एक है। चोश सुरेश शरोर वह 
कहाता है जिस में समाधि में परमात्मा के आनन्द स्वरूप में समन जोव होते हैं 
इसो समाधि संस्कार जन्य श॒ह शरोर का पराक्रम मुझिमेंमभो यथधावत्तहायस रहता 
है इन सब कोष भवस्थाओं से ऊपेव एथक है क्योंकि यज्ञ सब को विदित अवस्थायों 
से जोब पुथ्रक्‌ है क्ोंकि जब मुल्य होता तब सब कोई कहते हैं कि जीव निकलगया 
शो जोव सब का प्रेरक, सब का धत्ता, साच्ोकर्सा, सोशा कहाता है । जो कोई 
ऐसा कहें कि जीव कर्ता भोशा गहों तो उस को जानो कि वह अज्ञानों, अविवेको 
है क्योंकि विना जोव के जो ये सव जड़ पदांध हैं इन के सुख दुःख का भोग वा 
प्राप पुर कच्तेल कओ महों हो सकता हा इनके सम्बन्ध से जीव पाप परतों का 
आरती और सुख दुःखों का भोशा है। जब इन्द्रियां घरों में मन इन्द्रियों और आका 
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सत्मायप्रकाशः ॥ २४३ 
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मन के साथ संयुक्ष दो कर प्राणों को प्रेरणा करशे अच्छे वह बुरे कर्मों में 
खमाता है तभो वह बहिमु ख है। जाता है उसी शमय भ्रौतर से शायन्द, उत्साह 
निमबता और बरे कभों में भय, शंका, सज्या, उत्पस चोंती है बह अन्लर्यामो 
परमाब्या को शित्र है । जो कोई इस शिक्षा के अनुकूल वत्तता है वद्दो मुशिजन्ध 
सुखी को प्राप्त होता है भोर जो विपरोत बत्तेता है बच बन्यजन्य दुःख भोज है। 
दूसरा साधन वेराग्य श्र्धात्‌ जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो ७स में से 
सत्याचरण का ग्रहण ओर असत्याचरण का त्याग करना विवेक है जो एथियो 
से ले कर परमेखर पयेन्त पढ़ाथों के गुण, कम, सभाव से जान कब उस की आजा 
।लन भर उपासना में तत्पर होना, उस से विरुत न चलना, सष्टि से छप्कार 
लेना विवेक कहाता है। ततृपयात्‌ तोसदा “साधन” “घटक संपत्ति” अर्थात छ; 
प्रकार के कछा करना ऐक शम जिस से अपने आत्मा ओर पन्स।करण को 
अधमाचरण से इटा कर धर्माचरण में सदा प्रहस्त रखना, दूसरा “दम” जिस 
में श्रोत्रादि इन्द्रियों और शरोर को व्यभिचारादि बुरे कमों से हठा कर जिते 
नस्द्र्यत्वादि शुभ कर्मों में प्रहत्त रखना, तोसरा “ठपरति” जिस से दुष्ट कर्म करने 
वाले पुरुष से सदा दूर रहना, चीथा “तितिज्षा” चाह निन्‍्दा, सुति, हानि 
लाभ,कितना हौ क्यों न हो परन्तु इ शोक कं छोड़ मुजि साधनों मे सदा लगे 
रहना, पांचवां “बद्धा” जो वेदादि सत्य शास्त शोर इन के बोध से पूरे भ्रापत 
विद्वान सत्योपदेशय मदादेयों के बचनों पर विश्वास करना छः:ठा “समाधान 
चित्त को एकाग्रता ये छ मिल कर एक “साधन” तोसरा कच्ाता है। चौथा 
“मुसुचुत्”भर्थात्‌ जे से चुधा ढषातुर कोशिवाय अख जल के दूसरा कुछ भी भ्रच्छा 
नहीं लगता वैसे विना सुक्षि के साधन ओर मुक्ति के दूसरे में प्रोति न होगा । 
ये चार साधन ओर चार अनुबन्ध भ्र्थात्‌ साधनों के पयात्‌ ये कर्म करने होते हैं 
इन में से जी इन चार साधनों से युक पुरुष हाता है वद्दो मोल का अधिकारों होता 
है । दूसरा “सम्बस्ध” बचा को प्रापिरूप मुक्ति प्रतिपाद्य और वेदादि शाप्ष प्रति- 
पादक की यधावत्‌ समझ कर अग्वित करना, तोसर। “विप्रयो” सब थास्त्रीं का 
प्रतिपादन विषय ब॒ह्य उस को प्रपिरूप विषय वाले पुरुष का नाम विधयों है 
चौथा प्रयोजन” सब दुःखों को नि्ाति और परभानग्द क॑। प्राप्त हो कर मुत्ति 
सुख का होना ये चार/अमुबंत कहाते हैं| तदग्तर “अ्रवणचतुष्टथ एक “शदय 
जब कोई विद्यान उपदेश करे तब शाम्त ध्यान दे कर सुनना विशेष बृह्य विद्या 
के सुनने में अत्यन्त ध्यान देना चाहिये कि सह सब विद्याओं में सूसस विद्या है 
सुम कर दूसरा “मनन” एकान्त देश में बंठ के सुने हुए का विचार करना जिस 
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' | शत में शंका हो पुतः पूछना और सुनने समय भो बक्ताऔर श्रोत उचित समझें 
तो पुछना भोर समाधान करना, तौसरा “निद्ध्यासन” जब सुनने भोर सतत 
करने से निःसंदेह हो जाय तब समाधिस्त हो कर उस बात को देखना समझना | 
कि वह जेसा सुना था विचारा था वसा हो है वा नहीं ? ध्यान योग से देखना, 
सीधा सान्षातृकार अर्थात्‌ जैसा पदार्थ का सवक्षप गुष्ठ और स्वभाव 'हो मैसा यथा 
तथ्य जान लेना अवयचतुष्टय कदहाता है। सदा तमोगुण अर्थात्‌ क्रोध, सलोनतहः, 
भालस्थ, प्रमाद आदि रजोगुण अर्थात्‌ ऐर्था, देष, काम, अभिमान, विशेष ब्ादि 
ढोषों से प्रलग हो के सत्य अर्थात्‌ शान्ल प्रकति, पवित्रता, विदा, विचार आदि 
शु(द्यों को धारण करे (मंत्री) सुखो जनों में मित्रता (करुणा) दुःखो जनों पर दया, 
(भुदिता) पृण्यात्मात्रों से हृ्वित होना, (उपचा) दुष्टामाधश्रों में न प्रोति भौर न 
सेर करना। नित्य प्रति न्यून से न्‍्टूम दो घंटा परसेन्त मुसुक्त्‌ ध्यान अवश्य करे। जिस 
क भोतर के मन आदि पदाथ खाचात्‌ है।दिखी। अपने चेतन स्रछूप हैं इसो से शान 
स्वरूप ओर मन के साक्षी हैं क्योंकि जब मन शांग्त,चंचल, चाभ दित, वा विधादयुक्त 
होता है उस को श्रथावत्‌ देखते हैं वेसे हो इन्द्रियां प्राण आदि का जाता पूर्व दृष्ट 
कर ऋारण करता और एक काल में अगेक पदार्थों के वेश्ता धारणाकर्षण कर्ता 
कोर सब से प्रथक्‌ हैं जो पुथक्‌ न होते तो खतंत्र कर्त्ता इन का प्रेरक अधि- 
ध्टाता कभी नहों है। सकते । 
अविदा$स्मितारागई घासिनिवेश: पंचक्रेशा! । योग 
शास्त्र पादे ३। सू० ३ ॥ 
इस में से अविद्या का खरूप कह आये एथक्‌ वर्तेसान बुदि को आत्मा से 
सिख न समझना अ्रभिनिवेश, सुख में प्रोति राग, दुःख में अप्रोति इ पष, श्रोर सब 
प्राणिमात्र को यह इच्छा सदा रहतो है कि मैं सदा शरोरस्थ रहु' मरू' महीं 
मृत्युदःख से चास अभिनिवेश कहाता है। इन पांच क्लेशों के योगाम्यास विज्ञान 
से छा के ब॒ुह्य को प्रास हो के मुझशि के परमानन्द को सोगना चाहिये। (प्रश्न) 
जैंसो सुज्ि आप मानते हैं वेसो अस्य कोई नहीं मानता देखो ! जेनों सोग मोक्त 
गिला, शिवपुर में जाके चुप चाप वेठे रहना, ईसाई चौथा आसमान जिस में 
विवाइ लड़ाई वाजे गाजे वस्तादि धारण से आनम्द भोगमा, वेसे हो मसलमान 
सातवें ऋाससमान, वाममार्णों जोपुर, भेवकलाश, वैष्णव, मैकु'ठ, अपर भोकुशिये 
शोसाई गोलोक ग्रादि सें जार के उत्तम स्तो, अख्,पाम, दस्तर,खान अआगरि को प्राप्त 
है। कर आनन्द में रहने को मज्ति मानते हैं | पोराणिक लोग (स्ाकोक्ा) ईश्वर 
भी सोक में निवास, (सामुख्य) छोटे भाई के सट्टय देख्शर वो साथ रहना, (सारुप्य)” 
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। * वप्रकाश 
। सत्यार्प्रकाश' ॥ २४१५ 


निज जन तक आशा 
मे २०+3>+२्स3++-3+>>-+मम० जिललीओण- 


लेती सपासनोध देश को भाकति है वेसा बन जाना, (सामीप्य) से वक के समाग 
चैश्र के समोप रहना, ( साधुज्य ) ईश्वर से संदुक्त होजामा ये चार प्रकार को 
| मानते हैं। वेदान्ति लोग बुझ में लय है।मे के मोच समभाते हैं । (उत्तर) 
जैनी ( १९) बारहन ईसाई (१३) तेरहवयें और ( १४ ) चोदहवें समझास में 
मुसलमानों को मुक्ति भ्रादि विषय विशेष कर लिखेंगे जो बाममार्गीं औषुर में 
जा कर लक्षभो के सहश स्थरियां मद्य मांसादि खाना पौना रंग राग भोग करना 
मानते हैं वह यहां से कक विशेष नहों। वैसे हो महादेव भर विशु के सट्टश 
आकृति वाले पावती और लक्षमो के सट्टश स्तोयुक्त है कर आनन्द भोगना यहां 
के धमाज्य राजाओं से भ्रधिक इतना हो लिखते हैं कि वहाँ रोग न होंगे और 
युषावस्था सदा रहेगो यह उन को बात भिष्या है क्योंकि जहा भोग वहां रोग 
और जहां रोग वहा हृदावस्था अवश्य होतो है! ओर८पौराणिकों से पूछन[ 
चाहिये कि जेसो तुझारो चार प्रकार को मुक्ति है दंखोतो कृमि कौट पतंग 
पशादिकों की भो स्वतः सिद्र प्राप्त है क्योंकि ये जितने लोक हैं वे सद इश्दर 
के है इन्हों मे सन जोव रहते हैं इस लिये “सालोक्य” मुकि अनायास प्राप्त है | - 
“सामोप्य” ईश्वर सर्वेत्न व्याम होने से सब उस के समोप हैं इस लिये “सामोप्य” 
| मुक्ति भों लतः सिद् है सानुल्य/जोव ईश्वर से सब प्रशार छोटा और चेतन होने 
| से खत: बंधुवत्‌ है इस से “सानुच्य” मुक्ति भो बिना प्रयक्ञ के सिद्र है श्रोर सब 
| जोव सर्वेव्यापक परमात्मा में व्याप्य होने से संधुक् हैं इस से सावुत्य मुक्ति भो स्वतः 
| सिद्र है।ओर जो अन्य साधारण नास्तिक लोग मरने मे तत्त्तीं में तत्त मिल कर परम 
| सुक्षि मानते हैं वह तो कुसे गधहे आादिकोभो प्राप्त है ये मुज्तियां नही हैं 
किन्तु एक प्रकार का बंधन है क्यों कि ये लोग शिव पुर मोचशिला, चौथे 
आसमान, सातवें आसमान, श्ोपुर, केलाश, वेकंठ,गोलीक, को एकदेश में स्थान 
विशेष मानते हैं जो वे उन स्थानों से पुथक्‌ हों तो मुक्ति छूट जाय (इसो लिये [४ 
जब १२ पत्थर के मौतर दृष्टि बध होते हैं उस के सम/म॒ बंधन में हों गे सिकि 
तो यही है कि जहां इच्छा हो वहां विचरे कहों अटके नहों न भय, न शंका, न 
दुःख होता है जो जन्म है वह उत्पत्ति और मरना प्रलय कहा है समय पर जन्‍म 
| होते हैं) प्रश्न) जक्य एक है वा अनेक ? ( उत्तर) अनेक | (प्रश्न) जो भ्रनेक हों 
। तो प्रु्व जल्य शोर झूत्यु की बातीं का स्मरण क्यों नहों ! ( उत्तर) जोव भश्पज्ञ है 
| चिकालदर्शों नहीं इस लिये करण नहों रहता भोर जिस मन से ज्ञान क़रता 


' है बह भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता भला पूर्व जन्म को बरत तो 
| बृइ रहने दोजिये इसो देह में जब गर्भ में जोव था शरोर बना पश्चात्‌ कम्मा | 
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पांचवे वर्ष से प्वतक जो २ बातें हुई है लम का स्मरण क्यों भहों कर सकता * 
भर जा्टत वा सप्त में बहुत साँ व्यवहार प्रत्यच्च में करके जब सुधुरति अर्थात्‌ गा 
निद्रा होतो है तब जास्टत भादि व्यवहार का सारण क्यों नहों कर क्षकता?भौर.. 
तुभ से कोई पके कि बारह वा के पूर्व तरह वर्ष के पाँचव' अहोने के नवमें 

दिन टश बजे पर पहिलो मिनट में समने क्या किया भा ? तुझारा मुख, ऋाथ, 

काम, नेत, शरोंगर, किस ओर किस प्रकार का था ? और सन में क्या विचार था? 

जब इसो शरोर में ऐसा है तो पर्व जन्म को वातीं के सारण में शंका करमो केवल 

लड़भ्ैण्म को बात है ओर जो करण महीं होता है इसो से जोव सुखी है महों । 
तो सब जम्मों के दःखों को देख२ दःखित होकर मर जाता ।जो कोई पृथ घोर पोछे | 
जन्म के वर्तमान को जानना चाहै तो भी नहीं जान सकता क्यों कि जोव का | 
असम ओोर स्कृप अल्य है यह बात पशर के जागने योग्य है जोथ के नप्तों। 
( प्रश्श ) जीव जोब को पवे का ज्ञान तहों और इेश्शर इस के दण्ड देता हैती 
जोब का सुधार नहों हो सकता क्यों कि लब उस को ज्ञान ह कि छसने अमुक 
काम किया था उसों का यह फल है तभो वे पाप करों से बच सकें? ( उत्तर ) 
तुम जान के प्रकार का मामते हो ? (प्रश्न) प्रत्यक्षादि प्रमाणों से आठ प्रकार का | 
(उत्तर) तो जब तुम जन्म से लेकर समयर में राज,घन,वबचद्दिविद्या, दरिय,निव हि 
सूखता भादि सुख दुःख संसार में देख कर पर्व जन्म का ज्ञान क्यों नह करते। 
जेसे एक अवेदा चोर एक वैद्य को कोई रोग हो उस का निदान अर्थात्‌ कारण 
बेदा जान लेता और अविद्दान मची जान सकता उस ने वेद्ाक विदा पटी है चौर 
डसरे ने महीं परन्तु ज्वरादि रोग के होने से अ्रवेद्य भी इतमा जान सकता है 
कि मुझ से कोई कुपण्य हो गया है जिस से मुझे यह रोग इचएहै व से हो जगत्‌ 
में विचिष सुख दु:ख भ्रादि की घटती बढती देख के पर्व जन्‍्स का अनगसान क्यों 
नहों जान लेते? भौर जो पर्व जन्म को न सानो गे तो परसेश्र पच्चपातो हो जाता 
है क्यों कि विना पाप के दारिद्यादि दुःख और विना पव संचित पुण्य के राध्य 
धनाकाता और निबंदिता उस के क्यों दो ? श्रोश प्र जग्म के पाप प्रस्ष के 
अनुसार दुःख सुख के देने से परमेशर व्यायकारी यश्षावत्‌ रहताहे | 
( प्रदून ) एक जन्स होने से भो परमेश्वर स्थायकारों इो सकता है जेसे 
सर्वोपरि राजा को करे सो न्याय जेसे मालो अपने उपयन में छोटे 
ओर यड़े बल लगाता किसी को काट ता उड़ता और किसो को रचा करता 
बढ़ाता है जिस को जो बस्त है उस को वह चाहे लेसे रक्‍्सों उस के ऊपर 
कोई सी दूसरा ब्याय करने वाला नहीं जो उचस्त को दग्ड दे सके वा इेश्दर किसो 
मे छरे | ( उत्तर ) परमात्मा जिस खिले व्याय चीइसः कत्तो: अग्धाय कमी महतें 
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कप्तोी इसो लिये बच पजनोय और वहा है जो न्याय विरुद्ध करे वह इश्लर 
ही नहों जसे माशों सुक्ति के विना माग वा असख्यान में हच्च लगानें, न कटाने 


योग्य को काटने, अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से दचित होता है 
सो प्रसार विना कारण ओ करने से इंश्वर को दोष लगे परमेश्वर के ऊपर न्या- 
ये युज्ञ काम करना अवश्य है फ्यों कि वह सभाव से पवित्र और व्यायकारी है 
जी उम्मत्त के समान काम करे तो जयत्‌ के चेष्ठ न्यायाधीश से भी न्टन और अपन 
सिष्टित होवे क्या इस लजगत्‌ में बिना योग्यता के उत्तम कास किये प्रतिष्ठा 
और दुष्ट काम किये विना दस्ड देने वाला निन्दनोय अप्रतिप्ठित नहीं होता! 
दूस लिये ईश्वर अन्याय महीं करता इसो से किसो से नहों छडरता । ( प्रश्न ) पर 
मात्मा ने प्रथम हो से जिस के लिये जितना देना वियारा है उतना देता और 
जितना काम करना है उतना करता है। (उत्तर) ठसकः विचार जीवों के कर्मा- 
नुसार होता है अन्यथा नहीं जो अन्यथा हो तो वो भ्रपराधों शन्धाय कारो 
होवे। (प्रश्न) बड़े छोटों की एक साइो सुख दुःख है बढ़ीं को बड़ी चिन्ता भर 
छोटों को छोटो-जसे किसो साहकार का विवाद राज घर में लाख रुपये का 'हो 
! तो बह अपने घर से पालको में वेठ कर कचरहरो में उण काल में जाता हो 
। बाजार में होके उस को जाता देख कर भज्ञानो लोग कहते हैं कि देखो पुर 
पाप का फल एक पालको में आनन्द पूर्व बेंठा है और दूसरे बिना जूते पहिरे 
ऊपर नौोचे से तप्यमान होते हुए पालकौ को उठा कर ले जाते हैं परन्तु 
बुद्धिमान लोग इस में यह जानते हैं कि जंसे २ कचहरो निकट झातो जातो 
है बेस २ साइुकार को बड़ा शोक भोर सन्देह बढ़ता जाता और कहारों को 
| आनन्द होता जाता है जब कचहरो में पचु चते हैं तब सेठ जो इधर उधर जाने 
' का विचार करने हैं कि प्राइविवाक्‌ (बकोल) के पास जाऊझ' वा सरिश्तेदार के पास 
आज हारूगा वा जोत गा न जाने क्या होगा और कंशार लोग तमाख 
पोते प्ररुषर बाते चोते करते हुए प्रसञ् हो कर आनन्द में सो जाते हैं।जी वह 
जीत जाय तो कछ सुख झोर हार जाय तो सेठजो टुःख सागर में डुब जाय ओर 

थे कहार जैसे के बेस रहते हैं इसो प्रकार जब राजा सुन्दर कोमल बिछीने 

में होता है तोभी शोध निद्रा नहीं आतो ओर मजर कंकर पत्थर और मदी करे 

॥| नोचे स्थल पर सोता है उस को ऋट हो निद्रा भातो है ऐसे छो सबेत्र समझो । 
| (उत्तर ) यह सप्रक अज्ञानियों को है(क्या किसो साहुकार से कहे कि तू कार 
बन जा शोर कद्दार से कहें कि त्‌ साहुकार बन जा ता खाइकार कभो कहार 


प्र्ध्क 
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जनना नहीं और कदार साहुकार बनभा चाहते हैं जो सुख दुःख बराबर होता. 
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>लननन-ल+क नवलक रतन “ोेलकलन- 


हे अपनी २ अवस्था छोड़ नोच भौर ऊच बनना दोनों म चाहते देखा एक जीव 
विद्ान, पुसख्यात्मा, जोमान्‌ राजा को राणौ के गर्भ में आता और दूसरा साइहाद- 


नानलल नल निननन नर “% 








रिट घ॒सियारो के गे में आता है एक को गर्भ से ले कर सर्वथा सुख औौद टूसरेके (*/ 


सब प्रकार दुःख मिलता है । एक जब जन्मता है. तय सुन्दर सुगंधि युज्ञ जलादि से 
ख्रानयृहि से नाड़ी छेदन दुश्धपानांदि यथायोष्य प्राम होते हैं जब वह दूध पौना 
चाहता है तो उस के साथ मित्रो आदि मिला कर यथेष्ट मिलता है उस को प्रसस. 
रखती के लिये नौकर चाकर खिलौना मवारी उत्तम स्थानों में लाड़ से आनन्द 
होता रै|दूसरे का जन्म जंगल में झोता खान के लिये जल भो नहों मिलता जब 
दूध पौगा चाहता तब दूध के बदले में घुंसा थपेड़ा आदि से पोटा जाता है 

अत्यन्त आक्लेखर से रोता है कोई नहीं पृछता।|इत्यादि जोबों को विना पुष्ध पाप 
के सुख दुःख होने से परमेष्तर पर दोष आता है दूसरा जैसे(विना किये कममों के 

सुख दुःछ मिलते हैं तो भ्रागे नरक खगभो न होना चाहिये क्ोंकि जेंसे परमे- 
शर ने इस समय_विना कर्मों के सुख दुःख दिया है बेसे मरे पौछे भो जिस को 

चारहेगा उस को स्वर्ग में और जिस को चाहे मरक में भेज देगा)पन: सब जोब 
अधर्मय॒त् हे। जायेंगे धर्म क्यों करें? क्योंकि धर्म का फल मिलने में संदेह है पर- 
सेखर के हाथ है जेसी उस को प्रसश्वता होगी वेसा करेगा तो पापकर्मों में भयन 
दो कर संसार में पाप को हथि और धर्म का क्षय ह। जायगा इस लिये पूर्ण जन्म 
के पुण्यपाप के श्मुसार वर्तमान जन्म भोर वत्तेसान तथा पूर्व जन्म केकर्मानुसार 
भविष्यत्‌ जन्म होते हैं।(प्रश्न) मगुथ भौर अन्ध पश्वादि के धरोर में जीव एक सा है वा 
भिन्न २ जाति के हत्तर) औव एक से हैं परन्तु पाप पुख्ष के योग से सलिन और 
पवित्र झोते हैं। ( प्रश्न) ममुष्य का जीव पश्चादि में ओर पश्वादि का मनुष्य के 
शरीर में और स्तरो का पुरम के श्रोर प्रुष का स्त्री के शरोर में जाता ग्राता है वा नहीं? 

(रत्तर) हां, जाता आता है व्योंकि|जब पाप बदुजाता पुण्य न्यूनहोता है तब मनुष्य 
का जोव पश्थादि नोच शरोर और जब धर्म अधिक तथा अधर्म न्यून 'होता है तय 
देव अर्थात्‌ विहानों का शरोर मिलता और जब पुण्य पाप बराबर होता है तब 
साधरण समुचय जम्म चोता है इस में भो पुष्य पाप के उत्तम मध्यस ओऔर निकृष्ट 
झ्षने से ममुष्यादि में भो उत्तम मध्यम मिक्षष्ट भरोरादि सामग्री वाले है।ते हैं झ्लौर 

जब अधिक पाप का फल पश्खादि शरोर में भोगलिया है पुन: पाप पुण्य के तुल्य 
रहने से मनु शरोर में अाता और पुष्य के फल भोग कर फिर भौ मध्यस्थ मनुष्य 

के शरीर में आता! है जम धरोर से निकलता है उसो का नाम “गुल” श्रोर शरोर 
के साथ संयोग हे।ने का नाम “जम्म” है जब शरोर छोड़ता तव यमालय दर्थात 
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पर सत्याधप्रकाश: ॥ २७६ । 
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पल जा हर फेस मेक जक केलम-रंमेअम करने. 


क्राषागख वायु में रहता है क्योंकि “यमेन वायुगा” वेद में शिखा है कि यम माम 
वायु का है । गदड़पुराय का कल्पित यम सहीों | इसका विशेष खंडन मंडन 
प्यारहनें समुजझ्ञास में लिखें गे । पथ्लात्‌ धमराज अर्थात्‌ परमेश्दर उस औव के |: 
पाष युख्यासुसार जस्म देता हैं वह वायु,भश्र, जल,अथवा शरोर के छिद्दारा दुसरे 
के शरोर में ईशर को प्रेरणा थे प्रविष्ट होता है थे प्रविष्ट है। कर क्रमश! वोय्य 
में जा,गर्न में स्थित ही,गरोर धारण कर,बाहर आता है ओे स््रो के शरोर धारण 
करने योग्य करे हैं,ते स्त्तो भौर परुष के शरोर घारण करने योग्य कर्म हु, तो. 
परुष के शरोर में प्रवेश करता हे और नपरुक गन की स्थिति समग स्त्रो पदुष के 
शरोर में सम्बन्ध करके रजवोय्य के बराबर होने से डोता हैं। इसो प्रकार माना 
| प्रकार के जन्म सरण में सब तक जोब पड़ा रहता है कि जब तक उत्तम कर्सो- 
| पामना झान को करके सुझि को नहीं पाता, क्योंकि उत्तम कर्मादि करने से 
| मनुष्यों में उत्तम जन्म भर सुक्ति में महाकष्प पर्य्यन्त जब मरण दुःर्दों से रहित 
। हु कर भ्रामन्द में रहता है। ( प्रश्न) सुशि एक जम्म में होतो है वा भनेक 
| जझो में ? ( उत्तर ) अनेक जयओं में क्योंकि :-- 


भिदाते ऋदयग्रंथिश्कछिदान्ते सर्वेसंशया। | 
छोयन्सेचास्प कर्मास्यि तस्मसिन्हप्टे परा5वरे ॥(।सुणडक- 


| 
| 
| 
। जब इस जोव के घदय की अविद्या अज्ञानरूपो गांठ कट जाती, सब संशय 
। छिस्र होते और दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं सभी उस परमात्मा जो कि अपने 
आत्मा के भोतर और बाइर व्याप रहा है उस में निवास करता है। (प्रश्म) मुलि 
में परमेश्वर में जो ब मिल जाता है वा एथक रहता है? ( उत्तर ) एथक रहता 
ड्रे-वर्दोंकि जो मिल ज्ञाय तो मुक्ति का सुख कोन भोगे ओर म॒ज्ि के जितने साधन 
है वे सब मिप्फल हो जायें, वह मज्ति तो गहों किन्तु जोब का प्रतथ जानना 
चाहिये। जब जीव परमेश्वर को प्राज्ञा पालन,उत्तम कर्म,स्यंग योग/भ्यास पूर्वोक्त 
सब साधन करता है वहो मुक्ति को पाता है| 
सत्य ज्ञानसनम्सं ब्रह्म यो वेद निशित॑ गुहायां परमेव्यो सन्‌ 
सोश्नुते सवेन्‌ कामान्‌ बहाणा सह विपश्चितेति।तैत्तिरी ०- 
लो जोवाता अपनो ब॒चद्दि और झारतमा में ख्वित सत्यज्ञान और अनन्त अनम्द- 
खदप परमात्मा को जामता है वह उस व्यापकरूप जज में स्थित हो के रस 
“विपयित्‌” अनन्स विद्यायुक्ञ अह्य के साथ सब कामों को प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
'जिस २ भागन्द को कामना करता है उस २ आनन्द को प्राप्त होता है यहो म॒ज्ि 
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२५४० नवमख्मल्ञालः । 
आहातो है । (प्रश्न) जेसे शरोर के विगा सांसारिक सुख नहीं भोग सकता बेसे 
मकि में विना ग्रोर आनन्द केसे भोग सकेगा ! उत्तर) इस का समाधान पूर्व कक 
झाये हैं थौर इतना अधिक सुनो; जैसे सांसारिक सुख शरेर के आधार से भोगता 
है देसे परमेश्धर के आधार मुक्ति के आगन्द को जोवात्मा भोगता है। वह मुझ ( 
कोब अबमत ध्यापक मजा में ख्कन्द घुमता,शुद्र भाग से सव सप्टि को देखता,भग्य 
शक्षीं को साथ मिलता, सष्टि विद्या को क्रम से देखता हुआ सब लोक शोकाम्तरों 
में भ्र्थाव जितने ये सोक होझते है ग्रोर नहीं दोखते उन सब में घमता है वह 
 श्द पदार्थों को जो कि उस के जान के झारी हैं सब को देखता है|लितना जाग 
अधिक चोता है उस को ठतना हो आनन्द ऋधिक होता है महि में जोवाता 
मिल होने से पूर्ण भ्रानो हो कर उस को सब सखिहित पदार्थों का भाग यथावत्‌ 
कझीता है।यही सुस्त विशेष खग भर विषय दया में फस कर टु:ख विशेष भोग 
 बारता भरक फद्ठाता है। “स्तर: सुर का माम है“स्र: सुख गर्कति यस्थिल्स स्वर्ग” । 
। “झतो विपरोतो ठु:ःख भोगो मरक इति” जो सांसारिक सुख है वह सामान्य सर्ग 
ओर जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनन्द है वद्दो विशेष खर्ग कहाता है (सब णोव | 
सभाव से सुस्ष प्र शो इच्छा सौर दुःख का वियोग धोना चाहते है परन्तु छब : 
तक धर्म नहीं करते श्रोर पाप महीं छोड़ते तब तक उन का सुख का सिलना और ! 








दुःख का छूटना न होगा क्योंकि जिस का कारण अर्थात्‌ मल होता है वह नष्ट | 
कभी नी द्ोता जेंसे :- 


मल अल मल वन लीड जी. 


९” चिन्ने मूल वच्चो नश्याति तथा पाप चोणे दुःखं नश्याति । 


7३१ 


कर 


यमन की ज्र्‌ कट - नये 


जेसे मूल कट जाने से हच मष्ट होता है बसे पाप को छोड़ने से दुःख मष्ट 
होता है देखो ममुस्मुति में पाप और पुष्य को बहुत प्रकार को गति :-- 


मानसं सनसेवायमपभक शुभाईशुभस्‌ । 
बाचा बाचा कुतं के कार्येनेव च कायिकस ॥ १ ॥ 


| 
: शणेरजे: कर्मदोषेयौति स्थावरतां नरः । 


न ल्‍- आज अ3न्‍अजजओ ंटीकीजओ यथा हाल 


वाचिके: पश्चिमृगता मानसेरन्त्यणातिताम्‌ ॥ २॥ ४८ 


यो यदेषां गणो देह खाकल्येनातिरिच्यते । 
स सदा तहुणमायं त॑ं करोति शरोरिणम्‌ ॥ ३॥:८" 


लि 








बरी 
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सत्या प्रकाश: ॥ २१ 
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सत्त' ख़ान तमोक्ञानं रागद्वपों रण: स्मृतम। -“ 

एसह व्यापिसदेतेषां सर्वेभ्ताशितं बपु: ॥ ४ ॥2६ 

तब यरप्रोतिसंयुक्तः किंचिदात्मनि लन्षयेत्‌ । 

प्रधान्तलिव शुद्याभ सकव' तदुपधारयेत्‌ ॥ ५ ॥ २.2 

यक्त, दुःखससायक्नमप्रो तिकरमात्मन: । 

तद्रणोउप्रतिधं विद्यात्मततं हारि देहिनाम ॥ ६ ॥ २: 

यत्त स्थान्यो हसंयक्रमव्यज्ञ' विषयात्मकम्‌ ! 

अप्रतकामविज्ञेयं तमस्तद्प्रधारयेत्‌ 8 ७ ॥ - 

त्रयाणामप्ि चतेषां गुणानां यः फलोदय: ! 

अग्रयो भमध्यों जपन्यश्व त॑ प्रवच्याम्यशेषतः ॥ ८॥ ,० 

बेदाम्यासस्तपो ज्ञानं शोचमिन्द्रियनिग्रह: । 

धर्मक्रियात्मचिंता च सातक्तिकं गणलचणम्‌ ॥ € ॥ 57 

अआरम्मरातचिता5पेस्यससत्कार्यपरिग्रहः । 

विषयोपसेवा चाजस्र राजसं गुणशलक्षणम्‌ ॥ १० ॥ .८ 

लोभ: स्वश्नो धृति: क्रौय नास्तिकय भिनन्‍्ववृत्तिता । 

याचिष्युता प्रसादश्च तामसं गुणलच्षणम्‌ ॥ १९ ॥०४ 

यत्कम क॒त्वा कवश्च करिष्यंश्वव लज्जति । 

तजूझूयें विदुषा सब लासमसं गुणलक्षयम्‌ ॥ १२ ॥<०५ 

येनास्मिग्कमंणा लोके ख्यातिमिच्छति पृुष्कलास | 

नच शोचत्बसंपत्ती तद्दि्रेयं तु राजसम्‌ ॥ १३ ॥ 7५ 

यत्यव णेच्छति ज्ञात' यन्त्र लच्जति चाचरन्‌। 

येन तप्यति चात्मास्य तत्सतत्वगुणललणमसम ॥ १४ ॥ 7 ५ 

तमसो लक्षण कासो रजसस्वथ उच्यते । 

सत्वस्य लक्षण पमः श्रेक्षमेषां यधोत्तरम्‌ ॥ १५ ॥ :२. 
: मलुन्‍्आ० १२॥ 
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२२ नवससमज्ञास: ॥ 


किम निनिशिककि अमल >> ७७ 


डार्भोत्‌ मल इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य और मिक्षष्ट खभाव को जान कर 
उत्तम ऋभाव का सदण मध्य भौर निकट का व्याग करें और यह भी निम्नस 
भागे कियह जीव मन से जिस शभ वा अशुभ कर्स को कर्ता है रस को सग,वाए से 
किये के बाएी,भर शरौर से किये के गरौर से भ्र्थात्‌ सुख दुःख को भोगता $ 
॥१॥ जो भर शरोर से चोरे, परस्रोगमन,चेटों को मारने भादि दुष्ट कमे करता है 
उम को हथादि स्थावश का जन्म,वाणीसे किये पाप कर्मों से पी भर मुगादि तथा 
मन से किये दुष्ट कर्मों से चांडाल भ्रादि का शरौर मिशता है ॥ २ ॥जोशण इन 
कौतों के देह में अधिकता से वर्सता है वह गण सस जोव को भ्पने सटुश कर 
देता है ॥ १॥ जब आत्मा में च्ञान हो तब सत्व, जब अज्ञान रहे तब तम चोर जब 
रागदिष में आत्मा लगे तब रजो गण जानना चाहिये,ये तौन प्रकति के गुण सब 
संसारकख्त पदार्थों में व्याम हो कर रहते हैं ॥ ४ ॥ उस का विवेक इस प्रकार 
करमा चाहिये कि जब थ्यात्ा में प्रसश्तता मन प्रसश्व प्रशान्त के सदश शदभाग 
युक्ञ वसे तव समझना कि सत्त्व गुण प्रधान भौर रजोगुण तथा तमोगुण 
भप्रधान हैं॥ ५ ॥ जब धात्मा और मन दुःझसम॒ज्ञ प्रससतारहित विषय 
में इधर उधर गमस आगमन में लगे सब समझा कि रजोगण प्रधान 
सत्लगुण भौर तसोगुण अप्रधान है ॥ ६ ४ जब मोह अर्थात्‌ सांसारिक पदार्थों 
में फसा छुपा ध्ाव्मा भोर मन हो, जब झाकया भर सन में कुछ विवेक भररैे 
विप्रयों में भासह्ा तक॑ वितर्क रहित जाग ने के योग्य न हो तवनिक्षय समकना 
चाहिये क्ष इस समय मुझ में तमोगण प्रधान भौर सत्त्वगण तथा गरजोगुण 
झप्रधपन है ॥ ७॥ अब जो इन तौनों गुणों का उत्तम मध्यस और निक्षष्ट फलोदय 
होला हैउस को पुणभाव में कहते हैं ॥८१ जो येदों का अभ्यास,धर्मातुष्ठान, काम 
को हु, पवित्रता को इच्छा,इन्ट्रियों का निग्रह,धर्म क्रिया भोर झात्मा का चित्तन 
होता है ब्दो सलगुण का लक्षण है ॥८0 जब रणोगुण का उदय सत्व घौर तमोगणय 
का प्रग्तरभाव ता है तन आरंभ में चिता धेय्य त्थाग भसत्‌ कर्सी का ग्रहण 
निरम्तर विषयों को सेवा में प्रोति होतो है तभी समकनगा कि रणोयुण प्रधानता से 
मुक्त में वे रहा है । १० ॥ जब तमोगुण का उदय और दोगों का ध्रन्तर्भाव 
होता है सब अत्यन्त लोभ भ्र्धात्‌ सब पापों का मूल बढ़ता, भ्रत्यम्त आलस्य भौर 
निद्रा, धेय्य का नाश, क्रूरता का होगा, नास्तिक्ध अधोत्‌ वेद भर ईस्सर में जड़ा 
का न रहमा, भिश्व २ प्न्त:करण को हक्ति और एकाप्रता का अभाष शोर 
किम्हों प्यसमों में फखमा होवे तब तमोशुयर का लक्षण विधान को जानने 
योग्य है तथा लय धपना झात्मा लिश कर्का को करके कत्तो इआ और करने को 
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सत्वाधथ प्रकाश: ॥ २४४३ 











अनन-। 





न क-+ बन मनननननान तन 


| 

। 

। इपका से लक्ता शंका और भय को प्रात डोये सब जामो कि मुझ में प्रहद्द तमोशुछ । 
+ें॥ १२४ जिस कर्ण से इस लोक में जोवात् पुष्कल प्रसिद्दि चाहता, दरिद्रता 

ब होने में भो चारण,भाट सादि को दाम देना नहीं छोड़ता तब समझना कि मुझ 
में रज्तोगण प्रवल है ॥ ११ / और जब सनुष्य का भात्मा सब से जानने को चारै 
गय गशय करता जाय अगके कर0्मों में लब्या गम करे ओर जिस करण से भाव्या 
प्रस होतवे भ्र्थात्‌ धर्माचरण हो में रुचि रहे तब समझता कि मुझ में सर्वगण 
प्रबल है ॥ १४ ॥ तसोगण का लक्षण काम, रजोगण का अर्थ संग को इच्छा 
ओर सत्वगण का लक्षण धर्म सेव करना है परस्तु तमोगण से रजोगण भौर 

रलोगण से सत्तगण मं स है ॥ १४५ 6 अब जिस २ गद से जिस २ भति को जोव 

प्राभ होता है उसर का आगे लिखते हैं2-- 


[ 

| 

। देवत्वं साक्तिका याम्ति सनुष्यत्वव्च राजसाः । 

तियंक्व तामसा नित्यमित्येषा निविधा गति; ॥ १ ॥7/० 

| स्पावरा; ऊुसिकोटाओ् मत्स्याः सपोश्च कच्छपा: ।+- 

| पशवश्च॒ मगाश्चेव जघन्या ताससो गतिः ॥ २॥ “# 

। ऋस्तिनस तरज़श् शद़ा म्लेचकछाओ्व ग्षिता: । 

| हिंस्रा व्याप्रा वराहाश्च सध्यप्ता तामसो गति:॥ ३॥ ४5 

| चरखाश्च सपरणणोश्च पुरुषाओेव दांभिकाः। 

| रक्ञांसि च पिशाचाश्॒ तामसोसुत्तसा.गतिः ॥ 8 ॥:४ 

। भन्लामज्ानटाओेव परुषा: शस्नहत्तयः । 

द्यतपानप्रशक्ाश्च जघन्या राजसो गति/ ॥ ४॥ “५ 
राजान: जक्षत्रियाश्चेव राज्ञां चेव परोहिता:। 

वादयद्प्रधानाश्च सध्यमा राजसो गति! ॥ ६ ॥ £ : 

। गन्धर्या गुछ्यका यक्षा विवुधामुचराश्च ये | 

| तथेबाप्सरस: सवो राजसोसत्तमा गति! ॥ ७॥ (* 
तापसा यतयो घिप्रा ये च वमानिका गया; । । 

नछत्राणि च टेआश्च-प्रशसा साक्षिको गति: ॥ ८: है: ' 


निज जन न नल +++ +>ं+चनन लव _ि+ 





जजन तह ७>जतस नमक +->>+न+++++ 





जन 








२५६ नवमशणमसजझार, ॥ 


अनभल न 








नल कलल बम नए 





यजमान घटषयों देवा बेदा ज्योतीषि वत्सरा! । 
(// 2 पितरश्चेत साध्याश्य दिसोया साक्ष्चको गति: ॥ ६ ॥ । 


बडा विख्वसृजों धन्षं सहानव्यक्तमेव च। 
' ५०८ उत्तमां साप््विकोमेतां गतिमाइमेनोंषिण:ः | १० ॥ 


इन्द्रियाणां प्रसड्ञेन भर्मस्यासेवनेन च। ! 
५») पापाआंयान्ति संसारा न विद्वांसो नराधसा: | ११॥ | 


जो मम्ुष्य सास्विक हैं थे ठेव भर्थात्‌ विदान, जो रथोगुणों हीते हैं वे 
मध्यम मनुष्य, और जो तमोगुशयुक्त होते हैं वे मोच गति को प्राप्त होते हैं ॥१॥ | 
ओो अन्यन्स समोगुणो हैं वेस्थावर हक्षादि, छमि, कोट, मत्य्य, सप्प, कस्छप, पश | 
भौर मग के जन्य के प्राप्त होते हैं॥ २ ॥ जो अध्यम तभोगुणो हैं वे ऋाधो,घोड़ा | 
शबर , ब्केसप्क, मिदित कर करने हारे सिंह, व्याप्त , बराद्र आधात मकर के 
जन्म को प्राप्त होते हैं ॥३ ५ जो उत्तम तमोगुणी हैं वे चारण (जोकि कवित्त, दोचा, | 
आदि बना कर मनुष्यों को प्रशंसा करते हैं ) सन्दर पच्ो, दाभिक प्ररुष ध्र्धात्‌ | 
शपने सख के लिये भ्रपनो प्रशंसा करने हारे, राशस जो हिंसक, पिगाद, अमन | 
आरो अथोत्‌ मठादि के आहार कत्ता भौर मलिन रहते हैं वष्ट उत्तमतमोगण के 
कर्म का फत है ४ ॥ जो उत्तम रजो गणो हैं वे कला भर्थात्‌ सलवार भ्रादि | 
से मारने वा कुदार आदि से खोदने हारे मसला श्रर्थात्‌ नौका भ्ादि के इलाने 
वाले मट जो बांस आदि पर कला कदमा, इठना, उतरनादि करते हैं शस्त्रधारो 
भृत्य भोर मद्य पोने में भासक्त हों ऐसे जम्म नौच रजोगुय का फल है ॥ ४ ॥ 
जो मध्यम रणोशुण्ो घोते है वे राजा,चवियवर्णल राजाओं के पुरो हित,वाट्विवाद 
करने दाले,दूत,प्राइविवाक (बकौल वारिष्टर] युद विभाग के अध्यक्ष केजन पाते हैं 
जो उत्तम रजोगणो हैं वे गंधव (गाने बाले) गायक ( वादिच्र वजाने हारे ) यक्ष 
( धनाव्य ) विदानों के संवक, चोर अप्स रा अर्थात्‌ जो उत्तम रूप वाली स्त्रो का 
लगा पाते हैं ॥ ७५ ॥ जो तपलो, यति,सन्यासी, वेदपाठी, बिसान के चलाने वाछे 
स्योतिषो, चोर देत्य अर्धात्‌ देहपीषक मनुष्य होते हैं उन को प्रथम सलगण के 
कर्म का फल जानो ॥ ८५॥ जो मध्यम सत्वगणवुक्क हो कर कर्म करते हैं वे जोव 
यन्ञ कर्ता, वेदाथ वित्‌ विद्यान, वेद, विदात भादि, और काल विद्या के क्ञाता 
रचक, क्ानो, शोर ( साध्य ) कार्य सिद्दि के लिये संवन करने योग्य रध्यापक 
का जश्न पाते हैं ॥ ८ ॥ जो उत्तम सलगणयुकत हो के उत्तम कम करते है वे बहा 
सब वेदों का वेत्ता विश्स्तज सब सृष्टि क्रम विदा को जान कर विविध 
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क्‍ सरवाधप्रकाश: ॥ :.. २४३ | 
| विज्ञासादि याभों को वमाने हारे घासिक सर्वोत्तम वद्रिदुश भौर अम्यक् के जरम औरोर 
: ब्रक्ति वथिल्ल सिद्दि के प्राण होते हैं ॥ १० ॥ जो इन्दिय के वध हो कर विषयो 
धर्म को छोड़ कर भधर्म करने हारे ध्रविद्यान है वे समच्यों में नीच जब्म बरे २ दुःख- 
| रूप जन्म के पाते हैं ॥११ ॥ इस प्रकार सल,रज और तमोरगणयुह्ा वेशसे जिस २ 
| प्रकार का कम जब कर्ता है उस २ को ससो २ प्रकार फल प्राप्त ओता है जो 
मुक्त दोते हैं वे गणातोत बर्थात्‌ सबग यों के खभावों में न फस कर महायोगी 
ही के मुति का साधन करें क्योंकि :- 

योगब्िित्‌तवुत्तिनिरोष: ॥ १॥ 

तदा द्रष्ट: स्रूपबसानम्‌ ॥ २ ॥ ४ 

ये योगशाप्त पातंजल के सत्र हैं मनुष्य रजोगुण तमोगुण युत् कमों से मन 

' को रोक श्र सतत गुणयज्कर्सों से भो मन को रोक शइ सनत्वगुणयता हो पथात्‌ 


॥ 
| 
उस का मिरोध कर एकाग्र भ्र्धात्‌ एक प्ररमात्मा और धमसज्ञ कम्मे इन के 
| अग्म भाग में चित्त का ठहरा रखमा निरद अथोत्‌ सब भोौर से खन को हत्ति को 
* 
| 
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रोकना ॥ ६ ॥ जब विफ्त एकाग्न भर निरुद्द होता है तब सब के द्रषटा। इग्हर के 
/ खरूप में जोबात्मा की स्थिति होती है इत्यादि साधन मुक्ति के लिये करे भोर :- 
अथ जिविपदुःस्तात्यन्तनिवुत्तिरत्यन्तपुरुषाण: । 
यह सांख्य का सूत्र है- जो आध्यातृमिक अथर्ति शरोर सम्बन्धी पोरा,। 
ग्राधिभौतिक जो दूसरे प्राणियों से दुःखित होना भाषिदेधषिक जो भतिहष्टि 
ब्रतिताप अतिशोत मन इम्द्रियों को चंचलता से होता है इस तिविध दुःख को 
ढुड़ा कर म॒क्ति पाना अत्यन्त पुरुषार्थ है॥ इस के आगे झाचार प्रभाषार शोर 


भज्याभक््य का विषय लिखेंगे ॥ 
इति सोसहयानन्दसरस्वतोस्वासिनिर्मिते सत्यार्थमकाशे 


सभाषाविरचिते विद्ा६विदाबन्धमोक्षणविषये 
नवमः समृन्ासः सम्पुण: ॥ ६ ॥ 
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अधा5६चारा।नाचारभच्या$भच्य विषयान्‌ व्याख्याखास; । 


कब जो धमंयुक्त कामों का आचरण, सुशोलता, सत्यरुषों का संग और 
सहिद्या के ग्रहण में रुचि भादि आचार भोर एन से विपरीत श्रनाचार कच्ाता | 
है उस की लिएते हैं; - | 


विदृद्धि: सेवितः सद्धिनित्यसमद् प रागिलि:। 
ऋट्ये नाभ्यनुज्ञातो यो धमस्तन्निनोधत ॥ १ ॥ 
कामातमता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्वकामता | 
काम्यो हि वेदाधिगमः कमेयोगश्च बदिक:॥ २ ॥ 
संकल्पमल:ः कासो वे यज्ञा: संकल्पसंभवा: । 
अता नियसपोश्च सब संकल्पणज[: समता: ॥ ३ ॥ 
अकासस्य क्रिया काचिद दृश्यतं नेह कहिंचित्‌ । 
यदाहि करते किं.चत तत्‌ तत्कासस चेष्टितम्‌ ॥ ४ ॥ 
बेदो5खिलो पर्ममल स्मतिशोले च तद्दिदास्‌ । 
आाचारश्चत साधनासात्सनस्तुष्टिरेव च ॥ ५ ॥ 
सबन्‍त समवेच््य दं निखिलं ज्ञानचचनणा । 
सुतिमासाण्थतो विद्ानस्वपमं निव्िशेत वे ॥ ६ ॥ 
श्रुतिस्मृत्युदितं पष्म्मनुतिछन्‌ पि मानव: | 

इक को क्तिमवाशोति प्रेत्य चानुत्तमं॑ चुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
योवसन्येत ते मूले शेतुशासत्राथयाद्‌ ट्विजः 
ससाधमभिव हिष्कायों नासिको वेदनिन्दक: ॥ ८ ॥ 


..... >>अलजज- जनाज लय टी अली जिओ 
जन 
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सत्याधप्रकाथ: ॥ २५ 





बेदः स्मृति: सदाचार; स्वस्थ व प्रयसात्‌भन: । 
एतच्च तुविध प्राहइ: राक्षाइमंस्य लच्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थकामेन्वश्षक्षानां पर्मज्ञानं विधीयते । 
धर्मजिज्जासमानानां प्रमाण परम शुति: ॥ १० ॥ 
वैदिक: कर्सभि: पुण्येनिषेकादिदिजन्यनाम्‌ । 
कार्य्य: शरीरसंस्कार: पावन: प्रेत्य चेह च ॥ ११॥ 


केशान्तः घोडशे वर्ष आहाणस्थ विषोयते | 
राजन्यवंधोदोनिंशे वेश्यस्य द्यपिके ततः ॥ २ ॥ ः 
मनु० आ० २ ॥ 
मनुष्यों को सदा इस वात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिस का सेवन राग 
देष रहित विद्यान लोग नित्य करें जिस को हृदय भ्रर्थात्‌ भाव्मा से सत्यकरत्तंव्य 
जानें वद्दी धर्म माननोय और करणोय है ॥ १॥ कां कि इस संसरर में प्रत्यन्त 
कामात्मता और निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है। वेदार्थश्रान और बेदोक़ कर्म ये सब 
कामना हो से सिद्ध ढाते हैं 6२॥ जा का ई कहे कि मैं निरिश्क्क और निष्कास 
हु' वा हो जाऊ तो वच कभो नहीं हो सकता क्योंकि सब काम अर्थात्‌ यज्ञ, सत्य 
भाषणादि व्रत, यम, नियमरूपो धर्म ग्रादि संकल्प हो से बनते है ॥ ३ ॥ क्योंकि 
छोर हस्त,पाद, नेत्र भन आदि चलाये जाते हैं वे सब कामना हो से चलते हैं जो 
दूकक) न हो तोअ्र[ख का खोलना और महींचनाः नो गहों होसकता ॥8॥ इस लिये 
सम्पू्णबेद मनुस्मृति तथा ऋषिप्रणोत शास्त्र, सत्परुषी का अचार भोर जिसर कर्ज 
में अपना आत्सा प्रसस रहे अर्थात्‌ भय शंका लख्ा जिस में नही उस कर्मी का 
सेबन करना उचित है देखी | जब कोई भिष्याभाषण चोरो आदि को इच्छा कर 
ता है तभी उस के आत्मा में भव, शंका, शक्जा, अवश्य उत्पग्न दोतो है इस लिये 
बह कर्म करने देग्य नहीं ॥५ ॥ सनुष्य संपूर्ण शास्त्र वेद सत्यरुषों का भ्राचार 
अपने आत्मा के भविरुद अर्छे प्रकार विचार कर ज्ञान नेत्र कर के थ्ुतिप्रमाण 
से स्वात्मागुकूल धरम में प्रवेश करे ॥ ६ ॥ क्यों कि जो मनुष्य थेदोश धर्म और 
जो वेद से अविरद्य स्मृत्युक्ष धरम का भनुध्ठान कर्ता है १४ इस लोक में कोच्ति 
और मर के सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है 6 ७॥ खति वेद ओर स्मृति धर्म 
शास्त्र को कहते हैं इन से सब कत्तेयाकसत्य का निय्यय करना चाहिये का कोई 
मनुष्य वेद और वेदानुकूल आप अथों का अपमान करे उस को चेंप्ठ खोग 
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आति वा करदे क्योंकि लो वेद को निंदा करता है बच्चो नास्तिक कइता है 
| ॥८॥इस लिये वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का आचार ओर अपने भात्मा के ज्ञान से , 
| अ्विदत प्रियाचरण ये चार धर्म के लख्य अथोत्‌ इन्हो से थम साधित होता है । 
| ॥ « ॥ परस्त जो द्र॒ध्यों! के लोन भोर काल सर्जात्‌ विषय सेवा में फसा इन गहँ 
| होता उसी को धर्म का जान ड्ीता है जो धर्म को जागने को इफ्छा करें उनके 
| लिये वेद हो परम प्रभाण है ॥ १० ॥ इसो से सब मनुणों को उचित है कि वेद क् 
पुण्यरूप कर्मों से बाष्मण,चत्रिय, वेश्या अपने सम्तानीं का निषेकएदि संस्कार करे' 
जो इस जम्त वा पर जब्म में पवित्र करने वाला है ॥ ११॥ वुह्याण के शोलइवे', 
| ऋषिय के वाईसजे' और पेश्य के चौवोीसने' वर्ष में केशान्त कल सौर मु'छन हो 
लाना चाहिये(धअर्थात्‌ इस विधि के पयात्‌ केघल शिखा के। रख के भन्य 
| डादी सूछ ओर शिर के बाल सदा मुड़वाते रहना चाहिये अर्थात्‌ पुन: कभी न 
। रखना और जा शोत अधान देश हो तो काम चार है चाहे जितने केश रद्द औोर 





क 


| 
(जो अति उष्ण देश हो तो सब शिखा सहित छेद्म करा देना चाहिये क्यों कि । 
| शिर में बाज रचने से छष्णता अधिक होती है ओर उस से घुद्धि कल धं जाती है । 
डादी मूक रखने से भोजन धान अरकछ्षे प्रकार नहीं दाता और छस्किष्ट भो बालों 
में रह जाता है)॥ ११ ॥ | 
इॉन्ट्रयाणां विचरतां विषयेष्यपहारिष। | 
संयम यत्लमाति्े दिद्दान्‌ यग्तेव वालिगनास ॥ £ ॥ | 
दून्द्रियाणां भसंगेन देषमुच्छत्यश्वं शयम्‌ । । 
हे के [ || 
स न्‍्तयस्य तु तान्येब तसः सिद्धि नियच्छात ॥ २॥ । 
न जातु काम: कासानासुपभोगेन शास्यति। 
कि. ए 
हइविषा शण्खवत्संब भव एवाभिवहूेत ॥ ३ ॥ 
बेदास्व्थागप्रच यज्षात्ष नियमाश्य तपाँसि च। 
न विमदुष्टभावस्थ सिद्नि गच्छन्ति कशिचित्‌ | ४ ॥ | 
5शे करपैन्द्रियग्रासं संयभ्य च सनस्तथा | 
सब ग्संसापयेद्यो नक्तिषषन्‌ योगतस्तनुम्‌ ॥ ४ ॥ 
आुत्वा स्पृष्टा च टुष्ठा च भुक्का प्रात्वा च यो नरः। 
ति है | जे शक कर कं न्ड्र पु 
न जुष्यति ग्काबॉल दा सकिज्वेयो जितन्द्रिय:॥ ६॥ | 
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सत्थार्थ प्रकाश: ॥ श्पूर 
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नापृष्ट: कर्म चित जया न्त चान्यायेन पृर्छत: । 
खानम्तपि जि मेधाबोी जडुबल्ञोक अचरेत ४ ७॥ 
बित्त॑ बंधवंवः कस विद्या भ्वति पश्चसो । 
एतानि सानन्‍्वस्थानानि गरोयो यदादुत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अच्छी भवति मे बाल: पिता भवति मंबदः । 
अच्ष फपि बातमिलाह: पिलेत्येब त मंतदम ॥ < ॥ 
ने हायनेन पर्तलेर्म वित्तेग मच बंधशि: । 
ऋषयशच्चक्रिर ध्त योनचान: स नो सह्ान ॥ १०॥ 
! विप्राणां ज्ञानतो व्यय लत्रियाणान्तु वोयत:। 
| बेप्यानां पान्यधनत: शबद्राणामेव जन्मतः ॥ ११॥ 
। न लेन बड्लो भवति येनास्य पकितं शिरः 
| यो वे यवाप्यधीयानस्स देवा: स्थविरं विद: ॥ १२ ॥ 
। यथा काछ्सयो हस्ती यथा चमसयो मुृगः 
' यश्ष विप्रो5नथघो बानस्त्रयस्ते नास बिशभ्वति ॥ १३ ॥ 
अषइिंसयव भलानां काय शंयोसुशासनम्‌ | 
आराक चध सघरा श्लक्षा] प्रयोज्या धसमिषच्छता ॥ १९ ॥ 
सलु० आन २ 
सनुथ का यहो सुख्य आचार है कि जो इन्द्रियां विश्त को हरण करने 
वाले विप्रयों में प्रहत्त कराती हैं उन के रोकने में प्रयक्ष कर शेसे घोड़े को 


। सारथध रोक कर शुद्य भागे में चलाता है इस प्रकार इन के। आपने दश से करके अधमे 
| मार्ग से इठा के घ॒र्म माग में सदा चलाया करे ॥१॥ क्योंश्षि इश्दियों के। विषया- 
| 
| 


हल जल तल नसल-+तत+ जि कन-+कनऊी तनमन नम++. 


ज--->०>००००- 


सत्ति और अाधम में उलाने से मव॒ृष्य निश्चित दोज की प्रात होता है और जब 
इस को जीत कर धम में चलाता है तभो अ्भोष्ट सिद्धि का प्रा होता है।२॥ यह 
| मिश्नय है कि छैसे अग्नि में इस्थम और थो, डालने से बठता जाता ह बेस को 
कामों के उपभोग थे काम शाग्त कभो नहीं होता किन्तु बढ़ता थो खाता है इस 
लिये मशष्य के विषयासक् कभों भ होगा चाहियें॥३ ॥ जो घअजितेल्टिय पुरुष 
है उस के। विप्रदष्ट कहने हैं उस के करने छे न वेदज्ञान, न त्याग, न यज्ष, न 
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जम के सिद होते हैं ॥ ४ ॥ इस लिये पांच कर्म, पांच ज्ानेन्द्रिय शौर ग्याशइवें 


२६० दशससमज्ञाक्षः ॥ 
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जियस, भौर न धर्माचरणसि्ि को प्राप्त होते हैं किन्तु ये सब जिसेन्द्रिय घामिक 


मन को अपने वश में करके युकाइहार विद्यार थोग से शरोर को रखा करता हुआ 
सब अर्थों को सिद्द करें ॥ ५ # जितेन्द्रिय एस को कहते हैं कि जो खुति सुन के 
इर्ष भर निन्‍दा सुभ के शोक अरक्ता स्पर्श करके सुख और दुष्ट स्मथ से दुःख सुन्दर 
रूप देख के प्रसस्त और दुष्ट रूप देख अप्रसश्च उत्तम भोजन करके आनंदित और 
निक्षप्ट भीजन करके दःखित सुगन्ध में रचि और दुर्ग में आदि नहों करता 
॥ ६ ॥ कभी विना पूछे वा अन्याव से पूछने वाले को कि जो कपट से पूछता हो 
शस को उत्तर न देवे सम के सामने बुद्धिमान शद्ध के समाम रहें छा जो मिष्कपट 
औोर जिज्ञासु हों उन के विना पूछे भौ सपरटेश करे ॥७॥ एक धन, दूसरे बंध कुटुम्ब 
कुश, तोसरो अवस्था, चोथा उत्तम कम और पांचवीं थे छविद्या ये पांच मान्य के स्थान 
है परन्तु धन से उत्तम यध, बंध से अ्रधिक अवस्था, अवस्था से श्रेष्ठ कम अपर कम से 
पविन्न विद्या वाले, सत्तरोत्तर अधिक माननोय हैं ॥८॥ को कि चाहे सो धर्ष का भी हो 
परन्तु को विद्या विज्ञानशहित है वक्ष बालक और जो विद्या विज्ञान का दाता है 
शस बालक को भो हड मानना चाहिये क्यों कि सद शाप्त्र ग्राम विदान अज्ञानी 
को वालक और जानो को पिता कहते हैं ॥८ ॥ अधिक वर्षों के बीतने,श्वेत बाल 
के होने, अधिक धन से शोर बड़े कुटुरव के होने में ढ़ नहीं डोसा किन्तु ऋषि 
महताक्माभ्रों का यो नियय है कि जो छमारे बोच में विद्या विज्ञान में अधिक है 
वष्गों ठच्च पुरुष वाचाता है ॥१०॥ आह्यण कान भे,सजतिय बल मे, वैश्य धन धान्ध से, 
झोर शद्र जन्म अरथात्‌अधिक आयु से इ होताहै ६१ १॥ शरोर के वाल श्तेत होने 
से बढ़ठा नहा झोता किन्त जा युवा विद्या पटा हुआ है उसो को विह्दान लोग बड़ा 
जानने हैं ॥२॥ और जो विद्या नज्चीं पढ़ा है वह लेसा काब्ठ काइांथो चमड़े का 
अर होता है वेसा अधिदान सनुष्य जगत्‌ में माम मात्र ममुष्य कह्ाता है ॥३॥ इस 
लिये विद्या पट विद्वान धर्माला होकर निर्वेरता से सब प्राणियों के कस्थाण का उपदेश 
करे और उपदेश भें वाणे सधुर भौर कोमल बोले जो सत्योपदेश से धर्म को हदि और 
अधम का नाश करते हैं वे पुरुष धन्य हैं ॥४॥ नित्यस्रान वच्त, अस, पान, स्थान,सव 
शुद्द रुके क्योंकि इम के शुद्ध होने में चित को शुदि और झारोग्यता प्राप्त हो कर 
पुरष्रार्थ बढ़ता है शौच उतना करना यीग्यहै कि जितने से मल टुर्गन् दूर हो जाय # 


आचार: प्रथमो धर्म: श्र॒त्यक्नः आरत्त एबच | सलु०-- 


की सत्य भाषयादि कर्मा का आचरण करना है बह वेद और साति में कह 
हुआ आचार है। 
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नाक ज०+% नजर 


सत्याय प्रकाश: ॥ २६१ 
माबधी! पितरं सोत समातरम्‌ । आचार्व्य उपनयसानों 
अच्यचारिगमिच्छते | साटदेवो भव पित॒देवी भव आचाव्वेदेयों 


| 
भव अतिथिदेवों भव ॥ तेत्तिरौ० ॥ 


माता, पिता, प्राचाय्ये शौर अतिथि कौ सेवा करना टेव पूजा कहातो है 

भोर जिस २ कर्स से जगत्‌ का उपकार हो वह २ कम करना और हानिकारक 
छोड़ टेम कहो मनुष्य का मुख्य कक्तव्य कम है कभो नास्तिक, लंपट, विश्वासघातोी 

। मिध्यावादो, सार्थो, कपटों, छलो, आदि दुष्ट भगुष्यों का रूप न करे आम जो 
सत्यवादों धर्मावम्मा परोपकारप्रिय जन हैं उन का सदा संग करने छो का नास 

! ओेष्ठाचार है । ( प्रश्न ) आर्यावचे देश वासियों का आरयावत्त देश से भिश्व२ देशों 
में जाने से आचार नष्ट हो जाता है वा नहों १ ( उत्तर ) यह्ष बात सिध्या है, क्यों 
जो बाहर भोतर को पवित्रतर॒ करनी स < भाषण दि आवरण करना है वच्द अई[ 
कहीं करेगा आचार और धर्म भ्रष्ट कभो न पोगा और जो धार्य्यावत्ते में रह कर 
भो दुष्टाचार करेगा वही धर्म भऔौर आचार भ्रष्ट कदावेगा जो ऐसा हो होता तो :- 





करा /नलेलकेलरे+ >कन+  अुम्फका: 


मेरोह रेदें वर्ष व्षे हैसबत लत: | 
क्रमेणेव समागम्य भारतं वर्षमासदत ॥ १ ॥ 


स दृष्टा विविधान्‌ देशान्‌ चौनशणनिषेवितान ॥ २॥ 


ये ज्ञोक भारत शान्ति पर्व भोच धम में व्यास शक संवाद में हैं--अ्रर्थात्‌ एक 
समय व्यास जो अपने पुत्र शक और शिष्य सहित पाताल भध्रर्थात्‌ जिस को इस 
समय असेरिका” कहते हैं उस में निवास करते थे शुकाचाय्ये ने पिता से एक प्रश्न 
पूछा कि आम्मविद्या इतनों हो है वा अधिक ? व्यास जो ने जान कर उस बात 
का प्रत्युत्तर न दिया कोॉंकि उस बात का उपदेश कर चुके थे, दूसरे को साथों 
क्ेलिये अपने पुत्र शक से कहा कि हे पत्र तू सिथला पुरो में जा कर यह्ो 
प्रश्भ जनक राजा से कर वच्दच इस का यथा योग्य उक्तर टेगा। पिता का बचन 
सुन कर शकाचाय्य पाताल से मिधिश्ा प्रो को ओर चलते प्रथम मेरु अर्थात्‌ 
हिसालय से ईशान उत्तर और वायव्य देश में जो देश वसते हैं उन का नाम 
ऋरिवणत था अधात्‌ हरि कहते हैं बंदर को उस देश के ममुच्य अब भी रक्त मुख 
अधात्‌ बानद के समान भूरे नेत्र होते हैं जिन देशों का नाम इस समय “बुराप* 
है उन्हीं कं। संसक्तत म॑ “हरिवण कहते थे उन देशों को देखते हुए और जिन को | 
“हु बह॒दो भी कहते हैं उन देशों को देख कर चोन में आये होम से इिमाशय | 
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श्द्द्र देशमससमजझ्ञास, ॥ 
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और टिमालथ ने मिधघिलापुरी को भागे। और औकछण तथा अर्ज न पाताल में 
अध्यतरो अर्थात्‌ जिस को प्रडिम याख मोका कहते हैं गेठ के पाताश में जा के महा 
राजायुधिष्टिर केयज्ञ में छह्यालक कषि को ले भागे थे। धृतराष्ट का विवाह गाधार 
जिस कं! कंघर”कहते है वहां को राजपुत्रोसे दुआ मद्रो पाण्ड को क्तो दराम'के 
दाल को कन्या शो भोर अजु न का विवाह पाताल में जिस का अमेरिका“कहते हैं 
बहती राजाको लड़की उक्ता पो के साथ इुआ था जो देश देगान्तर,दोप दोप[न्‍्तर में 
मे जाते होते तो ये सब बातें स्थों कर है। सकती! भनुसुषति में जो समुद्र में जाने 
वालो गोका पर कर लेमा शिखा है बह भो भारयावसत से दोपान्तर में जाने के 
कारण है| ओर जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूययज्ञ किया था उस में सब 
अुगोक्ष के इाजाओं को बुलाने को ।नम्नंचण देने के लिये भोस,अ्रजु न,मकुक् और 
सहइदेव चारों दिशाओं में गये थे जो दोष मामते होते ती कभो न जाते सो प्रथम 
आर्य्यावर्शदेशोय क्षौोग व्यापार, राज कार्य और भामण के लिये सव भगोल में धूम- 
ते थे भौर जो भाज कल छूत छात और धर्मनट्ट धोने को शका है वह केवल 
सर्ठों के महकाने भोर अज्ञानबठने से हैजोी मनुष्य देश देशान्तर ओर दोप 
द्ोपान्तर में जाने आाने में शंका नहीं करते वे देश देशान्तर के अनकविध मनुष्यों 
के समागम,रोति, भांति, देखने अपना राज्य ओर व्यवहार बढाने से निरभय शर- 
बोर होने लगते और अच्छे व्यवहार का ग्रहण बरो बातों के छेाड़ने में तत्पर 
हो के बड़े ऐश्व4 को प्रात होते हैं भला जो महास्रष्ट ब्लेचछ कुशोतास वेश्या 
आदि के समागस से झाचार म्वष्ट धर्महोत नहीं इंते किन्तु देश देशाररूर के 
उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छूत भौर रंष मानते है ! ! ! यह कैवल मखता 
को बात गहों तो क्या है ? हां, इतना कारण तो है कि (जो सीग मांसभन्षतत 
ओर म्रदापाम करते है उम के शरोर ओर वोग्योदि घातु भो दुर्गंधाढि स दूषित 
होते हैं इस लिये उन के संग ऋरने से भायों को भी यह कुलसलण मन्तर जाये 
यह तो ठीक है परन्तु जब इन से व्यवहार और गुणयह्ण करने में कोई भी 
दोष वा घाप महों हे किल्तु इस के मदपानादि दोषों कोर्क'ड़ गुर्णों को ग्रहण करे 
तो कुछ भी हानि महीं जब इन के स्पर्ण ओर देखने से भी मर्ख लग पाप गिम 
ते है इसो से हम से युद्ध कभो महीं | कर सकते का कि युद्द मे उस को दे खनता 
और स्पश होगा अवश्य है सल्जन लोगों को राग देंध अन्याय सिध्याभाषणादि 
दोषों को झेरड़ निर्वेर,प्रोति परो पकार सल्नतादि क घारणए करना उन्तम आचार 
है और यह भो समझ लें कि घसं हमारे आत्मा और कर्तव्य के साथ है जव हम 
अच्छे काम करते हैं तो इज को देश देशान्तर पोरहोप दोपान्तर जाने में कुछ शो 
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दोष नहीं सग सकता दोध तो पाप के काम करने में लगते हैं। हाँ, इतना भषण्स 


चाहिये कि वेहोशा पमं का निथय और परछंड मत का खंडन करना अपब्स सोख ; 


न लें जिस से कोई हम के भकूठा लियथय मे करा सके। क्या विना देश देशास्तर भर 


दीप दोपान्तर में राज्य दा व्यापार किये ख्देश को उस्रति कभी ह्। सकतो है ? 
जब च्वदेश हो में सदेशों लोग प्यवह्ार करते और परदेशो स्तटद्रेश में व्यव हर वा 
राज्य करें तो विना द्वारिय और दु:ख के दुसश कुछ भो नहीं हो श्रकता ! 
पाखंडो शोग यह समभते हैं कि जो हम इन के विद्या पढ़ावेर॥ और देश देशा- 


म्तर में जाने को आज्ञा देवेगे तो ये बुद्चिम/म्‌ हो कर हमारे पाखंड जाल में न 
फसने से हमारी प्रतिष्ठा ओर छोविका मष्ट हे! जावेगो इसीो लिये भोजन छादन 


में बछड़। डालते हैं कि थे दूसरे देश में न जा सके' ६.४, इतना अवश्स चाहिये गा 


कि सद्य मांस का प्रद्रण कदापि भूल कर भो न करे क्या सब बदिमानों ने यह 
निश्चय नहीं किया है कि जो राजपुरुषों में युद्द समय में क्रो चोका लगा कर 
रसोई बना के खाना भ्रवश्य॒ पराजव का हंतु है? किम्त चनत्रिय लोगों का 
सुद्द में एक हाथ से राटो छाते जल पोते जाना ओर दुसरे हाथ से गन मो को 
घोड़े, इतथों, रथ पर चढ़ वा ५दल दोके मारतें जाना अपना विजय करना हो 
प्रचार और पराजित होना झानाचार है| इसो मुद्ता से इन शोगों ने चौका 
खगाते २ विरोध करते कराते सब सतातन्त्र, आनन्द, धन, राज्य, विद्या ओर 


' पुरुषाथ पर चीका लगा कर हाथ पर हाथ धरे बठे हैं, भोर इच्छा करते हैं 


कि कुछ पदार्थ मिले तो पका कर खाबे' परम्त वैसा न होने पर जानो सब 
आर्यावत्त देश भर में चोका क्षया के सवथा नष्ट कर दिया है। छ जहां भोजम 
कर' उस स्थान का धान, सेपनम करते, का खलगाने, कूरा ककट दूर करने में 
प्रघत्न अवश्य वारमा चाहिये नकि ससलमसान वा इसाइयों के समान स्वष्ट पाक- 
भाक्ा करना । (प्रभ्भ/ सखरो निखरो क्या है ! ( उत्तर ) सखरो जो जल भादि 
में अब पकाये जाते कौर जा घो दध में पकाते हैं बच निखरो भर्थात्‌ चोरों । यह 
भो इन धुतों का चलाया हम पाखंड है क्योंकि जिस में दी दूध अधिक लगी 
उस को खाने में खाद भोर सदर में चिकना पदार्थ ब्रधिक जावे इसो लिये य्ट 
प्रपंच रचा है महों तो जो अग्नि वा काल से पका हआ। पदार्थ पक्का भोरन 
पका हुआ कथा है जो पका खाना भौर कच्चा म खाना है यह भो सर्वे ठोक 
नहीं क्यों कि चये आदि के भो खाये जाते हैं। प्रप्ण) दिल अपने हाथ से 
रसोई वना के छाबे' वा शूद्‌ के इात्न को बनाई वादे ! (दत्तर ) मृद्ध के हाथ को 
बनाई खाबें, बयों कि ब्राह्मण, चनिय और वेश्य वर्णास्थ स्त्रो पुरुष विदा पढ़ाने, 
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राज्यपालने ओर पशुपालन खेली और प्यायार के काम में तत्पर रहें औौरशद के पा 


के तन 


कि जा जी न व न जज न्‍+नजत+ ++ज+..___तत...प.ुु.ु...ु....त...0प... 
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शा उस के घर का पका इचया अब झापत्‌ काल के विना मे खाव/चुनीप्रमाय : 
(आयोषिछिता वा शुद्राः संस्कृत्तौरः स्य॒:)॥ 


यह आपस्तंध्ष का खत शैायों के घर में शरद अर्थात मुख्त स्त्रो पुरूुण पएकादि 
झ्ेचा करे) परन्तु वे शरोर वक्त आदि से पवित्र रहें आयों के घर में व रसोई 
बनावे' तब सुर बांध के बनावे' क्यों कि उन के मुख से उल्किष्ठ और निकला 
इुभा श्वासा भी अशञ्र में म पढ़े । आठवें दिन चोर नख छेट्न कराते स्नान कर 
के पक बनाया करें आयों को खिला के श्राप खायें ।( ध्श्न ) शूद्र के रूए 
हुए पके अश्न के खाने में जब .दांघष लगाते है तो उस के हाथ का बनाया 
कैसे खा सकते है ? (दसर) यह बात कोश कल्पित रू ठो है(क्यों कवि जिल्‍्ों ने 
गुड़, चोनो, घत, दूध, पिशान, शाक, फल, मूल,खाया उनन्‍्हों ने जानो सब जगत्‌ | 
भर के हाथ का बनाया भोर उच्छिष्ट खालियशक्थोंकि जब श्र, चमार, भंगो 
मुसलमान, ईसाई, आदि शोग खेतों में से इख को काटते, छोलते, पोल कर रस 
निकालते हैं तव मल मुभोव्सग कर के उही विना धीये हाथों से छते, उठातें, 
घरते झ्राधा सांठा चूंस रस पी के आधा उसो में डाल देते और रस पकात समय उस 

में रोटो भो एका कर खाते हैं जब चौनो बनाते हैं तब पुराने जते कि जिस 
के तले में विष्ठ), मूत्र, गं।बर,घूलो सगो रहतो है उन्हों जूतों सं उस का रगड़ते , 
रे दूध में गपने घर के उच्छिष्ट पात्रों का जल डालते उसीो में घ॒ुतादि रखते और 
झांटा पौछने समय भो वेस हो उब्छिष्ट हाथीं से उठाते और पसोना भी गरांटा 
में टपकता जाता है दत्यादि और फल मलकंद में भो ऐसो हो लोला होतो है 
जब इस पदाधथों का खाथा तो जाने सब के हांथ का खा लिया। [ प्रश्न ) फल 
मूल, कद ओर रस दइत्साटि धद्टस्ट में दोष नहां।( उत्तर ) अच्छा तो भंगी वा 
सुसुक्तमान्‌ अपने हाथों से दुसरे स्थान में बनाकर तुम को आरके देव ता खा लोगे 
वा नही ? जो कहा कि नहीं ते अद्ृष्ट में भी दोष है हां;मुखलमान इसाई आदि 
अदय सांसाशरियों के हाथ के खाने में भायों को भो भद्मर्मासाईदि खाना पोना 
अपराध प्रोछ्े लग प्रढता है।परन्तु आपस में भायों का एक भोजन होने में कोई 
भो दोष नहीं दोखता जब तक एक मत,एक हानि लाभ,एक सुर्त, दुःख परस्पर 
भ भागने तबतक सरचति होना बहुत कठिन है। परन्तु केवल खाना पोनाही 
एक होने से सुधार नहीं हो खकता किन्तु जबतक बरी वाले नहीं छोड़ते ओर 
अफ्छो बातें भहीं करते तव तक बढतो के बदले हानि होतो हैं । विदेशियों के 
झायांवसे में राज्य होने के कारद आपस को फ़ूट, मतभेद, अरद्भाचध का सेवन म 


नशनििनिन 


। 
| 
। 
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करमा, विद्या भ पढ़ना पढ़ाना वा बाष्यवस्था में असयंबर विवाह, विषयाशणक्ति, 
व्याभाषणादि कुलअच, बेदविद्या का अ्रप्रचार प्रादि कुकम हैं जब आपरू में 
भाई २ लड़ते हैं सभ्री तीसरा विदेशी था कर पंच बम बेठता है। क्या तुम लोग 
महाभारत को बातें जो पांच सहस्त वर्ष के पहिले हुई थींडन के भी भूल गए ! 
देखो! महाभारत युद्ध में सब लोग लड़ाई मैं सवारियों पर खाते पोते थे श्रापस को 
ट से कौरव पौडव भोर यादवों का सत्यागाश हो गया सो तो हो गया परन्तु 

तक भो वही रोग पीछे लगा है ज॒ जाने यह भपंकर रास कभी छटे गा वा 
याँ के। सभ सुर्यों से छड़ा कर दटुःखसागर में हवा मारेगा ? उसो दुष्ट दुर्योधन 
।चहत्यारे, खदेशविनाथक, नोच के दुष्टमार्ग में आये लीग अब तक भो चल कर 
दुःख बढ़ा रहे हैं परमेश्वर कृपा करे कि यह राजरोग हम धभायोंमेंसेनण को 
जाय | भच्यञ भच्य दो प्रकार का होतर है एक घमंशास्त्रोत़ दूसरा वेदक शास्त्रीक 
ञ्ृ 
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से धमशास्त्र में :-- 
अभक्षयारियग दिजातोनासमेध्यप्रभभणि च | सन०--- 


द्विज भर्थात माह्यण चत्रिय वेश्य और शर्दों केक मलोन बिण्ठः मत्रादि के 
संसग से उत्पन हुए शाक फल मलादि न खाना । 


वजयेन्मधु सांस च। मनु *-- 
जेसे अनेक प्रकार के मद्य, गांजा; भाँग, अफोम आदि जो २ :- 


बुद्धि लुम्पति यहू द्रव्य मदकारि तटुच्यते । 
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बुद्दि का नाश करने वाले पदार्थ हैं उन का संवन कभो न करे झोर जितने 
अण् सड़े, विगड़, दुर्गधादि से दूषित, अच्छे प्रकार न बने हुए ओर मद्यमांसा 
हारो ग्तेंप्छ कि जिन का शरोर मद्य मांस वे परसाणओं हो से पूरित है उन के 
छाथ का न खाधे/जिस में उपकारक प्राणियों को हिंसा अर्थात्‌ जेसे एक गाय के 
शरोर से टूघ, घी, बेल गाय उत्पन् होने से एक पौदो में चार लाख परूषफर 
सहस्त्र कःसो मनुष्यों को सुख परुंचता है बेसे पशुओं को न मारें, न मारने दें । 
से किसो गाय से वोस सेर और किसो से दो सेर दूध प्रति दिन होवे उस का 
मध्य भाग ग्यारह सेर प्रत्येक गाय से दूध हीता है, कोई माय अठारह और कोई 
छः: मचहोंने तक द्ध देतो है उस का भी मध्य भाग बारछइ मदशोने ऋए अब प्रत्येक 
गाय के जन्म भर के दूध से २४८६० (दौवोस सदर मो सो साठ) मनुथ एकवार 


शेड 
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मे छध हो सकते हैं उस के कः बकियां छ; बछड़े छोते हैं उन में से दो मर जायें 
तो मो इश रहे उन में से पांच बछिडियों के जन्म भर के दध को सिलाकर १२४ 
८०० (एव लाख, चोबीस सइस्त आठ सो) मनुष्य रप्त हो सकते हैं अब रहे पाँच कु 


"कक नन नननत-++नन 2००० +- ०० 


' बेल वे जख्म भर में ६००० (पंच सहक्ष) मन अन्न न्यूत से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं 


| में ममुणाद प्राणि वच्त्त थे कोींकि दथ, घो, बल आदि पशुझों को बहताई हंने 


उस धद्य में से प्रत्येक मनुष्य तोम पाव खाबे तो भरढ़ाई लाख मनुष्यों की छपि 
होती ऐ ट्घ और अद्र मिला ३३४८० ० (तौनलाख,'ची हर सहस्र,आट सो) समुब्य 
एप होते हैं दोनों संब्यामिला के एक गाय को एक पोढ़ी में 99४६०० (चारलाख, 
पक्रहशर सहख,ऊूः सी) मनुप्यपक वार पालित होते हैं भर पोऱो पर पोट़ो बढ़ा 
कर लेखा करें तो '"संख्यात ममुण्णों का पालन होता है इस से मिश्र गएड़ो सवारो | 
भार उठागे आदि कर्मी से मनुष्यों के बड़े उपकारक होते हैं तथा वसे दघ में 
अधिय टपकारक इती है परन्तु जेसे बेल उपकारक होते है देसे मेंस भी हैं 
पदइन्तु गाय के दध घो से जितने बहिव्धि से लाभ होते है उतने फेस के दथ से 
नहों इस से मुख्योपकारक आये मे गाय की गिनाहे । ओर जो कोई अन्य विदान 
ह!गा बच भो इसो प्रकार सममेंगा । बकरों के टघ से २५८०० (पर्स सहस्म नी 
सो बोस) अ।द॒मिरों का पालन होता है बेस हाथो,घोडे,स'ट,भेड़,गढ़ ह, आदि से 
भ्षी बड़ उपकार होएं हैं| इस पशुक्तों की मारने वाल को सब सनुष्यों को हत्या 
करने वाले जानियेगा | देखो ! जब आयी का दाज्य था तब ये मदहोपकारक गाय 
आदि पश नहीं मार जाते थे तभो आर्यावत्त वा अन्य भुगोल टेश। में बड़े प्रननन्‍्द 


स अन्न रस पुध्कन्त प्राम होते थे जब से विदेशों मांसाहारा इस देश भे॑ आाके 
मो आदि पशुओं के मारने वाले सद्यपानों राज्यापधिकारों हुए है तब से क्रमश 
आर ख की बढती होतो जातो है क्योंकि :- 


नष्टे सले नेत्र फलं न पण्पस्‌ । 


जच् दच का झूल हो काट दिया जाय तो फल फल कह से हों १ ( प्रश्न ) 
की सभो अद्िंसक हो जात तो व्याप्रादि पशु इसने बढ जायें कि सब माय आदि | 
पशुर्ते की सार छझाय तझारा पुरषार्थ हो व्यथ हो जाय? ( उत्तर )(यरह राज 
परत का काम है कि जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हों उन को दण्ड देव और 
प्राप्त को विय्युज्ञ करदें। (प्रश्न) फिर क्या उन का मांस फेकरदें ? (उ्षर) चाहें फेकर्दे 


चाहें कु ऋादि मांसाहारियों को खिला देवे वा जला! देवे ग्रधवा कोई मांसा- 
हासे णादे तो »ो संसार को कुछ इरनि नहीं होतो किन्तु उस मशुष्य का खभाव 
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| 
हे ः 
“ मांसाहारो हो कर हिंसक होसकता है/जितना हिंसा और चोरी विश्वासचात छल 
कप्ट आदि से पदार्थों की प्राप्त हो कर भोग करना है वह अभच्ध भौर अं हिंसाधर्मा दि | 
कर्मी से प्राप्त हो कर भोजनादि करना भच्य है लिन पदार्थॉसे स्वास्थ्य रोगनाश 
बुदियलपराक्र मंद दि अर आयुद्दद्दि होदे सन तंडलादि गोधम फल मल काँद दघ 
घोौ मिदश्ादि पदार्थों का संवन यधथायोग्य पाक मेल करके यथोखित समय पर | 
सिताहार सीजन करनासब भच्य कहाताहै। जितने पदाथ अपने प्रकति से दिद 8 
विकार करने वाले हैं तन २ का सक्धा त्याग करना और जे २ जिसर के लिखे 
विडिल हैं उनरपद्ाथों का ग्रहण करना यह भो भच्यहै। प्रश्नएक साथ खाने में ह 
कुछ दोष है वा नक्ों ? ( उत्तर ) दोष है, क्योंकि एक के राथ दसरे का खभाव 
और प्रतति नहीों मिलती जेसे कुछी आदि के साथ खाने से अर ममुष्य का भी 
रूघधिर बिगड़ जाता है वेसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ ' डिगाड़ हो औोताएँ) 
सुधार नहीं इसो लिये :- 


नाचछि् कस्यचिटहृद्यान्तादादइव तलथात्सरा | 
नचवात्यशर्न कया नव चोचछिटः कचिद बजेत ॥मलु:-- 
न किसो के अपना जुठा पदार्थ दे कर म किसी के भोजन के बीच भाप 
खात्रे न अधिक्रमोजन करे और न भोजन फिये पश्चात्‌ हाथ मय धोगे बिना 
का्ची इटर उघर जाय । ( प्रश्न) “गृराशशिकरश्भोजनम्‌” इस वाक्य का स्या 
अर्थ हांगा १ उच्चतर , इस का यह अथ है कि गुरु यो भोजन किये फएथात था 
पृथ्रक्‌ अब छुद स्थित है ससका भोजन करना अर्थात गुत को प्रथम भोजन कर के 
पद्मात्‌ शिय के भोजन करना चाहिये। ( प्रश्म ) जे उस्छिन्रसात का नि्ेय 
है तो मक्वियों का उच्छिट महल, बछड़े का सब्छिष्ट दूध आर एक ग्रास खागें 
के पथ्चात्‌ श्रपना भो उच्छिष्ट होता है पुन: उन को मो म खाना चाहिये। 
( उत्तर ) सहत कथनमात्र ही उच्छिष्ट होता है परन्तु वह बहुत मो आपधि: 
यों का साद श्राह्म, बछड़ा अपनो मा के वाहिर का दथय पोता है भलतर के दृध 
को नहीं पोसकता इस लिये उत्किष्ट नहीं परन्तु बछड़े के पिये पधात्‌ जल से उन् 
को मा के स्तम थी कर शुड पात्र भे दोहना चाहिये। ऑर अपना एच्छिट अपने 
की विकारकारक नहीं होता ।(ढे खो ! स्तम्राब से यह बात सिर है कि किमी 
को उस्क्िष्ट कोई भो न खांवे जेसी अपन मुख, नाक, कान, चस्त, उपन्ध अर 
गुझ द्दियों के मल सूचादि के स्पश में घ्ा नहीं होती वेंसे किसे द सरे के मसल 
मत्र के स्पर्श में होतो है) इससे गइह सिद्ध होता है कि वद्द व्यवक्यार कह्िक्रम से 
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अनन्‍णाओ, न “कनीन उन >नसाजन्‍ननन फ-नन>ननमकन-म-न जनता 


श्द्द्प्य दशमससलझारत: ॥ 


विपरी नहीं है इस लिये मग॒ष्य मात्र को उचित है कि किसो का उष्कछिष्ट अथांत्‌ 
ज'ठा सन खाय | [ प्रशन ) भला स्लो पुरुष भो परस्पर उस्करिष्ट न खाबे ? (उत्तर ) 
गहों क्योंकि उसके भी शरौरों का स्वभाव भिश्व २ है। (प्रश्न) कही जो मन॒ष्य सात 
के हाथ को की हुई रसोई उस अन्न के खाने में क्या दोष है?क्योंकि वाह्ाण से लेके 
सांडाल पर्यन्त के शरोर चाठ,मांस,चमसड़े के हैं ओर जेसा रुधिर बाह्मण के शरोर में 
है वेसाशी चांडाल भ्रादि के पुन मन॒थमात्र के हाथ को पको हुई रसोई के खान में 
| क्या दोष है? (उत्तर) दोष है(बंधांकि जिन उत्तम पदार्थों के र्छाने पोने से बाआझण 
भ्रीर वाहयणो के घरोर में दुर्गधादि दोष रहित रजवीय उत्पन्न होता है वेसा चांडाल 
भौर चांडालो के शरोरमें नहीं ।/क्यांकि चांडाल का शरोर दुगम्ध के परमाणश्रों से 
भरा ऋध्या होता है बेसा बाहाणादि वर्णा का नहीं, इस लिये बह्मणादि उत्तम | 
वर्षों के हाय का खाना ओर चॉडालादि नोच भसंगो चसमार आदि का न खामा) 
भला जब कीई तुम से पूछेगा कि जेसा चमड़े का शरोर सास,वहिन,कन्या,पवध, 
का है वैसा हो अपनी स्तरो का भी है तो क्या माता भादि स्थिय्रों के साथ भी | 
सच्तो के समान वर्तों गे? तब तुमको संकुचित हो कर चुपत्नो रहना पड़ेगा जेसे | 
उष्तम आल क्षाथ भोर मुख से खाया जाता है वैसे दुर्गश्थ भो खाया जासकता है 
तो क्या मलादि भो खाभोरगी ! का ऐसा भो कोई हो सकता है १ ( प्रश्न जो 
| गाय के गोबर से चोका लगाते हो तो अपने गोवर से कयों नहीं लगाते ? ओर 
भोवर के चौके में जाने से योका भ्रशड क्यों नहीं होता ? (छत्तर ) गाय के ! 
गोबर से वेसा दुर्गध नहीं होता जेसा कि मनष्य के मल से बिक्कता होगे से 
धौष्न महीं उखला म कपड़ा बिगड़ता सम सलौन होता है जंसा मिट्दो से मेल 
चढ़ता है बंसा स्ंगोबर से नहों होता मदहो और गोबर से जिस स्थान का लेपन 
करते हैं बच्ठ देखने में अति सुन्दर होता है ओर जहां रसोई बनतो है वहा भोज- 
नादि करने से घो, मिष्ट और उच्छिष्ट सो गिरता है उस से मकवो कोडी आदि 
बचुत से जोव मलिम स्थान के रहने से आते हैं जो उस में फाड़ लेपनादि से श्दि 
प्रतिदिन म को जावे तो जागो परखाने के समान वह स्थान हो जाता है इस लिये | 
प्रतिदिन गोबर मिदह्दो फाड़, से सवशा शद्द रखना और जो पका मकान हो तो | 
लल से धो कर गृद रखना चाहिये इस से पूर्वोश दोषों की निहच्ति हो जाती है। | 
जेस मियां जो के रसोपे के स्थान में कहीं कोदला कहीं राख,कही लकड़ी, कहीं | 
| 
| 








३० लि टननलिभारा। 










फूटो हांडो, कहीं ज्‌'ठो रकेवी,कहीं हाड़,गोड़,पढ़े रहते है ब्रोर सक्‍्लियों शा तो 
क्या कच्मा! बह स्थान ऐस! बरा लगता है कि जे कोई श्रेष्ठ मन व्य जा कर बैठे तो उस 
वात होने का भो संभव है भ्रार उस टुर्ग्ध स्थान के समान हो बहो स्थान दौखता | 
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सत्याथप्रकाश! ॥ २६८ 


+न्‍न्‍कम 





है । भला जो कोई इन से प'छे कि यदि गोवर से चोका लगने में तो तुम दोष 
गिनते हो परन्तु चुरुहे में कंडे जलाने उस को पश्राग से तमाक्त पोने घर को 
भोति पर लेपन करने आदि से मियां जो का भो चौका भ्वष्ट हो जाता 
झोगा इस में क्या सन्देश | ( प्रश्म ) चौके में बेट के भोजन करना प्रच्छा 
वा बाइर बेठ के? (उत्तर ) जहां पर अक्छा रमणीय सुन्दर स्थाम दोखे वहां 
भोजन करना चाहिये परन्स आवश्यक युदादिकों में तो घोड़े झ्रादि यानों पर 
मठ के वा खड़े २ भी खामा पोना अत्यम्त उचित है। (प्रश्न ) क्या अपने हो ऊराथ 
का खाना और दसरे के हाथ का नहों ? (रुत्तर ) ओी थायीं में शुद रोति से 
बनाये तो बराबर सब आय्यां के साथ खाने में कक भो हामि नहीं क्योंकि जो बाइ 
शादि वर्गस्थ स्तोपरुष रसोई बनाने चौका टेने बन भाड़े सांजने आदि अश्वेडों 
में पड़े रहें लो विद्यादि शभ गया की बद्दि कश्लो नहीं हो सके देखो महाराज 
युधिष्ठिर के राजसय यज्ञ में भगोल के राजा क्टपि महषि आयेये एक हो पाक- 
| शाला से भोजन किया करते थे(जब से इंसाई मसलमान आदि के मत मर्तांतर 
घले, आपस में वैर विरोध हुआ सनन्‍्हों ने समद्यपान गोमांसादि का खाना पोना 
| स्तोकार किया[शउसी समय से भोजनादि भें बखेड़ा होगया। देखो !काबुल कंधार 
। डेरान, अमेरिका, यूरोप आदि देशों के राजादों को कन्या गांधारो, मद्री, उलोपो 
| आदि के साथ प्रारयावर्स्देशोय राजा लोग विवाह भादि व्यवहार करते थे शकुनि 
| 
! 


असल नमन तन नल नल. ७४-«>--+> 
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आदि कौरक पांडवों के साथ खाते पीते थे कुछ विरोध नहों करते थे कोॉंकि उस 
समय सर्वभुगील में वेटीोक्ष एक मत था उसो में सब की निष्ठा थो ओर एक 
| दूसरे का सुख दुःख हानि लाभ आपममेंंअपने समान समभते थे तभो भूगोल में 
सुख था अब तो बहुत से मतवाले होने से बहुतसा दुःख ओर विराध बढ़ गया है 
| बूस का निवारण करना बुद्धिमानों का काम है| परमात्मा स्व के मन में सत्य 
मत का ऐसा अंकर डाले कि जिस से मिच्यामत शोघ्र को प्रशय को प्राम हों इस 
में सप विद्वाम लोग विचार कर विरोध भाव छोष्ट के आनन्द को बढ़ावे ॥ पे 
यह घोड़ा सा आचार अनाचार अभज्याभच्य विषय में लिखा इसग्रंथ का 
पर्वाई इसी दशमें समुन्नास के साथ पूरा हो गया।इन समुल्लासों में विशेष खंडन 
संडन इस लिये महोीं लिखा कि जब तक मनुष्य सत्यासत्य के विचार में कछ 
भो सामष्य वे बढ़ाते सब तक स्थल और सत्तूम खण्टनों के अप्निप्राय के नहीं 
समसभ सकते इस लिये प्रथम सब के। सयशित्ता का उपदेश करके अब उत्तराडई 
भर्थात्‌ जिस में चार समझस हैं उस में विशेंध खंडन मंडन लिखे गे इन चारों में 
मे प्रथम भमुल्लास में भायोवर्तीय मत मतास्तर,दूसरे में जनियों के, तो सरे में देसाइयों | 
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२७8० दशमसमुल्लासः ॥ 


मम ना जन निजी ओन अजलम न अ»ा 


कौर चौथे में ममलमानों के मत मतान्सरों के खंडन मंडन के विषय में लिखे में । 

| और पयात्‌ चोंददवें समक्षास के अन्त में समत सो दिखलाया जायगा जो कोई । 
विशेष श्ंडन मंडन देखना चाहें वे इम चारों समझ़ासों में देख परन्तु साम्राम्य ऐ 
करके कंहीं २ दश समुन्नासों में भो कुछ थोड़ा सा खंडन मंडम किया है इन | 
चोदहसमलासों का पत्तपात छोड़ व्यायदुष्टि से देखे गा उस के आत्मा में सत्य 
अर्थ का प्रकाश ही कर आनन्द हो गा ओर जो हट दुराषह और ईष्यय से देखे 
भुनेगा उस के इस ग्रन्थ का अभिप्राय यथार्थ विदित छोना बहुत कठिन है इसलिये । 
जो कोई इस को यथावत्‌ न विचारें गा वह इस का अभिप्राय न पर कर गाता ; 
साया और करे गा विद्वानों का यहो काम है कि सत्यापसत्य का निर्णय करके सत्य । 
इशण अस ये का त्याग करके परम आनन्दित होते हैं वे इ गणग्राहक पुरुष | 

। विद्वान हो कर धमम अथ कास और मोचरुप फर्लोक। प्राप्त होकर प्रसन्न रहते हें॥ 





इति श्रोमदृदयानन्दसरस्वतोस्वासिकते सत्याधरप्रकारी 
सभाषाविभषित आचारानाचारभक्षयासत्तय 
विषय दशसः झमख्लास: संपर: ॥ 


समाप्नोर्य पूर्वार्ड : ॥ 
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। 
। 





आअनुभूमिका ॥ 


55500 5 233, 7 शा लक पर कर 


नायक ६-८ 


यह सिद् बात है कि पांच सहस्द वर्षों के पूर्व वेद मत से भिश्र दूसरा काई भो 
मतनथा का कि वेदोन्ा सब वातें विद्या से अविरुद्द हैं,बेदों को भ्रप्रहाति होने का 
कारण महाभारत युद् हुआ। इन की अप्रहत्ति से अविद्यएश्थकार के भूगोश में 
विस्तत होने थे समष्यों की बुद्दि भ्रमयुत्ञा को कर जिस के सन में जैसा भाया बंसा 
मत चलाया उन सब मतों में ४ चार सत अर्थात्‌ को वेटविरुद पुराणों, जेनी,किरानो, 
ओ्रौद कुरानीं, सब मतों के मूल हैं वेक़म से एक के पोछे दमरा तीसरा चोथा 
चल! है प्रव एन चारों को शाखा एक सहस्प से कमनहीं हैं इन सब मत वादियों 
इन के चेलों और अन्य सब के परस्पर सत्यापसत्य के विचार करने में अधिक 
परियम न हो इस लिये यह ग्रंथ बनाथा है जो २ इस में सत्य मत का मश्इम 
शोर असत्य का खण्डटन लिखा! है वह सबको नाना हो प्रयोजन समझा गया है 
इस में जैसी मेरो बुडि, लितनो विद्या ओर जितना इन चारों मतों के मूल ग्रन्थ 
देखने से बोध हुआ है उसको सब के आगे निवेदित कर देना मैंने उत्तम समझा 
है काकि विज्ञान गुप्त ऋुण का पुनर्तिशना सहज नहीं है | पत्तपात छोड़ कर 
इस का टेखने से सत्यएःसल सत सब को विदित हो जायगा पद्ात्‌ मब को अपनीर | 
समभझ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना ओर असत्य मत को छोड़ना सहज 
कछोगा इस में थे जा पुराणादि ग्रन्थों से शाखा शाखान्तररूप मत आय्योवसदेश में 
सले है उनका संच्तप से गुणदोघ इस ११ वे समुन्नास में दिखाया जाता है इस 
मेरे कर्म से यदि उपकार न माने तो विरोध भो न करे क्योंकि मेरा तात्पय्य किसी | 
को हालि वा विरोध करने भें नहों किन्तु सत्या।सत्य का निर्णय करने कराने का 
है। इसो प्रकार सब मनुष्यों को न्यायटट्टि से वत्तेना अति उचित है मनुष्य जन्म का 
छोमा सत्यापसत्य के निर्यय करने कराने के लिये है न कि वाद विवाद विशोध 
करने कराने के लिये इसो मत मतांतर के विवाद से जगत्‌ में जो २ भनिष्ट फल 
हुए होते हैं गौर होंगे उन को पत्षपात रहित विदज्जन जान सकते हैं जब तक 
इूस मनुष्य जाति में परस्पर मिध्या मत मतांतर का विददवाद न छटेगा तब लक । 
अन्योग्य को आनंदन होगा यदि हम सब मनष्य और विशेष विद्व्णन ईर्या दें | 


+ 
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२७२ अनुभूभिका ॥ 





छोड़ सत्याउसत्य का निर्णय कर के सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना 
कराना चाह तो हमारे लिये यह बात असाध्य नहीं है । यह निश्चय है कि इन 
विहानीं वे विरोध हो ने सब को विशेध जाल में फ़सा रकवा है यदि ये लोग श्रपने 
प्रयोजन भें नफस कर सब के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें तो अभोतणेव्यमत हो 
जायें इस के होने को युल्षि इस ग्रन्थ की पूर्ति में लिखेंगे सबेशशिमान्‌ परमात्मा 
एकमत में प्रहश् है।ने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे ॥ 


अलमतिविस्तरेण विपश्ििदरशिरोमणिषु ॥ 





उत्तराई: ॥ 
4 आअधेकादशसमुक्षासारम्भ: ॥ 
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| 


अधाउधव्वावर्ती यसतखंडनमंडने विधाश्थासः ॥ 


अब धाय्यलोगों की जि जो आर्यावच्े देश में बसने वाले हैं उन के मत जा 
खंडन तथा मंडम का विधान करें गे । यह आयोवच्े देश ऐसा है जिस के 
सट॒ग भगील में दूसरा कोई टेश नहों है इसो लिये इस भूमि का नाम सुवर्ष 
भूमि है क्योंकि यही सुवर्णादि रत्नों को उत्पय करतौ है इसे लिये सृष्टि को 
आदि में आय्ये लोग इसो देश में आ कर बसे इस लिये हम सष्टिविषय में कह 
आये हैं कि (आर्य सास उष्तस पुरुषों का है,ओर झायीँ से शिल समुणों का नास 
दस्यू है जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश को प्रशंसा करते और आशा 
रखने हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है बह बात तो ऋुठो है परन्तु आयोवसचे 
| देश हो सत्ता पारसमशणि है कि जिस को लीडे रूप दरिद्र विदेशी छूते के साध 
| ही सबर्ण अर्थात्‌ धनाका हो जाते हैं ॥ बे 


एतहं शप्रसुतस्य सकाशाट्ग्रजन्सनः । 
स्व॑ स्तर चरिन शिक्षेरन्पुथिव्यां सर्वभानवा: ॥ सनु5-#77 


सष्टि से से के पांच सहस्र वर्षों से पूर्व समय पर्यन्त श्रायीं का साभोम चक्र- 
बच्चों अर्थात्‌ भुगोल में सर्वोपरि एक मात्र राज्य था भन्ध देश में मांडलिक भ्रधोत्‌ 
छोटे २ राजा रहते थे क्योंकि कौरव पांडव पर्यन्त यहाँ के राज्य और राजशासम 
में सब भूमोल के सत्र राजा और प्रजा चने थे क्योंकि(यह मन॒स्मति जो सष्टि को 
आदि में हुई है)ठस का प्रशम है | इसी भारयावत्ते टेश में उत्यन्न हुए काह्मण 
शर्थात्‌ विद्दानीं सेभुगील के सन॒ुथ शाह्ाण, अलिय, वैश्य, भद्‌, दस्यु, स्ते तर श्रादि 
सब अपने २ योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा भोर विद्याभ्यास करे और महाराजा 
युधिष्टिर जो के राजभुय यज्ञ भ्रोर महाभारत युद् पर्य्त ग्रह के राज्याधोन रब 
राज्य थे। सुनी! चौन का भगदक्त, अमेरिका का बब्ुवाइन, यूरोपदेश का विडालाज 
चर्थात्‌ सार्जार के सदश आंखबाले यवन जिस को यूनान कह आये ओर इेरान 
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है 
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२७४ एकादशथसम्ज्लास: 
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का शबत्य आदि सब राजा राजसय यज्त और महाभारत यह में सब आ्राजाई- | 
गुसार आयेथे । जब रहमण राजा थे तव रावण भीं यहां के आधोनम था अब 
शामजन्द्र के समय में विरुद इोगयातोी उस को रासचम्द्र ने दंड देकर राण्य से गए 
कर उस वी भाई विभोषण की राष्य दिया था | सायंभव राजा से ले कर भाण्डव 
पर्यन्‍्त आयी का चक्रवर्तों राज्य रहा तत्पश्ात्‌ आपस के विरोध से लड़ कर मद 
हो गये क्योंकि इस परमात्मा को मष्टि में अभिमानो, अन्यायकारो, अविदाल 
सीगों का र/उय बहुत दिन नहों चलता और यह् संसार को स्वभाविक प्रहन्ति 
हकिजयबहुत सा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य, प॒रुषा्थे- 
रहितता, ईप्या, हे घ, विषयासज्ञि भौर प्रमाद बढ़ता है इस से देश में विया 
सुशिक्षा नष्ट होकर ट्गु ण श्रोर दुष्ट ध्यसन बढ़ जाते हैं जैसे कि मद्य सांस सेवन, 
बान्या बस्या में धिवाह और सेच्छाचरादि दोष बढ़ जाते हैं और जब यद विभाग 
में यद विद्याकौशल भोर सेना इतनो बे कि जिस का सामना करने वाला 
भुगाल में दूसरप म हो तब उन लोगों के पत्तपात अभिमान बढ कर अन्याथ बढ 
जाता है जब थे दोष हो जाते हैं तब आएस में विरोध हो कर धधवा उनसे 
अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समथ परुष खड़ा छोता है कि उन 
का पराजय करने में समर्थ होवे जे मे मुसलमानों की वादशाहोंक सामने शिवाजी 
गोविन्द सिंह जो ने खड़े है। कर मुसलमानों के राज्य के छित्न भिश्व कर दिया। 
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“. अथ किमेतेबी परे3न्ये सहाधनर्धरासखक्रवर्त्तिच: के/चत 
सदा मनभ रिदुमनेन्द्रद्य मूनकुबलयात्ययौवनास्वद्भपत्या स्यप- 
तिशशबिन्द हरिय्वन्द्राःब्बरो पोननक् सर्या तिययात्य नर य्या क्ष- 
सेनादय: । अथ सरुत्तभरतप्रभुतयों राजान:। सेच्युपनि०-- 


इत्यादि प्रभारी से सिद्र है कि सष्टि से ले कर महाभारत पर्यन्‍्त चक्रदत्ती | 
सावभोम राजा भागय्यकल में को हुए थे अब इन के सम्तानों का च्रभाग्यादय होने 
से राज स्वट्ट होकर विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहे हैं जेसे यहां सुद्स्त भरियस्त 
दृम्दद्युस्त, कृषतयण्त्, यौवनाश्व, प्श्यपति, शशविन्दु, हरियचन्द, श्रस्थरोष, सनक 
सवाति, ययाति, भनरण्य, अचसेन,मसस,और भरत सार्दवभौस सब भमि में प्रसिदइ 
| चकवि्ची राजाधों के नाम लिखे हैं वेस सायंभवादि चकवत्ती राजाओं के नाम 
स्पष्ट सम॒सतृति महाभारतादि ग्रम्टों में लिखे हैं| इस को मिष्या करना अज्ञानी 


और पतच्चपातियों का कास है। ( प्रश् ) जो घाग्नेयप्छ आदि विद्या लिखो हे 
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! 
। 


बनें. २० केक: स्केल पक जे मकर कर सनम: «अमन करन मेक 
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सत्या्धप्रकाश: ॥ २७५ 
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वेसत्यहैं दा नहीों ! गोर तोय तथा बन्दक ती उस समय में थीं दा नहीं? 
(सरोयद बात सभ्ो है ये शर्त भो थे क्यों कि पदाअं विद्या से इन सबमातों का संभव 
है। (प्रध्य) क्या ये देवताओं के मंत्रों से सिर होते थे ? ( छततर ) नहीं, ये सब 
बाते जिन से अस्त शस्स्ों के सिद्र करतेथ वे संत्र प्रथात्‌ विचार से सिद्ध ऋरते और 
चलाते थे और जो मंत्र अर्थात्‌ भव्दमय होता है उस से कोई द्रव्य उत्पय महों 
छोता भर जो कोई कहे कि मंत्र से श्रग्नि उत्पन्त होता है तो वह मंत्र के जप 
करने वाले के हृदय ओर जिद्ड। को भत्म कर देवे मारने जाय शत्रु को श्रौर मर रहे 
आप इस लिये सत्र माम हे विचार का जसा “राजमंत्री” अ्र्धात्‌ राजकर्मां का 
विचार करने वाला कहाता है वैसा मंत्र अर्थात्‌ विचार से सब सट्टि के पदढाथों 





| का प्रथम ज्ञान और पश्चात्‌ क्रिया करने से अनेक प्रथार के पदार्थ और क्रिया 
| कीशल उत्पन्र छोत हैं जसे कोई एक लोहे कर वांग वा गोला बना कर उस मे 


दसे पदार्थ रफजी कि जो अग्नि के लगाने से वायु ये घुर्भा फलन॑ और खूब की 
किरण वा वाघु के स्यर्श होने से अग्नि जल उठे इसो का नाम आग्गयासत्र है । 
जम दसरा इस का निवारण करना चाहे तो उसो पर वासुणास्वथ कोड़ दे अथात्‌ 
जसे शत मे गन्र को सेना पर आर यास्त्र छोड़ कर मष्ट करता चाछर वर्ष छो 
अपनो सेना को रक्षाथ सेनापति वारुणास्त्र से आर यास्त्र का निवारण करे 
बह ऐसे <वच्यों के ब!म से होता है जिस का घुआँ वाय के स्पर्श होते हो बहल 
छाके झट वर्षन लग जावे अग्नि को बुझा द॑ वें। ऐसे हो सामफास अथाव्‌ जो 
शत्र पर छाड़ने से उस के अंगों को जकड़ के बांध लेता है वेसे हो एक मं ह- 
शास्त्र अर्थात्‌ जिस में नशे को चोज डालने से जिस के घुए के लगने से सब शत्रु 
को सेना निद्ास्थ अर्थात्‌ मूर्छित हो जाय इसो प्रकार सब शस्तास्त्र होते थे और 
एक तार से वा भोसे से अथवा किसो और पदार्थ से विद्यव तू उत्पय्य करके 
शनतर आओ का नाश करते थे उस को भी आउरनेयास्त्र तथा पाशपतास्त कहते हैं । 
“तोप्र/और “बन्दकऋ” ये नास अन्यदेश भाषा के हैं संसक्तत और आय्यावक्षीय भाषा के 
नहीं किन्तु लिस को विदेधो जन तोप कहते हैं संसक्षत और भाषा में उस का 
नाम 'शतज्नो” और जिस को बन्दक कहते हैं उस के संसक्तत ओर आग्ख - 
भाषा में “भुग डो” कहते हैं जो मंस्कतदिया को महीं परे वे खम में पड कर 


' कुछ का कुछ लिखते और कुछ का कुछ बकते हैं। उस का बुश्मिनलेम प्रमाण 


महों कर सकते | भर जितनो विद्या भुगोल में फेलो है वह सब आश्यावर्स देश 
से मिश्रवारतों, उन से घूनानो, उन से झछम ओर उन से युरीपदेश में, उनसे 
अमेरिका भादि देशों में फेलो है अब तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का 


जरल्कका. # हनिजिज- अमलण-ज बनाने न 3 मीन जल ननिललबमम>क 


॥ 
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एकाट्शसमुन्नासः ॥ 
ज-+ज>>+++>>>त>स ललनल न दा लत चताता +5 ५22व आर आपका ०८ अत ऋ अउ5 कया ५ 7८ प अप 2 का थक | 
आर्यावस देश में है उतना किसो अन्यदेश में नहीं जी लोग कइ्ते हैं कि जमनों 

[ 


देश में संस्ततविद्या का यहत प्रचार है भौर जितना ससक्षत मोम्लरसाहब पढ़ 
हैं उतना कोई नहीं पठा यह बात कहने मात्र है क्योंकि “यस्निन्‍्देशे दुमोगास्सि 

सल्ेरफ्टोटुमायते” अर्थात्‌ जिस देश में कोई रच सहीं होता उस देश में एरंड हो | 
को वड़ा हच् मानलेते हैं वेसे हो यरोप देश में संस्क्ततविद्या का प्रचार म॒ धोने से 
जन लोगों भौर मोशमलरसाहव ने थोडा सा पढा बच्ची उस ठेश के लिये अधिक 
है परन्तु आश्वावक्तेरिश की ओर देखे तो उस की बहत जन्‍्यन गणना है क्योंकि मैंने 
लमनोदेशनिवषाी के एक “पिग्सिपलू” के पत्र सं जाना कि जमंनोदेश में संस्क्रत 
बिट्टी का अर्थ करने वाले भी बहुत कम है। और मोत्तमूलर साहव के संस्क्त 
साहित्य और थोद्टो सो वेद को व्याख्या देख कर अम को विदित होता है कि 
मोचमलर साहब ने ड्धर उधर भ्रार्यावर्सी व लोगों की को हुर्दैटीका देख कर कुकर 
यथा तथा लिखाईह जैसा कि “बुअ जग्ति ज़धममरुष सरम्त परितस्थष: । रोचन्त 
रोचमर किति” इस मंत्र का अथ घोड़ा किया है इस से तो जो सायणात्ताय्य ने 
स्॒य अर्थ किया है सो भच्छा है परम्त इस का ठोक भर्थ परमाक्ा है सो मेर! 
मनाई“ऋग्वेदा[दिभाषभूमिका''में देख लोजिये उस में इस मंत्र का अर्थ यथार्थ किया 
है इतने से लाग सीजिये कि जमेगो देश ओर मोक्षमलर साइव में संसक्तत विद्या 
का कितना पांडित्य है। यहु नियय है कि जितनी विद्या और भत भूगोल , 
में फले हैंवे सब प्रार्यावर्त देश हो से प्रदरित हुए हैं देखों एक 
“गोल्‌डसूटकर साहब पारस अर्थात्‌ फॉस देशनिवासी श्रपनों “वासविल इन 
डूशणिड्या” में लिखते हैं कि सब विद्या और भलाइयों का भंडार आग्योवत्ते देश है 
और सब विद्या तथा मत इसो देश से फेले हैं और परमात्मा की प्राथेना करते 
हैं कि है परमेशर ! जेझोी उम्रति आप्यावर्स देश की पूर्व काल में थी वैसी हो 
ऋमाएँ देश को कोजिये | शिखते हैं उस पंथ में देख लो तथा “दाराशिकोह” 
वादथाह ने भो यहो निशय किया था कि जेसो पूरी विद्या संसक्तत में है वेसी 
किसो भाषा में नहों बे ऐेसा उपभिषदों के भाषान्तर में लिखते हैं कि मेंने भर्ओों 
अदि बचुत सो भाषा पढों परम्त मेरे मन का संदेह छट कर आनंद न हत्या जब 
घंसक्षत देखा चौर सुना तय नि:संदेह हो कर मक को बड़ा आनब्द हुआ है देग्दो 
कार्यो के “सानसन्दिर में ” शिशभारचक्त को कि जिस को परो रखा भो शर्तों 
रही है तो भी कितना उत्तम है कि जिस में अब तक प्लो रगोल का बहत सा 
हतान्स विदित होता है जो सवाई जयपुराधोश”उस को संभाल और फटे टटे के ' 
बनवाया करे गे तो बचुत अच्छा होगा परन्त ऐसे शिरोमणि देश कोमहाभारत के 
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| यद्व म॑ ऐसा धक्का दिया कि भ्रव तक भो यह अपनो पूर्व दशा! में सहीं आय! क्यों 
कि जब भाई को भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या संदेह ? ॥ 
। विनाशकाले विपरोतबुद्धिः ॥ 
। यह किसो कवि का वचन है कि जय नाश होने का समय निकट धचाता है 
| सब उल्टी बुद्दि हो कर उल्टे कास करते हैं कोईंडन को सभा समभकावे तो सलटठा 
साने' और उलटो समझा वे उस को सघो माने खब बड़े २ विह्याम राजा महा 
राजा ऋषि सहर्ति लोग महाभारत यद्य में बहत से सारे गये ओर बचहत से मर 
थे सब विद्या और वेदोधा घम का प्रचार नष्ट हो चला दैर्ष्या देष अभिमान 
आपस में करने लगे जो बलवान्‌ इआ वह्द देश को दाव कर राजा बन बेटा । 
वेसे हो सर्वच्ष आर्याक्तते उेश में खंड बंड राज्य हो गया पुनः होप धोपान्तर के 
राज्य को व्यवस्था कोन करे ? जब ब्राह्मण लोग विद्ाहोन ऋूए तब सचिय वैश्य । 
ओर शर्दों के ग्रज्दान है।ने में ता कथाहो क्या कहनी १। जी परम्परा से वेदादि | 
शस्त्र का अथसहित पढ़ने का प्रचार था बद्द भो कट गया केबल जीविकार्थ पाठ- 
मात्र बाह्मणलोग पढने रहे सोपाठ मात्र भो क्षषी आदि को न पढ़ाया क्योंकि जब 
अविद्ान ४ ए गुम बन गये तब छल कपट अधघम भो ८न मे बढ़ता चला ब्राह्मणों ने 
विचारा कि अपनो गोविका का प्रबंध बांधना चाहिये सस्यति करके यहो निख्वय कर 
जियआदि को उपदेश करने लगे कि हमहों तुझारे पूजय देव है विना हमारो से वा 
किये तुम को स्व बासु्कि नमिलेगो किन्तु जो तुम हमारो मेबानकरोरे तोघोर | 
नरक में पड़ो गे ! जो २ पृर्ण विद्या वाले धार्मिकों का नाम दाह्मण ओर पूजनोथ 
बेद और ऋषि मुनियीं के शास्त्र में लिखा था उन को अपने म्‌स्े, विषयी,कपटो, 
लम्पट, अधमियों पर घटा बेठे भला वे आप्त विद्दानीं के लक्षण इन मुख्ठां में कब 
घट सकते हैं ? परन्तु जब जजियादि यजमानब संस्क्ततविद्या स अयन्त रचित हुए 
तथ उन के सामने जे २ गप्प मारो सो २ विचारों ने सब माने लो तब इन 
मोर मात्र बाछझणों को बन पड़ो सब को अपने बचनजाल में बाँध कर वर्शोभत 
कर लिये और कहने लगे कि : 


बच्चावाक्य जनादन: ॥ 
अर्थात्‌ भो कुछ बाच्यणों के मुख में से बचन निकलता है बच जानो साज्षात्‌ 
मसगवान के मुख से निकसा जब सवियादि वर्ण आंख के अंबे ओर गांठ के 
पर अर्थात्‌ भोतर विद्य को आंख फटो हुई भरीर जिन के पास धन पुष्कल है 
फंसे २ चेले सिले फिर इन व्यध ब्राह्मण नाम वालें की विषपयानन्द का सपवन 


>3++>>««_कमाक, 





लीन जिम लत ++++>ज नल न सन... 3> नली पनायिनीनगजफरगगरगएण-&. "ी अननरिनन नमक नननननतन-क+-ननेन+न+-+ बनने नमनान +++ “माननीय पीएफ. ">र>ॉनन-++नपनमननननीयन- जनभ“मनका, 


री 


है 








कि 





'न्‍न 


रच एकादशसमुल्लाणः ॥ 


>, 





वन न मनन ननन१ नल >-+- 


बज >>. अिजशनीयनी विभावनीीननान 
अनमन्‍कमननननारिण पल 
गन 


। सिलगया यह भी रन लगे ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ एथिवो भें उत्तम 
पदार्थ हैं वे सव वाह्यणों के लिये हैं अर्थात्‌ जो गुण के खथाव से बाह्ाजयादि 


वर्धव्यवस्था थी उस को गष्ट कर जन्म पर रएक्‍ठी और मतक्क पयन्त का भो- 


दान यजमानों से लेने लगे जेंसो अ्पनो इस्छा हुई बेसा कत्ते चले यहाँ 
तक किया कि “हम भूदेव हैं? हमारो सेवा के विना देवलोक किसो के नहीं 
सिक्ष अकता। इन से पूछना चाहिये कि तुम किस लोक में पधारोगे ! तुझारे 


| क्राम तो घोर गरक भोगने के हैं कमि कोट पतंग्रादि बनोगे तब तो बड़े क्री घित 





हो कर कहतें हैं- हम “शाप” देंगे तो तुझारा नाश ही जायगा क्योंकि लिखा है 
बहादीहो विनश्यति” कि जो बाह्मणों से दोह करता है उस का नाश हो जाता 
है। हां, यह बात तो सच्चो है कि जो पूर्णवेद और परमात्मा को जानने वाल्ते, 
धर्माव्मा, सब जगत्‌ के उपकारक, पुसपों से जो कोई इंत करेगा वह अवश्य नष्ट 


| शोगा। परन्तु जो बाहाण नहीं हों उन का न बाहाण नाम और न रन को सेवा 


करनो योग्य है | ( प्रश्न )तो इम कोम हैं १ ( उत्तर ) तुम पोष कछो । (प्रष्न) 
पोष किलर को कहते हैं १ ( उत्तर ) उस को सूचना रूमन्‌ भाषा में तो बडा और 
पिता का नाम पोप है परन्तु अब छल कपटमसे दसरे को ठगकर अपना, प्रयंय जन 
साधते वाले का पोप कहते हैंड ( प्रशन ) हम तो बाह्मण और साधु हैं कॉकि 
इसारा पिता बाहझ्मण और माता बृह्मणों तथा हम अमुक साधु के चेल है | 
( छत्तर ) यह्ष सत्य है परस्तु सुनो भाई ! मा, बाप, बाहाणो बाहाण होने से ओर 
किसी साधु के शि होते पर बु/हाण वर साध नहीं हो सकते किन्तु बाहाण ओर 
साधु अपने उत्तम गुण कर्म खभाव से होते हैं । जा कि परोपकारो हो झुना है 
किजेसे रूम के प्ोप” अपने चेलों को कहते थे कि तुम भ्रपने पाप हमारे सामने 
कहो मे तो हम क्षमा करटेंगे विभा इमारो सेवा ओर भ्राज्ञा के कोई भो ख्वर्म में 
नहों जा सकता जो तुम खर्ग में जाना चाहो तो हमारें पास जितने रुपये जमा 
करोगे उतने हो को सामग्रो स्वर्ग में तुम को मिले गो ऐसा सन॒ कर जब कोई 
अंख के अंधे और गांठ के पूरे ख्वर्ग में जाने कौ इच्छा कर के 'पोप” दी को 
यथेष्ट रपयादेता था तब वह पोषणो ईसा भोर मरिवम को मूर्ति के सामने छड़ा 
हं। कर इस प्रकार को हू डो लिख कर देता था “ है खुदावन्द इसामसी ! अमुक 
सनुण ने तेरे नाम पर लाख रुपये ख्म में आने के लिये हमारे पास जमा कर 
दिये हैं जब वचद्द खवरं में आबे तब तू अपने पिता के स्वर्ग के राज्य में पझ्लोस स हस्त 
रुपये में बाग बगोचा ओर सकानःत,परच्चोघ्त सहखझ में सवारो ग्रिकारी शोर नोकर 


आकर, पश्ोख सहइस्र रुपयों में खूब पोना! कपड़ा लक्षा और पत्चोस सह सत्र रुपये | 


$ 
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सत्याधप्रकाश: ॥ रछ६ 
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के भोौचे पोष जी अपनों सहो करके इुय्टो उस के हाथ में दे कर कहदेते थे कि 
“लव त मरे तब'इस हरी को कबर में अपने सिराने घर लेने के खिये भ्पने कुट भ्व 
को कह रखना फिर तुझे लेखान के लिये फरिश्ते आवेगे तब तुझे और तेशो 
छराही को सखर्थ में ले जाकर लिखे प्रमाण सब चोजें तुक को दिला देंगे” | अब 
खिये जामो खर्ग का ठोका पोप औओ ने ले लिया हो ! जब तक युरोप देश में 
ता थी तभी तक वहाँ पोप जो कौ लोला चलतो थो परन्तु अब विद्या के होने 
पोप लो को कूठो लोला बहुत नहों चलती किन्तु निमुल भो नहीं हुई । 
से हो आरययावर्त देश में भो जानो पोप जो ने लाख अवतार ले वर लौला फला 
हो अर्थात्‌ राजा और प्रजा को विद्या न पढ़ने टेना भ्रस्छे पुरुषों का संग न चोने 
| देता गत दिन बहकाने के सिवाय दसरा कुछ भो कास नहीं करना है परन्तु यह 
बात ध्यान में रखना कि लो २ कल कपटादि कुत्सित व्यवक्षार करते हैं थे ही पोष 
| कहते हैं जो कोई उन में भो धार्मिक विद्दान्‌ परोपकारी हैं वे स्व बाहाणल और 
साधु हैं प्रब उन्हीं छलो कपटो स्वार्थों लोगों (मनुष्यों की ठग कर अपना 
प्रयोजन सिद्ध करने वान्तों ) हो का ग्रहण “पोप” शब्द से करना और वाहमण 
| तथा साथुनाम से उत्तम पुरुषों का खौकार करना योग्य है ।|टेखो ! जो कोई भो 
। उक्तम बुद्राण वा साध न होता तो वेदादि सत्य शास्त्रों के पुस्तक स्वरसह्दित का 
पठन पाठन जैन, मुसलमान, ईसाई आदि के जाल से बच कर आायों के वेदादि- 
सत्यशास्त्रों में प्रोतियुत वर्णायों में रखगा ऐसा कौसम कर सकता सिवाय 
बाह्ाण साधुओं के ! “विधादप्यमृतं ग्राइम्‌” समु० विष से भो अमृत के बच ण 
करने के समान पोपलोला से बहकाने में से भो आयथों का जन भादि मतों से वचच 
रहना जानो विष में प्रमत के समान ग्रूण समझना चाहिये जब यजमान विद्या 
छहोन हुए और आप कुछ पाठ पजा पट कर अभिमान में आके सब लोगीं ने पर- 
स्यर सम्मति करके राजा भादि से कहा कि ब्राह्मण प्रोर साधु अद्यष्ठा हैं देखो! 
“बाह्मणों न हम्तव्य:” “साधने इन्तव्य:” ऐसे २ वचन जो कि सच्चे बाह्यण और 
साधओं के विषय में थे सो पोपों ने श्रपने पर घटा लिये और लो कंठे २ बचम 
युक्ष ग्रंथ रच कर उन में ऋषि मुनियों के नाम घर के उन्‍्हों के नाम स सुनाते रहे 
उन प्रतिरिटत अहषि महपियों के नाम से अपने पर से दंड को व्यवस्था! उठवा दो 
पुन: यथेट्टाचार करने लगे अर्थात्‌ ऐसे कड़े नियम चलाये कि उन पोपषों को 
अआज्ा के विना सोना, उठना, वेठमगा, जाभा, भागा, खाना, पोना, भादि भी 


महीं कर सकते थे | राजाओं को ऐसा निथय कराया कि पोप सं ँ्रक कहने मा 
|| 


4?) 4४७ 


#7?.. अं? 


। 
$ 
। 
| 
॥ 
। 
| 
। 
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श्दण एकादशसमज्लासः ॥ 
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के बाझण साध चाहें सो करे' उन को कनभ्ो दंड न देगा अधोत्‌ उग पर मन में दंड 
देंगे की इच्छा न करनो चाहिये जब ऐसी मखता हुई तब जेसी पोषों को इच्छा 
हुई वैसा करने कराने सगे अर्थातूं इस विगा़ के मल मशझाभारत युद्ध से पूर्व 
एक मइत्य व मे प्रह हुए थे क्योकि उससमय में कषि मुनिभोयथे तथापि कुछ २ 
शत्तस्य, प्रमाद, पथ, देष फ्रेश्यंकुर उगे थे वे बढ़ते २ठ्थ् दो गये जब सच्चा उपदेश 
गरहा तब भार्यावत्त में भ्विद्या फल कर भापसमें लड़ते कगड़ने लगे क्यों कि:- 


उपदेश्यों उपदेष्टत्वात्तत्मिद्धि इतरथान्धपरन्परा । सांख्यक्तू० 


अधात्‌ जब उत्तम २ उपदेशक हे हैं तब अच्छे प्रकार धर्म, श्रथे, आम और 
सोच सिह हेते हैं। श्रीश जब उत्तम उपदेशक शोर श्ीता नहीं रछते तब अंध 
परम्परा घम्तनो है । फिर भो जब सत्पुझभ उत्पल हो! कर सत्योपदेश करते हैं 
तभो अखपरस्परा मश् ड्रे कर प्रकाश की परम्पर। चलतो है। पुनः वे पोप ले!भ 
अपनी और अपने चरणों को पूजा कशाने और कहने लगे कि इमो में तुक्ारा 
। कम्धूण है जम ये लोग इन के वश से है गये तब प्रमाठ और विषयासकि में 
/ | मिसग्न हा कर गडरिये के समान ऋंठे गझ ओद चेले फस विद्या, बल, बदि, परा- 
क्रम, शग्पोरतादि शुभ गृषण सब नष्ट होते चले पयात्‌ जब विषयासक्त ऋुए तो 
मांस सदा का सेवन गुम २ करने सगे पश्मात्‌ सन्‍हीं में से शक यास मार्य खड़ा , 
किया “शिव उवाच” “पावत्युवाच” “भैरव उवाच” इत्यादि नाम लिग्य कर उन 
का तंत्र जाम धरा उन में ऐसो २ विचित्र लोल। की बाते लिखों कि'-- 
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सदां सासं च मौन च मुद्रा सेघनमेत्र च। 
एते पञ्च सकारास्थर्भोच्तदा (हु युगे युगे ॥ १॥ 
धो बा हि थी 
प्रश्तेम रवों चक्रे छवं बण द्विनातय! । 
>> हु 
निृ्टतें भेरजोचक्रे स्व बणो: एथक श्यक ॥ २ ॥ 


प्रोत्वा पोत्वा पुनः पोत्वा यावत्यतति भूतले। 
पुनरत्थाय ते पौत्ा पुनजेन्य नविदाते ॥ ३ ॥ 


माह्योनिं परिसज्य विर्रेत्सवयोनिषु ॥ ४॥ 
वेदश स्त्रपराणरनि रूमान्यगणििका दब | 

ह. 
एकब शाभवोी मुद्रा गुप्ता कुलबधू रिवर ॥ ५ ॥ 
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जब» 


सत्याधथप्रकाश:ः ॥ श८१ 


नानक हा न वा जीजनभअभरनरगनगनग्तन्‍फरफगरन्‍गएगि लत ल 4 4» 5 अबण- ब>ण+ >ृौ 43 हक अ 
व्ककरीना की 


| अर्थात्‌ देखो इन गवर्णण्ड पोषों को सोला जोकि वेदविशुद महा अंधर्स के 
| काम हैं उन्हों को अष्ट वाममा्गियों ने माना मदा, म्गंस, मोम अर्थात्‌ मच्छी, 
| सुद्र। परो कचौरी औरवडे रोटो आदि चरण यान पराचाधार सुद्रा और पांदवा 
*अथन अर्थात्‌ पुरुष सव शिव ओर छ्तो सब पावतों के समाम सान कर :-- 


अह भेरवस्त्वंभेरतो आ्याषयोरस्त्सडुसः । 
चाहें कोई परुष वा स्रो ढहो इस साट पटांग वचम को पढ़ के समागम 
करने में वे वामभार्गों दोष नहीं मानते अर्थात्‌ जिन नोच बच्चियों की कमा नहीं 
उनकी भतिपविचर उन्हों मे माना है जसे शास्त्रों में रसखला आदि स्त्रियं। के स्पर्श 


का निंेधघ है उन को वाम मागियोंने अति पवित्र माना है सुनो रन का 
श्लोक खंड बंड :- 


ता ऑलअडििकजिलडनलन--+++हझा+++८ 


रजस्वला पष्करं तौथ चांडालो त स्त्रयं काशो, चर्मकारो 
प्रयाग: स्थाद्रजको मथुरा मता | अयोध्या पककसो प्रोक्ता ॥ 


इत्यादि रजस्वला के माथ समाभम करने से जानो पुष्कर का स्नाम चाडालो 
से समागम में काशो को याजवा, चमारो से समागम करने मे मानों प्रयाग 
समान धोंबो की स्त्री के साथ समागम करने में मथरा यात्रा और कंभरों के 
साथ लला करने से मानो अयोध्या तोथ कर आये। मद्य का नाम धरा “तीघ” 
मांस का नाम शुद्धि” और प्र॒ष्प मच्छो का नाम छतोया जल तुम्बिका, सुद्रा 
का नाम चत्‌र्थों ऑर मेथुन का नाम “पंचमो” इस लिये ऐसे २ मास घरे हैं कि 
जिस से ट्सरा न समझ सके | अपने कोल, आद्व बोर शांभव और गण आदि 
नाम रज्य हैं भौर जो वाममार्गमत में नहों हैं उन का 'कंटक' विमगत “गुण्क 
पशु” आदि नाम परे है और कहते हैं कि जब भेरवी चक्र हा तब उस में वाह्मण 
से ले कर चॉडान पस्मन्त का नाम दिल छो जाता है ओर जब भसेरवो चक्र से 
अलग ही तब सब अपने २ वर्णस्थ हे जाये ।भेरबोचक्र में वामसागों लोग भुभि 
वा पट्ट पर एक विंदु जिकोण चतृष्कोण वक्ष लाकार बना कर उस पर सत्य 
का घड़/ रख के उसको पूज। करत हैं फिर ऐसा मंत्र पठते हैंबुद्ा शापं वभाचथ” 
हेमदा [ त्‌ बुझा आदि के शाप से रहित हं। एक गुशरक्षान में कि जहां सिवाय 
वाममार्गों के दूसरे को नहीं अरे दे ते वहाँ स्त्रो और परुष इकईे होते हैं वहां 
णक स्त्री को नंगो कर पत्ते ओर स्खो लोग किसो परुत को नंगा कर पजती हैं 
घुसः कोई किसो को रक्तौ कोई अपनो वा दूसरे को कन्या कोई किसो को वा अ्पनो 


दि 


क्र 
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श्टर एकादशसमल्ाक्षः ॥ 
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आता अगिनों पुत्रवधू आदि भातो हैं पथात्‌ एक पात्र में मदा भर के भांस और 


बड़े झादि एक खालो में धर रखते है उस सदा के प्वाशे की जी कि उस का , 


बाचाणे होता है वह हाथ में ले कर बोलता है कि “मेरवी:हम्‌” “शिवो:इम्‌” + 


मंगैरव बाशिव हुं कइ कर यो जाता है फिर उसो जूंठे पात्र से सब पोते हैं 
और जब किसी की स्त्रौ वावेश्या नगौकर भ्रथवा किसो पुरुष को नंगा कर हाथ ते 
तलवार दे के सस का नास देवों और पुरुष का गाम मह्याटेव धरते हैं उन के 
रुपस्थ इन्द्रिय कीं पुजा करते हैं तब उस देवों वा शिव को सद्य का प्याला पिला 


कर उसी जुठे पात्र से सम लोग एक २ प्यालापीते फिर उसो प्रकार क्रम से पो 


पी के उद्मत्त छोकर चाह कोई किसो को बहिन, कन्या वा माता क्यों गहो 
जिस कौ जिस मे साथ इच्छा हो उस के साथ कुकर्म करते हैं कभो २ बहुत नशा 
चढ़ने से जूते लात, भुक कामुकवी, केशाकेशी, प्रापस में लड़ते हैं किसो २ 


्> 


को वहों दमन होता है उत में जी पहुचा हुआ अघोरो भर्धात सब में सिर 
गिना जाता है बच बसन हुई चोज को भो खा लेता है अर्थात्‌ इन के सब से बढ़े 


सिद की ये बाते हैं कि !- 


हखस्ाां पिबति दो चितस्थ मन्दिरे सप्ती निशायां गशिका 
गृहैणु | बिराणते कौलवचक्रवत्तों ॥ 


लो दीखित ध्थात्‌ कलार के घर में जाके बोसल पर बीतल चढावे रच्छियों 
के घर भें जाके उन से कुकर्म करके सोधे जो इत्य!दि कर्म निरस्त निःशंक हो कर ! 


करे वच्दो वाममार्गियों में सर्वोपरि मुख्य चक्रवर्ती राजा के समाम भागा जाता 
है प्रशात्‌ जो बड़ा कुकर्मों वह्ो उन में बड़ा भर जो भ्च्छे काम करें भोर बरें 
कामों से डरे वही छोटा क्योंकि :- 


पाशबद्धों भवेज्जोबः पाशमुन्नः सदाशिव: 


ऐसा सन्त में कहते हैं कि णो सतोक छत्णा, शास्तलव्जा, कुलसउजा, देश- 
शलक्जा आदि पाशों में बंधा है बच जोव भोर जो निरलेउज हो कर बुरे काम करे 
दही सदाश्िव है १ 


सजडीस तम्ध आदि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारों भ्रोर आलय 

हों उन में मध्य के बोतल भर के धर देवे इस भासय से एक बोतक्ष पोके दूसरे 
झालय पर जावे उस में से प्रो तोसरे ौर तोसरे में से पो के चौत्े आशय में जावे 
खड़। २ तब तक सदा पीधे कि जब तक शकड़ी के समान पुलियों में न गिर पढ़े 
फ़िर जब गशा उत्तरे तब उसी प्रकार पो कर गिर पड़े पुभ: तौलखरी वार इसो 
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। सत्यार्थ प्रकाश: | श्प३ 
| प्रकार पो के गिर के उठे तो उस का पुनर्जंका न हो ध्र्धात्‌ सच तो यद है कि 
+ ऐेसे २ मनुषणों का पमः ममुव्य जन्य होनाही कठिन है किन मीोक्षयोनि में पड़ 

कर बहकाल पयनन्‍त पड़ा रहे गा। वामियों के संत्रभ्न थीं में यक्च नियम है कि एक 
माता को छोड़ के किसो स्ती को भो न छोड़ना चाहिये चथात्‌ चाड़े कन्धा हो 
बा भगिनी आदि क्यों नछो सव के साथ संगम करना चाहिये इम वाममार्गियों 
में दथ महाविदया प्रसिद्ध हैं उन में से एक मातंगो विद्या वाला कश्ाता है कि मात 
इमपि न त्यजेत्‌” अ्रथात्‌ माता को भी समागम किये विभाम छोड़ना चाहिये 
ओझोरस्तो पुरुष वी समागम समय में मंत्र ज़पते हैं कि हम को सिद्धि प्राप्त हो 
जायें ऐसे पायल महाम्‌्े मन॒ष्य भी संसार में बहुत श्युग होंगे !!! जो मतुष्ण 
मूठ चलाना चाहता है वच सत्य को निन्‍्दा अवश्य हो करता है देखो वाममार्थों 
क्या कहते हैं-वेद शाप्त भौर पुराण ये सब सामान्य वेश्याश्ों के समान हैं और 
णो यह शांभवों वाममार्ग को मुद्रा है वच गुप कुल को स्त्रो के तुष्य है ॥ ५ ॥ 
इसो लिये इन लोगोंने केवल वेद्‌ विरुच्तर मत खड़ा किया है पश्चात्‌ इस सहोगों 
का मत बच्चधत चला तब घत्तेता करके बेदीं के नाम से भो वाम्माग को घोडो २ 
लोला चलाई अधात्‌ :- 5 2 


सौषासण्यां मु पिवेत्‌ | प्रोक्षितं सक्षयेग्सांस बेदिको 
हिंसा हिंसा न भवबति ॥ 
न मांसभकषण दोषो न सदो न च मेथने । 
प्रहलिरेषा भूतानां निवक्षिस्स सक्षफला ॥ भमु० 
सोतामणि यज्ञ में मद पोज इस का अथ तो यह है कि सौचएसलि यक्ष 
में सोमरस अर्थात्‌ सोम बल्ली का रस पिये प्रोचित अर्थात्‌ यज्ञ में मांस खाने में 
। दोम नहीं ऐसे पामर पन को बाते वास मार्गियोंने' चलाई हैं तन से प्‌ छमा 
चाडिये कि जो बैदिको हिंसा हिंसा न हो तो तुक शोर तेरे वटुम्य को भार के 
होम कर डाले तो क्या चित्ता है॥ १ ॥ मांस भत्तण करने, मद्य पोन, परस्को 
अमन करने आदि में टोध नहीं है यह कहना छकोकडपन है क्योंकि विना प्राक्षियों 
के पोड़ा दिये मांसप्राप्त नहीं होता और विना अपराध के पीड़ा देनाधम का कास 
नहीं मद्य पान का तो सर्व लिपेध हो है क्यों कि अब तक वाममा्मियों के 
विना किसो प्रंथ में नहीं लिखा किन्तु संबंत् निषेध है भ्रौर विना विवाह के मेथन 
में भी दोष है इस को निर्दोष कहने वाला सदोष है ऐसे २ वतन सी ऋषियों के 
| प्रम्ध में डाल के जितने छो ऋषि मुनियों के नाम से अ्थ बना कर गोभेध, अश्वमैध 
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मास के यज्ञ भो कराने लगे थे अर्थात्‌ इन पशुनतों को मार के होम करने से 
यजमान और पशु को खर्ग को प्राप्ति होती है ऐसो प्रसिद्ध का नियय तो यह | 
है कि जी वाहाण प्रो में अखमेध, गीमेध,नरमेंघ आदि गण्द हैं उन का ठोक २ कै 
| अर्थ नहीं जाना है क्योंकि जो जानते तो ऐसा अनर्थ क्यों करते ? (प्रश्न) अशमेष, 
मेघ, नतरमेध आदि शब्दीं का अथ व्या है? (उत्तर इन का अथ तो यह है कि: 


| 

| 
रा' वा अय्यभेष!। अस्त० हि गौ: | अग्निर्या अश्य:। !| 

आउखय मेध: ॥ शतपधना हार्ण-- 
घोड़े गाय भादि पशु तथा भमुष्य मार के होम करना कहीं नहों लिखा | 
केवल वाममार्गियों के ग्र'थों में ऐेसा अनर्थ लिखा है किन्त्‌ यह भो बात वामसागियों | 
ने चलाई भोौर जहां २ लेख है वहां २ भो वाममार्गियों ने प्रत्ेप किया है देखी । 
राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे विद्यादि का देने हारा यजमान और 
अग्नि में घो आदि का होम करना अश्वमेध, अन्न इन्ट्रियां किरण पथियों आदि ' 
को पवित्र राखना गोमेघ जब सनुप्ण सर जाय तब उस के शबोर का विभिपूर्तवक 
दाह करना नरमप कहाताह । ( प्रश्न ) यश्षकक्तोी कहते है कि यज्ञ करने से 
यजमरन और पशु स्वर्ग गामी तथा होस करक्षे फिर पछ केश! जोता करते थे यद 
मात सक्ती है वा नहीं १(उत्तर) नहों, जो स्वर्ग को जाते हां तो ऐसो बात कहने 
चाले को भार के होम कर स्वगंमं पहु चाना चाहिये बा उस के प्रिय माता,पिता, 
सो और पत्रादि की सार होम कर क्यों नहों पहुचाते ? का वेदौ में से पुनः क्यों 
नहीं खिला लेते हैं ? प्रगन) जब यथ्त करते है तब बेढों के मंत्र पढ़ते हैं जो वेदों 
मे न होता तो कहां से पढ़ते ? ( सक्तर ) संत्र किसो के। कहीं पटने से नहीं , 
सोेवाता कीशि वर एव शब्द है परन्तु उन का भअर्ण ऐसा नहीं है कि पशु के। मार | 
के हम करना जसे“अरनये स्वद्ा दुस्थादि मंत्रों काअथे अगिन में हॉवि प्र॒ष्त्यादि 
कारक घतादि उच्चम पदार्थों के छा करने से बायु,हष्टि,जल,शुद् है। कर जगत्‌ 
का एुखकारक हैते है परन्तु इस सत्य अधश्यों को थे मठ नहों समभझत थे क्योंकि 
जी स्वाथबुदि होते है दे केक्‍ल अपने साय करने के दूसरा कक भी नहीं जानते 
भानते खब इन प्रोपीं का ऐसा हनाचार देखा और इश्वरा मरे कातपंण आादादि 
करने को देख कर एक महाभयंकर पेंदादि शास्जों का सिग्दक बौद बा चेम मत 
प्रचलित चुआ। है । भुगते हैं कि एक इसी देश में गोरखपुर का राजा था उस से 
पं नेद्धज् कराया उस को प्रिय राफो कप समागम घोड़े की साथ कराने से उस 
के सर अानपर पत्चात्‌ बेराप्यबन हा कर अपने पुद्ध को रए्प दे श्राथ हैए पोषों 
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त 
सत्याथप्रकाश: ॥ र८४ | 
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को पोल निकालन लग /((दसो को शाखा रूप चारवाक् भौर ग्राभाणवा मत भो 
ऋझय शा उन्हों मे इस प्रकार के शलाक बनाये हैं :-) 


पशुश्चेग्निहतः स्त्रग ज्योतिष्टोमे ग्रमिष्यति । 
स्तपिता यजमानेन तत्र क्थ न हिंखते ॥ १ ॥ 
मृतानासिह जन्तूनां थाई चेचप्तिकारणम्‌ । 
गच्छतासिह जम्सुनां व्यू प्राथेयकल्य नम्‌ ॥ २॥ 


जो पशु सार कर अग्नि में हाम करने से पशु खर्ग को जाताहैतों यज मान 
अपने पिता भादि को मार के स्त्रग में कीं नहीं भेजते ? ॥१॥ जी मरे हुए सनुष्यं। 
की व्ाप्ति के लिये स्राइ ओर तप्पेण होता है ते। विदेश में जाने वाले मनुष्य 
की माग का खच खान प्रोन के लिये बॉधना व्यथ है क्यांकि जब रूतक का याद 
तप्पंण से भस जल पहुचता है तं जोते हुए परदेश में रहने वाले वा मार्ग में 
चलने हुारां का घर भरी: बनो हुई का पत्तश परांस लाटा भर के उस के मसल 
पर रखने से क्यों नहीं पहुचता ? जा जौत चुए दुरदेश अथवा दुश इाथ पर दुर 
बेठे हुए को दिया छुआ नह पहु'चता तो भरे चुए के पास किसी प्रकार नहों 
पहुंच सकता ! उन क ऐसे युत्षि सिद्ध उपदेशों को मानने खगे श्लोर उन का मत 
बढ़ने लगा जबबहुत से राजा भूमिये उन के मत में हुए तब पोप जो भी उन को 
आर कुक क्यांक इन का जि५र गपूफा अच्छा मिले बहों चले जाये(मट जेन 
बसन चलेजेंन मे ना थोर प्रकार को प्राप सोेला बहत है सो १२ वे' समुश्ास में 
लिखेग बहती में इन का मत स्तोका्र किया परन्तु कितने कहीं जो पर्बेत,का्ी 
कनोज पश्चिम दर्तिद दिश वाले थे उत्हों न जेनीं का मत स्तोकार नहां किया था 
बे जनो वेद का अश्रै न जान कर बाहर को पीपलोला को न्यान्ति से भेद पर- 
सान कर बेदी को भो निन्‍दा करते लगग। उस के पठन पाठन यज्नापवोतादि 
ओर बचहाचय्येदि नियर्मो को भो नाथ किया जहां जितने पुस्तक वेदाद केपायें 
नछ्ट किये आर््यों पर बचुत सो राजसत्ता भा चलाई दुःख दिया जब उन का भय 
शंका म रहो तब अपने मत वाले ग्टहस्थ भौर साधा को प्रतिष्ठा आर बेद सांग 
यो का धपमान और पच्पात से दशक भे देने लगे और आप सुख आराम और 
घमंड में भ्रा फल कर फिने लगी ऋपभदेव के लेके सहावोर पयनन्‍्त अपन तोश- 
करों को बड़ी २ मुत्तिदाँ बना कर पूजा करने लगी अर्थात्‌ पाषाणादि मूत्ति पूजा 
को मड़ अनियों से प्रचलित हुई) परमेश्वर का सन ना न्‍्यन छह भा पाषाणद भक्ति 
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। 
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है रे 
२८६ एकादशखसुल्लासः ॥ 
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० बटर मीकामन किक 2? 


'पथा में लगी ऐसा तोनदौवर्ष पर्यन्त आया वत्त में जेनों का राज रहा प्रायः बेदा | 
कान से शून्य हो गये थे इस बात को अनुमान से अठाई सहख्त व्ष व्यतीत चुए होंगे 


£ आईससो वर्ष ऋण कि एक शंकराचार्य द्रविड़ रेशोत्पत बुजक्लण बृछाचय्येसे 
व्याकरष्दादि सब शास्त्रों को पढ़ कर शोचने लगे कि अचइक्ष! सत्य भ्रास्तिक वेद सत 
का छूटना कौर जेन मास्तिक मत का चलना बड़ी हानि को बात हुई हैशन को 
किखो प्रकार हटाना चाहिये शंकराचाय्य शास्त्र तो पढ़े हो थे परन्तु जन मत के 
भो पुस्तक पढ़े थे और उन को युक्षि भो बहुत प्रवश् थ/ उन्हों मे विचार कि इस 
को किस प्रकार हृठावें निश्चय हुआ कि उपदेश और शास्ताण करने से ये लोग 
छठे गे ऐसा विचार कर उप्लेत नगरो में आये वहां उस समय सुधन्‍्वा राजा यथा 
की जैनियों के ग्रग्थ 'ौर कुछ संस्कतत भी पढ़ाथआ /वहां जाकर बेहद का उपरेश 
करने लगे| भोर राजाय से मिल कर कहा कि आप संस्क्तत भोर जेनियों के भो ! 
अग्धों की पर हो ओर जन सत को मानते हो इस लिये भाषम कं में कहता |] 
४ के जेनियों के पंडितीं के खाथ मेरा शास्त्रार्थ कराइये/इस प्रतिन्ना पर को | 
छुूरे सी जोतने वाले का मत स्वोकार करले और अप भो जोतने वाले का । 
मत स्लोकार कौजिये गा । यद्ापि चुधन्वा ऊन मत में थे तथाईपि संस्कृत ग्रंथ । 
पढ़ने से उन को बुददिर्मे कुछ विद्या का प्रकाश था इस से एन के मनमें 
अत्यन्त पशुता नहीं छाई थी क्योंकि जो विद्यन हीता है वह सत्याधसत्य की परोत्ता | 
कर के सत्य का ग्रहण और असत्य को कोड़ देता है|। जब तक सुधन्वा राजा ' 
को बड़ा विधान उपदेशक नहों मिला था तब तक सन्देह में थे कि इस में कोन 


सा सत्य और कौन सा असत्य है।जव शंकराचाय्य को यह बात ऋुनो भोर बड़ो 
प्रससता के साथ बाले कि[हम शास्तार्थ करा के सत्यापसत्य का निर्यथ अवश्स 


करा वे' गे (जे नियों के पंडितों को दूर २ से बुशा कर सभा कराई ऊस में शंकरा- 
चार्य का वेद मत और जेनियें का वेदविरुद्द मत था अर्थात्‌ शंकराचार्य का पत् 
वेद मत का स्थापन शोर जनियों का खंडन भौर जेनियों का पत्र अपने मत का 
स्थापन भौर वेद का खंडन था। शास्त्रार्थ कई दिनों तक इुाआरलेसियों कः मत 
यह था कि सृष्टि का कत्तों अनादि ईशर कोई नहीं यह जगत भ्रोर जोव अनादि : 
हैं इन दीनों को उत्पत्ति ओर नाश कभी नहीं हे।ता|इस से दिदद शंकराचाये 
का मत थ्रा कि भरनादि सिद्ध परभाता चौजमत्‌ का कर्ता है यकह्ष जगत्‌ भ्ौर जीव 

भआूठा है क्योंकि वहो उस परमेश्वर ने अपनो माया से जमत्‌ बनाया बद्दी धारण 
और प्रलय कर्त्ता है ओर यह जोव ओर प्रपत्ध सवप्वत्‌ है परमेशर अप हो सजबअ 
रूप हो कर शोल! कब रहा इै|वहुत दिन तक शास्ता डोता रहा परन्तु अम्त 
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सत्याशप्रकाश: ॥ २८७ 


|| में युक्षि और प्रमाण से जेनियों का मत खंडित और शंकरायाये का मत 
अख्डित रहा सब उन जैनियों के पंडित और सुधम्वा राजा ने वेद मत को स्वो- 
| कार कर लिया जेन भत को छोड़ दिया/पम: बड़ा इल्ला गृक्ना इचआ और सुधन्वा 
| राजा ने अन्य अपने इट मित्र राजाग्नों को लिख कर शंक रा चाय से शास्त्राथ कराया 
। परन्तु जन का प्राजय समय होने से पराजित होते ग्केपबात्‌ धंकरायाय के सर्वत्र 
॒ आयावत्ते देश में घम ने का प्रबन्ध सधन्वादि राजाधों नेकर दिया और उस को 
रक्षा ले लिये साथ में नोकर चाकर भी रख दिये उसी समय से सब के यक्तोपवोत 
होने लगे और बेदीं का पठन पाठन भो चला दश दर्ष के भोतर स्वत अयाधर्स 
ठेश में घम कर जैनियों का खण्डन और थेदें का मंडम किया परन्तु (शंकराचार्य 
के समय में जेन विध्वंस अर्थात्‌ जितनी मत्तियां जेनियों को मिकलतो हैं वे.शंकरा 
चाय के ममय में टटो थीं और जो विन! टुटो मिकलतो है थे जेनियों ने भूमि में 
गाड़ दीं थीं कि तोड़ो न जाये' वे भ्रबव तक कहीं भ्रूमि में से निकलतो हैं|शंकरा- 
चाधे के पूर्व शेबमत भो थोड़ा साप्रवररितत्रा उस का भी खणश्डन किया वामसार्म का 
खण्डल किया उस समय इस देश में धन गहत था और स्वदेशलति भो थो जेनियों 
| के मंदिर शंकराचाय प्र सुधन्‍्वा राजा ने नहीं तुड़ काये थे क्यों कि उस 
| में वेदादि की पाठ्याला करने को इच्छा थो जब बेद मत का स्थापन हो चुका 
ओर विद्या प्रचार करने का विचार करते हो थ(उतने मे(दो जेन ऊपर से 
कघनमात्र वेद मत और भ्रीतर से कष्टर जेब अर्थात्‌ कपट मुनि थे शंकराचाय्य 
उन पर अति प्रसञ्ञ ये उन दोनों ने भवसर पा कर शंकराचाय्य के ऐसी 
विषयुक्ष वस्तु खिलाई कि उन को क्षुधा मन्द है! गई पौद्चात्‌ शरोर में फोड़ फुस्सी 
| हो कर छः सहोने के भोतर शरोर छूट गया)तव सब निशत्साह्ो हो गये भोौर जो 
'| विद्या का प्रचार हाने वाला था वक्ष भो ग होके पाया जो २ उन्‍हों मे शारोरक 
भाद्यादि बनाये थे उन का प्रचार पंकराचाय्य के शिष्य करने शगे भर्धात्‌ जो 
जेनमियों के खंडन के लिये बुद्चा सत्य जगत्‌ मिध्या भ्रोर जोब ब॒ुच्य को एकताकथन 
को थो उस का उपदेश करने लगे दक्षिय में श गेरो पूर्व में भुगोवर्धन उत्तर में 
जोसी और दारिका में सारदा मठ बांध कर शंकराचाय्य के शिष्य महान्त बन 
और शोमान, है। कर आनन्द करने लगे क्योंकि शंकराचाय्ये के पलात्‌ उनके 
थिष्यों को बड़ो प्रतिष्ठा हाने सगो । 
अब इस में विचारना चाहिये कि जो जोव अदा को एकता जगत्‌ मिध्यर 
शंकराचाय्य का निज सत था तो वन चअष्ता अत गहीं ओर ओ ओंनियों 


के खंडलस के लिये उस मसल को सल्ोकार किया है| तो कुछ अषच्छा है। 
मवीन वेदान्तियों का मत ऐसा है ( प्रश्न) जगत्‌ स्वप्न व, रजत में सर्प, 

















कु एकादशसमुझ्लास:ः ॥ 
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सोप में चांदी, मगढज्धिका में जल, गंधर्व नगर, इन्दजालदतू यह संसार 


झठा है एक बुझ हो सच्चा है। (सिद्यान्तो ) कूठा तुम किस को कहते 
कई १ ( मधोम ) जो बसुन हो औ्रोर प्रतोत होवे। ( सिद्धान्तो ) णो वस्तु छो 
नहीं उस को प्रतीति केसे हो सकती है ( नवो० ) अध्यारोप से। ( सिद्दन्तो ) 
अषध्यारोप किस की कहते हो? ( नवोन ) “वसुन्यवस्तारो प्षम्रध्यास:” “अध्यारो- 
पापवादाभ्यां मिक्षपंच प्रपंच्यते' पदाथ कुछ भोर हो उस में अन्य वस्तु का 
अशेपण करना अध्यास अध्यारोप श्रोर उस का निराकरण करन! अपवादक-- 
होता है इन दोनों से प्रपंध रहित ब्रह्म में प्रपंचकूप जगत्‌ विस्तार करते हैं। 
( सिद्दान्ती ) तुम रण्ज को बस और सर्प का अवस्तु सान कर इस भ्वम जाल में 
पड़े हो क्या सप वस्तु नहीं है ! जो कहो कि रज्ज भे नहीं ते। देशास्तर में ओर 
रूख का संस्कारमात्र ऋुदय में है फिर वह सर्प क्ो अवस्तु नहों रहा बेसे हो स्थारए 


में पुरुष, संप में चान्दोी आदि को व्यवस्था समभ लेना भ्रौर खप्त में भी जिन का | 


भान होता है वे देशान्तर में हैं और उन के संस्कार आत्मा भें भी हैं इस लिये 
बच स्वप्न भी अपस्तु में अवसु के आरोपणय के समान नहों ।( मथोन ) जी कभो न 


देखा म सुभा फँखा कि अपना शिर कटा है और आप शोता है जल को धारा ' 


रखूपर चली जातो है जो कभी न इआ था देखा जाता है वह्ठ सत्य क्यों कर हो | 


सके | सिद्दान्तो) यह भो दृष्टास्स सुझारे पक्त को सिद्ध नह, करता क्यों कि विना 


देखे सुने संस्कार नहीं हाता संस्कार के विना स्यति और स्म॒ुति के बिना साचात्‌ ! 


अशुभव नहीं इंतता जब किसो से सुना वा देखा कि अमुक का शिर कटा आर 


उस का भाई वा बाप आदि को लड़ाई सम प्रत्यक्ष रोते देखा और फोदारे का जल ' 


ऊपर चठते देखा वा सुना उस का संस्कार उसी के आत्मा में इं'ता है जब धह 
राग्टत के पदाथ स अलग हो के देखलःर है तब अपने आत्मा से उन्‍्हो पदाथों 
को जिन को देखा वा सुना होता दिखता है जब अपन हो में देखता है तब जाने 


भी बसु में अवस्तु के आरोपण के शद्रण नहांँ किन्तु जूस मकसा लिकाल नंयाले 
पू्व हृष्ट खत वा किये हुओं का आत्मा में से निकाल कर कागज पर लिख देते हैं 
| अथवा प्रतिशणिस्त्र का उसारने वाला बिम्ब को देख आत्मा में भ्र्तति को घर मबदा 
। वर लिख देता है हां इतना है कि कभी २सप्न में स्मसणयुक्रप्रसौति जेसा कि अपने 
| अध्यापक के! देखता है भौर कभो बहुत काल देखते छोर सुनने में अंतीतत्ञान 
को साक्षान की सासात्कार करता है तब सारगा नहीं रहता कि जो जे ने उस ससय 
देखा सुना था| किया था उसो को देखता सुनता वा करता हू, लेसा ज़ाग्यत में 
स्मरण करतर है बेसए स्वप्न में रही इतर इस लियेसुछआारा ऋष्यक और अारोप 
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। अपना शिर कटा आप रोता और ऊपर जाती जल की घारा के। देखता है यह्ष ! 
प 
| 





प्र 
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| सत्यार्थभकाश: ॥ ्प्छ | 
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का सच कूठा है और की वेदान्ति लोग विवत्तवाद भ्र्धात्‌ इब्ज में सर्पीदि 
; के भान होने का दृष्टान्स बच में जगत्‌ के भाग होने में देते हैं वह भो ठोक 
| नहों। (नवीन) अधिष्ठान के विना अध्यस्थप्रतोत नहों होता जेंसे रणजणन हो तो 
सप्ये का भो भाग नहीं हा सकता जेसे रज्ज में सप्प तोनकाल में नहीं € परन्तु 
अंधकार ओर कुछ प्रकाश के मेल में अ्रकस्मात्‌ रज्ज को टेखने से सप्य का स्त्रम हो 
कर भय से कंपता है जब उस को दोप आदि से देख लेता है उसो समय भ्वम 
और भय निह हो जाता है वेसे ब्रद्म भम जो जगत्‌ को भिध्या प्रतोति हुई है 
बहयहा के साक्तात्कार इोने में जगत्‌ को भिष्या प्रतोति इुई है उस को निठक्ति और 
बह्चा को प्रतोति जेसो कि सपं को निहलि ओोर रज्ञज्‌ को प्रहत्ति होती है। 


2 की कक 


॥ 
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(सिद्धान्तोी) बच्या में जगत्‌ का भाग किस को हुआ ? (नवोन। जोव को । 
( सिद्दान्तो ) जोव कहां से हुश्रा ? ( सवोन * अज्ञान से। (सिद्ान्तो) अ्रज्नान 
कहां से हुआ भोर कहां रहता है ! (सरवीम' अज्ञास अनादि और बुच्य में रहता 
है। (मिद्धग्तो बुद्ा में बुद्ध का अज्ञान हुआ वा किसी अन्य का और बच पज्ञाम 
किस का इंच? (नवोन) विदाभास को। (सिद्दान्तो) विद्भास का स्वरूप क्या है 
(मौन) बुड्ा, बुद्य के! बुद्य का अन्नान अधाोत अपने सखरूप को भरापडो मल जाता है। 
( सिद्धान्ती ) उस के भुलने में निर्मित्त क्या है ? / नवोन ) अ्रविद्या । | सिद्धात्तों ) 
अविद्या सबव्यापो सर्वक्ष का गण है वा अन्यक्ष का ? ( नबो० ) अल्यज्ञ का। 
सिद्धाग्ती ) तो तुझारे सत में विना एक अनन्त सवच्च चेतन के दुमरा कोई 
चेतन है बा नहीं? भर अन्यज्ञ कहां से आया? हां,जो अल्पज् चेतन बुद्ा से भिन्न | 
मासो तो ठोक है जब एक ठिकाने बुद्या को अपने स्वछूप का अज्ञान हो तो सर्वत्र 
| 








अज्ञान फेल जाय जैसे शरोर में फोड़े को पीड़ा सब शरोर के अवयरवों को निकम्मा 

कर देतो है इसो प्रकार दुष्य भो एक देश में अज्ञानों भ्रोर क्लेगयुक हो तो 

सब बडा भो अज्ञानो ओर पोडा के अनुभवयुत्ञा हो जाय। ( नवोन ) यह सब 
, छयाधि का धर्म है बच्चा का महों। (सिदाम्तो) उपाधि जड़ है वा चेतन ओर सत्य 
' है वा असत्य ? ,सवान) अनियं चमोय है अर्थात्‌ जिस को जड़ वा चेतन भ्त्य वा 
असत्य नहीं कह सकते । ( सिद्दान्ती ) यह्ष तुझारा कहना “बदलती! व्याघात:” के 
तुल्य है क्यो कि कहते हो अ्रविव्या है जिस को जड़,चे तत्र, सत्‌ू,असत्‌,नकों कह 
सकते यह ऐसी बात है कि जेसे सोने में पोतल मिला क्षो उस को सराफ,के पास 
परोच्य कराये कि यह सोना है वा पोतल?्तव यही कहा में कि इस की इस जम 
सोना न पोवलण कह सकते हैं किल्तु इप में ू।नों घातु सिलो हैं। (नकोज देखो जेछे 
घटाक्षाग,मठाकाण,मेघाकाश और महदाकाशोपाधि भ्रथात्‌ घड़ा घर और मेघ 


ब्र् 


| 
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के होने ने भिबर्प्रतोत होते हैं बास्तवसें मचदाकाय हो है ऐस को मपया,भविदयां 
समष्टि, व्यथि शोर अम्तःकरणों को उपाधियों से वृद्ध अज्ञानियों को पथक २ 
प्रतौस हो रहा है वास्सव में एक हो है देखो अग्रिम प्रमाण में का कहाईह :-- | 


अडिनिरयेथेको भवन प्रधिटों रुपं रुप प्रतिरुपो ब्व । एक- 


स्तथा सय भताग्तरत्मा रुप रूप प्रतिरुपो बा हिच॥ मय 
से अग्नि संब चौड़े गोल छोटे बड़े सब आकृति वाले पदाथों में व्यापक 
ही कर सदाकार दौखता ओर ऊन से प्रथक है बसे सवव्यापक परमात्मा 
| झम्त:करकों में व्यापक होके अन्तःकरणा६कार हो रहा है परन्त उन से प्रा 
| ३। ( सिद्दाम्ती ) यह भो तझारा कहना व्य्थे है कों कि जैसे घट, मठ, मेघों ] 
| भ्रौर आकाश को मिय मासते ४ वेने कारणकाय्येरूप जगत्‌ और जोव को बृच्य | 
| उश्योर बह्ा को इन से शिश माम ले ( मवोम ) जेसा अग्नि सब में प्रदिण हो । 
कर देखने भें सतदाकार दोखता है इसोप्रकार परमात्मा जड़ भोर जोव में व्यापक 
हा कर आकार वाला अज्ञानियों को झाकाश्युक्षदीखता है वाम्तव में बच्चा भ जड़ | 
ओर मणोव है कैसे सहस्त जर के कं डे धरे हों उन में सत्य के सह प्रतिविर्व- । 
दोद्ते हैं बस्‍्तुत: मय एक है कड़ों के गष्ट होने से जल के चलने वा फंल मे से | 
सूर्य न नष्ट होतान चलता और मफंशता इसो प्रकार अ्न्तः:करणों में बच्चा का 
आभास जिस की चिदाभाश कहते हैं पढ़ा है जब तक अग्त:करण है तभो तक ऊीव 
है जब प्रन्तः:करयन्नान से मष्ट होता है तब जोव वद्वध्वरूप है। इस चिदाभास 
की अपने ब॒द्ास्वरूप का अन्ञागवरता, भोक्ता,सुझ्री दुःखो, पायो, पुण्यात्मा जम्म, 
सरण, अयन में आर।पित करता है तब तक संसार के बंधर्नी छे महीं छटता । 
(सिद्दान्‍्ती) यह हृष्टान्त तुशारा व्यध है क्योंकि सय्य ग्राकार थाला जल कप भी 
स्राकार वाले हैं सय्थ जल कडे से मिश्र और स॒य्य से जल करंडे भित्र हैं तमो 
प्रतिविश्व पड़ता है यदि निराकार होते तो उन का प्रतिविस्व कसो न होता 
ओर जेते परमेश्वर मिराकार सर्व अफाशवत्‌ व्यापक हो ने से बहा से कोई पदार्थ 
वा पदाथों से बच्चा पथक्‌ महों हो सकता और व्यप्यव्यापक संबध से एक भी 
महों हो सकता धर्थात्‌ प्ग्वयव्यतिरेकभाब से देखने से व्याप्य व्यापक सिसे 
| हुए और सदा पृथक रहते हैं जो एक हो तो अपने में व्याप्यश्यापकस यस्रवमथ 
। कभी नहों घट सकता सो बधदारख्यक के अऋन्‍्तयर मोवहाण में स्प्ट लिखा है और 
बच्चा का आज्षास भी नहीों पह् सकता क्यों कि बिना आकार के आभास का हा 
भ्रसप्मव है जो अभ्तःकरणोपाधि से यृद्धा को जोव मानते हो से तुझारो बात | 
माछक के समान है धअ््त:करण अशल्ायसान ग्हप्क और अचल कऔौर भ्रस्वस्‍क 


बन ऑन ला।ऋ 


। 
। 
। 
| 
|; 
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है यदि तुम बहा और जोव को प्रथक २ भ मानो गे तो इस का उत्तर दौजिये कि 
जहां २ ऋन्तःकरण चला जायग। बचाां २ के म॒ुच्चा को आव्रानो भोर जिस २ देश 
को छोड़े गा वहां २ के बुछा के। ज्ञानो कर देवेगा वा नहीं? जेसे छाता 
प्रकाश जे बोच में जहां २ जाता है वहां २ प्रकाश को आवरण यह भौर जहां से 
ऋआअटता है बहा २केप्रकाश का आवरण रहित कर देता है वेसे हो अन्त:करण बच्चा 
को क्षय २ में मानी अजानो बद् भोर मुझ करता जायगा अखंड बच्चा के एकदेश 
में अधवरण का प्रभाव सव देश में होगे से सब बच्चा अ्ज्ञामों हो जायगा क्यों कि 
वह चेतन है और नथरा में जिस अम्त:क र णस्थ बच मे जो वस्तु देखो छस का स्मरण 
उसो अन्त:फरणस्थ से काथो में नहीं डो शकता कों कि “भग्यटष्टमन्यो न स्मरतीति 
खायात्‌” ओर के देखें का स्मरण ओर को नहीं होताजिस चिह्रभास॒ में सधरा 
में देखावह चिदाशस काशो में मनहों दहुता किन्तु को मथराशख् प्रम्त:करण का प्रक्ता- 
शक है वचन काशोस्थ्बद्य नहों होता जो वुद्य छ जीव है किन्तु ए ुधक महीं सो जीव के। 
सूवत् होनाचा हिये यदि बुछ्य का प्रतिविन्य एथक्‌ हैं तो प्रत्यभिश्ञा अर्थात्‌ पूर्ण 
इश्खत का हान किसो की महीं हा सके मा । जो कहो कि बच्चा एक है इस 
लिय सारण हाताहैतसो एक ठिकाने अज्ञाम वा दुःख होने से सम बह्मा को अःन 
वा दुःख हा जाना चाहिये पर ऐसे २ हृष्टास्तोंस नित्य,शुर बह, मुत स्वभाव बचा 
की तुमने अएद, अद्भानो ओर बद आदि दोष युज्ञ कर दिया है और अखंड को 
सं २ कर दिया। 
॥। 
|| 


( मदोन ) सिताकार का भो पब्राभास होता है जेसा कि ट्र्पण वा जलादि 
में ग्राकाश का आभास पड़ता वह भोला वा किसी प्रन्य प्रकार गंभीर गहरा 
दोखता है वैसा बहा का भो सब अन्तःकरणों में आभास पड़ता है। (सिद्धास्ते) जब 
आकाश में रूप छो नहीं है तो उसको आंख से कोई भो नहों देख सकता जो पढारे 
सोखता हो नहों वष्द दर्पण और जलादि में कंस ढोखे गा गहरा वा छिट्रा 
साकार बलु दोखता है निराकार नहों। (मवोम) तो फिर जो यह ऊपर गोखा 
सा दोखता है बहो भादश वाले में ेश्रान होता है वह क्या पदाथ हैं? (सिद्दान्तो) । 
बह प्रथिवो से उड़ कर जल पथिदी और अग्मि के जसरेशु हैं जहूं से वर्षा होती 
है वहां जल न हो तो वर्षा कहां से होवे ?! इस लिये जो दूर २ तम्ब के समान 
दोखता है बद जल का चक्र है उसे कुदिर हूर से घवाकार दोख्ता है और 
निकट से छिद्रा झोर छेरे के समान भो दोछता है वेसा आकाश में जल दो- | 
बता है। ( नवीन ) क्या हमारे रज्जू सर्प भौर खन्नादि के दृष्टान्त भिष्या हैं ? 
( छिद्दान्ती ) गहों, सुझरो सलक लिध्या है सो हमने पूर्व लिख दिया भला यह 
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| 

| 

| ती कहो कि प्रथम अज्ञान किस को होता है १ ( रवोन : बच्य को | (सिद्ाग्तो) 
| अज्ा भल्पज्ञ है वा सर्वत्ष ? ( जवोन ) म सवक्त और न अल्पत्ञ क्यों कि सबनइता 
| और झत्यतता सपाधि सहित में ह्ीतो है। / सिद्धास्तो ) उपाधि से सहिल कौंम 
| है नवीन ) बच्चा । भिद्वान्ती ) तो बचह्य हो सर्वक्ञ ओर अत्यज्ञ इआ तो तुभने 
| सज्ञ और अल्यक्ष का निषेध क्यों किया था ? जो कहो कि उपाधि कब्पित अर्थात्‌ 
| मिथ्या है तो कल्पक अर्थात्‌ कल्पना करने वाला कॉम $ै १ | नवोन )जओव बच्चा 
(क्षय धन्य ( सिद्दान्तो ) भश्य है क्यों कि जो बचह्य स्वरूप है तो जिस ने भिष्या 
। कम्पसमा को वन बच्य हो महीं हो सकता जिस को कल्पना भिष्या है बच सच्चा 
। ऋब हो सकता है? (मवोौम) हम सत्य और अमत्य को ऋ'ट मानते हैं ओर वाणी 
। से बोलना भी मिध्या है! 'सिद्यान्‍्तो) जब तुमक'ठ कहने और भानने वाले हो तो 
। मकर ठे क्यों नहीं? ( मवोन ) रहो कंठ ओऔव सच हमारे छो में कल्पित है ओर 
| इस दोनों के साथो भधिष्टान है। सिद्यान्तो) जब तुम सत्य और कठ के आधार 
| हुए तो साकह्षकार और चोर के सटश तुझो हुए इससे तुम पामणिक भो नहीं रहे 
क्यी कि प्रमाणिक वद होता है जा सर्वदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, कठ 
मजाने, ऊऋ'ठ न वोले और कऋठ कदाचित्‌ न कर जब तुम अपनो ब।त का भाप 
हो मूठ करते हो ती सुम अपने श्राप भिथ्या वादो हो ।।/ नवोन ) अनाढि माया 
जो कि बनाके आाजयय ओरबुह्य हो का आवरण करतो है उस को मानते हैं बा नहीं? 
( छिद्दान्ती ) महीं मानते, क्यों कितुृम माया का अथ ऐस! करने हो कि जी बस्तु 
न हो और भार है तो इसबात को वह माने गा जिसके इदय की प्रख फट गई हं। 
क्यों कि जा व्‌ नहीं उस का भासमान होना सवंथा असंभव है जेसा बन्ध्या के पुत्र 
का प्रतिविब्य कभो नहीं ह। सकता और यह “स्ला: सोस्येमए: प्रणा:” इत्यादि 
काम्दोग्य उपनिषदों के वचनां से विरद कहते को ! ( नवोन ) क्या तुम बसिष्ठ 
शंकराचाग्य आदि ओर निबलदास पय्येन्त जो तुम से अधिकपंडित हुए हैं उन्हे ने 
लिखा है उस को खण्डनकरते है? हमर को तो बसिष्ठ शंकराचार्य भौर नियलदास 
शादिअ्रधिक दोखते है (मिच्या ०) तुम विद्दान हो वा अविदान ? (मबोन) इस भो 
कुछ विह्ान हैं। (सिद्ध ०) अरक्ता तो वसिष्ठ शंकराचात्थ ओर निश्वलदासख के पत्त 
का हमारे सामने स्थापन करो हम खंडन करते हैं लिस का पत्त सिद्ध हो बच्चो 
बड़ा है।जो उन की और तुझारो बात अखेंडनोय हॉतो तो तुम उन को युक्नियां । 
से कर इमारो बात को ख्टम क्यों न कर सकते ! तब तुछारो और लगन को 
बात सामनोथ होबे अनुमान है कि शंकराचाय्य झादि ने सो जेनियों के मत 
के खगडन करने 'हो के लिये बच मत स्रोकार किया हो क्यों कि देश काल के 
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सत्याथे प्रकाश: ॥ श्ध्३ ! 


। 

। 22 2/022  कट ल  ३ 0 निकल लक व 8 “८2८4 न रास लत 27 कफ पलक लक दस ० आ ८-५, कल + “सन नमयासओ 
। झअवृकल अपने चल को सिद्ध करने के लिये बचत से स्तार्थी विद्वान अपने ग्रात्मा 
। के जान से विदद भों कर लेते हैं ओर जो इन बातों को अर्थात्‌ जोब इश्लर को 
| एकता कशत्‌ मिष्या आदि व्यजक्षार सच्चा नहीं मानते थे तो रन को मात सभो 

| मरी हो सकती औरभमियल दाम का पॉडिस्य देखो ऐसा है “जे वे! ब्रह्माइभिवस्थे- 

| सनत्वातँ ऊम्हों ने हकिप्रभा कर, में छोव बहा को एकता के लिये अजुमान लिखा 

| ३ कि चेतन होने से जोव बड़ा मे गमसिय है यह वचल कम समस्क पुरुष को वात 

। के सहृश बात है कोंकि साधम्यमात्र से एक टूसरे वो साथ एकता महीं होती वेधरय 

| भेद का होता है जेसे कोई कह कि“प्रथिवो कलाइभिश्वा लड़लात”जड़ के होने से 
» पथिवी जल से अभिन्र है जेसा यह वाक्य संगत कभो नहीं हो सकता वेसे नियस 

। दास जी का भी लक्षण व्यर्थ है क्योंकि जो अन्य अल्यक्षता और स्वान्तिसत्यादि 

। चरम जोब में बुझा से ओर सर्वगत सर्वक्षता और शिभ्त्रन्तित्वादि वेधस्थ बचा में 

; जीव मे विदद्ध हैं इस से वह्च भौर जोब भिश्व २ हैं जेसे गंधवतृत्व कठिनत्व भादि 
भूमि के धरम रमवत्‌्य दवत्यादि जल के घम्म से विरुद होने से पशथ्चिवों और जम्त 
ए्क नहीं । वैसे ओोव थभोर बच्दा के वैधस्थे होने से जोव और यच्य एक न कभो 
थेनहेंओरन कभो होंगे इतने हो से निश्यलदासादि के। समझ लोजिये 
कि सन में कितना पांडित्य श्रा ओर जिस नें योगबासित्ट बमाया है वह कोई 

। आधनिक वेदान्ती श्रा न बाल्मौक, वसिष्ठ, ओर राजचम्द का बनाया वा कहा 

। सुना है क्यों कि वे सब वेद्ानयायो थे बेढ से विरद्द न बना सकते भोर न कछ 
सुन मकते थे । ( प्रश्न ) क्य व्यास जो ने जो शारोरकचत्र बनाये हैं उन में भी 
जीव बच्चा को एकता दोखतो ? है देखो :-- गए जी वोट | जी कोश: ) 


ष्ह २8 


सम्पद]5ईविभोव:ः स्तेन शब्दात्‌ ॥ १ ॥ 
हब पर ः 
ब्रहमंग जमसिनिरफपन्‍्यासादिब्य: ॥ २॥ 


। 
|] 
| 
। 
!' चिलितन्मानेण तदात्मकत्वा दिव्यौडुलोमि: ॥ ३ ॥ 


एवमसप्यपन्यासात्पूंभागाद विरोध वादरायस्थः ॥ ४ ॥ 
* अत एवं चानन्याधिपतिः ॥ ४॥ 


| 

। 

। 

। 

| अर्थात्‌ जोव अपने स्वस्वरूप की प्राप्त छो कर प्रकट होता है जो कि पूर्व 
| बृद्ास्वरूप था क्यों कि ख शब्द से अपने बच्चा स्त्ररूप का ग्रहण होती है ॥१ ह 
। ६ 

| 


अयसात्मा अपहतपाष्मा”। इत्यादि उपस्धास ऐशव्य्प्रासिपय्थन्ल हैेतुओं से 
बुह्ाज्वरूप से जोव स्थित होता है ऐसा जेमिनि आचाय्य का मत है।। २॥ 
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भोौर भोडलोसि ग्राचाय्य तदासर्मक प्वरूप निरूपयादि बृुहदारस्थक के शैसु 
कप मे वसनीं से चेतम्यसात्र स्वरूप से लोव मुक्ति में स्वत रहता है | है ॥ 
ब्यास जो इन्हों पूर्वाह्न सपस्धासादि ऐ श्वर्य प्रासिरुप शेतुपों से जोव का व दास्वकय 
होने में भविरोध मानते हैं ॥ ४ योगो ए शर्स हित अपने बहास्वछूप को प्राप्त 
हे। कर अन्य अभिपति से रहित अ्र्श्नात्‌ सय॑ आप अयउना भौर सब का अपिपति 
रूप वृहास्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता है। ( उत्तर) इन सतरों का अर्थ इस 
प्रकार का महों किन्तु इन का यथा यह है सुशिण! जय तक सौव अपने स्व कोश 
शुद्द स्वरूप को प्रा सब मर्तों से रहित छो कर प्रतित्र महों होता तबतक यीग॑ 

| से एंश्वर्य को प्राप हो कर अपने प्रत्तयामों बृह्ा को प्राप्त है। के आनन्द में स्थित 

| महाँ हो सकता ॥ १ ॥ इसो प्रकार जब परापादिरहित एऐशप्रयश थयोगो होता 
है तभी वह्य के साथ मुझि के आनन्द के। भोग सकता है ए सा जेमिनि आचार्य 
का सत है ॥ २१ जब अविद्यादि दोधों से छूट शुइ चेतन्ध मात्र स्वरूप से ऊेय 
खिर त्ाता है तभो “तदात्मकत्व” अर्थात्‌ बृच्यावरूप के साथ सम्बस्ध को प्रा 
होता है ॥ ३ ॥ जब बच्चा के साथ ये शथ और शद विज्ञान को जोते हो जीौक्न 
मुक्त होता है तप अपने निर्मेश जब कि पूथ स्वर॒प को प्राप्त हो कर आमन्दित 
झोता है ए सा व्यास सुनि जो का सत हैं ॥8॥ जब योगो का सत्य संकल्प होता 
है तथ स्वयं परमेश्वर को प्राप्त हो कर मुक्ति सु को पाता है वहां स्वाधोन स्थ- 
तंब रहता है लेसा संसार में एक प्रधान दूसरा झप्रधाम तोता है बेसा म॒न्ति में 
भहीं किन्तु सत मुक्त जोब एक से रहते हैं ॥५ ॥ लो एसामन हो तो :-- 


नेतरोनुपप्से: ॥ १ ॥ 
भेदव्यपदेशाज्ञ ॥ २ ४ 
विशेषशमे ट्व्यपदेशाम्थां नेतरो ॥ ३ ॥ 
अडिन्वस्य च तदोगं थास्ति ॥ 8 ॥ 
अस्तस्तइमों पदेशात्‌ ॥ ४ ॥ 
 सेदव्यपरदेशाच्ान्य: ॥ ६ ॥ च 
। शुहा प्रविष्वबात्सानों हि तहरशनात्‌॥ ७ ॥ 
' अजुपप्रततस्त न शारोर: ॥ ८॥ 
 अस्तयोस्यषिदेव्यादिष तदमंब्यपदेशात ॥ * ॥ 


७०० >नतरेतन>७ न>० न ७-बी--3-3०4क+०७&-&५-.००५०. 3५-नननीनननवन-नना-+ तनमन “७, मत ५० औ+ कार ककननन्‍का 


रु 


न लक जे अ«७ल ज>जजनकनेनिननन+मननन जीन पतनगन»भमनमलक समकजनन +9»ध 3. अन-+«+०«+०+3-+००० 6 


श 
डे 


| 


+०-नननं-त+-व मम». वज-क-+- तक +नकन+य-नकन++-3.+3 ५ मल नमन नी पपननन+ ५ नी ++ नमक ++७4न+ 3 ७ नकन नव कनननना पभ+ ७3333 4ननब०त->-नत+>> पतन अलण।3 ऑनयनन जया अनाज नन>+-++ नल नन-ननिभननन-+प>०++-+०-++----००......त..0त..__ डक पड पे 


। : ऋत्याण प्रकाश: | . २८५ | 


>सकनन भरत बकपलजञ-व.५०+-+ ९०७५-२० ३० जनकल»ल-+क ०. जन ंनिनिनपिननननननन-नीनीी जन्‍कीननान क्‍ननननना '७-०+०३०न रलजत-4>कन मनन. अमन डा लकिनबन अ- जन नाक +जनानित. तक नन्‍िनन+ं-4ी>3-3-। 


शारोरघेभयेए पति भेदेनेनसधौयते ॥ १० व्यासमनिक-४-- 


तवेदाग्ससत्राण्यि ॥ 

बुझ के इतर जोव सष्टिकर्ता नहीं है क्योंकि इस अल्प अ्र्पक्तसासध्य वाले 
जो में सब्टि कत्त त्व॒ गहों घट सकता इस स्रे ओव बुझा गहीं ॥0॥ “कस छ& बरय॑ 
सब॒ध्यागग्डी स्रति” यह उपनिषद्‌ का बचनम है । जोव और बहा भिश्व है क्यों 

| कि इस दोनों का भेद प्रतिपादम किया है जो ऐसा न होता तो रस अर्थात्‌ 
आनम्दस्वरूप दृद्ा के प्राप हैं। कर जोद भागन्दस्तरूप होता है यह प्राप्ति विधय 
बुछा ओर प्राप्त होने बाले ओद का निरूपण महों घट सकता इस लिये जेब 
और वुझ एक नहीं ॥ 


| 
। टिव्यो हामूत्ते: पुमष:स वादयास्यन्तरो छ्ाण:। अप्राणो “7 
| 


3 


ऋमना शब्मो5चछरात्यरत: परः ॥ मडकोपनिषदि । 


ट्व्य, शड, मत्तिमक््वरहित, सब में पर, बाइरभोतर निरन्तर व्यापक, अज 
जमा मरण शरोर धारयादिरहित, श्वास प्रश्यास शरोर ओर मन के संबन्ध से 
बहित, प्रकाश स्वरूप इत्यादि परमात्मा के विशेषय शोर बच्तर जाशरहि प्रकृति 
द्वै परे अर्थात्‌ सलम आओोव उस से भी परमेशर परे धर्थात्‌ वड्च सक्षम है प्रकृति 
ओआब जोदों से बच्चा का भेद प्रतिषधादमरुप इंतुशों सं प्रकति और जोवोंसे बच्चा +श 
९ ॥ ३ ॥ इसो सर्वव्यापक बहा मे जोब का योग वाओब में बच्चा का योग 
प्रतिपादन करने से जोव और बह्य शिश्ष हैं व्योंकि योग लिश्न पढायों का हु भ्रा 
करता है ॥ ४ ॥इस बृह्ाय के भन्तर्यासि भादि धर्भ कथन किये हैं ओर जोव के 
भौतर व्यापक होने से व्याप्य जोब व्यापक बुछा से भिश्व है क्योंकि ब्याप्य व्यापक 
*बख भो भेद में संघटित होता है॥ ४५ ॥ जेसे परमाटमा जोव से भिश्वस्तररूप 
है वैसे इच्चिय, अम्तःकरण, पृथिवो, भादि भूत दिशा, वायु, सुर्यादि टिव्यिग्रुष्यों 
के भोग से देवसावास्य विधहामों से भो परमात्मा भिश्न है ॥६। गझं प्रतिष्टो सकछ 
सस्य खोके,, इय[दि उप नमित्रदों के बचना से जोव और परमाटना भिश्हैं। वैसा 
हो उपनिषदों में बचुत ठिकाने दिख लाया है ॥०॥ “शरोर भवः थारोरः” 
शरोरधारों ओबव बुद्रा महों है क्योंकि बु्ा के गुण कर्म ब्वभाव जोव में गहों 
घटते ।। ८ # (अधिटेंष) सब डिब्य सम आदि इच्चियादि पदाथों (भ्रधिभत) पश्ि 
व्यादि भत ( अध्यात्मा ) सब जोबों में परमात्मा अन्तर्याभी रूप से स्थित है क्यों 
सि छसो परमात्मा के व्यापकलादि घने सं उपनिषदों में व्याज्यात हैं ॥८ ॥ | 
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२६६ एकाद्शशमुज्ञासः ॥ 
! 


3 अजननीननन जे जभीयन- 





शरोरधारो जीव बुह्य नहीं है क्यों कियृह्ा से जोव का भेह ऋरूप से सिद्ध है (१५। 
इत्यादि शारोरक सत्रों से भो स्तरूप से बुझ और जोज ऋासेद सिद्ध है। 
वैसी वेदास्तियों का उपक्रम भर उपसंहार भी नहीं घट सकता क्यों लि “उप 
क्रम” अर्थात्‌ आरंभ बच्चा से श्रौर “उपसंहार” अर्थात्‌ प्रशय भो बच्चहों में करते हैं 
जब दूमरा कोई वस्तु नहीं सानते तो उत्पश्चि ओर प्रशय भो बच्चा के धर्म हो जा 
ते है गोर उत्पशि विनाश रहित बड़ा का प्रतिपादन वेदादि सत्य शास्यों में किया 
है वह नवीन वेदरएन्तियों घर कोप करे गा क्यों कि निविकार, अपरिया लि, 
शुद्र, सनातन, निर्भान्तित्वादि विशेषययुक्र बुछामें विकार, उत्पत्ति और 
अज्ञान आदि का समय किसो प्रकार नहीं हो सकता तथा उपसंहार (प्रशय) के 
होने पर भो बुछ कारणात्मक जड़ और जोव बराबर बनरहते हैं इस लिये उप 
क्रम भौर उपसंधार भो इन वेदास्तियों को कल्पना कठो है ऐसो अन्य बहुत 
सो अशड जाने हैं कि जो शापक्त्त और प्रसलादि प्रमाण में विरुद हैं । 





ल्कनलिनलल, 
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इस के पस्ाात कक जेनिरयों ओर शंकराचाणय्य के अनयायो लोगों के उपदेश के संस्कार ' 


आर्याबरी में फैलथें और भापस में खंडन मंडन भी चलता था शंकराचार्य के तोनसी : 
दर्भ के पथात्‌ उत्कम नगयो में विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापो इआ जिस ने सब - 


राजाओं के मध्य प्रहत्त हुई लड़ाई को मिटा कइ शान्ति स्थापन की तत्‌ पशात्‌ 


भच्तुदर राजा काशादिशरस्त भौर अन्य में भौ कुकर विद्यन्‌ इचआ बच वेशाब्यवात ' 


है) कर बात्ध को छोड़ दिया। विक्रमादित्य के पचिसों तर्ष के पथात्‌ राजा भोज ' 


| 
| चुझा उस ने घोड़ा सा व्याकरण और काव्यालंकारशादि का इतना प्रचार किया कि 
| जिस के राज्य में कालिदास बकरो चराने वाला भो रघुबंध काव्य का कष्ता इआ 
| राजा भोज के पास जो कोई अच्छा लोक बनाकर ले जाता था उस्र को बहुत सा 
| धन देते थे और प्रतिष्ठा होती थो | उस्र के पथात्‌ राजाओं ओर ओसानों ने 
। पत्ना हो छोड़ दिया | यद्यपि भंकराजा4 के पूर्थ वाममार्गियों के पश्यात्‌ शें व भा्दि 
| सम्प्रदायस्थ भमतवादों भो हुएथे परन्तु उन का बचुत बल नहीं हुआ था महाराजा 
| विक्रमादित्य में लेके शेतवों का बल बठता आया शंबों में पाशपतादि बहुस सी 
| शाखा हुई थीं जंसो वाम मार्गियों में दश महाविद्यादि को शाखा हैं लोगों मे 
शंकरावा थे को शिव का अवतार ठहराया | उन के भन॒याथों संन्यासो भो भेवमत 
। में प्रहत दो गये ओर वाममा्गियों को भों मिलते रह वाममार्मगी देवो जो शिव 
जो करे पञ्ञो है उस के उपासक और शव मचझादेव के टपासक हये ये दोनों 


कद्ाल और भस्त अद्यावधि घारण करते हैं परम्तु जितने वामसागों वेदविरोधो 
हैं देसे शेष गहों है| 
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उैंचगू विक्‌ कपालं भच्मरुद्रात्ञविहोनस्‌ ॥ १ ॥ 
रुद्राक्ा|न्काठदेंगे दशनपरिसितास्मस्तके विंधतो हे 
घट पट कर्मप्रदेशे करयगलणगतान्‌ दादशान्द्रादशेत्र । 
बाह्नी रिन्‍दो; कला मि; एथगिति गदितमेकर्म॑ब॑ शिखायां 
बच्चषस्मप्टाएइधिकं यः कलयति शतक॑ स इवय॑ नोलकंठ:॥२॥ 
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इत्यादि बचुत प्रकार के झ्लोक इन लोगों ने बनाये ओर कहने सगे कि जिस के , 


कपास में भस्म आर करठ में रद्राघ नहीं है उस को घिकार है “त॑ त्यअेदन्त्यज यश्नां 
उस क। चांडाल के तुन्ध त्याग करना चाहिये ॥ ९ ॥ जा कणग्ह में ३२, भिर में 
४०, छः छः काने में, बारह र करों मे,यालकझ २ भुजाओं सें, ? शिखा सें और 
छूट्यस में १८८ राद्राल धारण करता है वह साक्षात्‌ महादेव के सटश है ॥ २ ॥ 
ऐसा हो गाता भी मानते है ।(पच्चात्‌ इन वाभमार्गो और शैवों ने सवब्यति करके 
। भ्रम सिंस काम्यापन किये जिस) जलाधाओो ओर लिंग कहते है और उस को 


जन अत त लक कननत- न जननान न यनन-»--मना न 


! 


+ 
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पूजा करन लगी उन निश्क्तों को सनिक भो लज्जा न आई | कि यह पमरपन 
' का काम कम का करते हैंके किसो कविने कहा है कि 'स्वार्थों दीष न पश्यति/ . 
' ब्वार्थी लोग अपने स्वार्थ ख्चिद्दे कश्न मे दुष्ट कासों को भी थ प्ट मान दोष को , 


नही देखते है उसो पाषाणादि भुर्ति ओर भग लिंग को पूजा में सारे धम, ध्रथ, 
काम, सो, आद सिद्धियाँ मानने लगे | जब राजा भोज के प्रश्तात्‌ जेंनो सोग 
, अपने मंदिरों में मत्तिस्थापन करने भर दर्शन पर्शथन को आने जाने लगे तब ते 
। इन पंर्ष| के चल भो जन मंदिर में जाने आने लगे ओर शघर पश्चिम में कुछ 
दूसरों के सते ओर यवन लाग भो आर्ावक्त में आर्ने जाने लगे तब पापी से 
यह शोक बनाता : 
नवषदेदावनोस भाषां माणे: कगठगलैरपि। 
आश्तिना ताडप्रभानोपधपि न गच्छेब्लेनमंदिस्म ॥ १ ॥ 
चांहे कितना हो दुःख प्राप्त हर और प्राण कयठ गल अर्थात्‌ रूत्यू का समय भी 
क्यों न आया हो तो भी घावनी भर्थात्‌ स््ते मापा मुच्च से नवीलनों ओर उन्मक्त 
इस्तो मारने के क्या न दौड़ा अआ्राता डो भौर जेन के मंदिर में जाने से प्राण 
बचता ही तो भी जेनम्न्दिर में प्रवेश न करे किन्तु जेनमन्दिर में प्रवेश कर बचने 
से हाथो के सामने जा कर मर लाना अत्तका है पेस २ भ्पने चेली का उपदेश 
करने लगे जब उन से कोई प्रमाण पूछता था कि तुझारें मत भें किसो माननोब 


क्र ध्र् 


ही] 


के जबरन कस कप आा+ 3 अन्न के हड 


श्ध्प एकादशसमुझास:ः ॥ 
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अग्य का भी प्रमाण है? तो कहते थे कि हां हैं, जब वे यछते थेंकि दिखलाओ , 
तथ मारवी'्छेयपुराणादि के वचम पढ़ते और सुनाते थे जेसो कि दुर्गापाठ में 
देंधों का बन लिखा है राजा भोज के राज्य में व्यास जौ के नाम से माकण्छय +े 
ओर गिवपुराण किसो ने बना कर खड़ाकिया था उस का समाचार राजा भोज को ' 
औने से तन पंडितों को हस्त छेदनादि दंड दिया और उन से कहा कि जा | 
कोई काञ्यादि ग्रन्थ बनावे तो अपने नाम से बनाते ऋषि सुनियों के माम से | 
। 
| 
|] 
। 


जे की अन्न जे बब- हे अत अनाननाल कल ५ अल कल लिन अलन्‍न 





| 
) 
कह की आ 58 
| 
| 
| 
( 
] 


महीं। यह बात गाजाटभोज के बनाग्रे संजीवनी नन्‍मक इसिइहास में लिखी है कि , 
जो ग्वाशियर के राज्य “भिण्ड” मामक नगर के तिवाडी बाह्मणों के घर सें हैं 
जिस को लखना के रावसाहेय घौर उन के गुमास्ते रामदयाल चोवे जो ने ध्रपनो 
आंख से देखा है उस में स्पष्ट लिखा है कि व्यासजो ने चार सहस्त चार सा । और 
घन के शिष्यीं ने पांचसहस्त्र कः रो श्नोकयुक्क अर्थात्‌ सूव दश सक्षख झोकों के ' 
प्रभाण भारत बनाया था वचऋ अहाराजा विक्रमादित्य के सथय में बोस सहस्य महा 
राजा भोज, कहते हैं कि मेरे पिता जो के समय मे पश्चोस और अब मेरी आधी 
उमर मं तो त सहस्त, झं।क युक्ष महाभारत का पुस्तकमिलता है जो ऐसे ही बढ़ता 
खत्त) तो मचाभारत का पुस्तक एक ऊ'ट का बीका हो लाथगा और करषि सुनि- ; 
यों के नाम से प्राणदियगग्रथ बनावें गे तो आय्यावच्चींय लौग म्थमजान मे पड़के 
बैंदिक धर्म बिहीन धो के स्रष्ट डो जाय॑ गे ।इस से विदित होता है किराजाओ नर ' 
की कुछ २ बेदी का संस्कारया इन के भीशप्रबंध में लिखा है कि :-- 


चर्व्य कया क्रोशदशकमसत्च: सुक्विमो सच्छति चारुगव्या । 
बायु' ददाति व्यजनं सुपुण्कलं बिना सनुष्येश चलत्थजखम्‌ ॥१॥ 


र/जा भोज के राज्य में और समीप ऐसे २ शिलिप लोग थे कि जिन्‍हों ने घोड़े के 
आकार एक यान यंचकलायक वनाया था कि जो एक कच्ची घड़ी मे ग्यारह 
कोश और एक घंटे में सा सत्ताईथ कोश जाता था बच भूमि और भन्तरिक्त में 
भें चचता था और दूसरा पंखा ऐसा बनाया था कि विना मनुष्य क्षे चलाये कला- 
यंत्र के बल से जित्य चला करता और पधुष्कल वायु देता था जो ये दोनों पदार्थ 
ग्राज तक बने रहते तो युरापियन्‌ इतने अभिमान में म चढ़ जप॒तें #जब पाप ओऔो 
आपने चेला को जैनियी से राकने लगे तो भो मस्दिरीं में जाने सन सक सके और 
अनिया को कथा में भो लोग जे सग जैनियों के पोप इस धुराखियों के पोषों 
के बेलों की बहकाने सगे तब प्राणियों ने विधारा कि इस का कोई उपाय कर 
भा भाहिये नहों तो अपने देसे जेयो हो जायंगे पद्चात्‌ योपों ने यहो संद्रति को 


हज बन 
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का 5232७ ज 4 नस जेट २ पल लमकत 2६४ परधकाए मे कय अप नलज:॥, 


) 





"३०३०-2५ बा 5.......... 


सत्यार्धमकाश:! ॥ ९ 


अिलन्‍>०+..+न कककनन ५ के कसाब व-काक लनन-+-५००पबकाकल+ 


कि जैनियों के सहश अपने भो अवतार मंदिर मर््ति ओर कथा के पुस्तक बनावे 


श्‌! 
जि 
| 





। इन खोयों ने जैनियों के च्रोधोश तोथ करों के सहश चोकोस दायतार हंटिर ओर 


, मंखितशा बनाई और जेंते जेनियों के अःदि भोर उत्तर प्रराणादि हैं वैसे अठारछ 


| 


प्राण अनपने सगे /राजा भोज के डेढ़ सौ वर्यके पथात्‌ वैश्य गस का आरंभ 
छुआ एक शठकीपनामक वांजर वर्ण में उत्पल हुआ था उस से घोड़ासा चला उस 
के पश्चात्‌ सुनिवाह् न भंगो कुलोत्मण ओर तोसरा यावनाचाय्य धषन कुलीत्मण 
आजसय्ये शा गज लय जभ बता दाग वा, त्यंश्ात्‌ बाह्णकुलल ओऔओथा रामागमुत्त छुआ उस में अपना मत 
फेलायो। शेवने शिवपुराणादि शाक्ोों ने देवो भागवतादि, वैष्णवों ने विष्णुप्रा 
जादि बनाये उस में श्रपना मास इस लिये मह्तों धरा कि हमारे नाम से बनेंगे ती 
कोई प्रमाण न करेगा इस लिये प्यासादि काप्रि मुनियों के मास घर वो पराग 
बनाये | नास ४ इन का वास्तव में जवोन रखन! चाहिये घा परन्स जैसे कोई 
दरिद अपने बेटे का मास महाशजाधिर।ज ओर आधनिक पदार्थ का मास सना- 
सन रखूदे तो का भ्राश्वर्थ ? है अब इन के आपस के जैसे ऋगडडे हैं बेस ही 
पुतागों में भो धरे हैं | 

शेख! दवोभागवत में “शो” नाम एक देवी सत्रो जो खोपर को स्वासिनों लिखी 
है एमो के सब लगते को बनाथा और बच्चा विष्यु महादेव को भी उसो ने रचा:- 
जब उस देवो को इफ्छा इईड तब उसने भपना हाथ घिसा उस से हाधर्म एक 
काल हआ। उस म£ से तदह्य। को उत्पत्ति हुई उस से उेवो ने कहा कित मरू से 
विवाह कर बद्ाने कहा कि त मेरी माता है मैं तुक से विवाद नही कर 
सकता ऐसा शुन कर माता को क्रांघ चढ़ा और लड़के कं! भस्म कर दिया और 
फिर हाथ घिस के उसो प्रकार दूसरा लड़का उत्पश्व किया उस का नाम जिष्शु 
रक्‍खा उस से भौठमो प्रकार कहा उस ने ने माना ती उस को भो भस्म कर 
दिया पुनः उसो प्रश्ार तोसरे लड़ के को सत्पन्न किया उस का नाम सहादेव रक्खा 
ओर उस से कहा कि त मभ्क से विवाह कर महादेव मसला कि सें तुक से विवात् 
नहीं कर सकतातू दूसरा क्रो का शरोर धारण कर वेसा हो टेवो ने किया 
तब महादेव बेला कि यह दो ठिकाने राख सो क्या पड़ो है?! देवी ने कहा कि 
शेदोन तेरे भाई हैं इन्हीं ने मेरे! अाश्ा नमानो इस लिये भल्‍स कर दिये महा- 
देव ने कद कि में अकेला वया करू गा 7 इन का जिला थे और दं। स्त्रो श्रोर कत्प 
व कर तोनो का विवाह तीनों से होगा ऐसाइी देवो ने किया फिर तोनीं का 
तौनों के साध विवाह हुआ | बाहरे ! माता से विवाह मन किया और महदिन से 


कर लिया! क्या इस के। उचित समबकमा चाहिये?पसात्‌ इन्द्रादि को उत्पक्ष किया 
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| छू७क शकाट्शसमज्नासः ॥ 


हल उन जब जिलजाच जन +>< >> जेल के नननाक “कर «पर «मर +ज+ >> परम>« पक कप के ज>रभत ने की जद इसके 


ला, विगा, यदढ चर इन्द्र इम को पर्लको के उठाने वाले कहार बनाया 
इंशादड़ि गधोड़े लेवे चोडे मन माने लिखे हैं। कोई तम में पछे कि उस देवो का 
शरीर और उम श्ोंणर का बना ते वाला और देगे के पिता माता कोन थे १ 
की बाहों कि देवों अनादि है, तो जो संयोग जन्ध वस्त्‌ृ है वह अनादि कभी 
नहीं हो सकता, जो साता पुत्र के विवाह करने में डरे तो भाई बहिन के 
। इियाह़ ये कौय सो अरको बात निकलतो है ! जसी इस टेवीभागवत में सहा- 
| देव विष्कु भर बद्यादि को चुदुता ओर देवो को बड़ाई लिखो है इसी प्रकार । 
| शिवधुगाण में देवी दि को बहुत चुद॒ता लिखी है ब्र्थात्‌ ये सम मक़ारेव के | 
| दाम शोर महादेव सब का इश्वर है जे रुदाज भर्गात्‌ एक ठछ्ष के फल को गोठ- । 
को भोर राख धारण कर ने से सुति मानने हैं तो राख में लोटने हरे गदरहा | 
आदि एश ओर घघ चो आदि के धारण करने वन भोील कंजर आदि सज्ि को | 
जावे और सुत्र, कुश,श्या आदि पश राख में स्ताटन वाम््ता की महि पं महछों, 
होतो १ ( प्रश्न ) कस्तास्निददीएनिषद्‌ में भस्म लगाने का विधान लिखा ' 
है यह क्या झूठा है ! और “खाथुवं जमदन्‍्ने०यजय द॒ वचन । इल्पदि वेद मंत्री 
से »ो मस्त धारण का विधान और पराणों में रदू को पाँव के अस्त्रपात सजो हल 
छुआ उसो का नाम रूदाक्ष है इसी लिये उस के धारण में पयय लिला है यक भी , 
कदाच पारण करे तो सब पापों से छट स्थर्ग को जाय यमराज भौर नरक का 
हर मे रहे ? ( उच्चर ) कालार्सिसदुपंमिपद्‌ किसो 'र्वोडिय” ममुष्य अर्थात ' 
वबाख धारण करने वाले ने बनाई है क्यों कि यास्‍म्य प्रथमा रेखा सा भर्मोक: 
इत्यादि वचन उस ममंअनर्थक हैं जो प्रतिदिन हाथ से बनाई रेखा है वह सुन्तोक वा 
इस का वासक कस उइामकता है? और जं “व्यायुष जमदगने:” इत्यादि मंत्र हैं 
ये भस्म या जिपुराद धार के थाचो नहीं किम्त-चचरर्ये जसदग्नि:” | शतप- है 
प्ररमेश्यर | मेरे गत की उ्योति (यायुपम्‌, तिगणों अर्थात्‌ तोनदौ यर्ध पथन्त रहै कौर । 
| में श्रो ऐसे घमे के काम करू कि जिस से दृष्टि नाश न हो | भला यह किलमो | 
| बड़ी गस्लता की बात है| कि आंख के अस्ब पास से भी हच उत्पद्ष हो सकता है 
। क्या परमेखर के सश्टिक्रम को कोई अन्यथा फर सकता है ? जेसा जिस दक्ष 
| का बोज परमात्मा ने रचा है उसो मे वह दत्त उत्प्य हो सकता है प्न्धथा नहीं 
९ इूस से[लितसा बदन, अन्य, तुलसी, कमलाक, घास, अग्दल अ्रादि को कग्मक में 
| धारण करता है बड़ सत्र जंगलों पशुवत्‌ मशुष्य का काम है ऐसे वाममर्सों' भोश 
गे बहुत लिध्याचारीं विरोधों और करुवय कर्म के व्यामी होते हैं)डन में जो 
| काई शेह परुप है बह इन बातों का विश्वास न कर के बारड्टे कम कर्चा है जो 


ता 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


व्रत न बनकन ऑजणफमी -+ अल -ज- जी नमक >न्‍ओओ + नम जनता अनिनओभ #% »+ जन ने नानजन थ बता“ जे अत. अडडे हे ध्जणज अऋपे श 


सत्याधेप्रकाश: ॥ 8०१ 
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कक 


ला । 


सदाल सस्म घारण से यमराज के टूत डरते हैं ती पलिस के सिपाहो मो डरते हरी | 


जब सदा भर्त धारण करने वाला से कुच्ता, सिंह, सप्प, विच्क, मक्‍्ती और मकर 
आदि भो नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्यों हरेंगे १ ( प्रश्न कण कोर 
शेकल्सने बे महें परन्तु बेव्शथ-तो अच्छे हैं ! (उच्चर ) 8 एटओ बरो को चं॑ने 
सेप्कम- न को:ाधिक - बरे हैं )। ( प्रश्भ ) “नमस्ते सदमन्य+”। “वेष्यवससि” । 
“बामनायच” । “गणानान्ला गणएपतिशंहवामह” | “भगवतों भूया:” । "सब भआरा- 
व्या जगतस्तस्शुषश्च” इत्यादि बेद प्रमाणों से शेवादि मतसिद्द होते हैं पुनः क्यों 
खराड़म करते हैं) ? ( उत्तर ) इन बचनों सेशेल्ाद्िसंप्रदाय सिह नहीं होते क्यों 
कि “मढ़" परमेण्दर पाणादि बाय, जोब, अग्नि आदि का माम हैजो क्रोप कर्ता 
रद अर्थात्‌ दुट्टों का सलाने बाशे परमात्मा को नमस्कार करना प्राण और जाठ- 
बडिन कोअग् टेना | (नम इति अश्वनास-निघ्॑० २।७) जें। मइलकरो सब 
संसार का अत्यन्स कच्याण करने वाला है उस परमात्मा को नमस्कार करना 
चाहिये (शिवस्य परमेश्वरस्यथाय भत्त: शव: | “विषयतोे परमात्मनं।।य॑ भज्ष: मे णर्व:” 
“गणपरले: खसकलजमत्स्तवामिनो ये से बकी साय पत:”? । “भगवत्या वाण्या अय॑ सेवक: 
भागवत:” | “सयस्य चराचरात्मनोपयं सेवक: सोर:” ये सब रुट, शिव, विधा, 
गणपति, सूर्यादि परमेश्वर के ओर भगयतो सत्य भाषणयुक्ष वाणों का नाम है | 
इस में विना सम ऐसा ऋकगडा मचाया है जेसे :- 


गक किसी वगागी के दो चेले थे वे प्रतिदिन गस के पग दाया करते थे एक 
मे दाहिने पथ और दूसरे ने का५ पग को सेवए करनो बॉट लौधी एक द्विन ऐसा 
छुआ! कि एक चेना कहूँ बजार हाट को चला गया ओर टूसरा अपने भ्रेव्य पण 
को सेवा कर रहाथा इत ने में गुर जो ने करक्ट फेरा तो उस के पग पर 
दूसरे गुरु भाई का संव्य पण पड़ा उस ने ले हंडा पम पर धर मारा! गुरू ने 
कटा कि भरे दुष्ट ! तु ने यह क्या किया ? चेना बं!ला कि मेत्रे सेत्य पग के ऊपर 
यह पगण क्यों आ चढ़ा ! इतने में दूसरा चेला जा कि बजार हाट को गया था आ 
पहुंचा यह भी अपने संव्य पग को सेबा करने लगा देखा ती पथ सूजा पड़ा है 
बोला कि गुसु जो यह मेरे सेव्य पण में का हुआ? गुरु ने सब हक्तात्त सुना दिया 
यह भो मे न बोला न चाला चुप चाप डष्डा उठा के बड़े बन्त से गुरु के टूसरे 
पगर्मेमारातो गुरु न उचस्वर से पुकार मचाई तब तो दानों चेले डण्डा ले के पड़े 
ओर गुरु के पग को पौटन लगे तब तो बड़ा कोलाइहन्त मचा ओर लोग सुन कर 
आये कहने लगे कि साधू जो क्य हुआ ? उन में से किसो वुद्धिमान्‌ पुरुष से 
साथ की ढुड़ा के पश्चात्‌ उन मूर्ख चेलों की उपदेश किया कि देखो थे दोनीं पण 
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। ३७२ एफाद्शसमज्ञासः ॥ 
| 
| 
| 
। 
| 


तुआरे गर के हैं उन दोनों को सेका करने से उसो को सु पहुचता भौर दुःश 
ट्रेने ते भो उसो एक को दख होता है ॥ 
जैसे एक ग्रुद को सेवा में चेलाओं मे शौक्ता कौ इसो प्रकार जो एक अख्तण्ड द 

सच्चिदानन्दासंतस्वच्ूपष परमाका के विष्या रुद्रादि अनेक मास है इम गामों का 
अध्थ ऊँसा कि प्रथम समुझास में प्रकाथ कद आये हैं उस सत्णथ को न जान कर 
धैव, शाह्क, वेध्यवादि संप्रदायों लोग परकर एक दसरे नाम को निन्‍्दा करते 

| है मनन्‍्दसलि सजिक ओ अपनो बच्चि की फैला कर नहीं विचारते हैं कि ये सब 
विश, सढ़, शिव, अदि माम एक अधितोय, सर्व नियम्ता, सर्वाग्तर्यामी, जगदो श्र 
के अभेक गुर कम खभाव युत्र होने से छसो के दाचक हैं भला क्या ऐसे लोगों पर | 
ख़बर का कोप म होता होगा? अब देखिये चक्रांकित वेचयावों की भरड्ध त माया 


| 

| 

| ताप: घुण्ड' तथा नाम माला मंत्रस्तथेव च | 

| अमो हि पंच संस्कारा: परमसेकान्सह लव: ॥ १ ॥ 

। अतप्ततनन तदासो अश्नुते | इतिश ते: ॥ ह 

| झर्थात्‌ ( ताप; ) शंख, चक्र, गदा, ओर पश्च के चिन्हों को अग्नि में तपा के ' 

अजा के सूल में दाग दे कर पद्ात्‌ दुग्ध युक्त पात्र में बक्कात हैं ओर कोड उस 

दूध को पी भी लेते हैं प्रब देखिये प्रत्यक्ष हो मशुष्य के मांस का भो खाद उस में 

| आता होगा ऐसे २ कर्मो से परमेशर को प्राप्त छने को आशा करते हैं और 

। कहते हैं कि विना शंख, चक्रादि से शरोर तपाये जोव परमेश्वर को प्राप्त नहीं 
होता क्यॉकि वह (अआम:) भ्र्धात्‌ कथा है ओर जे से राण्य के चपरास आदि चिम्हों 





! 
के होगे से राजपुरष जान उस से सब लोग उरते हैं बेस हो विष्णु के शंख,चक्रादि । 
भझादुर्धों के चि7्ह देख कर यमशाज झोर उन के गण डरते हैं भोर कहते हैं कि :-- | 





दो० बाना बडा दयाल का, तिलक छाप और साल । 
यम डरपे कालू कहे, भय माने भूपाल ॥ १ ॥ 
अथौत्‌ भगवान का बाना तिलक, छाप झोर माला धारण करना बड़ा 
जिस से यमराज और राजा भो डरता है / पुण्डुम्‌ ) त्रिशुल के सहण लखलाट में 
चित मिकालमा ( मास ) नारायणदास, विध्यु दास, भधात्‌ दास शब्दान्त गाम 
रखना ( माला ) कमलगई को रखना और पांचवां ( मंत्र ) जेंसे :- 
आग नमो नारशायणाय ॥ १॥ 
यह इनन्‍्चों ने साधारण सनुष्यों के लिये मंच मना रकजा है तथ्य ) 
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शोम-न्तारायणशण चरण शरण प्रपढो श्रम ते नारायणाय नम: २ 
शोसते रामामुजाय नसः ॥ ३ ॥ 


अत्यादि मंतर धमाखा और साननोयों के लिये वा रकवे हैं | देखिये यह भी एक 
दुकाम टकरी ! जैसा मुख वेसातिलक ! इस पांच संस्कारों को चक्रांकित मुच्ति के 
हेतु सासते हैं। इन मंत्रों का अ्थे-मैं नाशयण को नमस्कार करता हं।॥। १॥| 
और में लत मोौयुक्त मारायण को चरणारवधिन्द के शरण को प्राम होता छू भोर 
शऔदयुत नारासण को नमस्कार करता ह' अर्थात्‌ ॥२ ॥ जो शोलायुत् नारायण क 
रुख को मेरा भमस्कार होवे | जेसे वाममार्गों पांच मकार मानते है वैसे चक्रांकित 
पाँच संस्कार मानते हैं और अपने शंख चक्र से दाग देने के लिये जो बेद, मंत्र का 
प्रमाण रक्‍वा है | सस का इस प्रकार का पाठ और अझर्ण $ :-- 


पवित्र ते घिततं बचह्यणस्पते प्रभगौचाणि प्येंषि विश्वत: । 
अतप्ततनर्न तदामो अश्लुते खिता सद्द द हृण्सस्तत्समाशत॥१॥ 
तप्रोस्पबित्र॑ विततं दिवस्पते ॥ २ ॥ चह० | सं० ६ ।सु० ८३ । 
मंत्र १ ।२॥ 


है अद्यतपह और वेदों के पालम करने वाले प्रभ सर्व सामर्प्य युत्ञा सवेश किसास _ 
आप ने अपनो व्यय मे संसार केसव अवयदों कोव्याप्त कर रकवा है उसआप का जो 
व्यापक पवित्रस्थरूप है उस को ब्रह्म चस्ये, सत्यभाषण,शम, दस,योग/भ्यास, जितैस्टिय, 
सत्संगादि तपथस्यों से रहित जो अपरिपक्ष आत्मा भ्रम्तःकरण युत्षा है वह उस तेरे 
स्तरूप को प्राप्त नहीं होता और जो पूर्वोक्न तप से शुदइ हैं वे को इस तप का आथ- 
रण करते हुए उस तेरे शु्ज़रूप को अच्छे प्रकार प्राप्त होते है॥ १ ॥ जी प्रकाश | 
स्वरूप परमेश्वर को रुष्टि में विस्त्टत पविवाचरणरूप तप करते हैं वे हो परमाता के | 
प्राप्त होने में योप्य होते हैं ॥ २ ॥ अब विचार को जिये कि रामानुजोयादि लोग | 
'इस मे भस“चक्तां कित होना सिर क्यों कर करते हैं! भत्ता किये वे विद्दान थे वा 
अविदान ? जो कद्ो कि विद्ान थे | तो ऐसा असंभावषित अशथ् इस मंत्र का क्यों 
करते ? क्योंकि इस मंत्र में “्तप्ततमः” शब्द है किन्तु “अ्रतन्तभजेकदेश!” पुन: 
“शतप्रतन: बच नख्त शिखाय पयम्त समदाय अर्थ है इस प्रमाय करके अग्नि भो 
से तपाना भ्रक्रांकित लोग स्वोकार करें तो ऋ्पने २ शरोर को भाड़ में फोंक के 
सब शरोर को जलावें तो भी इस संत के श्रथ से विश्व है क्यों कि इस मंद | 
सत्सभाषणादि पवित्र कम करना तप लिया है ॥ | 
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ह। ह०४ एकाद्शसमसझूासः ॥ 
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बचटत॑ तप: घत्यं तपो दसस्तप्रः स्वाध्यावस्तंप:॥ तक्तिरोय « 
इत्यादि तप काछाता है अर्थात्‌ (ऋतंतपः) यथाथ शश्भाव, सत्यमागमा, सत्य 
बोलना, सयकरना,मन को अपर मेंन जाते देना,बाइ इम्ट्रियों को अव्यायायरणों 
में जाने से रोकता धर्थात् शरीर इम्द्रिय ओर जन से शभ कर्मी का आचरण करना 
बैदादि सच विद्यात्ों का पढुगना पढानाग, वेदायुसार अ्राचरण करना घादिउततम 





| 
| 


कहाता | देखो ! टैचकाकित खोग अनने को बढ़े वेब्यथ मानते हैं परम्तु अचपभो 
परंपरा! और कुकर्म को ओर ध्यान जहों देते कि प्रथम इस का मल प्रुष 

वाठकोष हुआ कि जो चकांकितों हो के ग्रश्थों पोर भशमाल ग्रंथ जो नाभा डूम 
ने समाया है उस में लिखा है :-- 


विक्रोय सूरप्म विचार योगो ॥ 


पढ़गा वा सुनना चाहा होगा तब बाह्यणों ने तिरस्कार किया होगा उस ने बाहों 
के विरश्व संप्रदाय तिलक चक्रांकित आदि गास्त्विरद्ध मनमानी बाते चशाई हांगो 
उस का चिला “मलिवाहश्म” जो कि चायड्राल बदण में उप्तत् इआ शा उस का चेला 
#रावन|चात्य जो कि यबन कुलोत्सश था जिस का नाम बदल के कोई २५ “बाम- 
जाघांय्ये” भ्ो कहते हैं उन के पथात्‌ “इमानुज” बाच्मण. कुल में रत्तव हे कर 
चक्राकित हआफुठस के पूर्व कुछ भाषा के ग्रंथ बनाये थे रामागनज ने क॒क्त संस्कृत 
पढ के संझत में श्लोकबदइ ग्रंथ शोर शारोरक्त सब अर उपनिषदों को टोका 
शंकर/चाय्य को टोका से विश्व बनाई आर श कराचार्य को बहत सी निन्‍दा को 
जेसा शंकरायाय्ये का मत है किअद्द त अर्थात॒ओई बड़ा एक हो हैं टूसरो कोईवसत 
वास्तविक नहीं जगत, प्रपंच सब भिष्या मभया रूप अनित्य है| इस से विशद् 
रामागुज़ का जोय बृक् और माया तोसों नित्य हैं। है। यहां शंकराचार्य का मत 
बृह्य से अतिरिक्त जोव और कारण वस्तु का न आसन! अच्का नहीं भर रामानुज 
का इस अंग में को कि विशिष्टाद तल जीव और साया संडित परमेश्तर एक है बच 
तोन का मानना और अत काकहना सर्वथा व्यर्थ | ये सर्वथा इेश्वर के धाधीन 
परतंचर जीव को भानना, कयठही,सिलक,माला, मर्सिपूलनादि, पाखण्छठसत चलाने 


भारि बुरी बातें चक्रांकित भआादि में हैं जेसे चक्राकित आदि बेदविरं।धी हैं वे रे 
शंकराचाय के मत के नहीं । 
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इत्यादि वचन चक्राँकितों के य्रंग्रों में लिखे हैं बठकोप योगीसय के। बना बेंच 
कर विचरता था भर्थाव कंजर क्ाति में उत्प्ष इआ था जब उस ने बाच्ाणोंसे 


नस कजडुललच न 
39% 


धर्मयुक्त कमी का मास तप है घातु का तपा के चमडो को लल्लाना तप नसहाँ | 


। 
। 
+े 


+ 
॥] 


। 
| 
| 
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ले अकन ननननन नल» >िलाननमीर पीजननमनमन सनम» का लण जिनड गान 





जट्उाएट चअद्यार्थप्रकाश: ॥ इ०पू 


+(अश्ग ) सक्ति:लणा कहा से चली ?! ( उत्तर ) जेमियों से । प्रश्न) जेनियों 
मे कहा से बताई है ( उत्तर ) अपयनो सस्ता से । ( प्रश्न ) जेगी. लोग कहते हैं 
कि शर्त ध्याससयस्थित बेठो इई मृत्ति देख के अपने जोव का भरी प्रभ परिणाम 
वेखा हो हं।तार है | ( उत्तर ) जोबव चेतन और म्ति जड़ क्या मह्ति के सट्टय 
जोब भी जड़ हो जायगा ! यह मूर्ति पजा केवल प्राख्ंंड मत है जेनियों ने 
चलाई हैं इस लिये इन का खंडन १२ वे समुझास में करे गे । (प्रश्न शाक्ष आरादि 
ने मत्तियों में जैनियों का अनुकरण नहीं किया है का किजेनियों की म॒रतियों के सहण 
पेध्यवा5दि को मर्तियां नहीं हैं! (उत्तर|हां यह ठीक है जो अेनियों के तुस्प बनाते 


' ती जत भत में मिल जाते इस लिये जेनों को मतियों सं॑ विरुद्ध बनाई , क्यों कि 


जनों से विरोध करना इन का काम और इन से विरोध करना मणश्य उस का 
काम था जैसे जनों ने मूत्तियाँ नंगो, ध्यानावस्थित ओर विरत मनुष्य कि खमाम 
बनाई है उन से विरुद्ध वैशावादिने यथेष्ट शु गारितस्लो के सचित रंगरागलीगमविषया- 


, सक्कि सहिताकार खड़ो ओर बेठो कछुई बनाई हैं । जनो लोग बहुत से शंख घंटा 
' घरियार आदि बाज नहीं बजाते ये लोग बढ़ा कोलाह्ष्ल करते है तब तो ऐसो 


० 


' लोला के रचने से वेश्णवाद्दिसंप्रदायों पापों के चेले जेनियों के जाल से बच के 
इन को लाला! में आ फंसे ओर बहत से व्यासादि मह॒ध्षियों के नाम से मममानों 
असंभव गाशायुक्ष ग्रंथ बनाये उन का नाम “पुराण” रख कर कथा भो सनाने 


लगे और फिर ऐसी २ विधिच साया रचने लगे कि पाषाण को म्लियां बना 
कर गम कहाँ पहाड़ वा जंगनादि में घर भ्राये वा भमि में गाड़ दीं पथात अपने 


चेलीं में प्रसड किया कि मुझ को दराजि का स्वप्न में महादेव, पावतो,राधा,क्ण, . 


सांता,राम,वा लक्ष्मो, नारायण और भेरव,हमुमान, आदि ने कहा है कि हम अमुकर 
ठिकान है हस को वहां से ला,मटिर में स्थापन कर भोर त हो उसारा पज्ञारो 
हाये तो हम मन वांछित फल देव' जब आंख के अंधे और गांठ के पूरे लागों ने 
पोप जो को ज्ञोला सुनो तब तो सचचह्ो सान लो ओर उन से पक्का कि पेसो वह 
मुत्ति कहाँ पर है ?तबतोी पोप जो बं।ले कि अमुक पद्दाड़वः जंगल भे है चलो मेरे 
साथ दिखला ढ तब तो दे अंधे छस धच् के साथ चल के वहां पह च कर दं खा 
आधय हो कर उसे योप के परत भें गिर कर कहा कि आप के अपर इस देवता 
को बड़ी हो क्पा है अब आप ले चलिये और हम मन्दिर बनवा देवेंगे उस में 
इस देवता को स्थापना कर आप हो पूजा करना और हम लोग भो इस प्रतापी 


डक ८ ्द जि 2 ०5 
देवता के दशन पर्स करके मनोवाछित फल पावे मे | इसो प्रकार जब एक मे 


लोला रची तब तो उस को “ख सब पोप लोग अपनी जोविकार्ण कल कपट सें 
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[ 


(हिन्द. ३०६ हु एकादशसमुझ्ास: ॥ 





है 


| इंछर न अड्डत रचना को है क्या ऐसो रचमायुक्ष एथिवो पहुप्ठ, घ्रादि परमे श्वर 


| 
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मर्सियां स्थापन को । (प्रश्न) परसेश्शर निराकार है वह ध्यान में नहीं झा सर्कत! 
दूस लिये अवश्य मर्ि होनी चाहिये मक्ता जो कक भो नहीं करे तो मत्तिके सम्मसत 
जा हाथ जोड़ परमेश्वर का सखरण करते और नाम लेते हैं इस में कया हानि है 
(उत्तर )झब परमेश्वर निराकार झर्व्यापक है तव उस को मुत्ति हो महोंबन 
सकती और जो मर्सतिओ इशेस मान से मरमेशर का करण होने ता धरमसमश्र-को 
बनाए एथियो जल भ्ररिग व्रायु औश वनस्पति प्रादि अनेक पदाथ जिन में 


बजित महान सियां कि जिन पहाड़ आदि से सनुष्यक्तत मत्तियाँ बनतो हैं उन को 
देख कर परमेश्वर का ऋरण गहीं हो सकता? जी तुम कहते हो कि मत्ति के 
देखने से परमेश्दर का सरण होता है यह तुझारा कथन सर्वधा मिध्या है और 
जय वद मत्ति सामने न इोगी तो परमेश्वर के स्रण म होने से मनुष्य एकान्स 
था कर छऔोरो जररो अएपदे कुकर करने में प्रहसत रो हो सकता है क्यों कि वच् 
जानता है कि इस समय यहां मे कोई नहीं देखता इस लिये वक्ष अन्थ करे 
विना नहीं चकता इत्यादि अनेक दोष पाषाणादि मशिपजा करने से सिद्ध छोते 
हैं। अब देखिये ! जो पाषाणादि मत्तियों को म मान कर सर्वदा स्देव्यापक सर्वा 

स्तथोमो न्यायकारों परमात्माको सर्वत्र जानता और मानता है बह पुरुष सर्व 
सदा पमेग्वर को सब के बुरे भले कमों का द्वटा जान कर एक त्तण मात्र भो 
परआत्मा से अपने को पथक्‌ न जान के कुकर्म करना तो कहां रहा किन्तु सन 
में कुचेष्टा श्री नहीं कर सकता कोंकि वच्च जानता है जी में मन वचन ओर कर्म 
से भी कुछ बुरा काम करू गा तो इस बन्तयामो के न्याय से विन। दंड पाये कदापि 
मे बचूंग। और नामस्मरणमात्र से कुछ भी फल महीं होता जैसा कि मिशरो २ 
कहने से म हु मोहा ओर नोम २ कहने से कड़ वा नहीं होता किम्तु जीभ से 
चाखने हो से मोटा व कड़वा पन जानाजाता है। (प्रश्न) क्या नाम लेना सवधा 
मिध्या है जो सतत पुराणों में मामस्सरण का बड़ा माहात्म्य लिखा है ? (उत्तर) 
मास लेने को तुआरो शोति उत्तम गहीं जिस प्रकार तुम समामसरण करते 
को बह रीसि आऋठो है। (प्रश्न) हमारो केसो रोसति है? (उत्तर) वेदविरुद्। (प्रःम) 
सला अब आप हस को वेदोक नासस्मरण को रोति अतलाशे? ( उत्तर) नामस्मरुण 
इस प्रकार करना चाहिये जेंसे “व्यायकारों” इेशर का एक नम है इस नासझे 
जी इस का अथ है कि जसे पत्र पात रहित हो कर परमात्मा सब का ययावत्‌ 
खाय करता है वैसे उस को ग्रहण कर न्याययुत्त व्यवहार सर्वदा करना अन्याय 
कली मकरना इस प्रशार एक नाम से भी समुष्य का कल्याद हो सकता है 


न ु 
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फ 


सत्बार्थमकाश: ॥ ३०७ 


नम कम ९ 


( प्रथ्ग ) इस भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उस ने शिक 
विष्तु, गणेश, से और देवो आदि के शरोर धारण कर रसामतशादि अवतार 
| लिये इस से उस को मर्त्ति बनतो है क्या यह भो वात कूठो है ? ( उत्तर ) हाँ२ 








। 
। 


| 


_ ऋटौ क्योंकि “शरण पकक्‍पात्‌” सक्ताग्म्‌” :इत्यादि विशेषयों से परमेश्वर को - 


री  क 


जख्म मरण भोर शरोर धारणरहित बेटों में कहा है तथा युक्ति से भो परमेश्वर 
का अवतार कभी नहीं हो सकता क्योंकि जो आकाशवत्‌ सर्वत्र व्यापक भअनन्त 
भौर घख दुःख हृणश्सादि गुणरहित है वह एक छोटे से वौस्थे गर्भाशय और भरोर 


में क्यों कर श्रा सकता है! आाताजाता बच है किजो एकदेशोय हो और जोभचल 


अह्स जिस के विना एक परमाण भो खालो नहीं है उस का अवतार कहना जानो 
वन्ध्या के पुत्र का विवह् कर उस'के पौच के दशन कर ने को बात कहने है। 
( प्रश्न) जब परमेश्वर व्यापक है तो मूर्ति में भो है पुमः चाहे किसो पदाथ में 
भावना कर के पूजा करना अच्छा क्यों नहीं ! देखो ! : 
न काष्ठे विद्यते देवों न पाषाण न मस्भये। 
भाषे चि विदात देवस्तस्माड्ावों हि कारणम्‌ ॥ १ ॥ 

परमेश्वर देव नकाप्ठ न पाधाण न मुत्तिका से बनाये पदार्थों में है किन्त पर- 
मेश्वर तो भाव में विद्यमान है जहां भाव करें वहाँ हों परमेश्वर सिद्ध होता है ? 
(उत्तर|जब परमेश्वर सर्व व्यापक है तो किसो एक वस्तु में परमेश्वर कोभावना फरना 
अ्रन्यच् न करता यह ऐसो बात है कि जेसो चक्रवर्त्तों राजा को सब राज्य की सप्ता 
से छड़ा के एक छोटो सी कीं पड़ी का स्वामी मानमा देखो यह कितना बड़ा अपमान 
है बेसा तुम परमेशर का भी अपमान करते हो। जय व्यापक मानते हो तो बाटिकाों 
मे प्रृष्प पत्र तोड़ के क्यों चढ़ाते ! चन्दन घिस के क्यों लगाते ? धुप को जला के 
क्यों देते ? घंटा घरियाल कांज परवाओं के! लकरेों से कूटना पोटना क्यों करते 
हो ? तुझारे हांथों में है क्यों जोड़ते ? शिरमें है कों शिर नमाते ? अशब जलादि 
में है क्यों नवेद्य धरते! जख में है स्नान क्यों कराते? व्योंकि उन सब पदाथों में 
परमात्सा व्यापक है और तुम व्यापक को पूजा करते हो वा व्याप्य को १ जो 
व्यापक को करते होतो पाषाश लकड़ो आदि पर चंदम पष्पादि क्यों चढाते हो? 
और जो व्याप्य को करते हो तो हम परमेश्वर को पजा करनते हैं 0ंमा ऋडट 
क्यों बोलने हो ? इस पापाणादि के पुजारी हैं ऐसा सत्य क्यों महों दीलते ? ॥ 

अब कहिये “भाव” सच्चा है बा कंठा ? जो कहो सच्चा है तो लुझारे भाव 
के श्राधीौगन हो कर परमेश्तर बद हो जाशगा भोर सुम रक्षिका में सुबण रजतादि 
याषाण में छौरा प्रा आदि, समुद्र फेन में मोतो, जल में घत, दुग्ध, दि भादि 
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असम 





हब 
सखी चन्‍म>रअमक, 


छ्ब्८ एकाट्शसमज्ास: । 


ओर धलति में मेद्रा शक्षर आदि को भावना करके छन को वंसे क्यों नहीं बनाते | 
हो ? तुम लोग दुःख को भावना को नहीं करते बह क्यों हंता? भोर सुखकौ | 
भावना सदैव करते हो वह क्यों नहीं प्राप्त होता ? अंधा प्रदुष नेत्र को भावना ह 
करके क्यों नहीं देखता ! मरने को भावना नहीं करते क्यों मर जाते ही ? इस 
लिये तुझारो भावना सच्चो नहीं क्योंकि जैसे में वैसो करने कानाम भावना कहते 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
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| है जले अग्नि में अग्नि जल में जल जानना भोर जल में अग्नि अग्नि में जल 
समभाना अभावमा है| क्यों कि जेसे को बेसा जानना ज्ञान ओर अन्यथा जानना 
अज्ान है इस लिये तुम भ्रभावना को भाषना भोर भावना को अभावना कहते 
। हु | (प्रश्न) अजी जब तक वेदमंतीं से भ्रावाईन नहीं करते तव तक देवता नहीं 
| आता और भा वाहन करने से कट भाता और विसंजन करने से चला जाता है । 
।(७क्तर ) जा मंत्र को पढ़ कर आवाइहन करने से देवता भरा जाता है तो मर्त्ति 
| चेतन क्यों नहीं ह। जाती ! और विसर्जन करने से उसतो क्यों नहींजातो ? और 
| वष्द कहां से भ्राता ओर कहां जाता है ? | सुनो भाई ! पूर्ण परमात्मा न आता 
| और न जांता है जो तुम मंत्र बल से परमेश्वद् को बला लेते हं। तो उन्हों मंत्र। से 
। आपने मरे हुए पुत्र के शरोर में जीब को क्य! नददों बला लेत १ और शब्द के श्रं।र 
| में जीवामा का विसर्जन करके क्यों नहीं मार सकते !। सुर्नी भाई भोले भाने 
खोमो ! ये पंप जो तुम को ठगकर अपना प्रयोजन सिद्द करने हैं बेदी में पाया- 
' णादि मूर्ति पूजा और परमेश्वर के भावाइन विसजेन करने का एक अघर भो नहीं 
है। ( प्रश्न ) :--- 


] 

। 

। 
| [प्राणा इच्छा गच्छन्त सु चिरं तिषन्त स्वाहा। आत्मेहा- 
। गच्छन्तु सुख्व॑ चिरं लिउन्स स्थाहा। इन्द्रियाणो हागच्छन्तु 
सुख चिर तिष्ठन्स स्वाहा ॥ 
| 

। 

| 


इत्यादि वेद मंत्र हैं क्यों कछते हो महों हैं ! ( उत्तर ) अरे भाई ! बद्ध को 
थोड़ो री तो अपने काम में लाभो ये सब कर्पालक्षरिपत वामसागियों की वेद 
विरुद्ध संच ग्रस्‍्थों की पोपरचित पंक्नियां हैं बेदवचन नहीं | ( प्रश्न) क्या तंत्र 
भंठा है ! (उत्तर) धां, सवधा कुंठा है, जेसे आवाहन प्राणप्रतिष्ठाद परवाथादि 
सत्तिविषयक बेदी में एक संत्र भी नहीं बसे “ख्र/मं समप्पेधासि” इत्यादि वचन 
भो नहीं भशथोत्‌ इतना भो नहीं है कि पाषाणादिमूर्सि रचयित्वा मंद्रिषर संग्था- 
प्य गंधादिभिरचयेत्‌”अर्थात्‌ पावाण को ससिवना मंदिरों में स्थापन कर चंदन | 
श्रवतादि से पूज ऐसा लेशसात्र भो महीं । ( प्रश्न ) जो बेदों में विधि नहीं तो | 
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| 
| 
खंडन भी नहीं है और जो खण्हन है तो “प्रापो सत्यां निवेषः” अल्‍्ति के दोने | 
हों से खण्डन हो सकता है | ( उत्तर ) विधि तो नहीं परन्तु परमेश्वर के स्थान मे । 

$ किलो भव्य पदार्थ को पूजनीय म मानना भर सर्वथा नियेध किया है क्या भपू्ष । 
! विधि महीं होता ? सुना यश है ; | 
| 

॥ 


का 


अख्धन्तस: प्रविशन्ति येइसंसलिमपासते ततों भय इव ते 
मो य उ संभ्रव्याथ रता: ॥ यजुः ॥ अ> ४० | मंत्र: ९ ॥ ८ 
नतस्य प्रतिसा अस्ति । यज!० ॥ आ० ३8४ । सं० ४३ ॥ 
यद्ाचानम्यदित येन बागग्यदाते | 
तदेब बच्चत्व विद्वि नेदे बदिदमणासले ॥ १॥ 7< 
यन्मनसा न मलुते येनाइमेनो मतं । 
तदेव शह्मु त्व विड्डि नेदं यदिदम॒पाखते ॥२॥ "१ 
चच्चलुषा न पश्यति येन चक्षुति पश्यन्सि। 
तदेव ब्रह्म त्व' विधि नेदं यदिदमुपासते ॥ ३ ॥ ६ 
यच्छोचेण न शग्योति येन श्रोच्लिदं श्रुतम्‌ । 
तदेत्र बचह्म त्व बिड्डि नेदं यदिदमपासते ॥ ४॥ ? 
श 


यः्प्राणन नम्राखिति येन प्राण: प्रणौयते । 
तदेव बच्य त्व'बविड्डि नेदं यद्दिमपासतले ॥५॥ कैनोपनि० 


जो असभू ते अधात्‌ अन॒त्यत्नप्रभादि प्रकति कारण की बुआ के स्थान में उपा- | 
सना करते हैं वे अंधकार भ्रयात्‌ अज्ञान और दुःखसागर में हबते हैं। और खंक्ष 
ति जो काज्च से उत्पय हुए कार्य्रूप पुथिवी बाद भूत पाषाण ओर हक्षादि 
| अवदयव ओर सनुथादि के शरोर को उपासना बच्चा के स्थान मे करते है थे उस 

(कार स भो अधिक अंधकार अधोत्‌ महामूखे चिरकाल घोर दुःखरूप नरक 
| में गिर के महाक्े श भोगत है ॥ १ ॥ जो सब जगत्‌ में व्यापक है उस मिराकार 
| परमात्सा को प्रतिमा परिमाण साटश्य वा मर्चि नहीं है॥ २॥ जो वा्यो का 
“इदन्ता” अथोत्‌ यह जल है लोजिये बेसा विषय नहीं ओर जिस के धारण झोर 
सत्ता से वाणो को प्रहत्ति होती है उसी को बच्य जान भोर उपासता कर. और 
जे उस से भित्र है वह उपासनोंयथ नहोीं॥ १ ॥ जो मन से “इयसए करके सम 
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| 
' 
| 
। 
। 
| 
| 
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में मय बता जो मन को जागता है उसो बहा कोंत जान ओर उसो को 
उपासभा कर जो उस से मिश्र जोब ओर प्रन्तःकरण है उस को उपासना भा 
के स्थान में मत कर ॥२५॥ जो आंख से नहां दोख पड़ता शोर जिस से सब अपखठें 
देखती हैं उसो को त ब्रद्मजान और उसो मो उपासना कर ओर जो उस से भिन्न 
सूर्य विद्युत्‌ भौर भ्र्नि आदि जड़ पदार्थ हैं उन को उपासना मत कर ॥ ३॥ 
जो ओतसे नहीं सुना जाता और जिससे श्ोषसुनता रैरुसो को त बद्चाणान और 
उसी की उपातक्गा कर झोर उस से स्ित्र शब्दादि को उपासना उस के स्थान में 
मल कर ॥ ४॥ जो प्रार्यी से चलायमान नहों होता जिस से प्राण गमम को प्राप्त 
होता है उसो बह्य को त जान और उसी क्षो उपासनाकर जो यह उस से सिन्न 
वायु है उस को उपासना मत कर ॥५॥ इत्यादि बहुत से निषेध हैं। निषेध प्रात 
और अप्रापत का भो होता है “प्राप्त” का जेंसे कोई कहीं बेंठा हो उस को वहां से 
छठा देगा ध्रप्राश का जेसे है पुत्र ! तू चारो कभी मत करना,कुबे में मत गिरना, 
दु्डों का संग सत करना, विश्या होम मत रहना इत्यादि अप्राप्त का भो निषेध 
हझोता है सो ममुणों के जाम में अप्राप परमेश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध 
किया है | दस लिये पाषाणादि मूर्ति पुजा अत्यन्त मिधिद है । (प्रन) मचिपणा 
एक में पुण्य मददीं ते पाय भी नहों है| (उत्तर) कर्म दो को प्रकार के होते हैं 

विदचित-जो कच्त व्यता से वेद में सत्य भाषणादि प्रतिपादित हैं, एसरे निषिद- 
जो अकत्त व्यता से मिध्याभाषणादि बेद में निषिड हैं जेसे विशध्वित का अनुष्ठान 
करना वह घर उस का म कश्ना अधम है बसे हो मित्रिद कम काकरसा अध्म 
कौर न करना धर्म है जम बेदें से लिषिदड मक्ति पक्ादि कर्मों को तुम करते ही 
तो पापी क्यों नहों ! (प्रश्न) देखो ! वेद अमादि है उस समय म्ति काक्या काम 
था क्योंकि पहिले तो देवता प्रत्यक्ष थे यह रोति तो पोछे से तंत और पुराणों से 
चलो है जब मनुष्यों का चान ओर सामर्थ्य न्‍यन होगया तो परमेश्वर के। ध्यान 
में महों खा सशे और मच्ति का ध्यान तो कर सकते हैं इस कारण अज्ञानियों के 
लिये सत्ति पूजा है, वर्योकि सौढ़ों १ से चर्द ती लवन पर पहुच जाय पडिली 
सोढ़ो छोड़ कर सपर जाना चाहैतो गहीं जा सकताइस लिये मत्ति प्रथम सोढ़ी 
है इस को पूजते २ जब जाम होगा और अग्त:करण पविच होगर सब परमसात्मा 
का ध्याग कर सकेगा जैसे लक्ष्य के मारने वाले प्रथम स्थल लच्च में तोर गोसो वा 
गोला आदि जारता! २ पसात्‌ सच्या में भो निसाना सार सकता है वेसे स्थल 
सत्ति को पूजा ऋरतर २ पुनः चच मत बच के भौ प्राप होता है जैसे लकहुकियां 
शुंडियों का खेल तव तक करती हैं क जय सक सच्चे पलि के प्रास नहीं होतीं 
इत्यादि प्रकार से मृर्ततिपजणा करना दुष्ट काम नहीं। ( उत्तर (जब वेदविद्ित 
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। सत्वा् प्रकाश: ॥ ३११ 
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घमं और वेद विरुदाखरण में अधर्म है तो पुलः तुछारे कच्ने से भो मर्ति पा 
आरणा अधर्म ठहरा जो २ गंथ वेद से विदद हैं उन २ का असाज करना जागो 
नास्तिक होना है सुनो | :- ) 


नाक्षतिको वेटनिन्दक; ॥ १ ॥ (जातिस्क 2 
या वेदबाचझख्यतयो याश्च काश्च कुहष्य: 
सबोौस्ता निष्फला: प्र तमोनिष्ठा हि ताः समता: ॥ २॥ 


उत्पदान्त च्यवन्से च यान्यतोन्यानि कानि चित्‌। 
तान्यबोकालिकतया निष्फलान्यनुतानि च।३॥ म०अ०१४। 


| मनु को कहते हैं कि जो वेदों को मिन्‍्दा अधाौत्‌ अपसान स्थाग विरुध्याचरण 
करता है वह सास्तिक कहात है ॥ १ ॥ जो ग्रन्थ वेदबाह्ा कुत्सित पुरुषों के 
बनाये संसार को दुःखसाशर में डुबाने वाले हैं वे सब निण्फल असत्य अ्रन्धकार» 
रूप इस लोक ओर परलोक में दुःखदायक हैं ॥ १॥| जो इन वेदों से विश्व 
; ग्रन्थ उत्पन्व होते हैं वे ग्राधुनिक होने से शौघ्र नष्ट हो जाते हैं उन का मानना 
निष्फल और ऋ्‌ठा है इसो प्रकार बुछा से लेकर जेमिनि महर्षि पर्यन्त का लत 
है कि वेदविरुद्ध को ल मानना किन्तु वेदानुकूल पो का आचरण करना धर्म है 
क्यों बेद सत्य भर्थ का प्रतिपादक है इस स विरुद्ध जितने लंच और पुराण हैं वेद- 
विरुद होने से कठे हैं कि जो वेद से विरुद चरते हैं उन में कहो हुई म्िपणजा 
भो अधमरुष है। मनुयों का ब्रान जड़ को पजा से महीं बढ़ सकता किन्तु जो 
कुछ त्ञान है वच्दध भो नष्ट छोजाता है इस लिये भ्ानियों को सेवा, संग से जान 
बढ़ता है पापाणयादि से नहीं । क्या पाषाणादि म॒स्तिपुजा से परमेश्वर को 
ध्यान में कभी ला सकता है (हीं २ मूत्ति प्रजा सोढ़ां नहों किन्तु एक बड़ो |- 
खांई है जिस में गर कर चकना चर इं।जाता है घुन; उस खाई से निकल नहीं 
खक्रत! किम्तु उसो भें भर जाता है हां, रूट धामिक विदानों से लेकर परम 
विद्म योगिद्यों के संग से सहिद्या ओर सत्यभाषणादि परमेश्वर को प्राप्ति को 
सोढ़ियां हैं जसो ऊपर घर में लाने को निः्ंणों छोतो है किन्तु मतति पजा 
करते २ ज्ञानो तो कोई हर इतना प्रत्यत सव मतक्ति पजक अज्ञानी रह कर मनण 
जन्म व्यथ खो के बहुत से मश गये श्रोर जो भ्रब हैं वा होंगे वे सो मगुष्य जग्स के 
धर्म, अर्थ, काम और मोज, को प्रासिरूप फलों से विमुख होकर निरर्णश नष्ट छो 
जाय॑ंगे । मूत्ति पजा वहा को प्राप्ति में खुल सखच्यवत्‌ नहीं किन्तु धार्मिक विदा 
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बीर सष्टिविया है इस को बटाता३ बच्चा को भो पता है भर मक्ति गुड़ियों के 

खेलवत्‌ नह किल्तु प्रथम अत्तरम्यास सुशिचा का हं।ना गुड़या के खिलवबत्बुच्य 

को प्राप्त का साधन है सुनिय ! जय भच्छी शिक्षा ओर विद्या का प्राप्त होगा के 
' सच स्रामो परभात्मा को भौ प्राप्त इं। जाथ गा । ( प्रश्न ) सकरर भें मन स्थिर 

झं।ता भ्रोर निदाकार में सर इंया कठिन है इस लिये मत्तिपूजा रहनो चाहिये। । 
(उत्तर) साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता,क्योंकि उस को मन ऋंट भ्रह ण 
| कर के उसो के एक २ अवयवमे घुभत। और दूसरे में दोड़ जाता है और निराकार 
परमात्मा के ग्रहण म यवत्सामध्य मन अत्यन्त दोडता है ते भो अन्त मही पाता 
मिरवयव होने से चंचल भो नहा रहता किन्तु उभो के युण कम स्भाव का विचार 
करता २रआनन्दर्म मनन हे) कर स्थिर होजएता है ओर जा साकार मेस्थिर होता तो 
सबजगत्‌ का मन स्थिर ह!जाता क्यों किजगत्‌एफ सनुष्य,स्त्रो, पुच,७न,भित्र आदि साकार 
में फसा रइत३ है परन्तु किसो का मन स्थिर नह। हासा जब तक नलिरकारम न 
सगावेक्यांकि निरक्यव होगे से उसम॑ मन स्थिर हो जाता है इस लिये मूत्तिपृअण : 
करना अधम है | दूसरो उस भें क्रोड़ं रुपय मन्दिर में व्यय करके दरिदु इते हैं ' 
कोर उस मे प्रसाद इं।सा है। तीसरा स्तो पुरुष, का मन्दिर| से भला होगे से ' 
व्यभचार र.हाई बड़ा ओर रागादि उत्पन्न होत हैं। चोथा उसे का घम अध ' 
काम अं।र मुत्ति का साधन सानके एकपाथ रहित हो कर मनुष्य जन्म व्यर्थ गमा ; 
ता है । प्रंचवां माना प्रकार को विरदस्वरूपनाम चरित्रयुक्ञ मृत्तयीं के पता ' 
रिया का ऐक्च मत सष्ट होके विदद् सत में चल कर झआापस में फूट बढ़ा के देश 
का नाश करते हैं। छःठा उसो के भर से में शत्रु का पराजय और अपना विजय 
मान बेठे रहते है उन का पराजय हो कर शक््य स्वातंव्य और धन का सुस्त 
उन के शत्रुओं के खाधोन होता हैशभोर पाप पराधोत अठियार के टढ और 
कुचझार के गदह के समान शचआं के वश में. क्षकंर अनेक विधि दुःस यडत है | 
सासयाो जब कोई किसो को कहे कि हम तेरे बेठने के आसन वा.नास पर पत्थर 
घरे' ते) जेसे बह उस पर क्रोघित हो कर मारता वा गालौप्रदान देता है वर्से 
ही जी परमेशर के उपासना के स्थान हुदय और नाम पर पाषाणादि मर्सियां 
“/” घरते हैं उन दुद्धद्ि बाक्तों का सत्यनाथ परमेग्तर क्ययं नकरेज़े ऋठयां स्वान्त 
ह कर मंदिर २ ठेश देशान्तर में घूमते २ दुःख पाते धर्म संसार और परमार्थ 
का काम मए्ट करते चर भादि से पोड़ित होते ठगी से ठगातें रहते हैं । मकयां 
"दुष्ट पजारियों को घम देते हैं बे उस घन को वेश्या, परस्तोगमन, मदासांसहार, 
लड़ाई बखेड़ों मे व्यय करते हैं लिस से दत्ता का खुख का मूल नष्ट हो कर दु:ख 
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सत्यार्भ्काश: ॥ ३१३ 
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डा ८: 


| 

| झोता है। झझक माता पिता आदि माननोयों का अपमान कर पाधाणादि मूर्क्तियों 
। का मान कर के छतन्न हो जाते हैं | स्ाइइर्वा उन मसियों को कोई तोड़ डालता 
! वा चोर लेग्ञाता है तब २ कर के राते रहते हैं | वसरुहवां पजारो,पर स्तियों के 





संग और पजारिन परपुरुषों के संग से प्राय: दुःखित हो कर सत्रो पुरुष के प्र म 
के आनन्द की हाथ से खोबेठते हैं। तेरहवां सलामी सेवक की ग्रात्ना का पालन 
यथावत्‌ म॒ ही नसे परस्पर विरुदभाव होकर नष्टभ्रप्ट हाजातहें। चोदशवां जड़ वा 
ध्याम लरने वाले का अत्मा भी जड़ बदि होजाता है क्यों कि ध्येय का जडझत्व 
घर्म धअन्तः करण दारा आत्मा में अवश्य आता है। पग्क्दर्षा परमेश्शर ने सगम्थिग शत 
पष्प्रादि पदाथ वायुजलके दुर्गेथ निवारण झौर आरोग्यताके लिये बनाये हैं उन 
को प्रञारो जो तोड़ ताड़ कर न जा ने उन पुष्पों की कितने दिन सके संगन्धि 
आकाश में चढ़ कर वायु जल को शुद्धि पुणे सभख के समय तक उस का सुगन्ध 
होता है उस का नाथ मध्य में हो कर देते हैं पुष्पादि कोचके साथ भिल सड कर 
उलठा दगस्स उत्पन्र करते हैं। क्या परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने के लिये 
प्यादि सगन्धि युक्ष पदाथ रखे हैं !। सरोलइवां पत्थर पर चढ़ हुए पुष्प 
नल्‍दन शोर अचछत भ्रादि सब का जल शभोर सच्िका केसंधोग इनेसे मोरो 
वाकुड में भाकर सड़ के इतना उस से दुर्गग्ध आकाश में चढ़ताहैे कि 
जितना ममुप्य के सल का और सहख्र जोव उस में पड़ते ससी में मरते सडते 
| हैं। ऐसे २ अनेक सूर्ति पुजा के करने में दोष आतेहें इस लिये सवधा पाषाणादि 
मचिपजा सउजन म्तोगों को त्यक्षव्य है। और जिन्‍हीं ने पाषाणमय मच्ति की पजा 
की है बारते है और करेरा वे पर्वाश दोषों से म बचे न बचते हैं द्योरम बचेंगे ॥ 
(प्रश्न) किसी प्रकार को मत्तिपजा करनो करानो नहीं और जो प्रपने भार्य्या 
बच में पंचदेवपजा शब्द प्रादोन परम्परा से चन्ता आता है उसका यहो पंचायतन 
पजा जे कि गिव, विष्ु,अम्विका, गणेंग, भोर सय्ये को मर्ति बनाकर पूअते हैं 
यह पंचायतन पूजा है वा नहीं ! ( उत्तर ) किसी प्रकार को सत्तिपूजान करना 
किन्तु “मक्तिमान” जो नीचे कहें गे उन को पूजा अर्थात्‌ सत्कार करना चाहिये 
वह पंचदेव पृजा पंचायतन पृञ्राशब्द बहुत अच्छा अथवाता है परन्तु विद्याहोत 
मुठ़ों मे उस के उत्तम अर्थ को छं।ड कर निक्ष्ट अगर पकड़ लिया जी भाज कल 
शिवादि पांची को मस्तियां बना कर प»षते है उन का खंडन तो अभो कर चके हैं 
पर सश्चो पंचायतनग वेदीक्ष ओर वेदानुकलोशा देवपला और मर्तिपजा है सुनो :- । 


सावधी: पितरं मोत मातरम्‌ ॥ १ ॥ यजुः० | / मूर्तिश्ज! 
आचाव्य उपनयम्तानो बच्यचारिणसिच्छत ॥ २ ॥ 
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३१४ एकादशसमुल्लास: ॥ 








अतिथिण हानुपाचूछेत्‌ ॥ ३ ॥ अथवे * ॥ 
अर्चत पारचत प्रियमेषासो अर्चत ॥ 8 ॥ कहग्वेदे ॥ 


त्वमेव प्रत्य् बहझासि त्वाम्रेष प्रत्यक्ष बच बदिष्यालि॥ 8॥ 
तैकिशेयोप'नि० 


कतस एको देव इति स अचत्यदित्याचचते ॥ ५ ॥ 
शतप० | प्रपाठ० ६ । नाझ० ७। कंडिका १०॥ 

माद्देबो भव पिद्देगों भव आचार्य देवों भव अतिथधिदेदो 
भव ॥ € ॥ लेतिरोयोपनि५ ॥ 

पिदमिस्वौद्नभिश्चेता: पतिभिदेवरेस्तथा । 

पुज्या भुषयितव्याश्च बहुकल्याणमोप्मुभि: ॥ १॥ 


पज्यो देववत्मतिः ॥ ८ ॥ भनुच्मृतो ॥ 


भार» ९७० ०-०१ 


“प्रथम माता मूत्तिसतो पुजनोय देवता बर्थात्‌ सम्तानों को सन मन घम से : 
सेवा करके भाता को प्रसचच रखना हिंसा भर्थात्‌ ताड़ना कभी न करना ।टूसर] 
पिता सत्कत्त व्य देव उस को भो माता के समान सेवा करनो ॥ १ ॥ तोसरा | 
आचार्य जो विध्या का देने वाला है उस को तन मन घम से सेवा करनी ॥ १ ॥ | 
चोधा अतिथि जो विदान, घार्भिक, निष्कपटो सब को उम्रति चाइन बाला, | 
अगत्‌ में स्वमण करता इआ, सत्य उपदेश से स्व की सुखो करता है उस करे 
सेबा करें । ३ ॥ पाचियां स्त्री के लिये पति भोर पुरुष के लिये खपतमी पूजनोय 
है॥ ८ ॥ ये पांच मक्तिमान्‌ देव जिस के संग से मनुष्य देह को उत्पत्ति, पाशन, 
सत्य घिच्षा, विद्या भोर सत्दोपदेश को प्राप्ति होतो है येहो परभेश्वरको प्रासि होगे 
कोसोडियांहैं इनकी सेवानकरके(जो परणायप्टिमूत्ति पूजते हैं देभतोक बेरविरोधो 

ह हैं );प्रश्य) माता पिता आदिको सेवा करें भोर म॒त्ति पूजा भो करें तब तो कई 
दोष नह्ठों ! ( उत्तर ) पाषाणादिम्तिपूजा तो सर्वधा छोड़ने और मातादि 
मक्ति मानों को सेवा करने हो में कल्याण है यड़ेश्रमर्थ कौ बात है कि साचात्‌ 
माता आदि प्रस्सच्ध सुखदायक देव को छोड के भ्रदेव पाधाणादि में शिर मारना | 
स्तोकार किया। इस कोलोगों ने इसो लिये खोकार किया है कि जो माता पितादि 
के सामने नेवेद वा भेट पूजा धरें गे तो वे स्वयं खालें गे और सेट पूजा लें गे तो । 


'समतययी स्‍जनन+ननन >«क समन पनलमपीनानपबन 
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जे अनिल ओ-- 


इमारे सुख वा हाथ में कुछ म॑ पड़ेगा हुस से पायायादि को सूत्ति बना सस के आगे 
जैवेद धर घंटानाद टंट पंप 'और शंख वजा,कीलाहल कर अंगठा, दिखला भवधाौत्‌ 


'। ब्तवसंगुप्ठे ग्ट्हाण भोजन पदार्थ वा इह ग्रहोष्यामि“ जैसे काई किसी को छछे वा 


[ 


चिड़ाबे कि त घंटा ले भोर अझंगठा दिख सावे उस के आगे से सब पदार्थ से आप 
क्षोगे वेसो हो लोसा इन पुजारियों पर्थात्‌ पूजा नाम सटकर्म के गज थी को है। मूठों 
को चटक सटक चलक भकलक मत्तियों को बना ठगा भ्राप ठगों के तुश्य बन ठस 
के विचारे नियम थि. अनाथों का माल सार के मोज करते है खो कोई धामिक 
राजा होता तो इन पाषाणप्रियों को पत्थर तोड़ने बनाने ग्योर घर रचने अआादि 
कामों में लगा के खाने पीने को देता निर्वाह कराता ) ( प्रश्न) जेंसे स्त्रो. भादि 
को प्रापाणशादि मत्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है बेसे बोतराग शाग्त को सन्ति 
टेखने से में राग्य भोर शान्ति को प्राप्ति क्यों म होगी १ (उत्तर) नहों हो सकतौो 

क्योंकि वह मूर्ति के जड़त्व धर्म आत्मा मे आने से विचारशशि घट जाती है विवेक 
के जिना नम वेराग्य ओर वे राग्य के विना विज्ञान विज्ञान के विना शान्ति नहीं 
होती भौर जो कुछ होता है से उन के संग उपदेश और उस के पृतिहासादि 
के देखने से छोता है कॉकि जिसका गुण वा दोष म जान के उस को मच्ति मात्र 
टेखने से प्रोति नहीं डोतो प्रोति छोनें का कारण गुणज्ञान है। ऐसे मत्ति पूजा 
आदिवर कारणों हो से आयावचे में निकस्मे पूजारो भिक्षक आलसेीो प्रुषार्धव छत 
क्राड मनुष्य हुए हैं सब संसार में मुठता उन्हों ने फेलाई है कठ छल भी 
बचत सा फेस है। (प्रश्न) देखो काशो में “औरशप्नर्णब” बादशाह को 
“लाटमभेरव” आदि ने बड़ेर चमत्कार दिखशाये थे जब मुसलमान उनको तोड़ने 
गये और उन्हीं ने जब उनपर तीप गोला झादि मारे तब बड़े २ भमरे निकल 
कर सथय फोज की व्याकुल कर भगा दिया। ( उत्तर ) यह पापाए का चमत्कार 
महों किन्तु वहाँ भमरे के छत्ते लग रहे होंगे उन का स्वभावहो कर है जब कोई 


उन को छेड़े तो वे काटने का दोडते है। अर जो दूध को घारा का चमत्कार डोता था 


वह पूजारो जो को लोला थो । (प्रश्न)देखो महादेव क्त्व न्‍क को दर्घन नदे ने के लिये 
कपमे और वेघोमाधव एक वाह्मण के घरमें जा छिप क्या यह भौ चमत्कार नहीं 
३११ (उत्तर ) भला जिस जे कोटपाल कालभेरव लाद भेरव आदि भत प्रेत 
ओऔर गशरुड़ भादि गयों ने मुसलमानों को लड़ के क्यों न हटाये ? जन महाफेष 
ओर विष्तु को पुराणों में कथा है कि अनेक जिपुरासुर आदिबड़े भयंकर दुष्टीं का भस्म 
कर दिया तो मुसलमानों को भस्म क्यों म किया ? इस से यह सिद होता है कि 
ये जिचारे पाषाण क्या सड़ते लड़ते जब मुसलमान मंदिर भोर मृत्तियों को तोड़ते 


अनबन नमन न-न न गन" िनिन-+त+++ “+ ०» » अनशन 2 अअननल+ +3>-- ++.. >«+ गन >> ब्क्‍नन-+ निज न न+ 5 





सत्याथप्रकाश: ॥ ३१५४ 
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जले एकादथयचमल्लास: ॥ 
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फोड़ने हुए काशी के पास आये तब पजारियों ने उस पा४ष्राण के लिंग को कृपमें 
डाल और वेणो माधव को बाह्मण के घर में छिया दिया जब काशी में कालभेरव 
के डर के मारे यमदूत नहीं जाते और प्रलय समय में भो काशो का गा 
श झा ने नहीं देते तो सक्त चुछों के दूत क्यों न उराथे! और अपने राज के मंदिर 
का क्यों माश होने दिस ? यद् सब पोपमाया है ॥ 


-(प्श्न) गया लें याद करने से पितरों का पाप छूट कर बच्चां के आद के पुण्य- 
प्रभाव से पिलर स्वर्ग में जाते ओर पितर अपना हाथ मिकाल कर पिण्ठ लेते 
हैं क्या यह भो बात मूंटो है? ( उत्तर ) सर्वथा ऋठ, जो वहां पिण्ड टेने का 
वही प्रभाव है तो जिन पिंछों को पितरों के सुख के लिये छाखों रपये देते हैं छस 
का व्यय गयावाल वेश्यागसनादि पाप में करते हैं वह पाप क्यों नहीं छूटता ? 
और हाथ निकलता आज कल कहीं नहीं दोख्ता बिना पर्डों के हाथों के । यह 
कभो किसो घुत्त ने पृथिवो"में गुफा खोद उस में एक ममुष्य बठाय ढिया होगा 
पश्चात्‌ उस के मुख पर कुष विक्ला पिश्] दिया चोगा भौर उस कपटो ने ठठा 
लिया होगा किसी भ्रांख के अन्ध गांठ के पूरे को इस प्रकार ठगा हा तो आश्चश्ये 
नहीं बेस हो वेजनाथ को रावण लाया था यह भौो भिध्या बात है। 'प्रग्म' देखी! 
कलकते को कालौ और कासाता आदि देवों की लाखों मनुष्य मानते हैं काग 
यह चमत्कार नहीं है ! ( उत्तर ) कुछ भो नहीं ये अंबे लोग भेड़ वा लुस्य एक 
के पोछे टूमरे चलते हैं कूप खाड़ में गिरते हैं हुठ नहीं सकते वेस कौ एक मरे 
के पोछे टूसरे चल कर मुशिपृजारूप गठे में फस कर दुःख पाते हैं। ( प्रश्न ) 
भला यह तो जानेदो परन्तु जगवाधथ जोमें प्रत्यचत चमत्कार है एक कलेवर व्‌ 
लगे के समय चंदन का लकड़ा समृद्र में से स्वथमेव आता है | चरहे पर ऊपर २ 
साल चइुंडे धरने से ऊपर २ के पहिले २ पकते हैं अपर जो कोई वच्चां जगमाथ 
को परसादी न खावे तो कुष्ठो हो जाता है ओर रथ आप से आप चलता पापी 
को दर्शन नहीं चइता है इम्ट्रद्मन के राज्य में देवताओं ने मंदिर बनाया है कलेवर 
बदलने के समय एक राजा एक पंड़ा एक बढ़ई मर जाने आदि चमत्कारों को 
तुम झूठ न कर सको गे ? ( उत्तर ) जिस ने बारह वर्ष पर्यनन्‍्स जगयाथ को पूजा 
को थो बच विरक्त हो कर मधरा में आबा था मुझसे मिलाश्ा सैंने इन बातों का 
उत्तर पक्का था उन्हों ने ये सब बाते कूठ बताई किन्तु विचार से नियय यह है 
सब कलेषर बदलने का समय आता है तब नोका में चन्दम को सकड़ो ले समुद्र 
में डालने हैं बच ससुद्र को लच्रियों से किनारे लग खातो है उस को ले सुतार 
स्तोम मुत्तियां बनाते हैं जब रसोई बनतो है तब कपाट बन्द करके रसं|इयों के 


उ 
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सत्वाथेपमकाश: ॥ ३१७ 


पु 
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| बिना अन्य किसी को से जाने नदेखने देत हैं भूमि पर चारों भौर हझः और बौच 

में एक चक्राकार चले बनते हैं उन हंडी के नौचे थी मही शोर राख लगा छः चल्दों 
| पर चावल पका उन के तले मांजकर उस बोच के इंडे में उसो समय चावल 
| डाल छः चरदों के मुख लोहे के तवों से बंध कर दर्शन करने वालों को जोकि 
| चनाव्य ही बला के दिखलापते हैं ऊपर २ के हंडों सं चावल मिकाल पके हुए 

चादलों की दिखला मोचे के कच्चे चावल मिकाल दिखा के उन से कहते है कि 
कुछ इश्डों के लिये रख दो आंख के अंधे गांठ के पुरे रुपये अशर्फों धरते और कोईर 
मासिक भो बांध देते हैं। शद्र नोच लोग मन्दिर में नेवेद्य लाते हैं जब नेबेदय हो 
| चुकता है तब वे शक नौच लोग ज'ठा कर देते हैं पयात्‌ जो कोई रुपया दें कर 
। हंडा ले उस के घर पहुचाते ओर दोन ग्टक्षस्यथ भ्रोर साधू सन्‍्तों को लेके शद्र 
| भौर गंत्यज पर्यन्त एक पंज्चि में बेठ जुठा एक दूसरे का भोजन करते हैं जय वह 
। पंक्षिउठती है तब उन्हीं पत्तलीं पर दूसरों को वेठाते जाते हैं मद्ाअमाचार है ओर 
| अहुतेरे मनुष्य यहां जाकर उन का कूठा न खा के अपने हाथ बना खाकर चले 
| आते है कुछ भो कुष्लादि रोग महों होते ओर उस जगम्नाथपुरो में भो बहुत से 
| परमादो नहीं खाते उन का भो कुष्ठादि रोग नहीं होते और उस जगश्चाथपुरो 
| 
। 
| 
| 





में भो बचुत से कुप्ठी हैं नित्यप्रति जठा खाने से भो रोग नहीं छटठता और यह 
जगगवाशर में वामसागियों ने भरवोचक्र बनाया है क्योंकि सुभद्रा श्रोक्तत्प ओर 
बलदेव को बहिन लगतो है उसी को दानों भाइयों के बोच में स्त्रो ओर माता के 
स्थान बेठाई है जो भरवोचक्र न इता तो यह बात कभी न होती | भौर रथ के 
पहियीं के साथ करा बनाई हैं जब उन को सधो घमरते हैं घमतो हैं तब रथ 
सनता है जब मेले के बोच में पक चता है तक्ली उस की कील के छलटी घुमा देने 
से रथ खड़ा रह जाता है पुजारों लोग पुकारते हैं दान देशो पुण्य करो जिस से 
जगन्नाथ प्रससत हो कर अपना रथ चलावें अपना धम रहे जब तक भेंट भातौ 
जातो है तब तक ऐसे चइो पुकारते जाते हैं जब झा चुकती है तब एक बृजवसो 
अच्छे कपड़े दुसाला ओढ़ कर आगे खड़ा रदह्ठ के हाथ जोड़ सुति करता है कि 
"हे जयवाय खामिन! प्रापक्रपा करके रथ को बलाइ ये हमारा घर्म रक्‍वे”दृत्यादि 
बोल के साथ्टाद़ दंडवत्‌ प्रधाम कर रथ पर चढ़ता है उसो समय कोल को सूधा 
धुमा देते हैं प्र जय २ शब्द बोल सहसक्षों मशुथ रस्सो खोंचते हैं रथ चलता 
है। जब बचुत से लोग दर्शन को जाते हैं तब इतना बड़ा मन्दिर है कि जिस 
में दिन में भो अंधेरा रहता है भ्ौर दोपक जलाना पड़ता, है उन मुत्तियों के भागे 
पड़दे खेंच कर लगाने के पढें दोनों अर रहते हैं पंडे पुजारों भोतर खडे रहते 
हैं जब एक ओर वाले ने पह को खींच कट म्सति आड़ में आजातो है तव सम 
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पंडे गौर प्रजारो पकारते हैं तुम सेट धरो तुमारेपाप छट जायेगे तव दशनहोगा 
शोघ्र करी वे विचारे भोले मनुष्य धृक्तों के काधलूट जाते है श्रौर कट पर्दा दूसरा खेच 
लेते हैं तभो दर्शन होता है तबजय शब्द बोल के प्रसलन होकर धके खाके तिरस्क्तत 
हो चशे झाते हैं | इन्द्र दुसम वदो है जिस के कुल में अबतक कसतकते में हैं बह 
धनाव्य राज! ओर देषो का उपसक था उसने लारों रुपये लगा कर मंदिर बमवाया 
था,इस लिये कि अझ्रायवत्ते देश के भोजन का बखेड़ा इस रोति से कड़ावे परन्तु थे 
मुख कव छोड़ते हैं देव मागो तोउरदो कारोगरों को मानों कि जिस शिश्यियों ने 
मंदिर बनाया राजा पंडा भोर बढ़ई उस समय नहीं मरते परन्तु वे तीनों वहां 
प्रधान रहते हैं छोटों को दुःख देते होंगे उम्हों ने संमति करके उसो रूमय प्र्था त्‌ 
कलेवर बदलने के समय वे तौनों उपस्थित रहते हैं मृत्ति का हुदय पो सता रक्‍ता है 
उस में सोने के सब्पट में एक सालगराम रखते हैं कि जिस को प्रतिदिन 
धो के चरणामुत बनाते हैं उस पर रातो को शयन झआर्तों में ढन लोगों ने विध का 
तेजाव शपट दिया होगा उस को धो के उन्हीं तोमों को पिलाया हो गा कि 
जिस से वे कभी मर गये है गे मरे ते इस प्रकार ओर भोजन भटटों ने प्रसिद 
किया हो गा कि जगम्ाथ जो भपने शरोर बदलने के समय तोनों मजे को सी साथ 
के गये ऐसो भाूंठो बाते पराये धम ठगने के लिये बचुत स्रो हुआ करत्जे है। 


(प्रश्य) जो रामेशखर में भंगोत्तरो के जल चढाने समय लिंग बठ जाता है क्या 
यक्ष भो बात भूंठो है ! (उत्तर ) मूंठो, क्यों कि उस मंदिर में भी दिन में अंधेरा 
रहता है दोपक शत दिन जला कर्च हैं जब जल को धारा छोड़ते हैं तब उस 
जल में विजुलों के समान दोपक का प्रतिविव्य चलकता है थ्रौर कुक भी नहों म 
पराषाण घटे न बढ़े जिलना का उतना राक्षता है ऐसो लोला करके जिचारे 
जिबु दियों को ठगते हैं। (प्रश्न) रामेश्वर को रामचंद्र ने स्थापन किया है जो मक्ति 
पूजा वेदविदद्च चओोतो तो रामचन्द्र मत्ति स्थापन कों करते और बाल्मोकि जो 
रामायण में क्यों लिखते १ ( उत्तर ) रामचन्द्र के समय में उस लिंग वा मंदिर का 
मास चिन्ह भो न था किन्तु यह ठोक है कि दक्षिण देशस्थ राम मासक राजाने 
मंदिर बनवा, लिंग का नाम रामेश्षर धर दिया है जब रामचंद सोता जो को ले 
अनुमान आदि के साथ लंका से चले अकाश मार्ग में विभान पर वेंठ अयोध्यए 
को थाते थे तब सोता जो से कहा है कि :- 


अच पृव सहादेव: प्रखादकरोड्िभुः । 
सेतबन्चइति विश्यातम्‌ ॥ बारमो कि रा०। लंका कां« | 
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सत्याध प्रकाश: ॥ इ्श्र 
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कहा था ! कि है सोते तेरे विधोग से हम व्याकुल हो कर घूमते थे भोर इसो 
स्थाम में चातुर्मास किया था भौर परमेश्वर को उपासना ध्यान भी करते थे वह्ो को 
सवंध विभु(व्यापक्)देवों का देव मक्षदेव परमाव्मा है उस को छपा से इस को सय 
सामग्रो यहाँ प्रपप् चुई सोर देख यह संतु इसने यांध कर खंकामें घाके उस रावण को 
सार तुझ जो ले आये इस के सिवाय वहाँ वालमोकि ने भग्य कुछ भो गधों लिखा। 
( प्रभ्म ) रज्न' है कालियाकन्त को। जिस ने हुका पिलाया सन्त को” 
दचिण में एक कालियाकन्स को मूर्ति है बच भव तक हुक्ा पिया करतो है जो 
मसिपूजा कठी हो तो यहू चमत्कार भो कठा हो जाय । ( उत्तर ) के ठौ २ 
यह सब पोप लौला है क्यों कि गह मृत्ति का मुख पोला छोगा उस का छिं 
प्रष्ठ में सिकाल के भित्तों के पार टूसरें सकान में मल लगा होगा जब पुजारो 
हआुकका भर वा पेँचवां लगा मुख में नशों जमा के पड़द डाल नि कल आता 
हं।गए तभी पीछे वाल अआरादसो मुख से खोंचता होगा तो इधर हुकका गरू २ 
बोलता होगा दूसरा छिड माक और मुख के साथ लगा होगा जब पोछे फर्क 
मार देता होगा सब भाक शौर मुख के छिद्रों से घाआं निकलता होगा सस समय 


»। चित से मरठों के! धनादि पदाथों से लूट कर धन रहित करते हींगे । 


( प्रश्न ) देखो डाकीर सो को सच्ति दारिका से भगत के साथ चशों आई 
एक सवारक्षों सोने में कई मन को म्॒ति सुल गई क्या यह भो चमत्कार नहीं ? 
( उत्तर ) नहीं बच भर मत्ति को चोर ले भाया होगा ओर सवा रक्तो के वर(|बर 


| मज्ि का तुस्तना किसो भंगरड आदमो ने गप्प मारा होगा । 


न 


(प्रश्भ) देखो ' साममाथ जो पुथियों सं ऊपर रहता था और बढ़ा चमत्कार 
था क्या यह भो मिष्या बात है ! (उत्तर) हँ। सिश्या है सुनो ! खपर नोचे चुम्वक 
पाषाण लगा रक्‍्स उस के आकर्षण से वह सृत्ति अधर खडो थो जब “मचमृद- 
गज़नवोी”अआा कर लड़ा तब यह चमत्कार इुआ! कि लस का मन्दिर तोड़ाभयाऔर 
पुजारो भक्तों को दु्दंशा हो गई भौर लाखों फोज दश सहस्त्र फौज से भाग गई 
जो पोप पुजारो पूजा, प्रघरण, खुति, प्राथना करते थे कि “ है मशादेष |! इस 
स्तेर को तू सारडाल इमारों रक्षा कर” ओर वे अ्रपने चेले राजाओं को समकाते 
के कि" आप निश्चित रहिये महादेव जो भेरव अधवा वोरभद्ग को भेज देंगे थे 
सब स्व को को मार छाले गे वा अंधा कर देंगे अभी इमारा देवता प्रसिद्ध होल 
है हनुमान दुर्गा ओर भेरव ने स्वप्न दिया है कि हम सम काम करदें गे*वे विचारे 
भोले राजा और लजिय पोपों के बहकाने से विश्वास में रहे कितने हो ख्योतिषो 
पोषों ने कद कि अभो तुआरो चठाई का मुझसे नहों है एक मे भाठवां चन्द्रमा 
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३२० एकादशसमज्ासः ॥ 
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बतलाया दुसरे ने थीगिनो सामने दिखलाई इत्यादि बचहकावट में रहे लब म्लेच्कों 
कौ फौज ने श्राकर घेर लिया तब दर्दशा से भाग, कितने हो पोप पुजारो और 
उन के चेले पकड़े गये पजारियों ने यह भी हाथ जोड़ कहा कि तोन क्रोड़ रुपया 
लेलो मन्दिर और मरत्ति मत तोड़ों मुखलमानों ने कह कि इम “ब॒त्परस्स” नहीं 
किम्तु वतग्रिकन” अर्थात्‌ सूर्तिपूजक नदी किन्तु मत्ति भजक हैं जाके ऋट 
मन्दिर तंडदिया जम ऊपर को छत टूठो तब घुस्वकपावाण पथक होने से सच्ति 
जब मत्ति तोड़ो तब सुनते हैं कि अठारह क्रोड़ के रक्ष निकले जब पुजारो 
ओर पापों पर कार) पड़े तब राने लगे कहा कि कोष बतलाश्रो मार के 
मारे ऋट बतला दिया तब सब कोष लूट मार कूट कर पोप और उन के चेलों को 
“गुलाम” बिगारी बना पिसना पिसवाया, घास खदवाया, मनमूषादि उठवाया, 
आर चना खाने को दिये। हाय ! क्यों पत्थर को पूजा कर सत्यागाग को प्राप्त 
छुए ! का परमेशखद को भकि नको ! ज॑ से चछ के दांत तीड़ डालते ! और अपनप 
विजय करते देंखी ! जितने मृत्तियां हैं उतनोशूर बोरों को पूजा करते तो भी 
कितनो रचा, होतो पुजारियों में इन को इतनो मक्ति पाषाणीं को को परन्तु सच्चिएक 
क्रो उन केशिर पद उड़ के न लगो जे किसो एक शूरदोर पुरुष को म॒त्ति के सदश सेवा 
करते तो वह अपने सेवर्कों को यधाथ््ि बचा ताओर उन गतु आओ का मारता । 

( प्रश्न ) हारिका जो के रण छोड़ जो लिस ने “नर्सोसचिता” के पास ह'डी 
मज दो भोर उस का ऋण चका दिया इत्यादि बात भी क्या मठ है ? ( उत्तर ) 
किसो साहकार मे रुपये ढ दिये हों गे किसो ने कठा नाम उड़ा दिया होगा कि 
श्रोक्तप ने भेजे । जब संबत्‌ १८१४ के व में तापों के मारे मंदिर मूर्तियां अंग 
रेजों ने छड़ादीं थों तब मत्ति कहां गई थों प्रत्यत बाघे र लोगो ने' जितनो वोरता 
को भोर लड़ शत थों को मारा परन्तु मूर्ति एक मक्‍लो को टांग भो न तोड़ सको 
जी श्रोक्तण के सट्टय कोई होता तो इन के घरे उड़ा देता और ये भागते फिरते 
भला यहु तो कहो कि जिस का रक्षक मार खाय उस के शरपागत क्यों म 
पोटे जाये १ ॥ 


प्रश्न) ज्वाला गुखो तो प्रत्यक्त देवी है सबको खा जाती है और प्रसाद देवे 
तो भाधा खाजातो,चौर आधा छोड़ देतो है मसलहमान वाट्याहों ने उस पर जल 











# 


को र्चर आरुद्एई ओर क५% जे रूदे सूरुदरते ले रे शेप्बएूर मे ऋण औए रू | 


रुको बसे हिंगलाल भो आधोरात के सवारी कर पद्ठाड़ पर दिखाई देतो,पहाड़ 
का गजना करतो है, चंदकूप कॉलेता और योगियंत्र से निकलने से पुनजन्म 


लीन लणणओंओ+ 


नहीं होता, दूसरा बांधदे से पूल महापरुष कहता जब तक हिंगलाज नहों 
एक 





सत्धार्प्रकाश: | शे२९ 











आावे तब तक ग्राधा सहाणुरुष बजता है इत्यादि सब बातें क्या मानने योग्य 
गहों ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि यह ज्वालामखोपहाड़ से आगो निकलतो है 
उस में पजारो लोगों को विवित्र शोला है जेसे बधांर के थो के चमचे में ज्याला 
शा! जाली अलग करने से वा पक मारने से बक जातो और धोड़ो सो घो को 
खा जातो शेष छोड जातो है उसो के समाम वहाँ भो है जेसी चसहे को ज्वाला 
में जो डाला जाय सब भव्य हो जाता जंगल वा घर में लग जाने से सब को छा 
जातो है इस से पईां क्या विशेष है? विना एक सन्दिर कुण्ड ओर इधर उधर 
मल रचना के हिंगलाज में न कोई सवारो होती भौर जो कुछ होता है वद्द सब 
पजारियों को लोला से टूसरा कुछ भी नहीं एक जल और दल्दल का कण्ड 
बना रक्‍्वा है जिस के नोचे से बढ़्यदे उठते हैं उस को सफलयात्रा #भना मढ़ 
मान ते हैं योनि का यंत्र उनलोगों ने धन हरने के लिये बनवा रक्‍्वा है और ठुमरे 
भो उसो प्रकार पोष लोला के हैं उस से महा पुरुष होतो एक पशु पर ठमरे 
का बीक लाद दें तो क्या मदहापुरुष हो जायगा ? महापुरुष तो बड़े उत्तम 
धर्मयुज्ञ पुसुषाथ से होता है । 


( प्रश्न ) असूतसर का तालाव अमतरूप, एक मुरेठो का फल धाधा भौठा, 
और एक भित्तो नमतो और गिरतो नहीं, रेवालसर में बेड़े तरते, अमरनाथ में 
आप में श्राप लिंग बन जाते, हिमालय से कबृतर के जोड़े आ के सद को दर्शन | 
दे कर चले जाते'हैं, क्या यह भो मानने योग्य नहों ? ( उत्तर ) नहीं,उस तालाव 
का नाममात्र ऋझतसर है जब कभो जंगल छोगा तब उस का जल अस्का इोगा 
इस से उस का नाम अम्टतरस धरा होगा जो अस्यत होता तो पुराणियों के 
मानने के तुन्य कोई क्यों मरता? भित्तो को कुछ बनावट ऐसी होगी जिस से 
नमती होगो ओर गिरती नम होगी रोठे कलम के पे वन्दो होंगे अथवा गपोड़ा होगा 
रेवालसर में बेंडा तरने में कुछ कारोगरी होगी श्रमरनाथ में वर्फ के पहाड़ बनते 
हैं तो जल जमके छोट लिंग का बनना कौन भआधवहै और कबतरके जोड़ पलित 
होंगे पहाड़ को आड़ में से मनुष्य छोड़ते धोंगे दिखला कर टका हरते होंगे। 

( प्रश्न ) हरदार स्वग का हार ऋइर क पोड़ो में खत करे तो पाप कट जाते 
हैं और तपोवन में रचने से तपस्तरी होता, देव ग्रयाग,गंगोत्तरो में गोमुख, उच्तर 
काशी में गुधभकाथी, विधुगोनाशायण ले दर्शन होते हैं,केदार और बढ़ी नारायण 
को पूजा छःसशोने तक मग॒णय और छः महोने तक देवता करते हैं, महादेव का 
सुख रुपालमें पशुपतो,चूतड़ केदार और 0 गनाथ में जानु पण अमरनाथ में इन के 
दर्शन पशनस्नान करने से मुति होजातोहे वहांकेद[ुर भर वद्रोसेसखरग जागाचाहै 
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३२५ एकादशसमुल्लास: ॥ 
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तीजासकता है इत्यादि बातें कसो हैं! (उत्तर) हरदार उत्तर से प्रहाडीं में जाने का 
एक भार्गका आरखरैे हरको पोढ़ो एकस्मानके लिये कण्डकौं सिडियांको बनाया 
है सच पछो ती 'इहाड़ पोठ़ों” है क्यों कि देश देशान्तर के मतक़ों के ह)ह उस में 
पड़ा करते है; परप ऋती जच्तरें ऋडें छूट सकता, विना भरगे-श्रसब्रर जक्कों कटते,) 
तपोवन” जब होगा तब होगा अब तो “भिक्ुकबन” है तपोबन में जाने रचने से 
तप नहीं होता किन्तु तप तो करने से होता है क्योंकि वहा बहुत से दुकानदार 
झूठ बोलने वाले भो रहते हैं । “हिमबत: प्रभवति गंगा” पहाड़ के ऊपर से जल 
गिरता है गो मुख का आग कार टकालेगे बालों ने बनाया होगा भ्रौर वहां पहाड़ 
पोष का स्वग है वर्शा उत्तरकाशों आदि स्थान ध्याभियों के लिये अरका है परन्तु 
दुकानदारों के लिये वहां भो दुकानदारों है, देवप्रयाग पुराण के गपीड़ों को 
लोला है भर्थात जहां प्रशख नंदा ओर गंगा मिलो है इस लिये वहाँ देवता वसते 
है ऐसे गपाडे नमारे' तो बचह्ां कौन जाय ? भोर टका कौन देवे | गुभकाशो ते 
नहों है वह तो प्रसिद्र कार्यो है तोनयुग को घनो तो नहीं दोखतो परन्तु पोषों 
की दश बोस पोढ़ो को होगो जरो खाखियों को धनो और पाश्सियी को अम्यारो 
सद्ेव जलतो रहतो है, तप्ककुरड भो पहाड़ों के भोतर ऊष्मा गर्मी होतो है 
उस में तप कर जल आता है उस जे पास दूसरे कुण्ड में जपर का जल वा 
जहाँ गर्मो नहीं बहां का भाता है इस से ठण्ठा है, केदार का स्थान घहच भमि 
बहत अ्रको है परन्तु व्दा भो एक जमे हऋए पत्थर पर पजारो वा उन के चेलों 
में मन्दिर बना रक्खा है वहां महत्त पुजारी पंडे आ्रांख के अंधे गांठ के पूरों से 
माल ले कर विषयानन्द करते हैं,बंसे हो वद्रोनारायण में ठग विद्या वाले बहुल 
से बठे हैं “रावलजो” वहां के मुख्य हैं एक स्त्री छोड़ श्रनेक स्त्रो रख वठ हैं पशु- 
पति एक मंदिर भोर पंचमुझखो स्ुक्ति का नाम धर रक्जा है जब कोई न पूछे तभी 
ऐसी लोला बलबतो ह्ीतो है परन्तु जैसे तोर्थ के लोग धूत्त घन हरे हते है वेसे 
पहाड़ो लोग नहीं होते वहां को भूमि बड़ी रमणोय और पवित्र है| ( प्रश्न ) 
विश्याचल में विन्ध्येशरों कालों अश्म जा प्रत्यक्ष सत्य है। वनध्येंशरो तोम समय 
में तोग रूप बदलती है भर उस के बड़ में मदसों एक भरी नहों होती; प्रयाग 
तैथ राज वहां शिर मुण्काये द्िद्ि गंगा यमुना के संग में स्लान करने से इच्छा- 
सिदि होती है; वे से हो भ्योध्या कट्टे वार उड़ कर सब बस्तो सहित स्वर्ग में चती 
गद्दे, मथरा सब तोथों- से अधिक:;द्वन्दावन लोला ख्थान;भर गोवर्धल बुजयात्रा बढ़े 
भाग्य रे होतो है; सूम्यश्रहण में कुदलेच में लाज्ों मजुष्यों का मेशा होता है क्या 
ये श्रव वा मिथ्या हैं १ ( उत्तर ) प्रत्यक तो आंखों से तोगों मर्तियां दोखतों हैं 
कि पाषाणय को मूर्तियां हैं भोर तीय काल में लोग प्रकार के रूप होने का 


कं .*.ज-++ ५.५*+-+०++ 








नी अनिल जज जी टिललनन+ + 


| 
| 








| 


रमन पक नमनम-ममम39+3भ ० म++मय4० >>... टन 





नाल ताल लिन 





सत्या्थप्रकाश! ॥ श्र२३ 


कारण पृजादो लोगरें के बस्त आदि आभूषण पहिराने की चतुराई है और लकिवयां 
सुस्त लाखों होती हैं सेंने प्रपनों सांखों से देखा है; प्रयाग में कोई नापित 
झोक बनाने हारा अथवा पोय जो को कुछ घन दे के सुष्डन कराने का भाइत्म्य 
बनाया वा बनवाया होया प्रयाग में स्रम कर के स्व॒गे को जाता तो लोट कर 
। घर में आता कोई भो नहों दोखता किन्तु घर को सब आते हुए दोखते हैं ग्रथवा 
| भो कोई घहां दूव मरता भोर उस का जोव भो ग्राकाश में वायु के साथ घुम कर 
जन्म लेता होगातोथरा/ज भी नाम टकालैनेबालोंने धरा है जड़ मेंराजा प्रजा भाव 
कभी नहीं हो सकता, यह बड़ो असंभव वात है कि अयोध्या गगरो बस्ती, कुर्से, 
| गधि,भंगी,चमार,जाजरु, सहित तीन वार स्वर्ग में गई स्वर्ग में तो नहीं गई वहों 
| की बहनों है परन्तु पोप जो के मुख गपोड़ों में अयोध्या खर्ग को उड़ गईयह 
| गपीड़ा शव्दरुप उड़ता फिरता है गेसे हो नेमिषारण्य आदि को भी इन्होलगोंने 
| लौला जामनो मिधरा तोन लोक से सिरालो” तो महीं परन्तु छस में तोन जन्तु 
। बड़े लौला धारो हैं कि जिन के मारे जल स्थल गरोर अन्तरिक्ष में किसो को सुख 
| मिलना कठिम है। एक चीजे जो कोई खस्वान करने जाय अपना कर लेन को 
| खड़ा रह कर वज्ना रहते हैं लाओ यजमान ! भांग मर्ची और लड्ड खावें पोवे 
| यजमानको जे २ मनाजे, टूसरे जस में कछुवें काट हो खाते हैं जिन के मारेख्ान 
| करना भो घाट पर कठिन पड़ता है, तोसखरे भाकाश के ऊपर लाशमुख के बन्दर 
' पगड़ो,टीपोी, गहने ओर जते तकभो नछोड़ें काट खाव॑ घकके दे,गिरा मार डालें 
और थे तोनों पोप और पोप जो के चेस्तों के पूजनोय हैं सनी चना आदि अख कक्षवे 
ओर बन्दरों को चना गुड भादि ओर चोबों को दक्षिणा भौर श६७ भों से उन के 
सेवक सेवा किया करनते हैं ओर हन्दावन जब था तव था भबतो वेश्यावनवत्‌ लक्षा 
लफ्षो और गुरु चेलो श्रादि को लोला फेल रहो है बेस हो दोपमालिका का मेला 
गोवशन ओर ब्रज यात्रा में भ्रो पोपों को बन पड़तो है कुरुलेच में को बहा 
जोविका को लोला समझ लो इन में जो कोई घामिक धरापकारो पुरुष है इस 
| पोपलौला से पृथक्‌ हो जाता है| (प्रश्न) बच खूस्तिपूजा भोर तोथ सनातन से 
| शले आते हैं कूठे क्यों कर होसकते हैं ! ( उत्तर ) तुम समातन किस को कहने 
छो जो सदा से चला आता है, जा यह सदा से होता तो वेद प्रीर वाक्णादि 
ऋ्टषि मुनि कृत पुस्तकों में इस का नाम क्यों नहीं ! यक्०ष मशिपूजा अढ़ाई तोग 
सक्षस्त बे के इधर २वासमामों प्रौर जमियों से चसो है प्रथम अआग्यावश्त में मच्तों 
थी और ये तीथे भी गहों थे जय जेनिसों ने गिरनार पालिटाया,शिखर,शलरव्कस, 
और अब आदिती्ं बनाये उन के अगुकूत इन लोगों ने भो बना लिये जो काई 
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3-3 -जननीनननन--+००-०- कननना 


इूम के आरन् को परोचा करना चाहे वे पंडों को पुरानी से पूरानों वहों भोर 





तांबे के पत्र भ्रादि लेख देखें तो नियय हो जायगा कि ये सथ तीथ पांच सो 
| झ्रथवा एकसंइसर वष से इधर हो बने हैं सहसख वर्ष के लधर का लेख किसो 
| के पास नहीं निकलता इस से आघनिक हैं| ( प्रश्न ) को २ तोथ वा नाम का 
भाहात्स्य अर्थात्‌ जेसे “अन्ध सेन क्॒त॑ पाप॑ काशिक्षेत्र विनश्यति” इृत्यादियातें 
हैं वे सभी हैं वा महों ! (उत्तर) नह्तों क्योंकि जो पाप छूट जाते हैं तो दरिद्रों 
| को धन, राजपाट, भग्धों को भ्रांख,मिलजातो, को ढ़ियों का कोट आदि रोग छूट 
| जाता ऐसा नहीं होता इस लिये पाप वा पुण्य किसो का नहीं छूटता ( प्रश्य ) :- 


गज्जागज्भेति यो जयाद्योजनानां शतेरपि | 

मच्यले सब पापम्थो विष्णलोक स गच्छति ॥ १ ॥ 
इरो हुरति पापानि हरिरित्यज्षरदयम्‌ ! 
प्रतःकाल शिवं दृष्टा निशि प्राप॑ विनश्यति ॥२॥ 
आजम्यकुतं सध्याक् सायाकु सप्तजनन्‍्मनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


। 
| 
इत्यादिश्नोक पोपपुराण के हैं जो सेकडों सहस्त्नों कोश दूर से भी गड़य २कहै | 
हे। उस के पाप नष्ट होकर वच्द विशुलोक प्रर्थात्‌ व कुगठ को जाता है ।“हरि” | 
इन दो भचरों का नामीचारण सब पाप की इरलेता है वेसेहो राम,कृप्ण,शिव, ' 
भगवतो झ्ादि नामी का माहात्म्य है।२॥ भोर जो मनुष्य प्रतःकाल में शिव अर्थात्‌ | 
लिक्' वा उस को मत्ति का दर्शन करे तो रात्ि में किया हुआ सध्यान्ह में दर्शन 
से जम्म भर का सायंकाल में दशन करने से सात जगस्मीं का पांप छूट जाता है 
यह दशन का माहात्म्य है॥ १॥ क्या कठा हो जायगा ? (उत्तर ) मिष्या होने 
में क्या शंका ! क्यों कि गंगा २ वा हरे, राम,क्ष्ण,मारायण, शिव ओर भगवती 
| मास छारण से पाप कभो नहीं छटता जो छूटे तो दुःखो कोई न रहै और पाप 
| करने से कोई भी न डरे जेसे आज कल पोपलोला में पाप बढु कर हो रहे हैं 
स॒ठढ़ों को विश्लास है कि इस पाप कर जास स्मरण वा तोथ यात्रा करेंगे तो पापों 
को निहक्ति हो जाय गो । इसो विश्वास पर पाप करके इस लोक ओर पर लोक 
का जाश करते हैं । पर किया हुआ पाप भोगना हो पड़ता है (प्रश्न) तो कोई 
तोथ नाम स्मरण सत्य है वा महीं १ (उत्तर) है :-वेदादि सत्य शास्तीं का पंठुना 
पदाना,धा्िक विद्वानों कर संग,परोपकार, धर्मोगनुष्ठान, थोगाभ्यास,निर्वेर निष्क 
पट, सत्यभाषण, सत्य कासानभा!, सत्य करना, वदाचस्थे, भ्राचास्ये,अतिथि, माता | 
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। ह सत्याधप्रकाशः # ३२५ 
| 
|| 
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पिता की सेवा परमेशर को स्तुति, प्रार्थना, उपासना, शाम्ति, जितैन्द्रियता, 

! सुथोलता, धर्मबुक्षपएुरवाथे, आन, विज्ञान,आदि शुभगुण कर्म दुःखों से तारने वाले 
॥928 से तोर्ध हैं। और जो जल स्थल मय हैं वे तोर्थ कभो नहीं हो सकते क्योंकि 
जगा यैस्तरम्ति तानि तोर्धानि* मनुष्य जिन करके टुखों से तरें उन का नास 

, लोथे हैं लल स्थल तबाने वाले महों किन्तु डवा कर मारने वाले हैं प्रध्यत मौका 
आदि का नाम तोर्थ हो सकता है क्यों कि उन से भी समुद्र आदि का तरते हैं ॥ 


|| 
| 
| 
|! सामसानतोणे बासौ ॥ १ परा० आअ० ४। ४। १०७॥ 

| नमस्तोध्यौय च यजु: ॥ अ० १६ ॥ | 

| को बड़ाचारो एक आधाय्य और एक शास्त को साथ २ पटते हों वे सब 
। सतोच्य अर्थात्‌ समान तोर्थ श्ेषो होते हैं जो बेदादि शास्त्र ओर सत्य भाषणादि 
| धम लक्षणों में साधु हो उस को अश्ञादि पदार्थ देना और उनसे विद्या खेनों 
। शत्यादि लोथ कहाते हैं नामस्तरण दस को कहते हैं कि 


यस्य नाम महदाश: ॥ यजुः ॥ 

परमेश्वर का नाम बड़ यश अर्थात्‌ धर्म युज्ञ कामों का करना है जैसे बच्चा, 
परमेश्वर, ई शवर,न्यूायकारी,दयाल,सर्वशकिमान्‌ आदि नास परमेश्वर के गण कमें 
, ब्वभाव से हैं जसे बच्य सब से वड़ा, परमेश्वर ईश्वरों का इग्तर, इंशर सामध्य युता 
न्यायकारों कभो अन्याथ नहीं करता,दयालु सबपर कृृपाटष्टि रखता,सर्व शशिमान्‌ 
अपने सामर्य हो से सब जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति प्रशय कपत्ता, सहाय किसो का 
नहीं लेता | बा, विविध जगत्‌ के पदार्थों का बनाने हारा, विष्णु सब मे व्यापक 
हो कर रला करता, महादेव सब देवों का देव रुदु प्रलय करने 'हारा श्रादि नामों 
के श्रथों को अपने में धारण करे अर्थात्‌ बड़े कामों से बड़ा हो,समथ्थों में समर्थ दो 
सामच्यों को बढदाता जाथ अधर्म कभी न करे, सब पर दया रकतवे , सब प्रकार के 
सध्नों को समर्थ करे, गशिल्पविद्या से नागा प्रकार के पदाथों को बनावे सब 
संसार में अपने आत्मा के तुल्य सुख दुःख समर, सब को रचा करे, विद्यानों में 
विद्दान होवे दुष्ट कर्म भर दुष्ट कम करने वालों को प्रयत्न से दयड और सज्जनों की 
रक्षा करे, इस प्रकार परमेश्वर के नामों का अर्थ जान कर परमेश्वर के गुण कम 
स्वभाव को करते जाना हो परमेश्वर का भाम स्रण है | ( प्रश्न ) :- 


गरुज झा गरुविष्णाग रुदजी सटेश्वरः । 
गरुरेन परव्बह्न सझ शोगरवे नमः ॥ 
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| ३२६ एकादश समुल्लारः ॥ 


इत्यादि गर माह त्म्य तो सचा है!गरू के पर धो के पोना जैसो आज्ञा करे 
बेस करना गद खोभो हो तो दामन के समान, क्रोघो होतो यरसिंह के सट्टश, । 
मोहो होतो राम के तुश्य शोर कामो हो तो ऊच्य के समान शुरू के। जानना + 
चाहे गर जो कंसा हो पाप करे तो भी अशथद्या गन करनो समन्‍्त या गुरु के दशन । 
को जाते के प्ग २ में असमेघध काफल होता है यहु बात ठोक है वा नहीं १ | 
(उत्तर ) ठोक नद्तीं,बुछझा, विज्षु, महेशर भ्रोर परवुद्ध परमेश्तर के माम हैं ठस 
के तुरुय गुय कभो नहीं ही। सकता यह गुय माहात्म्य गुरु गोता भो एक बड़ो 
पंपलोला है गर तो माता, पिता, आाचाण्ं,य ओर श्रतिथि होते हैं उन को सेवा | 
करनी, उस से विदा शिक्षा लेनो देनी शिष्य और गरु का काम है परन्तु जो । 
गदर लीसो, क्रोधी, मो हो भोर कामो होतो उस को सवधा छोड देना शिवा कर नो 
सहलण धिक्ता से म माने तो अप्य पादा भर्थात्‌ ताड़ना दंड प्रायक्ररण तक भी 
करनेमें कुछ दोष महंजो विद्यादि सहयों में मरुत्त गहोंहे कठ मठ कंठोतिलक 
वेदविरुद्द मन्तोपदेश करने वाले हैं वे गुरू हो नहीं किन्तु गड़रिय जैस हैं जेसे 
गडरिये अपनो भेड़ बकरियों से दध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते है वैसे ही शिष्यों 
के बेले चलियों के धम ह रके अयना प्रयोजन करते हैं वे :-- 
दो०  गरु लोभो चेला लालचों, दोनों खेलें दाब । 
भवसागर में डबते, बेठ पत्थर को नाव ॥ 
गरु समझो कि चेंले चेलो कुछ न कछ देवे हो! गे ओर चेला सम कि चलो 

गरु भंठे सोगंद खाने पाप छुड़ाने भादि लालच से दोनों कपट म्मि भवसागर 
| के दुःख में रुवत हैं जेसे पत्थर को नौका में बेठन वाल समुद्र में डब मरते हैं प्रेस 
गुर ओर चेलों के सुख पर धड़ राख पढ़ें उस के पास कोई भी खड़ा न रहे जो 
रहें वह दुःख सागर में पड़णा। जेसे खोला पुजारो पुराणियों ने चलाई हे 
वेसो इन गडरिये गुरुओं ने भी खोला मचाई है यह सब काम खाथीं लोगों का 
है जो परमार्थों शोग हैं वे आप दुःख पावें तो भो जगत्‌ का उपकार करना नहीं 
छोड़ते और गुरु माहात्म्य तथा गरुरुगीता आदि भी इन्हीं कुकर्मों गुरु लोगों 
मे बनाई हैं । ( प्रश्न ) :-- 

अष्टादशपरासखानां कत्तों सत्यवतो सुत:॥ १॥ 

इरतिहासपुराणास्यां वेदार्थमुपव इयेत्‌। २॥ महाभारते। 
पुराणान्य खिलानि च ॥ ३ अनु» ॥ 
इतिहासपुराणखः पंचमी वेदानां बेदः ॥ 8 ॥ छान्‍्रोग्य 
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सत्था् प्रकाश: ॥ ३२७ 
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दशमे६हनि किंचित्मराणमाचचछोत ॥ ५ ॥ 
पुराखविद्या वेद: ॥ ६ ॥ सूत्रम्‌ । 


अठारह पुराणों के कर्ता व्यस्स जो हैं व्यास वचन का प्रमाण अवश्य करमा 
चाहिये ।१/इतिहास,महाभारत,आठार ह पुराणों से वेदों का प्र पठ' पठवे क्योंकि 
इतिहास झोर पुराण वेदों हो के भ्रध अनुकूल हैं ॥ २ ॥ पिढकर्म में पराण और 
इरिवंश को, कथा सुनें 6९॥ भश्मेध को समा में दशर्में दिन थीड़ो सो पुराण को 
कथा सुनें ॥ ४ ॥ पुराणविद्या बेदाये के जनाने हो से वेद हैं ॥ ५ ॥ इतिहास और 
प्राण पंचमबेद कहाते हैं॥दं /इत्यादि प्रमाणों से पुराणों का प्रमाण ओर इन केप्रमाणों 
से मृत्तिपूजा भोर तो्थों का भो प्रमाण है क्यों कि पुराणों में मृत्तिपूजा और तीधों 
! का विधान है । ( उत्तर ) जो अठारक्ष पुराणों केकर्सा व्यास को होते तो उन में 
: इलने गपोड़े न होते क्यों कि शारोरकसभ् योगशास्त्र के भाण आदि व्यासोक्ष रथों 
| के टेखने से विदित होता है कि व्यास जो बड़े विद्ामू, सत्यवादो, धार्मिक, योशी 
। थे ये ऐसी मिध्या कथा कभी नलिखते और इस से यह सिद्द होता है कि जोन संप्र- 
हे द्ायी परस्पर विरोधो लोगों ने भागवतादि नवोन कपोलकस्पित भ्रन्ध बनाये 
उन में व्यास जो के गुयों का लेश भो गहीं था भौर वेद शास्त्रविरद असत्यवाद 
लिखना व्याससट्गविद्यानों का कास नहीं किन्तु यह काम विरोधी, स्वार्थों,भ्रवि 
हान्‌ लीगां, का है इतिहास ओर पुराण शिवपुराणयादि का नाम नहों किल्तु :- 
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| बाहइयणानोतिसाहानूपुराणानिकल्पान्गाथाना राशंसौ दिति॥ 
| यह बाह्ाण और सन्रों का वचन है। ऐतरेय, शतप्रथ,साम,ओर गोपथध वाष्यण 
प्रम्थों हो के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, ओर नाराशंसो ये पांच नाम हैं 
( इतिहास ) जेस जनक ओर याश्बस्क्ा का सम्बाद ( पुराण ) जगद॒स्पत्ति आदि 
कह-वर्षन ( कल्प ) वेश शब्दों के समध्य का वर्णन अर निरूपण करना (गाथा ) |- 
किसो का दुष्टान्त दाष्टोन्तरूप कच्चा प्रसंग कहना ( नाराशंसो: ) मनष्यों के प्रश॑- 
सनोय वा ्रप्रशंसनोय कर्मों का कथन करना, इन हो से वेदा्थ का बोध होता है 
पिढकम भ्र्थात्‌ भानियों को प्रशंसा में कुछ सुनना, अ्रश्वमेध के ध्न्त में भो इन्हो 
का सुनना लिखा है क्यों कि जो व्यास कृत ग्रंथ हैं उन का सुनना सुनाना व्यास 
जी के जय्म के पथात्‌ हो सकता है एूजं नहीं जब व्यास जो का जन्म भी नहीं था 
तब बेदार्थ के पदुते पढ़ाते सुनते शुनाते थे इसो लिये सब से प्राभोन बाइमण प्रन्धों 
हो में यक्ष सब घटना हो सकतीं हैं इन नवोग कपोलकल्पित श्रोमज्रामवत 
शिवपुराणादि मिथ्या वा ट्षित ग्रग्थों में नहीं घट सकतो । जब व्याक्त जो ने वेद 
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श्श्ध एकादशसमकज्ञासः ॥ 
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परे और पढा कर वेदापं फेलाथा इसो लिये उन का मास “बेदव्यास” हुआ । 
वब्ये।कि व्यास कहते हैं वार पार को अध्य रेखा को अर्थात्‌ ऋग्वेद के आरंभ से 
लेकर श्रथर्व वेद के पार पय्यन्त चारोबेद पढे थे कोर शकदेव तथा जेैमिनि. 
आदि पिश्यी' को पढाये भौ थे नहीं तो उन का जर्म का नाम “क्ष्णद पायन” था | 
जो कोई यह कहते है' कि वेदें को व्यास को ने इकठठें किये बद्द बात +'ठो । 
है कीं। कि व्यास जौ के पिता पितामझ प्रभितामह पराशर, शशि, वशिष्ट 
श्रौर बच्चा भादि ने भी चारो" वेद पर थे यह बात क्यो'कर घट सके १ (प्रश्न) । 
पुराणो' में सब बाते के ठी है'वा कोई सी भो है? (उत्तर) बच तसो बातें कंठो 
है' सौर कोई घुनाचरम्धाय से सच्ो भो है जी सच्चो है वह वेदादि सत्यशास्मत्रों 
को और जो भकूठो हैं बे इन पोपों के पुराणरूप घर को है' । जेसे शिवपुराण में | 
शेष ने शिव को परमेश्वर सान के विश्श, बच्लया, इन्द्र, गएांश और सू्यादि को 
उन के दश्स ठहराये । वेष्णदों ने विष्णु पुररुण आदि में विशु को परमात्मा माना 
झोर शिवआदि को विष्णु के दास । देवो भागवत में देवो को परमेश्वरो और शिव 
विष्णु आदि को उस के किंकर बनाये गणेश खण्ठ में गएश की ईश्वर ओर शेष 
सब का दास बनाये | भा यह बात इन छम्प्रदायो लोगों को नहों तो किन को , 
है ! एक मनुष्य के बनाने में ऐसी परस्मर विरुद्द बात नहीं होती तो विद्वान के | 
बसाये में कभो महीं भा सकतो इस में एक बात को सच्ची मानें तो दूसरी भूंठो । 
बोर छो दसरी को सशथ्यो माने तो तोसरो कठोी भौर जो तोसरो का सच्चो | 
मानें ती अ्रन्थसद कूठो होतो हैं। शिवपराए वाले शिव से,विष्णु पराण वालों ने । 
विष्णु से, देवो पुराण वाले ने देवो से, गणेश खंड वाले ने गएश से, सर्यपुराण 
|। 
| 


| 
| 
। 
| 


वाले ने सय्य से आर वायुपराण वाले ने वायु से सष्टि को उत्पत्ति प्रथ शिख 
के पुन: एक २ से एक २ जो जगत्‌ के कारण लिखे उन की उत्पश्चि एक २ से 
लिखो | कोई पके कि जो जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला है बद 
उत्पन्न और जो उत्पन्न होता है वह सष्टि का कारण कभी हो सकता है वा नहीं! 
तो केवल चुप रहने के सिवाय कुछ भो नहों कह सकते भोर इन सब के शरोर 
को उत्पत्ति भो इसो से इई इहोगो फिर वे आप सष्टिपदार्थ और परिच्छिय हो 
कर संसार को उत्पश्ति के कर्सा व्यों कर दो सकते हैं!भोर उत्पत्ति भी विशज्नणर 
प्रकार से मानो है जो कि सरेंधा असंभव है |जेसे :- 


शिव पुराण में शिव ने इश्कछा की कि में सष्टि करू' तोए्क नारायण जलाशय 
को उत्पल्ष कर उस को नामी से कमल, कमल में से बच्चा उत्पण हुआ उस मे द्वेखा 
कि सब जशासय है जल को अंजलि उठा देख जरा में पटक दो उस से एक 
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| करके जपर को उड़ा दोनों मनोवेग से उले। दिव्यसहस्त वर्ष पय्येन्त दोनों चलते 





सत्यारथ प्रकाश: ॥ ... शरेर 
बुदबुद्या उठा भोर बुदबुदे में से एक पुरुष उत्पल हुआ,उस ने बच्चा से कहा कि 
है पत्र ! सष्टि उत्पन्न कर | बच्या ने उस से कहा कि में तेरा पत्र नहीं किन्तु त 
मेश पत्र है उन में विवाद इुआ और दिव्य सहस वर्ष पर्य्यन्त दोनों जल पर 
लड़ते रहे । तब महादेव ने विचार किया कि जिन को मेंन सष्टि करने के 
लिये भेजा था वे दोनों ग्रापस में लड़ ऋगड़ रहे हैं तब उन दोनों के बौय में से 
एक तैजोमय लिंग उत्पय हुआ शोर वह शोप्र आकाश में चला मया उस को देख 
के दोनों साथय्ये हो गये विचारा कि इस का आदि घधन्स लेना चाहिये जो थकादि 
अन्त ले के शोघ्र आवे वह पिता ओर जो पोछे, वा, घथाइ ले के न आवबे वह परत 
कहाबे विषय कर्म का स्वरूप घरके नोचे को चलाओर बुद्चा हंस का शरोर फ्ारण 


फन्‍नीनन-+++" 





रहे, तो भो उस का अन्त न पाया तब नोचे से ऊपर विष्यु ओर ऊपर से नोपे 
अछ्ा ने विवारा कि को वह छेडा ले आया होगा ते मुझ के पत्र बनना पड़ेगा 
ऐसा सोच रहा था कि उसी समय एक गाय और एक केतको का हच ऊपर से 
उतर आया उन से बुचा ने पृछा कि तुम कहां से आये उड़ीं ने कहा हस सहस््र वर्षों 
से इस लिंग के आधार से चले झाते हैं बुआ ने पूछा कि इस लिंग का थाहहैे वा 
नहीं १ उन्हों ने कहा कि नहीं। बुछा ने उन से कहा कि तुम इसारे साथ चलो 
अर ऐसी साथौो देश कि मैं इस लिंग के शिर पर दूध को धारा वर्षातो थीं और 
हच कहे कि में फल वर्षाता था, ऐसो साजच्ौ देशो तो में तुम को ठिकाने पर ले 
चल लन्हों ने कहा कि हम झठो साजो नहीं देगी तब बच्चा कपित हो कर बला 
प्रो सात्ती नहीों देओ गे तो में तुम की अभो भर्त्र करेंदेता हू' ! तबदोनीं ने डर 
के कहा कि इम जेंसो तुम कहते हो बसी सात देवें गे। तब तोनों नोचे को ओर 
चले विष्णु प्रथम ही आगये थे,बद्चा भी पहचा, विश्ु से पका कि त धाह ले भाया 
वा रहीं ? तब विष्णु बोला सुभ को इस का थाह महीं मिला, ब्रह्मा ने कहा में 
ले आया विश्ु ने कहा कोई सालो देशो तब गाय और हत्त ने साचो दो हम दोनों 
लिंग के शिर पर थे | तब लिंग में से शब्द निकला श्रोर थाप दिया कि जिस से 
तू झूठ बोला इस लिये तेरा फूल मर वा अन्य देवता पर जगत में कहीं नहं 
चढ़ गा ओर जो कोई चढ़ावे गा उस का सत्यानाश होगा। गाय को शाप दिया 
कि जिस मुख से त कठ बोली उसो से विष्टा खाया करे गो तेरे मुख को पूजा कोई 
नहीं करेगा किन्तु पूछ को करे गे। और बच्ता को शाप दिया कि त भिथ्या 
बोला इस लिये तेरी पूजा संसार में कहीं न होगौ। और विशु को वर दियात्‌ | 
सत्य बोला इस से तेरो पूजा सर्वत्ष होगो । पुनः दोनों ने लिंग को स्तुति को उग्व | 


आज मल जल्द 
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३३० एकादशसमुल्लास:ः ॥ 


व मनननानन+- ५-५० के + : कल. /कमअ>बने २० मम /ज० पे न 


से प्रखतच्न हो कर उस लिंग में से एक जटाजट सूर्चि निकल भाई ओर कहा कि 
तुम को मेंने सष्टि कर ने के लिये भेजा था झगड़े में कों लगे रहे ! बडा और 
विष्यु भे कहा कि क्षम विना सामपो सष्टि कहां से करे! तब महादेव ने अपनो 
जटा में से एक भरत का गीला निकाश कर दिया कि जाश्रो इस में से सब स ष्टि 
बनाओ इत्यादि | भला कोई इन प्शाणों के बना ने वालों से पूछे कि णब 
सृष्टि तत्व भौर यंच महाभूत भो नहीं थे ती बुच्या, विश ,महादेव,के शरीर, जल, 


कमल, लिंग,गाय और केतकी का हुच ओद भस्म का गोला क्या तुछारे बावा के 
घर में सर आगिरे? ॥ 


वैसे हो भागवत में विश, को माभि सें,कमल, कमल से बच्या औरवहा के 
दहिने पण् के अंगठे से स्वायंभव भोर भाये' अंगूठ से सत्यकूपा राणो, ललाट से 
शद्‌ ओर मरोचि आदि दश पुत्र, उस से दश प्रजापति उन को तेरह लड़कियों 
का विवार्र कश्यप से उन में से दिसि से दृत्य,दनु से दानव,भ्रदिति से आदित्य, 
विनता से पत्नी, कट्टू से सप्प, शर्म्मा से कुत्त, स्थाल भ्रादि ओर अन्य स्थियों से 
हाथो,घोडे, जट,गधा,भे सा,घास,फूस भोर बबुर आदि दत्त कांटे' सहित उत्पन्य 
कह गये (वाक्षर बाह ! भागवत के बमाने वाले लाख भुजकड़ ! क्या कहना तुम्क 
की ऐसी २ सिष्या यातें खिखने में समिक को लत्णा और शर्म भ आई शिपट 
अंचा सो मम गया स्त्री एुसव के शज वोय्ये के संयोग से ममुष्य तो बनते हो हैं 
| परन्तु परभेश्वर का स॒ष्टि क्रम के विशद्द पश पचो सप्य भादि कभो उत्पस 
गहों हो सकते। और हाथो, जंट, सिंह, कुचा, गधा ोर उत्तादि का स्त्रो के 
गर्भाशय में स्थित होने का अवकाश कहां हो सकता है ? ओर सिंह धादि उत्पन्न 
हो कर अपने मा बाप को क्यों म सा गये? और मनुष्य शरोर से पशु पच्चो छक्ता दि 
का उत्पन्न होना क्यों कर संभव हो सकता है ? शोक है इन लोगों को रचो रुई 
इस अच्चा ग्रसंभव लतोला पर लिस ने संसार को अभोतक म्वमा रस्ता है (अला 
इम महा कूठ बातों को वे अंधे पोप चोर बाइर भोतर को फटी धांखों वाले 
उन के चेल्ते सुनते और मानते हैं बढ़े हो भायय्य को बात है कि ये मनुष्य हैं वा 
अन्य कोई!!! परम अगवतादि पराकषों के बनाने हारे जया ते हो क्यों महों गर्भ हो 
में मण्ट हो मयेँवा आंख ते समय सर कों न गये कैस्योंकि इन पापों से बचते तो 
आप्यधत्त देश दुःखों से जद जाता ६ (प्रश्न) इम बातों में विरोध नहीं आ सकता 
करींकि'जिस का विवाह उसी के मोत” जब जिद को स्तुति करने लगे तब विष्णु 
को परमेश्वर अन्य को दास, जब शिव के युण गाने लगे तब शिव को परमात्मा 
अन्य को किंकर बनाया ओर परमेश्तर को माया में सब वन सकता है समुष्य से 


जा जम कील 








है. 
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ससदार्थमिकाश: ॥ १३१ 
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उत्पक्ति पश्मेश्वर कर सकता है देखो! विगा कारण अपनो माया से सब सब 
खड़ी कर दो है उस में कौम सो बात अघटित है ? जो करना चाहै सो सब कर 
सकता है। ( उत्तर ) भरे भोले लोगो ! विधात्ष में लिस के गोत गाते हैं उस को 
सथ से बड़ा और दूसरों को छोटा वा मिन्द३ झधवा उस को सब का बाप तो 
गहों बनाते ? कहो पोप जो सुम भाट और खुशामदो चारणों से भौ बढ़ कर 
गच्को. हो. घ्धवा बहों ? कक्ष जिस के पीक्षे लगो उसी को सब से बढ़ा बनाती 
ओर जिस से विरोध करो उस को सब से भोच ठहराओ तुम को सत्य भोर धर्म 
से क्या प्रयोजन? किन्तु तुम को तो अपने खा् हो से काम है। माया मस॒य में 
छो सकतो है जो कि छलो कपटो हैं उमहो को माधावो कहते हैं परमेणष्वर में 
छल कपटादि दोष न होने से उस के। मायावो नहीं कक सकते। जो ग्रादि 
सष्टि में कश्यप और कश्यप की स्ट्ियों से पशु पो सप्य हसादि हुए ऊहँते ले 
आज कल भो वेसे सन्तान प्चों नहीं होति ? सट्टिक्रम जी पहिले शिख आये 
बह्ों ठीक है और अनुमान है कि पोप जो यहीं से धोखा खा कर बके होंगे --- 


तस्मात्काश्प्प इसाः प्रणा:॥ 
शतलपथ में यक्ष लिखा है कि यह सब स॒ष्टि कश्यप को बनाई छुट्दे है ॥ 


कश्यप: क्मात पश्यको भवतोलि निरु०॥ 


सट्टिकर्सा परमेश्वर का नाम कश्यप इस लिये है कि पश्यक श्रर्थात्‌ 
“पश्यतोति पश्यः पश्य एवं पश्यकः” जो निम्नबेस हो कर भराचर लगत्‌ सब जोव 
ओर इम के कम सकलविदयाओं को यथावत्‌ देखता है ओर “आय्यम्तविपयथथ 
इस सहाभाव्य के वचन से भ्रादि का अचर अ्रम्त और अम्त का वर्ष आदि में झाने 
से “पश्यक से ” “कश्यप” बन गया है इस का पर्थ न जान के संग के लाटे चढ़ा 
अपना जन्म सपष्टिविद्व कथन करने में गट्ट किया ॥ 


जेसे मार्कण्डेय प्राण के दुर्गापाठ में देवों के शरोरों से लेंज निकल के एक 
देवो बनी उस मे महिषासुर को सारा रक्षवोज के शरोर से एक बिन्दु भूमि में 
पड़ने से उस के सट्ृश रक्ञवोज के उत्पश होने से सब जगत्‌ में रक्षनोज भर जाना 
रघिर को नदो का वह चशना आदि गपोड़े बहुत से लिख रक्त है जय रशाथोज 
से सब जगत्‌ भर गया था तो देवो और देवो का सिंह और उस को सेना कहां 
रहो थी? जो कहो कि देवी से दूर २ रक़वोज थे तो सब जगत्‌ रक्तवोज से गहों 
भरा था? जो भर जाता तो पक,पत्ती,मनुष्यादि प्राणो ओर जल,खल,मगर मच्छ,. 


बनना ++>»«०»क- तननन त---अलेकनतीनलन “रण७े-कबनन 
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३१२ एकादशसमुज्ञासः ॥ | 


करक्ृप, मत्सादि वनस्मति भआादि छच्च कहां रहते ? यहां यहो निश्चित जाना कि | 
दुर्गापाठ बनाने वाले के घर में भाग कर चले गये होंगे !!!( देखिये कार हो 
असंभव कथा का गधोड़ा भंग को सलहरो में उड़ाया लिन का ठौर मठिकाना के , 
अब जिस को “शीमदूभागबत”? कहते हैं उस को शोला सुनो शुद्या जो को 
मारायण ने घतुश्लेकीभागवत का उपदेश किया !« 


आने परसमगआछं मे यदिज्ञानसमन्वितम 
सरचरस्य तदपगञ्च ग्हास्॒ गदटित सया ॥| 


है बच जी ! तू मेरा परम गुद्य प्ञान जे। विज्ञान और रहस्थयुक्ष और 
घममं अथ काम मोक्त का भरह है उसो का मुझ के ग्रहण कर। जब विज्ञानयुत़ा ज्ञान 
कहा तो परम अर्थात्‌ ज्ञान का विशेषण रखना व्यर्थ है और गुझ विशेषण से 
रहस्य भरो परनरुता है जब सूल ज्ञोक अनथेक हैं तो प्रत्थ अनर्थक क्यों नहीं"? पत्र छा 


जो को वर दिया कि (- 


भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विभुहाति कहिंचित्‌ | भाग० | 


आप कल्प संष्टि शोर विकस्य प्रसय में भो मोक को कभी न प्राप्त हों गे ऐसर ' 
लिख के पुनः दशम स्कस में मोहित ही के वत्सहरण किया इन दोनॉस से एक बात ' 
सझ्ो टूसरो झूंठो ऐसा हो कर दोनों बात क्ंठो । जब वकुणठ में राग,हेघ,क्रोध्र 
ईर्था, दुःख महों हैं तो सनकादिकों को वेकुथठ के द्वार में क्रोध क्यों हुआ ? जी 
क्रोध इआ। तो वक्ष खूब हो नहीं सतव जय, विजय हार पाल थे स्वामी को 'प्राजा 
पालनो अवश्य थी उन्‍्हों ने समकादिकों को रोका तो क्या अपराध हुआ?इस पर 
विला प्रपराध शाप हो नहों लग सकता, जब शाप लगा कि तुम एथिवो में गिर 
प्रड़ो इस कहने से यह सिद्द होता है कि वहां पथिवों म 'हीगो आकाश,वायु,अग्नि 
और लख होगा तो ऐसा हार मन्दिर और छल किस के आधार थे पन: साथ 
विजय ने सनकादिकों को सुति को कि मक्षाराज! पम: इम वेकुंठ में कब भावेंरी ! 
रुम्हों ने उन के कचा कि जो प्रेम से मारायण को भद्िि करो गे ती झ्ातवें जन्म 
शोर को विरोध से भक्ति करो गे तो तोसरे जन्म वैकु'ठ को प्राप्त होशो गे । इस 
में विचारना चाहिये कि जय विजय नारायण के कोौकर थे उन को रक्षा ओर 
सहाय करमा मारायण का कक्तव्य काम था जो अपने गोकरों को विना अ्रपराध 
दुःख देवें उडब को उन का स्तामों दंड न देवे तो उस के गोकरों को दुद था सब कोई 
आर डाले नारायण को उचित था कि जय विजय का खत्कार और सनकादि को । 
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को सब दंड दे ते क्यों कि उन्हों ने भोतर आने के लिये चठ क्यों किया ? और 
मोकरों से खड़े क्यों ! शाप दिया उन के बदले समक्रादिकों को पशथिदो में डाल 
3 देना मारायण का न्याय था जब इतना अन्येर मारायण के घर में है तो उस के 
| सेवक जो कि वेश्यव कहाते हैं उन को जितनो दुर्दश! दो उतनों थोड़ी है। पनः 
बे हिरण्ाचल ओर छिरण कश्यप, उत्पन्र हुए छन में से हिरण्याल को यगराह ने 
| सारा उस को कया इस प्रकार से लिखो हैं कि वह पथिवों को चटाई के समान 
| लपेट शिराने घर सोगया, विशु वराह का स्वरूप धारण करके उस के शिर के 
| 

। 

| 





मोचे से पथिवों को मुख में घर लिया वह उठा दोनों को लड़ाई हुई बराह ने 

दिरणयाल्ष को सार डाला | इन से कोई पके कि पथिवोी गो है दा चताई ले 

समानरता कुछ मे कर सकें गे, क्यों कि पौराणिक लोग सूगोक्त विद्या के शत्र हैं 
' भज्ता जब लपंट कर शिराने घर लो भाप किस पर सोया ? भौर बराह्षजी किस 
पर पग घर के दोह़ आगे ! पृथिवौकोतो बराह जौ ने मुख में रकखो फिर 
| दोनों किस पर खड़े हो के लडे!वचह्मां तो और कोई ठहरने की जगह नहों थो किन्त 
' भागवतादि प्राण बनाने वाले पोष जो को छातो पर ठठ़े हो के लड़ हों गे ? 
परन्तु पौप जो किस पर सोया छषोगा यह बात“जैसें गप्पो के घर गप्पो आये बोले 
गपुपों लो” जब मिध्यावादियों के घर में दूसरे गप्पो लोग भाते हैं फिर गप्प मारने 
में क्या कमतो इस प्रकार को है! अब रहा डिरण्यकश्थप उस का लड़का 
जो प्रद्धाद था वच् भक्त हुआ था उस का पिता पढ़ा ने को पाठशाला में भेजता 
था तब वद्द अध्यापकों से कहता धाक्षि मेरी पदों में राम राम लिख देशो | 
जब उस के बाप ने सुना उस से कद्दा त्‌ हमारे शत्रु का भजन क्यों करता है १ 
छोकरे ने म माना तब उस के बाप ने उस को बांध के पहाड़ से गिराया,कृप में 
छाला,परन्तु उस को कुछ न हुआ तब उस ने एक लोहे का खंभा आगो में तपा 
के उस स बोला जो तेरा इदृष्टदेव राम सशा हो तो तू इस को पकड़ने से न 
जलेगा प्रद्माद पकड़ने को चला मन में शंका हुई जलने से बच गा वा नहीं ? 
मारायण ने उस खसंसे पर छोटो २ चोटियों कि पंजि चलाई सस को निश्चय इुचा 
सूट खंसे को जा पकड़ा, बच्च फट गया, उस में से मसिंह निकला शोर उस के 
बाप को पक पेट फाड़ डाला पयात्‌ प्रद्भाद को लाड़ से घाटने लगा । प्रह्वाद 
ज्व कहा बर मांग, उस ने अपने पिता को सदृति झोनो मांगो। नसिंक्ष ने वर 
दिया कि तेरे इक्तोश पुरुषे सद गति को गये । अब देखो ! यह भी दूसरे गपोड़े 
का भाद्रे गषोड़ा है किशो भागवत सुनने वा बांचने वाले को पकड़ पहाड़ के ऊपर 
दे गिराबे तो कोई म बचावे चकना चर हो कर भर हो जावे प्रह्ाद को उस 





सत्धार्थमकाश: ॥ 8३३ ' 


। 


| 
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अऑभिभानाननरन्‍ल. 


३३४ एकाट्शसमजझ्ास' ॥ ! 


जन्‍म नननजकन मा ताजा |. वतन +++ *» न आए क्‍त5ज आञाी४+-+:ः न्ज-+ अिज-न ऑभलल ऑनशननगनविसिनिनिनओ + +पह्क्‍ ली नननन ऑजनन>न्‍>भ> “>> | 


का पिता पढ़ने के लिये भेजता था क्या बरा काम किया था ? भोर वह प्रज्ाद 
वैसा मर्ख पढ़ना छोड़ वेरागो होना चाहता शा जो ललजते हुए खंभ से कोड़ो 
चदने लगी और प्रद्धाद स्पर्श करने से न जला इस बात को जो सच्चो माने उस 
को भो के साथ लगा देना चाहिये जो यह न जले तो जानो बच भौभम 
लला होगा और नसिंदह भो क्यों म जला ? प्रथम तोसरे जम्म में वैंकुंठ में आने 
का वर समकादिक का था क्या उस को तुझारा गमारायण भल गया ?! भागवत 
को रोति से बच्चा, प्रशापति, कश्यप, हिरस्खाच भर हिरशकण्यप चोथो पोड़ो 
में होता है एक्कोश पोढी प्रद्माद को हुई भो नहीं पुनः इककोश एुरुषे सट्गति 
को गये कह देना कितना प्रमाठ है ! और फिर वे हो हिरण्यात, हि रप्यकशण्सप, 
रावण, कुभकरण, पनः भिशुपाल दन्तवकन्न उत्पन्न ऋए तो मसिंह का वर कहां 
उड़ गया ? ऐसो प्रभाद को बाते प्रभादों करते सुनते और मानते हैं विद्दान मध्दीं 
पूतमा और अक्र जो के विधय में देखो :- 
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इथेन वायुवैगेन जगास गोकुलं प्रति॥ 


कि अकर जो कंस के भेजने से वार के वेश के समान दौड़ने वाले घोड़ों के रथ 
परथेठकर सूर्योदय से चले और चार मौल गोकुल में सय्धोस्त समय पह'दें।अथवाः 
घोड़े भागवत बनाने वाली की परिक्रमा करते रहे 'होंगे १ वा भाग भूल भागवत 
बनाने वाले के घर में घोड़े हाकर्ग वाले और अक्रर जो था कर सोगये होंगे १ |। 

घूतमा का शरोर छः कोश चोड़ा झोर बचुतसा लंबा लिखा है सधुरा भर , 
भोकुल के बोच में उस को मार कर श्रोक्तण जो ने डाल दियाओ ऐसा होता तो | 
मधुरा भोर गोकुल टोनों दुव कर इस पोप जो का घर भो दवगया होता। ॥ 

और अजामेल को कथा ऊट पटांग लिखी है :- उस मे नारद के कहने से | 
अपने लड़के का मास “नारायण रक्‍वा था मरते समय अपने पुत्र को पुकारः 
बोच में मारायण कूद पड़े, काम माशायण उस के अन्त:करण के भाव को नहीं 
जानते थे कि वह अपने पुत्र को पुकारता है मुझ को महीं ! जो ऐसा हो नाम 
महात्म्य है तो आज कश्ष भी नारायण के र्ूरण करने वालों के दुःख छडाने को 
क्यों गहीं आते यदि यह बात सच्चो हो तो के दो लोग नारायण २ कर के क्यों यहां 
कट जाते! । ऐसा हो प्योतिष शास्त्र से विरुदद समेरु पर्वत का परिमाण लिखा है 
ओोर प्रियव्रत राजा के रथ के चक्र की लोक से समुद्र हुए ठास कोटि थोजन 
पृथिवो है इत्यादि सिध्या बातों का गपोड़ा स्ागवत में लिखा है जिस का 
कुछ पाराधार महीं | 
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सत्वाथेप्रकाश: ॥ श३५ | 


कक, 





जला 


यह भागवत बोबदेव का वभायाहे लिस के भाई जयदेव ने गौतगो विंद बनाया 
| € देखो!उस ने ये झ्ोक अपने बनाये हिसादि 'मामक ग्रम्ध में लिखे हैं कि श्रो मद 
# भागदत पुराण मेंले बनाया है उस लेख के तोन पत्र चइमारे पास थे उममें से एक 
पत्र खोगया है उस बच में ज्ञोकों का श्रो आशयधथा उस शाशय के हम ने दी शो क 
| बना के नौचे लिखें हैं जिस को देखना हो वह हिसादि ग्रंथ में देख लेबे :-- 
हिसाड़े: सचिवस्थाथं सूचना क्रियते55घना । 
स्कृपाध्यायकथानां च यत्मसाण समाससः: ॥ १ ॥ 
खश्ोसद्भागवर्त नास प॒राणं च मयेरितम्‌ । 
विदषा बोबदेबेन शोकृष्णस्य यशोन्वितम ॥ २ ॥ 
इसी प्रकार के मश् पत्र में श्लोक थे ध्र्थात्‌ राजा के सचिव डिमादि ने बोव 
देव पंडित से कछा कि मुभ को सुझारे बनाये श्ोमड्रागवत के संपृष्ठ सुगने का 
वकाश नहीं है इस लिये तुम संचेप से झक बद्ध सथो पत्र मनाझो जिस को 


च्य 
देख के में यौमहागवत कौ कथा को संचेप से जान लूं सो नोथे लिछा हा 


सूचोपन उप्त बोबदटेब ने बनाया उस में से उस मष्ट पत्र में दश १० झोक खोगये 
ग्यारहवें श्लीक से लिखते हैं,ये नोये लिखे श्लोक सब बीबदेव के बनाये हैं वे :- 
बोषयंतोति हि प्रा: थौसदभागवतं पुनः । 


| 

| 

। 

[ 

॥ 

| 

| 

| 
प्रश्नाववतारयोश्चेत्र व्यासस्थानिष्ट तिः ऊतात । 
नारटस्याय हेत क्लिः पतोत्यण स्जदा थे ॥ १२ ॥ 
सुप्रप्न' टौण्थभिभवस्तटस्तात्पांडवा वनस्‌ । 
भोष्मस्यथ स्वपर्द प्राप्ति: रूप्शस्य दारिकागम:॥१३)॥ 
श्रोतः परीक्षितो जन्म घतराषस्य निर्गस: । 
सरच्यामत्यर्थागसचः तत: पाथ महापथ! ॥ १४ ॥ 
बृत्यष्टादशलि! पादरध्यायाथ: क्रसात्य लत: | 
स्वपरप्रतिबंधोन स्फोतं राज्य जहोौ नुपः ॥ १५ ॥ 


इति वेराज़ो दा्गेंक्तों पोक्ता हरोसिथिजियादय: । 
इति प्रथमः स्कन्धः ॥ १ ॥ 
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| 
पउ्च प्रश्ना! शौनकस्य सतस्यात्रोत्तरं त्रिष ॥ ११॥ 
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३३६ एकादश सम छाख: ॥ 


इत्यादि बारह स्कंधीं का सी पत्र इसी प्रकार वोबदेव परिठ्त ने बना कर 
डिसाद्रिसचिव को दिया ओ विस्तार देखना चरहै वह घोवदेय के बनाये दिमादि 
ग्रम्ध में देख लेवे | इसौ प्रकार अन्य पुराणों कौ भो सौला समभझगो परस्खु 
उप्मोंस बोस इककोंश एक दूसरे से बढ़ कर हैं ॥ 


देखी ! बौखख जो का इतिहास महाभारत में अत्यशम है उन का गुण,कम्म, 
खभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सद्श है जिसमें कोई अ्रधर्म का ग्राचरण श्रोक्तण 
जौ न जन्म से मर पय्येन्त बुरा कास कुछ भौ किया हां ऐसा नहों लिख ओर इस 
भागवत वाले ने अनुवित मन माने दोष लगाये हैंटूध,दहो,मक्‍्वन आदि को चो री 
लगाई और कुजा दासो से समागम, पर स्त्रियों रासमंडल से क्रोड़ा आदि मिध्या 
दोष श्रीोक्षष्ण जो में लगाये हैं इस को पढ़ पढ़ा सुन सुना के अन्य मत वाले श्रोक्ण 
जो को बचुत सो निन्‍दा करते हैं जो यह भागवत न होता तो योक्तण जो के 
सटश महाताओं को ऋटठौ मिन्दा क्यों कर होतो ? शिवपुशाण में वारह ज्योति- 
लिए और जिन में प्रकाश का लेश भो महीं रात्रि को विना दोप किये लिंग भो 
अख्रे में नहीं दोखते ये सब लोला पोष जो की हैं । ( प्रश्न) जब बेद पढने 
का सामपष्य नहीं रहा तब स्मति, जब स्मृति के पटठने को बदि नहीं रहो तब 
शास्त्र, जब गास्त पढ़मणे का सासट्य न रहा तब पराया बनाये केषल सती और 
शूद्धों के लिये क्यों कि इन को वेद पढ़ने सुन ने का अधिकार नहीं है। उत्तर ) 
यह बात मिष्या है, क्योंकि सामर्थ्य पढुर्न पढ़ा हो से होता है और बेद पटर्ने 
सुन में का अधिकार सब को है देखो गार्गो आदि स्तियां शोर छान्दोग्य में 
जानझुति शूद्र ने भी बेद “रेकासुनि* के पास पढ़ा था और यजुर्वेद के २६ वे 
अध्याय २ मंत्र में स्पष्ट लिखा है कि वेदों.के पटने और सुनने का अधिकार मनुष्य 
साज को है पुनः जो ऐसे २ भिष्या ग्रन्ध बना लोगों को सत्य ग्रन्थों से विजख 
जाल में फ़सा अप ने प्रयोजन की साधते हैं वे महापापी क्यों नहीं १ ॥ 

देखो ग्रहों का चक्र फेसा चलाया है कि जिस ने विद्याहोन मनुष्यों 
की ग्रस लिया है। “आकृष्ण न रजसा०” | १ । सर्य्य का मंत्र । “इमं 
देवा प्रसपत्रथ सुबध्वमू०”। २। चन्ह्र० “अग्निम डॉ दिव: ककुत्पति:०” ।५ । 
मंगल । लददृध्यस्थागन ०” | ४। बुध । “ब्हस्यते अतिदर्या०” | ५ | हृहस्यति | 

शुक्रमंघस:" ० । ६ शुक्र “शत्रोदेवीरसिष्टथ/० ।७। शनि "कयामलित्र आभव० 

।८ राह । और “केतु छगवन्तु केतवेट० ।८ । इस को केस को करिषका 
कहते हैं| ( भाकछृर्ण ० ) यह सर का और भूमि को आकषणण | १ । दूसरा राज 


गुण विधेयक (२ तोसरा ऋडिम ३५१ और दौधर यजमान ।६। पांचवां विद्दान |५। 











>> ननीननन नमन न-म-नमननात+ -डरननीजीनिनाना मन 2-ननमनननत जनक मनन नम नननन पान गन जन न०»- ०2 +--- 3»०नन-ममनान क्‍ननाननपनिननननविननननीी न जननी +नलननन+ 3 न-झ-++-3+-७+-०*“००-५००००३२७२६7२-२००५००५५-५०५०००-०-२०-००३५०-०० ० इक» ५५५3७७७+०३७७ ५-५ >९४४ज न यैकाा३ल्‍०न्‍का ०» न्‍ बन थ 


अनिल मत न--तनी अमननन-ग#गरनम+ जिननन+न+-+अ मनन + जत«++पननमनान- 3 क्‍निनलनिलननननीननान. >मनम«वोजनमकन«-नन-मन--क आाथ---कतन--+“वानकैनन+अन+++.- 3. -न--3०५३५4७ ७ >र-ओज७+५५ 7-3 +वाफननक- न धन >रकाक-५१००+७4 एक 


सत्याथ प्रकाश: ॥ ३३७ 
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छ;ठा बोय घअखशज | ६॥ सातवां जल प्राण और परमेश्वर | ७। आठवां सित्र ! 
८ । मवर्वा ज्ञान ग्रहण का विधायक मंत्र है।यहों के वाचक महीं८ । अर्थ नणाने 
हे खम जाल में पड़े है । ( प्रश्म ) ग्रहों का फल चहोता है वा भहीं ? / उत्तर ) 
जेसा पोपलीसा का है वेसा महीं किन्तु जेसा सूर्य चन्द्रमा की किरण दारा 
उच्चुता शौतलता अथवा ऋतुवत्काल चक्र का संस्वप मात्र से अपनो प्रकति के 
अमुकूल प्रतिकूल सुखदुःख के निमित्त होते हैं परन्तु जो पोपलोला वाले कद्दते 
हैं “सुनो महाराज सेठ जो ! यज्षमानों तुझारे ग्राजआठवां चन्द्र सयोदि क्र घर 
में आए है अठाई वर्ष का शर्नंधर पणश में भाया है सुम को बड़ा विध्त होगा घर 
चार कुड़ा कर परदेश में घुमावेगा पुरम्तु जो तुम ग्रहों का दान,जप,पाठ, पूजा, 
कवाओं में तो दुःख से बचोगे” इन से कहना चाहिये कि सुनो पोपजो ! तुझारा 
और ग्रहों का क्या संबन्ध है ! ग्रह क्या वस्तु है? ( पोपजो) :-- 

डे ५ (+ 

टैबाधीनं जगत्सव मंत्राधी नाध्च॒ देवता: । 

ते मंत्रा जाहणापधीनास्त्आाद बाहयदेवतम्‌ | 

देख केसा प्रमाण है देवताओं के भ्राधीन सब जगत, मंत्रीं के शाधीोन सब 

देवता और थे मंत्र ब्राह्मणों के ग्राधोन है इस लिये बदह्मणथ देवता कहते हैं। 
क्योंकि चाह उस देवता को मंत्र के बल से बुला प्रसन्न कर काम सिद्ध कराने का 
चइमारः हो अधिकार है जो इम में मंत्रशतनि न हो तो तो तुझारे से नास्तिक हम 
के संसार में रइने हो न देते। (सत्यवादी) जो चोर,डाकू,कुकर्न्भी,लोग हैं वेभी तुझारे 
देवतात्रों के आधौन हों? देवता हो उन से दुष्ट काम कराते होंगे? जो वसा है 
तो तुझारे देवता ोर राजसों में कुछ भेद न रहेगा जो तुझारे आधौोन मंत्र हैं उन 
सेतुस चाहा सो करा सकते हो तो,डउन मंत्रों से देवताओं के। वश कर राजाओं के 
काष उठवा कर अपने घर में भर कर बैठ के आनन्द क्यों नहीं भोगते ? घर २ 
में शनेयरादि के तेल आदि का छाथादान लेने को सारे २ क्यों फिरते हो १ 
और जिस को तुम कवेर मानते हो उस को वश भें करके चाह्ो जितना घन 
लिया करो विचार गरोबों को क्यों लटते दो ? तुम को दान देन से ग्रह भसभ्र 
ओऔर न देने से अप्रसश्ष छोते होंतो हम को सर्व्यादि ग्रहों को प्रसखता भ्प्रसखता 
प्रत्य दिखलाभो लिस को ८वां सूर्य चख्र ओर दूसरे को हे तोसरा हो 
उम दोनों को पथछ महोने में विना जते पहिने तपो हुई भूमि पर चलाभ्रो,जिस 
यर प्रसन्न हैं ठउत केपग शरोर न जलने और जिस पर क्रोधित हैं उन के जल जाने 
चाहिये, तथा पौषमास में दोनों को नंगे कर पौणमासो को दाह भर भेदान 
में रकें एक को शोत लगे «सरे को नहीं तो जानो कि ग्रह कुर ओर स्ोस्य 
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शहद एकादथपसमलब्लास: ॥ 
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दष्टि बाले होने हैं। और क्या तुझारे ग्रह सम्बन्धो है?और तुझारी डाक वा तार 
उन के पास औ्राता जाता है? प्रथवा तुम उन के वा वे तुझारे पास आते जाते हैं? 
जो तुम में मंत्रण्क्ति हो तो तुम खयं राजा वा धनाव्य क्यों महीं बन जाबी १ वा 
शक्भों को अपने वश में क्यों नहीं कर लेते हो ? नास्तिक वह होता है जो 
बेद ईश्वर को आज्ञा वेद विरुद्ध पोपलोला चलावे जब तुम को ग्रहदान म देवे जिस 
पर ग्रह है बह ग्रहद्ान को भोगे तो क्या चिन्ता है जो तुम्र कहो कि नहों 
हम हो को ने से वे प्रसश्न होते हैं अन्य को देने से नहों तो क्या तुम ने ग्रषीं 
का ठेका से लिया है ? जो टेका लिया हो तो सर्यादि को अपने घर में बुला 
के जल भरे | सच तो यह है,क्ि सूर्यादि लोक जड़ हैं वे न किसी को दु:ख और 
। न सुख देने की चेष्टाकर सक़ते हैं किन्तु जितने तम ग्रदद्ननीपजोवो हो वे 
सम तृम ग्रहों को मत्तियां हो क्यों कि ग्रह शब्द का अरथे भो तुम में छो घटित हो 


ता है “थे ग्टहत्ति ते गदाः” जो ग्रहण करते हैं उन का नभमग्रह है, जब तक ' 


तुझारे चरण राजा, रईस सेठ साकहुकार ओर दरिद्रीं के पास नहीं पहुंचते तब 
तक किसो को नवग्रह का स्मरण भो नहों होता जब तुम साचात्‌ सूय्ये शनेशरा- 
दि मूर्स्िमान्‌ उन पर जा घढ़ते हों तब विना ग्रहण किये उन का कभी नहीं 
छोड़ते और जो कोड तुझारे पास में न आवे उस की निन्‍दा नास्तिकादि शब्दों 
से करते फिरते हा । ( पोपजो ) देखो! ज्योतिष का प्रत्यच फल आकाश में रहने 
वाले शय्य, चन्द्र ओर राह केतु का संयोग रूप ग्रहण की पहिने हो कचदटते हैं 
जैसा यह प्रदत्त फता है वसा ग्रहों का भो फल प्रत्यल हो जाता है टेखो! घना 
का, दरिद्र, राजा, रंक, सुखी, दुःखो, ग्रहों हो से होते हैं। ( सत्यवादी )जो यह 
ग्रहणरूप प्रत्यस्त फल है सो गणित विद्या का है, फलित का नहीं, जो गणित 
विद्य। है वच् सी ओर फलित विद्या खाभाविक सम्बन्धजन्ध के छोड़ के कँ ठो 
है जेस अनुलोस,प्रतिलोस, घमने वाले प्रथिवों और चन्द्र के गणित से स्पष्ट 
विदित होता है कि अमुक समय,अमुक देश,अमुक अवयव, में सूख्ये वा चन्द्र का 
पहतण होगा जसे ! 
छादयव्यक सिन्‍्टविज' भमिभा; ॥ 
यह सिद्दान्‍्त शिरोमणि का वचन ओर इसो प्रकार सयसिद्धान्तादि में भो है 
अधात्‌ जब श्र भूमि के मध्य में चन्द्रमा आता है तब सर्य ग्रहण ओर जब सर्ये 
और चन्द्र के बोच में भूमि भातो है तब चंद्र ग्रहण होता है अधात्‌ चन्दमा को 
काया भूसि पर और भ्रमि को छाया चन्द्रमा पर पड़तो है । स्ध प्रशाशरूप होने 
से उस के सम्मुख छाया किसो कौ नहीं पड़ती, किन्तु जैसे प्रकाशमान खग्ये वा 
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सत्याथे प्रकाश: ॥ ३३८६ 
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दोप से देंहादि को छाया उचठो जातो है वेसे हो अहण से समभो। जो घनाव्व 

दरिदु, प्रजा, राजा, रंक होते हैं वे अपने करभमों से हाते हैं ग्र्रों से नही बहुत 
से ज्योतिषी लोग,अपने लड़के शड़ को का विवाइ,ग्रहों को गणित विद्या के प्रमुसार 
करते हैं पुनः उन में विरोध वा विधवा अधवा म॒तस्त्रो पुरष हा जाता है जो 
फल सा होता ले ऐसा ह्यों होता ? इस लिये कर्म को गति सथ्यी श्रोर यहा 
को गधि रुख दुःख भोग में कारण नहीं । भला ग्रह आकाश में ओर पृथिवो 
भौं आकाश में बहत दूर पर हैं इन का सब्यन्ध, कप्ती भोर कर्मों के साथ साथात्‌ 
नहीं,कर्दया भीर कज्म के फल का कर्सा, भोक्ता जोबव और कमों के फल भी गाने हारा 
परमात्मा है जो तुम ग्रहों का फल मानो तो इस का उत्तर देशो,कि जिस, चण में 
एक मनुष्य का जन्म होता है, जिस को तुम भू वा चटि मान कर जन्मपत्र बनाते 
है। उसो समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म होता है वा नहीं! जे कह नहीं, तो 
आठ, ओर जो कहा हाता है ते एक चक्रवत्ति के सट्ृश भगोल मेंट्सरा चक्द्ी 
राजा क्यों नहों हेयत? हां इतना तुम कहसकते हे कि यह लोला हमारे सदर 
भरने कोहे ते काई मान भो लेवे। (प्रश्न) क्या गरुडपुराण भी कटा है १ (उन्सर) 
हां असत्य है। (प्रश्न) फिर मरे हुए जोब को क्या मति होती है $ (उत्तर ) जमे 
उस के कम हैं। (प्रश्न) जे। यमराज राजा, चित्रगुप्त मंत्रो, उस के बड़े भयंकर गण, 
कज्जल के पर्वत के तुल्य शरोर वाल जोवब के पकड़ कर लेजाते हैं पाप प॒ण्य के 
अमुसार नवक स्वर्ग भ॑ डालते हैं उस के लिये दान,पुण्ख, श्राद्,तप्पण, गदानादि 
बैतरणो नदी तरन के लिये करते हैं ये सब बात ऋू'ठ क्यों कर है। सकती हैं! 
( उत्तर ) ये सव बातें पोषलोला के गपाड़ हैं जा अन्यत्र के जीव वहां जाते है 
उन का धर्म राज चिलत्रगुत्त आदि न्याय करते हैं ते वे घमलोक के जोव पाप करें 

ते। दूसरा यसलोक मानना चाहिये कि वहां के न्यायाधीश उसका न्यायकरें और 
पर्वत के समान यमगणों के शरोर हों ते ढोखते क्यों नहीं? ओर मरने वाले जोव 
के लेने में छोटे दार में उन को एक अंगुली भो नहों जा सकती आर सड़क 

गली में क्यों नहीं रुकजाते ? जो कहे कि वे सत्य देह भी धारण कर लेते हैं ने 

प्रथम पर्वतवत्‌ शरोर के बड़े २ हाड़ पोप जो विना अपने घर के कहां घरें मे ! 

जब जैगल में आगो लगतो है तब एक दम पिपौलिकादि जोवों के शरोर छटते 

हैं,उन के पकड़ने के लिये भ्र ख्य यम के गय आवें ते वहां ऋषधकार शा जाना 

चाहिये ओर जब आपस में जोबों के पकड़ने के। दौड़ेंगे तब कभो उन के शरोर 

डोकर खाजाय गे,ते कैसे पहाड़ के बड़े २ शिखर टट कर पथिवो पर गिरते हैं 
बेस उन के बड़ २ अवयव गरुडुपुराण के दांचमे , सुनने वालों के आंगन में गिर 


>++ * लिन बनने अननकन-लजीजमज मन अनननीजनणबन«।। लाजिनण 


ना अि़िि सनक नीक+न-++कत-+-+-+०+-+ ०००००» 


लक इन मम सन अ>30233 4००७५ + ४57 35 


अन्न --५---०-२५५ « ०. पल ल>कननननन-+म मन मनन लिन न कननननन नमन मनन नमी न नमन“ +नननन+++न-न-+++-न-ननननन-++ ९-3... 
०7+-.७७७-३७७-७-३-७-७छ--०-३७७--..-००-............-...००७७५०७--७-)०७- 


किन लि मे ?०ण७8ल७9ओलन *+४००४+«»+... 5७» न >> नमन -ाजअननीकानफीन 3०७ अमनननननननम न लगा ले >>: 


............बलल्‍ल2_न4०0+०म_न_े+-आक+-.>५०००-....> 3... 3-० ++ मी 3 नपनिनयनननमन धवन रन पान“ नी" 3-4044+3%-५०---९०००-२००७७५ ५३०७० नमन 3.3० नि 


न्‍अरकलनकनला, 








३४० एकादशश्षमुज्लासः ॥ 





हंगे वा वे दब मरेंगे वा घर का दार अथवा सड़क दक जायगी ता वे केसे निकल 


और चल सके गे ? याद, तपंण, पिणडप्रदान, उन मरे हुए जोवों के तो महीं 
पहुंचता किन्त मतकों के प्रतिनिधि पोष जो के घर ठदर और हाथ में पचचाता 
है |जोी वेंतरछो के लिये गोदान लेते हैं बच ते पोप जो के घरमें अथवा कसाई 
आदि के घर में पर चता है वैतरणी पर गाय महीं जाती पुनः किस का पूछ पकड़ 


कर तरेंगा ओर हाथ ती यहीं जलाया वा, गाड़ दिया गया फ़िर पूछ के केसे 
पकड़े गा ? यहां एक दृष्टान्त इस यात में उपयुक्ष है कि : 


एक छाट था उस के घर में एक गांव बचुत अच्छो और बोस सेर दूध देने 
वालो थो, दूध उस का बड़ा खादिष्ट होता था, कभोौ २ पोप जो के मुख में भो 
पड़ता था, उस का पुरोहित यही ध्यान कर रहा था कि जब जाट का बुढ्ढा बाप 
मरम खगे गा सब इसी गाय का संकल्प करा लूंगा। कुछ दिलों में देंवयोग से 
उस के बाप का सरण समय आया, जोश बन्द है। गई ओर खाट से भूमि पर ले 
लिया अथोत्‌ प्रण छोड़ने का समय आपरु चा। उस समय जाट के इष्ट,मित्र और 
संधर्खी भो उपस्थित हुए थे, तब पाप जो पुकारा कि घंजमान ! भ्रब तू इस के 
ऋाय से गादान करा। जाटने १०) रुपेया सिकाल पिता के ऋछाथ में रख कर 
बाला पढ़ो संकस्प ! पाप जो बेला वाह २क्या बाप वार॑ं वार मरता है १ दस 
समय ते सातक्षात्‌ गाय का लाओ जे दूधद तो क्ी,ब॒ट्ठी न है।, सब प्रकार उत्तम 
है।, ऐसो गो का दान करना चाहिये। ( जाट ) हमारें पास तो एक हो गाय 
है उस के विना हमारे लड़ के बालों का निर्वाह न है। सकेगा इस लिये उस केए 
मे दंगा ले। २०/ रुपये का संकल्प पढु ूदआ ओर इन रुपयों से दूसरो दुधार 
गाय से लेना । (पापजी) वाह की याइ ! तुम अपने बाप से भो गाय के। अधिक 
समभते है। ! क्या अपने बाप को वेतरणो नदो में डुब] कर दुःख देना चाहते 
हो ? तुम भक्त सुपत्र हृए१तब तो योप जो को भोर सब कुटुस्बी हो गये, क्योंकि 
उन सब को पहिले हो पोप जोने बहका रकता था ओर उस समय भो इशारा 
कर दिया सब ने मिल कर उठ से उसो गाव का दान उछसो पोष जी को दिला 
दिया। उस समय जाट कुछ भी न बोला,उस का पिता भर गया और पोष लो 
बच्छासहित गाय ओर दोइने को वटलोहो को ले,अपने घर में गो बांध,वटलो हो 
घर, पुन: जाट के घर आया और मृतक के साथ श्मशानभूमि में जा कर दाइ- 
कर्म कराया वहां भो कुछ २ पोपसलोला चलाई । पयात्‌ दशगात्र सर्पिंडो कराने 
आदि में भो उस की मंडा, महात्राजह्माणों ने को लटा और भुक्लड़ों ने नो बहुत 
सा माल पेंट में भरा भर्थात्‌ जब सब क्रिया हो चुको तब जाट ने जिस किसो के 
घर से दुध सांग,मंग निवोछ किया चौदवें दिन प्ररतःकाल पोपष जो के घर पह था 
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देखो तो पीप ओ गाय दुद, बटलोई भर पोप जो को उठने की तेयारो थो इतने 
ही में जाट जो पहुवे उस को देख पोपष जी बोला आइये ! यजमान बेठिये । 
(जाटजी) तुम भो परोष्चित णो इधर ब्ाश्रो । (पोप जो ) अस्छा टूध धर आज' 
(जाटजो) नहीों २ दूध को बटलोई इधर लाभो | (पोपजो) विचारे जा बैठे भौर 
घटलोई सामने घर दो। जाटजो) तुम बड़े कूु'ठे हो। (पोपजो) क्या कुठ किया ! 
(लाटजौ)कड़ो तुमने गाय किस लियेलो थो ?(पो प्जी) तुझारे पिताके बेतरणौ गदी 
तरने के लिये | (आटजो) अच्छा तो तुमने वहां वेतरणोके किनारे पर गाय क्यों 
न पहु'चाई? हम तो तुझागे भरोसे पर रहे और तुम अपने घर बांध बेठे,म जाने 
मेरे बापने बेतरणों में कितने गोते खाये हों गे? (पोपजो) नहीं २ वहां इस दान 
के पण्य के प्रभाव से द सरो गाय बन कर उस को उतार दिया होगा ।(जाटजो) 
बैंतगणीनदो यहां से कितनी दर और किधर को ओर है? (पोपजो! शमुमान से 
कोई तोम क्रोड़ कोश दूर है क्योंकि उश्लास कोटियोजन पथिदो है कौर दिए 
सैक्त दिशा में वैतरणी नदो हैं । (जाटजी) इतनी द र से तुझारो चिट्टी वा तार 
का समाचार गया हो उसका उत्तर आया 'हहो कि वहां प॒ण्य कौ गाय बन गई अमुक 
के पिता को पार उत्तार दिया दिखलाओ। ( पोष जो ) हमारे पास गशड़ 
पुराण के लेख के विना डाक वा तारबर्कीं दूसरो काई नहों। ( जाट जो ) इस 
गणाड़ पुराण को हस सच्चा कैसे माने ! (पोष जो) जैसे सब मानते हैं। (जाट जो) 
यह पुस्तक तझार परषाजओं ने तुझारो जोविका के शिये बनाया है,क्योंकि पिता 
के बिना अपने पुञ्ञोंके कोई प्रिय नहीं,जब मेरा पिता मेरे पास चिट्ठी पत्री वा तार 
भेजेगा तभी मैं वेतरणो के किसारे गाय पहचा दूंगा और उन को पार उताद, 
पनः गाय को घर में ले,टूध को में और मेरें लड़के वाले पिया रेंकगे,लाभी ! दघ 
की भरी इुई बटलोीहो,गाय,बछडा,ले कर जाट जी अपने घर को उचला। (पोपजी) 
तुम दान दे कर खेत हो तुछारा सत्यानाश हो जायगा। ( जाट जी ) चुप रहो 
महीं तो तेरह दिन लीं दघ के विना जितना दःख हमने पाया है सब कसर 
निकाश दूगया तब योप जो चुप रहे और जाट जी गाय वछड़ा ले अपने घर पहुच। 
जब ऐसे हो जाट जो के से ५र२पष होंतो पोपलीला संसार में न चले जी ये लोग 
कहते हैं कि द्शगांत्र के पिडों से दुश अंग सर्पिझो करने से शरोर के साथ जोब 
का मेल होके अंगुष्ठमात शरोर बन के प्यात्‌ यमलोक को छणाताहैतो मर्तोी समय 
यम द तो का श्ाना व्यर्थ होता है,भयोदशाह के पयात्‌ श्राना चाहिये,जो शरोर 
बनजाताओो तो अपनी स्ती,सन्तान और इष्टमित्रीं के मोह से क्यों नहीं लौट आता! 
(अध्म) सम में कुछ भी नहीं मिलता जो दान किया जप्ता श्वहो बहां मिलता है | 
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इस लिये सव दान करने चाहिये। (छलऋ) उस सुझारे ख्र्ग से यहो लोक अच्का 
जिस में धर्मशाला हैं,लोग दान देते हैं,दृष्ट भिंत्र और जातिमें खब निमंत्रण होते 
हैं, प्रस्के २ बस्त मिलते हैं, सुछझारे कहने प्रमाण स्वर्ग में कुछ भो मझी मिलता 
देसे नि्देय, कृपण, कंगले, खर्ग में पोष जो जा के खराब होवे वहां भले २ 
सनुष्यों का ब्या ऋर ! ।( प्रश्न ) जब तुझारे कहने से यक्तोक और यम नहीं 
है तो मर कर जोव कहाँ जाता ? और इन का म्थाय कौन करता है ? (रुक्तर) 
तुझारे गरड़पुराण का कह! हुआ ती अंप्रमाण है परन्तु जो वेदोता है कि :- 


यमेन वायुना सत्यराजन्‌ ॥ 


॥ 

| 

| इत्यादि वेदवचनों से निश्चय है कि “यम” 'नास वायु का हैं, शरोर छोड़ 

| यायु के साथ अन्तरिच्त में जोव रहते हैं और जोसत्य कत्तों पच्चपात रहित पर- 

| मात्मा “घन्मराज” है वह्चो सब का न्याय कर्चा है। ( प्रश्न ) तझारे कहने से । 
गोदानादि दान किसो को न देना और न कुछ दान,प्रग्थ करना,ऐसा सिद्ध छोता | 


चषि 


नन+नज्जतििककच किन 


। 
| 
३। (उत्तर ) यह तृझारा कद्दना सबंधा व्यर्थ है, क्यों कि सुपाच्ों का पर।पका- | 
रियों को, परापकारा्थ सोना, चांदो, होरा, मोती, माणिक, श्रश्न, जल, स्थान, | 
दस्थकादि दान अवश्य करना उचित है किन्तु क॒पात्रों को कभो न देना चाहिये । । 
( प्रश्म ) कुपात भोर सुपाच का लचण क्या है !। ( उत्तर ) जी छलो, कण्टो, 
स्ार्थी, विषयी, काम, क्रीघ, लोभ, मोह से य़ुत़् पर हानि करने वाले, लंपटो, 
मिष्यावादी, भविद्दान, कुसगी, भालसी जो कोई दाता हो उस के पास बारस्वार | 
माँगना, धरना, देना, मां, किये प्रात्‌ भो हठता से मांगते च्ो जाना,सन्‍्तोष न | 
होना जा न दे उस को निन्‍दय करना, शाप औौर गालिप्रदानादि देना, अनेक । 
वार जो सेवा करें भोर एक वार म ऋरे तो उस का शत्र, बन जाना, ऊपर 
से साध का वेश बना लोगों को वहका कर ठमना और अपने पास पदार्थ 
हो तो भो मेरे पास कुछ भी महों है कहना, सब को फसला फसल कर 
| 





सार सिद्ध करमा, रात दिन भीख मांगने हो में प्रहत्त रहना, निमंत्रण दिये 
पर यथेष्ट अगादि मादक दुव्य खा पो कर बहुत सा पराया पदार्थ खाना, पुनः 
। उन्झत्त हो कर प्रमादी होना, सत्य साये का विरोध और ऊऋऋठ मार्ग में अपने 
| प्रयोजनाथ चलना, वेसे हो अपने चेलों को केवल अपनी हो सेवा करने का 
उपटेश करना, अन्य योग्य परुषों को सेवा करने का नहीं, सदिद्यादि प्रतत्ति के 
विरोधो, लगत्‌ के व्यदक्टार अर्थात्‌ स्त्री, परुष, माता, पिता, सम्तान,राजा, प्रजा 
इष्ट, सिल्नीं में ऋप्रोति करामा कि ये सब असत्य हैं, और जग्रत्‌ भो मिथ्या है 
इन्यादि दुष्ट उपदेश कराना आदि कुपात्रों के लखण हैं| और की वहा चारो 


| 
। 
|| 
| 
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अकननन-- 


जिेन्दिय, वेदादिविद्या के पढ़ने पढ़ाने हारे, सुथोल, सत्यवादों, परोपकार प्रिय, 
पुरुषार्थों, उदार, विद्या धत्म को निरग्तर उतच्नति करने हारे, धर्मात्मा, शाब्स 
निन्‍दा लृति में हुए शोकरदित, निभय, उत्साहो, योगो, ज्ञानो,सष्टिक्रम, वेदाआा 
ईशर के ग्रुण कम सभावानुकूल वत्तमान करने हारे, न्याय को रोतियुक्ष पश्चपात 
इंद्धित सत्योपदेश और सत्यशास्त्रों के पढने पढ़ाने हारे के परोक्चक किसो की 
लक्षो पत्तो न करें,प्रश्नों के यथार्थ समाधान कर्चा,अपने आत्मा के तुख्य अन्य का 
भी सुक्ष, दुःख, छामि, लाभ, समभने वाले,अविद्यादि क्ेश,हूठ, द्राग्रहाउभिमा- 
नरहित, अमस्टत के समान अपमान ओर विष के समान मान को समभने वाले, 
सम्तीधी, जा कोई प्रोति से जितना टेवे उतने हो से प्रसख्न, एकवार आपलकाल 
में मायें क्री न देने वा वजन पर भौ दुःख वा बरो चेष्टा न करना, वहां से कट 
लौटजाना, उस को निन्‍्दा न करना, सुस्वो परुषों के साथ सित्रता, दुःखियों पर 
करुणा परयात्माओं से आनन्द ओर पापियों से “उपेक्षा” धर्थात्‌ रागदेषरहित 
रहना, सत्यमानी, सत्यवादो, सन्यकारो, लिष्कपट ईरप्योँ हे षरह्ित, गंभोराशय, 
सत्पष, धर्म से युश् ओर सर्वेथा दुष्टाचार से रहित, अपने तन मन घन 
क्रो परोपकार करने में लगाने वाले, पराये सुख के लिये अपने प्राणों को भो 
समपपित कर्ता इत्यादि शुभ लक्त न यज्ञ सुपात्र होते हैं परन्तु दुर्सि चादि आपत- 
काल में अस्च, जल, वस्त्र ओर ओषधि पश्य स्थान के अधिकारी सत्र प्राणोमात्र हो 
सकते हैं। प्रश्न) दाता कितन प्रकार के होते हैं ? ( उत्तर ) तीन प्रकार केः-- 
उत्तम, मध्यम बोर निक्षष्ट :- उत्तम दाता छंस्र को कहते हैं जो देश, काल, 
पात्र को जान कर सत्यविद्या धघम को उसतिरूप परोपकाराध् ठेवे । मध्यम वच्द 
है जो कोर्चि वा स्वार्थ के लिग्रे दान करें । नीच बह है कि अपना वा पराया 
कुछ उपच्चार न कर सके,किन्तु वेश्या गमनादि वा भांड, भाटी ग्रादि को दे वे' 
दूं ते समय तिबस्कार अपमानादि भो कुचेशा करें, पात्र कुपात्र का कुछ भो भेद 
'न जाने किन्तु “सव अख बारहइ पसेरो” वे'चने वालों के समान विवाद लड़ाई, 
दूसरे धर्मात्मा को दुःख दे कर सुखो होने के लिये दियाकरे वह अधम दाता 
हैआर्थात्‌ जो परीचा प्‌ वैंक विद्यन धर्मात्माओं का सत्कार करे वह उत्तम और जो 
कुछ पर्ोत्षा करें वा न करे परन्तु 'जिस में अपनी प्रशंसा हो उस को मध्यम और 
जो अ्न्धाधु ध परोचार हित निप्फ़ल दान दिया करे वह नीच दाता कहता है । 
(प्रश्न) दान के फल यहां होते हैं वा पर लोक में ! (उत्तर) सर्व होते हैं। प्रश्न) 
ख्ं होते हैं वा कोई फल देने वाला है! उत्तर) फल देने वाला ईश्वर है जे से कोई 
चोर डाक्‌ खयय॑ बन्दौघर में जाना नहीं चाहता राजा उस को अवश्य भेजता है 
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भर्माव्मात्रों के सुख को रक्ता करता, भगाता,डाकू आदिसे बचा कर उन को सुर में | 
रखता है बेस हो परमात्मा सब को पाप पुण्य के दुःख और सुखरूप फलों को बयावत्‌ | 
भुगाता है (प्रश्न)जोी ये गढड़ पुर णादि ग्रग्थ हैं वेदा्थ वा वेद को पुष्टि करने वाले हैं ५ 
वा नहीं! (इसर) नहीं,किन्तु बेद के विरोधो और उलटे चलते हैं तथा तन्त्र भो वेलसे 
हो हैजेसे कोईमनुय्य एक का मित्र सब संसार का शत्र ह्ो,वेसा हो पराक्ष और 
तंत्र का मानने वाला पुरुष होता है क्यों कि एक दूसरे से विराध कराने वाले ये । 
ग्रन्थ हैं इन का मानना किसो वद्दान का काम नहीं किन्तु इन को सानना अविद्ता[ 
है | देखो ! शिवप राण में भयोदशो, सोमवार, आदित्य पुराण में रवि, चंद्रसखण्ड में | 
सोमग्रह बाले मंगल,बुघ,ह इृष्प ति, शक्र, शनयग, राहु, केतु के वेष्यव शकादशो | 
बामन को दादशों नखिंद वा अनम्स को चतुर्द शो चंद्रमा को,पी णे मासी दिगपालों 
को, दशमो, दुर्गा को नोमो, वसुओं को अष्टमी, मनियों को सप्तमो, काक्तिक 
स्वामी को पण्ठी, नाग को पंचमी, गणेश को चतुर्थों, गौरो की ढतोया, भश्विनी 
कुमार की द्विितोया, झाद्या द वो को प्रतिपदा, और पितरी को अमावस्या पुराण 
रोति से थे दिय उपवास करने के हैं ओर स्वत यद्दी लिखा है कि जो मनुष्य 
इन वार श्रीर तिथियों में अश्चन, पान ग्रहण करेगा वह नरकगामी होगा। भव ; 
पोप और पोप जो के चेलीं को चाहिये कि किसो वार अथवा किसी तिथि में 
भोजन न करें क्योंकि ली भोजन वा पान किया सो नरकगामोी होंगे। श्रव"निर्णय 
सिंध "“घमंस्चिंपबताक” आदि ग्रंथ जो कि प्रमादों लोगों के बनाये है उन्हों में 
एक २ ब्रत की ऐसी दुद था को है कि जेसे एकादशो की शव, दशमीोविदा कोई 
इदादशो में एकादशो ब्रत करते हैं अर्थात्‌ क्या बड़ो विचित्र पोपलोला है कि 
भुखे मरने में भो बाद विवाद हो करते हैं जी एकादशी का ब्रत चलाया है उस 
में अपना स्वा्पन हो है और दयर कुछ भो नहीं वे कहते हैं :-- 
एकादगश्यासन्त पापानि बसन्ति 


जितने पाप हैं बे सब एकादशो के दिन अक्र में वसते हैं इस पोपणों से पूछना ' 
चाहिये कि किस के पाप उस में दसते हैं १ तेरे वा तेरे पिताआदि के! जो सब । 
के सब पाप एकादशो में जा बसे तो एकादशो के दिस किसी को दुःख न रहना | 
चाडिये,ऐसा तो नहीं होता किस्तु उल्टा चुधा भादि से दुःख हेतता है दःख पाप | 
का फ़स हैं इस से भखे भरना पाप है इस का बड़ा माहात्य्य वनायाहै जिस को | 
कथा जांच के बहत ठगी जाते हैं | उस में एक गाधा है कि ; 

बच्चलोक में एक वेश्या थो उस में कुछ अपराध किया उस का शाप हुआ, 
वह पश्चिवों पर गिर उस ने सुति को कि में पुनः स्वर्ग में क्यों कर आ सकू गो? 


नल । 
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उस ने कहा जब कभो एकादशो के बृत का फल तुझे कोई देगा तभो तू खर्ग में , 


भरा जाथ गो । वह विभसानसछित किसी नगर में गिर पड़ी बहा के राजा मे उस से 

प्रक् कि ते कोम हैं? तव उस ने सब हक्तान्त कद सुनाया और कछा कि जो को ई 

सुझ की एकादणो का फल अर्पण करे तो फिर भो खश को जा सकती ह | राजा 

ने नगर में खोज कराया,कोडई भो, एकादशो का बृत करने वाला मन मिला,किन्त 

एक दिस किसों शरद क्तो पुरुषमें लड़ाई हुईथो,क्रोध से स्त्रो, दिन,रात भ्रहो रही 

थी दैवयोग से उस दिन एकादशो हो थो, उस ने कहा कि में ने एकादशी जान 

कर तो नहीं को भकस्मात्‌ उसदिन भूखों रह गई थो। ऐसे राजा के भत्यों से 

कहा तब तो वे उस को राजा के सामने ले भ्राये, उस से राजा ने कहा कि वू 
इूस विमान को छू,.उसने कुआती उसो समय विमान ऊपर की उड़ गया। यह ते 

विना लाने एकादशो के बत का फल है, जो जान के करे तो उस के फल का क्या 

पारावार है [!वरह | श्ोल के रंप लोन को सह बात खो होतो कल फकपत्ल 
को बह जं। कि खर्ण में महों। होतो-जना चाहते हैं सब एकादशो वाले अपनार फल 
ढे दो जो एकपान बौड़ा ऊपर को चला जाय गा तो पुनः लाखों कृड़ों पान बच्चा 
भेजें गे, और हम भो एकादशी किया करें गे और जो ऐसा न होगा तो तुम लोगों 
की इस भूख मरनेरूप आपत्काल से बचावें गे। इन चोवोीस एकादर्थशियों मे माम 
पुथक्‌ २ रक्‍रे हैं, किसो क“धनदा किसो का “कामदा” किसो का “पुत्रदा” और 
किसी का ' निर्जला” बहुत से दरिष्र, बहुत से कामो ओर बहुत से निव॑ शो लोग 
एकादशी करके बूढ़े इई। गये और मर भो गये परन्तु धघम, कामना ओोर पन्न प्राप्त 
न हुआ और व्येष्ठ अहोने के शक्षपत्त में कि जिस संभय एक घड़ो भर जल न 
प्ावे तो मनुष्य व्याकुल ही जाता है बृत करने वालों की महाद:मइ प्राप्त होता 
है विशेष कर वंगाले में सब विधवा स्त्रियों को एकादशो के दिन बड़ो दुरंशा 

होती है इस निदंयो कगाई को लिखते समय छुछ भो मन में दुबा नझाई नहीं 

सो जिर्वेला का काम सजलः ओर पभोष सचोने को शक्कपक् को एकादशो का 

मास निर्जलय रख दिता तो भो कुछ अच्छा होता परन्तु इस पोप को दया से क्या 

काम +ं “कोई जोबो वा सरो पाप जो का पेट पूरा अरे। गर्भवती, वा सयो- 

विवाहिता स्थो,लड़के वा युवा पुखवों के! ते कभो उपवास न करना चाहिये परन्तु 

किसो के करना भो हो। ते जिस दिस अजीर्यण हो,क्षघा न लगे,उस दिन गकरावत्‌ 

( शवत्‌ ) वा दूध पो कर रहना चाहिये जो भुद मेंनहीं खाते भोर बिना भर के 

भाज़न करते हैं वे देसों र।मसगर में गोते खा दुःख पाते हैं इन अमादियों के 

कच्ने लिखने का प्रमाण कोई भो न करे ॥ 
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| ब8६ ,+ ५ ॥# .. ादशसमुल्लार; ॥ 


अब गस शिष्य मंत्रोपदेश ओर मत मतान्तर के चरित्रीं का वत्तमान कहते हैं 

। मचिपूजक संप्रदायी लोग प्रश्न करते हैंकिवेद प्रनम्त हैं-/ग्वेच् अतेः२९: यलकेट । 
| को १०१, शामवेद को-१००० शोर अशतअंबेद- कोट अस्का-हैं, इस में से शोक 
आखा/ मिलती हैं शेज लोन ही अहे“हें उन्हों में एजए और तोथों का प्रभाण होगा जो | 

। नहोता तो पराणों में कहां से आता?जब कार्य देख कर कारण का अनुमान होता 
है तव परारण को देख कर मतिपजा में क्या शंका है?(उत्तर) जेसे शाखा जिस हथ को 
ड्ोती हैं उस के सट्य छुआ करती है विरुद्द नहीं,चाहे शाखा छोटो वड़ो है। परन्तु 
उन में विरोध नहों हो सकता बसे को जितनो शाखा मिलतो है जब इस में 
पाषाणयादि मत्ति श्रोर जल स्थल विशेष तो्थों का प्रमाण नहों मिलता तो उन 
लम्त शाखाओं में भो महीं था ओर चार वेद पूर्ण मिलते हैं उन से विदद शाखा 
कभी नध्दों दो सकतीं और जो विर॒द हैं, उन को शाखा कोई भी सिद्ध नहीं कर 
सकता,जब यह बात है,तो पुराण वेदों को शाखा नहों, किन्तु संप्रदाई लोगों ने 
परस्पर विरुचरूप भन्ध बना गर्व हैं वेदों को तुम परमेश्तर कृत मानते हो तो 
“भ्राश्ललाथनादि” ऋषिसुनियों के नाम से प्रसिद्ध प्रन्थों को वेद क्यों मानते हू १ जैसे 
छालो ओर परों के देखने से पोपल,बड़ और अस्त आदि हस्त को पहिचान हं।तो 
डे वेसे दोऋषिमुनियों के किये बेदांस भारों बाहाण,अंग,उपांग औरउपवेद अ्रादि 
से वेदाव पदिचाना जाता है।इसोे शिये इन प्रन्थों क। माखा मानो है भी यद। 
से विदद है उस का प्रमाण ओर अनुकूल का अप्रभाण नहीं हो सकता। जी तुस 
अष्टट शाखाओं में मूतति आदि के प्रमाण की कल्पना करो गे तो जब कोई पेसा 
पत्त करेगा कि लुप्त घाखाओं में क्शाश्रस व्यवस्था उलटों अर्थात्‌ अंत्यज भौर शूद्ध 
का नास बाह्णादि भर वाह्मणादि का नाम शुद्ध अंद्यजादि, अगसनोय/गमन, 
अकत्तेव्य कच्च व्य, सिध्याभाषणादि धर्क, सत्यभाष्रणादि भधरक, आदिलिखा इं।गा 


ली तुम उस को वच्चो उत्तर ढोगे जो कि इम ने दिया अथात्‌ वेद और प्र सिद शाखाओं 
मे जेसा बाह्ाणादि का नाम मक्षणादि और शूद्वादि का नाम शद्ादि खिखा 


है बसा हो अद्ृष्ट शाखात्री में सी माननाचाहिये नहों तो वर्णाश्वम व्यवस्था आदि 
सब घन्यथा हो जायेंगे ।भला जे सिनि,व्यास ग्रौर पतंजलि के समय पर्यन्त तो सभ 
शाखा विद्यमान थीं वा सहीं ! यदि नहीं थीं तो तुम कभी निषेध न कर सको रो 


और जो कहो कि नहीं येतो फिर शाल्वाओंके होने का क्या प्रभा है (देशो जेलमिनि 
नमोम्रांसा में सब्र कमंकारह, पतंजलि मज्ि ने योगशास्त में सब संपसयय कायल 


और व्यासभुनि मे शारोरक सूचरें में सब ऋानकापक वेदाशकूल शिश्छा है)ठन में 
पाषाणयादि मसिपूजा वा प्रयामादि तोतों का माम तक भी सहीं लिखा । शिख 
कहा से १ जा कहीं वेदों में होता तो लिखे बिना कभो ग छोड़ते इस लिये लुस 
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शाखाओं में भो इस मस्तिपूजादि का प्रमाण नहीं था; थे सब शाखा बेद नहीं 
क्योंकि इन में इेश्वश्कत वेदों को प्रतोक घर के व्याख्या भौर संसारो जरनगी के इति- 
अखादि लिखें हैं इस लिये वेद में कभो नहीं हो सकते देदों में ती फेवल सनुप्यों 
को विद्या का उपदेश किया है किसो सन॒ष्य का नामसात्र भो नहों इस लिये 
सूत्तिपुजा का सर्वथा खंडन है। देखो! मूत्तिपजा से थोरामचन्द्र, यौक्षणा, नारायण 
ओर शिवादि को बड़ी निन्‍दा और उपचहास छोता है,सब के ई जानते हैं कि वे बड़े 
महाराजाधिराज भोर उन को स्त्रो सोता तथा र॒किणो लचकी भ्रौर पावती आदि 
मधहारादियां थीं,परन्तु जब उन की मृक्तियां मंदिर झादि में रख के पुजारोलीग 
उन के नाम से भीख मांगते हैं श्र्धात्‌ उन को प्विखारो बनाते है कि आ्ो'मच्ता- 
राज महाराजा जो सेठ साहकारों दर्शन कीजिये,बठिये, चरणामत स्ोजिये, कुछ 
सट चढ़ाइये महाराज) सोताराम;, कृष्ण, रुकलमिणो, वा राधा, कृणा, लत भी 
जारायण ओर मचाटेव,पावतोी जो को तीन दिन से बालभीग वा राजभोग अर्थात्‌ 
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सोता आदि को नथुनों ग्रादि राणी जो वा से ठानो जो बगवा दोजिशे,भय आदि 
सेजा ती दाम, कष्णदि को भोग लगावें, वस्त सब फट गये हैं, मंदिर के कानेसव 
गिर पड़े है, ऊपर से चता है और दुष्ट चोर जो कुछ था उसे उठा ले गये कुछ 
ऊंदरों (चुद्दों) न काट कूट डाले देखिये! एक दिन ऊदरों मे ऐसा अनधे किया 
कि इन को आंख भो मिकासत के भाग गये। अब इमचांदोकी आांख न बन सवे इस 


लिये कोडो की खगांदो है| रामलोला भ्रोर रासमगहल भो कर बाते हैँ सोतारास 
गधा कण माच रहे हैं राजा और महन्त अदि उन के सेवक द तन्‍द में भैठे है 


मंदिर भें खोता रामादि खड़े ओर पूजारो वा मकनन्‍्त छो आसन अथवा सटटी पर 
तकिया लगाये बेढते हैं, उष्य काल में भो ताला लगा भोतर बंध ऋर देते हैं रोर 
आप सुन्दर वायु में पलंग बिछा कर सोते हैं बहुत से पूजारों अपने नारायण के! 
डब्बोी में बंध कर ऊपर से कपड़े आदि बांध गले में लटका लेते हैं। जेसे कि वानरो 
अपने बच के गले में लटका लेतो है वबेसे पूजारियों के गले में को लटकते हैं 
जब काई मूचि को तेड़ता है तब हाय! रकर छातो पीट बकते है कि सोता रामजी 
राधा कण को और शिव पार्वतों को टुष्टों ने तोड़ डाला | भ्रव दूसरो सूत्ति 
मंगवाकर जो कि अफ्छे शिर्पों संगमरमर को बनाईही स्थापन कर पूजना चाहिये 
नाराखण को घो के बिना भोग नहीं लगता बहुत नही तो थोड़ा सा अवश्य भज 
देना इत्यादि बातें इन पर ठहराते है। और रासमण्टठल वा रामलोका के अन्त 
में सोता राम वा राधा ऊष्यण से भोख मंगवाते हैं, जहां मेला ठेल। होता है वह 
छोकरे पर मुकुट घर कन्हैया बना साभ में बेंठा कर भोख मंगवाते है इत्यादि 
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जल पान वा खान पान भो गहों मिशा है राज इन के पास कुछ भो नहीं है ' 
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श्े8८ एकाद्शसमज्जासः ॥ 


बातों को आप लोग विचार लोजिये कि कितने बड़े शोक की बात है भला कहो 
तो सोता रामादि ऐसे द्रिद्र ओर भिक्तक थे ! यह उन का उपहास और निन्‍दा 
। नहों तो क्या है ? दस से बड़ी अपने माननोय पुरुषों की मिन्‍दा होती है भला /* 
। जिस समय ये, विश्वमान थे उस समय सोता, दक्धिणो, लक्ष्मो कर पार्वती को 
। सड़क पर वा किसो मकान में खड़ी कर पूजारी कदते कि आभो इन का दर्शन । 
| । 
। 
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करो भोर कुक भेट पूजा घरो तो सौतारामादि इन मसूखों के कहने से ऐसा काम 
कभो न करते और न करने देते जो कोई ऐसा उपहस उन का कर्ता है उस को 
विना दर दिये कभो छोड़ते? कहां,जब उन्हों से एंड न पाया तो इन के कर्मों ने 
पूणारियों की बचुत सो म॒त्ति विरोधियों से प्रसादो दिला दो भोर अबभी मिलती ' 
है ग्योर जब तक इस कुकमं को न छोड़ेगे सब तक भिलेगो इस में क्या संदेह है कि जो । 
आरय्यावक्त की प्रति दिन सशधाहानमि पाषाणा दि मृ त्तिपूजकों का पराजय इन्हीं कर्मों 

होता है क्योंकि पण कर फल दुःख है इन्हीं पाषाणा[एदि मस्तियों के विश्वास से | 
बहुत सौ हानि हो गई जो न छोडेंगे तो प्रति दिन अधिक २ होती जायगो इन में 
रे वाममार्गों बढ़े भारो अपराधी हैं जब वे चेला करते हैं तब साध।रण की :- 


| 

दं दुगोये ननः | भ॑ भेरबायनम: णे' हों कीं चामु'डायैविज्धे । | 
इत्यादि मंत्रों का उपदेश करदेते हैं ओर बंगाले में विशेष करके एकाचरो 

मंभोपदेश करते हैं जेसा :- । 

हों, थों, को ॥ | 

|. इत्यादि ओर धनाव्यों का पूर्णामिषेक करते हैं ऐसे हो दश महा विद्यात्रों । 

| के भरत :- | 

हा हो कु बगलामख्य फट स्थाहा ॥ 





कहीं २ 


ह्दू फट चाहा ॥ 
ओोर सारण, मोहन, उच्चाटन,विदेषण, वशोकरण झादि प्रयोग करते हैं रो 
मंत्र से तो कुछ भो नहों होता किन्सु क्रिया से सब कुछ करते हैं जब किश्वो को 
। सारने का प्रयोग करते हैं तब इधर कराने वाले से घन से के आटे वा महो का 
| पृतला जिस को मारमा चाहते है उस का बना लेते हैं उस को छातो,माभि,कंठ 
मेहर प्रवेश कर देते हैं ब्रांस, हाथ, पग में कोलें ठोकते हैं उस के ऊपर सैरव वा 
| दुगो कं) मत्ति बना हाथमें जिशल दे उस के हद्य पर लगाते हैं एक बेदी बना कर 
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सत्या्प्रकाश: ॥ १४८ 


मांसझादि का होम कर ने लगते हैं भोर रुघर टूत आदि भेज के उस को विष 
आदि से मारते का उपाय करते हैं जो अपने पुरशण के बोच में सस को 
मार डाला तो अपने को भेरव देवो का सिद्र वाले बतलाते हैं'भरवो भतनाधच” 
इत्यादि का पाठ करते हैं ॥ 

मार्य २, उच्चाटय २, विद्ेेषय २, छिन्धि २, भिन्धि २, 
वशोकुरुर, खादयर, भक्षय २, चोटय २, नाशय २, मसशब॒न्‌ 
वशोक॒र २, हु' फट स्वाप्हा॥ 

इत्यादि मंत्र जपते,मद्य सांसादि यथे्ट खाते, पोते, भुकुणी के बोच में सिन्दूर 
रेखा टेते, कभोर कालो श्रादि के लिये किसो आदमी को पकड़ मार हो मकर कुछर 
उस का मांस खातंभो हैं। जो कोई भेरवो चक्र में जाबे,मदा मांस न पोवे, न खावे 
ता उस की मार होम कर देते है उन में से जो अधघं।री होता है बच्च मृत मनृष्य 
का भी मांस खाता है अजर। वजरी करने वाले विष्ठा मुत्र भो खाते पीते £ ॥ 
एक चोलोमसार्ग और बोजमार्गों भो होते हैं चोली मार्ग वाले एक शुप्त स्थान 
वा भूमि में एक स्थान बनाते हैं वहां सब को स्तियां, पुरुष, लड़का, लड़को, 
बहिन, माता,पृत्र वध आदि सब इकट्ठे हो सब लोग मिल मिला कर मांस खाते, | 
मद्य पोते, एक सती का मंगो कर उस के गुप्त इन्द्रिय को पूजा सब पुरुष करते हैं 
और उस का नाम दुर्गा देवो धरते हैं। एकपुरुष के गंगा कर उस के गुस इन्ध्िय 
की पूजा सब स्त्रियां करतो है जब मद्य पौपो के उद्मक्त हो जाते हैं तब सब 
स्त्रियां के छाती के वस्त जिस का चोलो कहते हैं एक बड़ी मद्दो को मांद में सब 
बस्त मिल कर रख के एक २ पुरुष उस में हाथ डाल के जिस के द्राथ में लिस 
का वस्त आबे वन माता, बहिन, कन्या ओर पुजवध्‌ क्यों न ही उस समय के 
लिये वच् उस को सवा हो जातौ है! भापस में कुकर्म करने ओर बहुत नशा चढ़ने 
से जते आादिस लड़ते भिड़ते हैं जब प्रात:काल कुछ अंधेरे अपनेर धर की चले जपते 
है तब मातार, कन्धार, बहिन २ और पुत्रवधूर हो जातो है और बोजमार्गी सकी 
पुरुष के समागम कर जल में बोय्ये डाल मिला कर पोते हैं। ये पामर ऐसे कर्मों 
को मु्ति के साधन मानते हैं विद्या विचार सस्भनतादिरहित इंते हैं। 


पे । ति ( प्रश्म जेब मतवाले तो अफ़के होते हैं ! (उत्तर ) अच्छे कर्चा से होते है ! 
| “जेकाअेतनरथ बेसा भूसनाय” जैसे बामसामों मंत्रोपदेशादि से उन का धन हरते हैं 
। बैशे शेष लो भ्रों नम: शिवाय इत्यादि पंचाचरादि मंत्रों का उपदेश करते , कदाक् 


| भर्तपारण करते,मढो के ओर पाषाणादि के लिंग बना कर पजते हैं कोर इर २ 
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३५० एकादशसमुज्लास: ॥ । 


बंद भोर बकरे के शब्द के समान बड़ बड़ बड़ मुख से शब्द करते हैं|टस का कारण | 
यह कहते हैं कि तालो बजाने और बंबं शब्द वोलने से पावती प्रसश्न और महादेव | 
अप्रसख होता है, क्योंकि जब भस्मासुर के थागे से महादेव भागे थे सब ब॑ं व॑ और 
ठट्ठे की तालियाँ बजो थीं और गाल बजाने से पार्यवतो भ्प्रसणल ओर महादेव प्रसन्न | 
हते हैं क्योकि पार्वतो के पितादशषप्रजापति का ग्रिर कट आगी में डाल उस के 
घड़ पर बकरे का शिश लगा दिया थाउसी भनुकरण बकरे के शब्द को तुल्य गाल । 
बजानामानते हैं शिवरात्रो प्रोष का बत करते हैं इत्यादि से मज्ञि मानते हैं इस 
लिये जेसे वामसार्गों भ्त्राश्त हैं बेसे शेव भो इन में विशेष कर कमफटे माथ, गिरो, | 
पुरो,वम, भारण्य,पर्वत भोर सागर तथा ग्टहस्थ भो शेष होते हैं काई २ “दोनों 
घोंड़ों पर चढ़ते हैं'भश्रथात्‌ वाम और शेव दोनों मतों को मामते हैं अर कितने | 
हुं वष्णुव भो गछते हैं उस का :-- ह 
| 
| 


अन्तःशाक्ला बचिश्शेवा सभासध्ये च वैष्णवाः ! 
नानारूपधरा: कौला विचरन्तोहड महोतले ॥ १ ४ 


यह तंत्र का श्लोक है। भौतर शाक्ष अवोत्‌ वामसार्गों बाहर शेव अर्थत्‌ रुदएल । 
अस्यपधारण करते है और सभा में वेष्णव कहाते हैं कि हम विष्शु के उपासक हैं | 
ऐसे नाना प्रकार के रूपधारण करके वासमार्गो लोग पथियी में विचरत है प्रश्न) , 
क्‍ वेष्यब ते भचके है ? ( उत्तर )क्य 4 धक शाचछे हैं? अंसे वे बेस ये हैं टेब ला ' 
वेश्णओं को लोशोुधमने को विश का दास भागते हैं उन में से श्रोवेशव जो कि | 
चक्रांकित होते हैं वे अपने को सर्वोपरि मानते हैं सो कक भी नहीं हैं । ( क्‍प्स्‍क्‍०) | 
क्यों ! सब कछ नहों ? सब कछ है देखो ललाट में माशयण के चरणार विन्द के 
सदशतिशक और बीच में पोलो रेस्ता थी होतो है इस लिये ह_म श्रोबेष्णव कहते 
हैं तक मारायण के। छोड़ दूसरे किसो को महों आनते महादेव के लिंग का 
दुश्शन भी गहीं करते क्यों कि हसारे लालाट में जो विराजमान है वद्द लव्जित 
होती है आल मंदारादि स्तोत्रों के पाठ करते ह मारायण को मसंतपव के पजा 
करते हैं मांस नहीं खाते न मदा पौत हैं फिर अच्छे क्यों महझों १ ( उत्तर ) इस 
तुझारे तिलक की इरिपदाक्ृति इस पोले रेखा को यो मानना व्यध है क्योंकि 
यह तो क्ाथ की कारो गरो भोर ललाट का चित्र है जेसा हाथी का शलाट 
चित्र विवित्र कर ते है तझारे खलाट में विष्यु के पद का चिन्ह कहां से 
आया ह क्या कोई बेकुणठ भ जा कर विश्ु के पथ का चि*क्त ललाट में करा 
आये है १ (विवेकी) ओर योजड है दा चेतन ? ( वेष्शद) चेतन है । ( विवेक्ों ) 
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| तो ग्रह रेखा जड़ होने से श्रो नहीं है। हम पकते हैं किश्ी बनाई हुई है । 
। बिना वमाईजो विना चमाई है तो यह यो नहीं क्यों कि इस के। तो तुम मित्य | 
क्र अपने हाय से बनाते हो फिर चोमहों हो सकतो जो तुझारे सलाट मेंश्रो होते ' 
कितने हीं वेचादों का बरा मख अथात्‌ शोभा रहित व्यों दोखता है ! ललाट । 
| में जो और घर २भोख्त मांगते और सदावर्त से कर पेट भरते क्यों फिरते हैा/यह 
बात स्त्रीड़ो ओर निलज्जों को है कि कपाल में श्री ओर मछादरिदों केकास हैं ॥ | 
इम में एक “परिकाल” नामक वेष्याव भज्न था वह चोरो हाका मार, छस्त | 
कप्ट कर, पराया धन हर वेष्णदयों के पास धर प्रसव होता था एक समय उम्र 
की चारो में पदार्थ कोई नहीं मिला कि जिस को लटे व्याकुल हो कर फिरतादथा 
मारायण ने समझा कि हमारा भव दुःख पाता है सेठ जो का खरूप पर अंगठो 
| आदि आभषण पह्चिम रथ में बेठ के सामगे शाये तब सो परिकाल रथ के पास 
। गया सेठ से कद्दा सब वलु शोघत्र उतार दो नहीों तो मार डाल'गा | उलारते २ 
| अगठी उतारने में देर लगी परिकाल मे मारायण को अंगुली काट अंगटी ले लो 
| नारायण बड़े प्रसश्ष शो चतुर्भुज शरोर बना दर्शन दिया कहा कि तू मेरा बा 
। प्रिय भक्त है क्यों कि सब घन मार लूट चोरो कर बवैष्णवों को सवा करता है 
| उस लिये तू धन्य है फिर उसने जा कर वेष्णवों के एस सब गछूगे घर दिये। 
एक समय परिकाल को कोई साह्ुकार नोकर कर जहाज में बिठाके देशाग्सर में 
ले गया बचा से जहाज में सुपारो भरो परिकाल ने एक सुपारो तोड़ ग्राधा टु कड़ा | 
कर बनिये से कहा यकह्ष सेरी आधी सुपारो जहाज में घर दो और लिख दो कि 
। 
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जहाज में आधी सुधारी परिकाल को है बनिये ने कद्ााकि चाहे तुम हजार सुपारो 
ले लेना परिकाल ने कहा नहीं हम अधर्मो नहीं है जो हम क'ठ मठ ले' हम को 
तो आधी चाहिये बलिया बिचारा भोला भाला था उस मे लिख दिया जब अपने 
देश में बन्दर पर जहाज आया और सुपारी उसारने को तेयारो हुईं तब परिकाल 
ते कहा हसारो आधी सुपारो देशों वनिय वहो भ्राधो मुपारो देने लगा तब 
परिकाल कगड़ने लगा मेरो तो जहाज में आधो सुपारो है प्राघा बांट लू गा र।ज- 
पुरुषों सक झगड़ा गया परिक्षाल ने बनिये का लेख दिखलाया कि इसने आधो 
सुपारों देनी शिखों है बनिया बहुत सा कहता रहा परन्तु उसने न माना आधो 
सुपारों ले कर उप्णतों के! अप्यच्ष कर दो तब तो वेष्णव बड़े प्रसश्ष इुए अब तक 
| उस डाकू चोर परिकाल की मत्तिमंदिरों में रखते हैं यडध कथा भजामाल में खिखो 
है बदिमान देख ले कि वेष्णय,उन के सेवक और मनारायण तोनों चोर मंडलो हैं 
वा नहीं यद्यपि मत मतांतरों में कोई थोड़ा अच्छा भो होता है सथापि उस मत में 
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रह कर सर्वधा भक्तका नहीं हो सकता | अब जेसा देष्णवों में फूट टुट भिश्व २ 
तिलक कंठी धारण करते हैं,रामानगन्दी बगल में गोपोचन्दन बोच में शाल नो माव 
त दोनों पतलो रेखा बीच में काला विन्दु, माधव कालो रेखा और गोड़ बंगालो 
कटारो के तुल्थ और रामप्रसाद वाले दोना चांदइला रेखा के बोच में एक सफेद 
गोल टीका इत्यादि इन का कथन विलचषण २ है रामानन्दी लाल रेखा को लक्ष्सो 
। का लिसन्‍्ह और नारायण के हूदय में श्रो रप्णचन्द्र जो हुदय मे राधा विराजमान 


३५२ एकादशसम॒ज्ञासः ॥ 
' है इत्यादि कथन करत हैं ॥ 


|. एक कथा भक्षमाल में लिखी है कोई एक मनुष्य च्च के नोचे सोता धर सोतार | 
| हो मर गया ऊपर से काक ने विष्ठा कर दो वह ललाट पर तिलकाकार हो गई | 
| थो वहां यम्॒ के दूत उस को लेने आये इतने में विष्णु के दूत भो पछुच गये 
दोमों विधाद करते थे कि यह हमारे सामो को आजा है हमस यमलोक में ले 
जांय गे विष्य क्षेटर्तों ने कहा कि हमारे स्वामी को भाज़ा है वे कुराठ मं ले जाने को देखी : 
इस के छलखताट में वेष्णवो तिलक है तुम्र कंस ले जाओ गे १ तब तो यम के | 
दूस चुप ह। कर चले गये विश के दूत चख से उसको बेकुण्ठ में ले गये नारायण 
मे उस को बेकुणठ में रक्‍क्ा देखो जब अकस्मात्‌ तिलक बस जाने का ऐसा माहरत्म्य 
है तो जो अपनो प्रोति और ह्वयाथ से तिलक करते हैं 4 नरक से कट वण्ठकु में 
जायें सो इस में क्या आश्यय्थ है !! हम पछते हैं कि जब छोटे से तिलक के करने 
। से बेकुठ में जाबें तो सब मुख के ऊपर लेपन करने वा कालामुख करने वा 
शरोर पर लेपन करने से वेक'ठ से भो आगे सिधार जाते हैं वा महीं ? इस से 
। 


ये बातें सब व्यथ हैं अब इन में बहत से खाखो लक्डे की लंगोटो लगा घनो 
तापते , जया बढ़ाते सिद्र का वेश कर लेते हैं बगुने के समान ध्यानावस्थित होते 
हैं गांजा, भांग, चस के दम शगाते लाल नेज कर रखते सब से चुकटो २ अन्न 
पिसान, कोड़ो, ऐ से, मांगते ग्यक्षस्थों के लड़कों को बचका कर चले बना लेते हैं 
बहुत करके सजर लोग उन में होते हैं कोई विद्या को पढ़ता दो तो उस को 
पढ़भे महीं देते किन्तु कछते हैं कि : 


प्रठितव्यं तद॒पि मत्तव्यं दत्सकटाकटेति कि कर्तव्यम ॥ 


सम्तों को विद्या पढ़ने से क्या काम क्यों कि विद्या पढ़ने वाले भो मर जाते हैं 
फिर दम्त कटाकट क्यों करना? साधओं के। चार धाम फिर आना, सनन्‍्तों को 
वा करनो,राम ओऔौ कर भजन करना जो किसो ने मर्ख अविद्या को मशि न दे 
वी हो ती खाखो जो का दर्शन कर आवबे उन के पास्र जो कोई जाता है उन के 
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बचा, बच्चों कहते हैं याहेंवे खातों जो के बाप मा के समान क्यों न हो 
जैसे खाखो जो हैं वेसे हो रू खड, सं खुड़, गोद उसे और जमात वाले सुतरे- 


» साई धोर अकालो,कानफटे,जो गो, ओघड़ आदि सम एक से हैं एक खाखो का 
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चैला “शोगयशायनमः चोखताश कुवे पर जल भरने को गया घच्ाँ पडित बैठा 
था वह उस का “स्त्रोगने साजनमें' घं।खते देख कर बोन्ना अरे सा: ! अरशद घो ख 5! 
औशजोगणशएरय नमः ऐसा घोख उसने कट लोटाभर गुरुजो के पास जा का कि 
ए बम्मन मेरे घोखने को असुद्द कहता है ऐसासुन कर कट खाखो जो उड़ा कूप 
पर गया और पंडित से कहा त्‌ मेरे चेले को बदहकाता ह१ त्‌ं गुरू को लंडो क्या 
पढ़ा है ! देख ते एक प्रकार का पाठ जानता है हम तौन प्रकार का जवतते हैं 
“स्ोगनेसाजशर्म” “स््रोगनेसा यदमें? “गोगनेसाथ नमें। (पंडित) झुनों साध छो ! 
विद्या को बात बइुत कठिन है, विना पढ़े नहों भ्रातोी । ( खाखो ) चल थे, सब 
विद्वात को हसने रगड् मारे जो भांग में घोट एक दम सब उड़ा दिये सम्हों का 
घर बड़ा है त बाबूड़ा क्या जाने । ( पंडित ) डेखी.झो तुमने विद्या पढ़ी इ।तो 
लें) ऐमे अपशब्द क्यों बोसलतते ? सब प्रकार का तुस को इस होता] / खारतो ) 
अगे तू हमारा गुरझः बनतः है ! तेरा छपदेश हम नहों सुनते | ( पंडित ) सुनो 
कहां से बदि हो नहीं है,उपदेश सुनने समझने के लिये विद्या चाहिये | (खाखो) 
जो सब बेट शास्त्र पढ़े सन्‍्तीं को नमान तो जानों कि वह कुछ भो महीं पढ़ा । 
( पंछितस | ह इस सम्तों को सेवा करनते हैं परन्तु तुछार से इटंक़ो को नहीं 
करते क्यों कि सनन्‍त,सब्जन,विदास्थामिक,परोपकारो, पुरुषों को कष्ट ते है| (खाखो) 
देख इम रात दिन नंगे रहते, घूनी तापते, गांजा चरस के सेकड़ों दम लगातें, 
तौनर लंटा भांग पोते, गाजे भांग घत्रा को पत्तो को भाजी( शाक ) वना खाते, 
संखिया भर भ्रफोस भो चट निगल जाते, नशा में गके रात दिन वेगम रहते , 
दुनियां को कुछ नहीं समझते, भोर् सांस कर टिकड़ बना खाते,रात भर ऐसो 
खांसो उठती जो पास में सोवे उस को भो मींद कभो सन भावे इत्यादि सिद्वियाँ 
शरद साधपन हम में हैं फिर तु मारो निनन्‍दा क्यों करता ? चेत्‌ बापड़ जो इम 
को दिक्कत करेगा हम तुम को भसम कर डाले में । ( पश्डित ) श्र सम सलचण 
असाध मर्ख और गवर्गय्कीं के है' साधन्षों के नहों सुनो “साप्तोति पराणि घम- 
कार्याति स साध” जो घर्मयुश्ञ उत्तम काम करे, सदा परापकार में प्रदत्त हो 

कोई दुगुण जिस में म हो, विदान, सत्योपटेश से सब का उपकार करे उस को 
साध कहते हैं। ( ख्वाज़ो ) चल वे तू साध के कम का जाने सन्‍्तों का घर बढ़ा 
है किसो सम्त से अटकमा नहीं, गहीं लो देख एक चोमटा उठा कर जआारेगा 
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| ३४४ एकादशसमुल्लार: ॥ | 
। ा 


कपाल फडवा लेगा | ( परिष्ठस ) अच्छा खासो जाओ भ्पने आश्वन पर हम से 
बहुत गुस्से मत हो जानते है राज्य केसा है किसो का मारो गे तो पकड़े जाझी गे 
कारावास भोगी गे बेंत खाश्यों गे वा कोई तुम के भो मार बेठे गा फिर क्या करो गे 
यह साध का लक्षण नहीं। ( खासो ) चल के चेले किस राज्स का मुख दिख- | 
खाया! ( यंडित ) तुमने कभो किसो महात्मा का संग नहीं किया है महों तो | 
ऐसे जड़ सूख न दृइते । ( खालो ) हम आप हो महात्सा हैं हम को किसी दूसरे 
की गऊ नहीं । ( पंडित ) जिन के माग्य नष्ट होते हैं उम को तुझछारो सो बुद्धि 
| झौर अभिमाम होता है। खाणी चला गया भासन पर और पंडित घर को गये | 
जब संध्या आक्ती हो गई तब उस खाखो को बुट्ढा समक बहत से खाखो ' 
“छुक्ड्ोस २” कहते साष्टांग करके बेठे उस खाखो मे पूछा अबे राम दासिया ! , 
तू क्या पढ़ा है? ( रामदास ) महाराज मेने “वेखसहसर नाम” पता है। 
अये भोविन्दासिये ! स क्या पढा है । (गं।विन्दास) मं रामसतव राज पढठा हु असुक 
खाखो जो के पास से तब रामदास बेला कि महाराज आप क्यापदे है? (खाखो- 
जौ) हम गोत। पर्द हैं। रामदास) किस के पास ? (साखो जी) चरूषे छोकरे हम 
किसो के शुरू नहीं करते देख हम “परामराज” में रहते थे हम के! अक्वर नहीं 
आला था जब किसो लम्बो घधोतो वाले पंडित को डेखता था तब ग्रोता के गीटके 
में पुछता था कि इस कलंगो वाले अ्रकवर का क्या नाम है? पसेपछता २ अठारः | 
अध्याय गोता रगड़ मारो गुरू एक भो नहीं किया। भला ऐस्र विद्या के 
शबत्रुधों को अविद्या घर करके ठक्तरे नहीं ते कहां जाय ? ॥ 
वे साग बिना गशा,प्रसाद,लछ ना,खाभा,सो ना कॉकफ पीटना,घंटा धड़ियाल शंख 
बजामा,धनो चिता रखनी नहानाधोमा सबदिशाक्रों में व्यध घमते फिरने के अग्य 
झुक भी अच्छा काम नहीं करते चाहें कोई पत्थर को भौ पिघशा लेवेपरन्तु इन खाखियों | 
कै 
ष्प 


) 
। 
| 
| 


॥ 
॥ 
| 


ए(साओं को बोध कराना कठिन है क्यों कि बहुधा वेशद्वर्ण , मजर,किसाम, कहरा। | 

दि अपनो मजरो छोड केवल खाख रसाके बंरागो खाखो भादि हे जाते हैं उम 

| विद्या वा सत्संग आदि का माहात्य महीं जान पठसकता। इनमें से मार्थों का 

मसंत्र/ मसः थिवाय खाखियों का नसिहाय गम: "रामावतों का “शोराम चन्द्राय मस:” 

अथवा सोतारामाभ्यां नम: । कृष्णोपासकों का खोराघा कष्यान्यां मम” “नमोल- 

, गवतेबासुदेवाय” और वंगालियीं का गोविस्दायनस: दस मंत्रों के कान में पढ़ने 

मसाज से शिष्य कर लेते हैं ओर ऐसीश शिक्षा करतेहैं कि व तवे का मंत्र पढ़ले॥ 
जल पवितर सथल पवितर और प्रवितर कआ । 


शिव कड़े सुन पावेती तुृबा परवितर हुआ ॥ 


ले 2-५ »>3कन्‍नलन ऋ॥ >+-> -2० 


। 
| 
|| 
| 
। 
| 
| 
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सत्याथ प्रकाश: ॥ ३४५ 


(िनन न वि कैनन+ न -मफ++-नननमनन नाल नया धत ४ 5 





क्षला ऐस को योग्यता साथ वा विद्यान्‌ होने अथवा जगत के उपकार करने को 
कभों हो सकतो है ! खारहो रात दिन लकड़, छाल्‍ह (जंगलों कह ) जनताया करते 
हैं एक महोने में कई रुपये को लकड़ो फ्‌'क देते है जो एक मदौन को लकड़ी 


के मुस्य से कबसाहि वस्त ले से ते घतांश धन से आनन्द में रहें सन को इतनी 


7द्ि कहां से आते? और अपन! मास उसो धघुनो मे तपने हो से तपस्तो घर रकश्ख] 

है जो इस प्रकार तपस्तो हो सके तो जंगलो ममु्य इन से भो अधिक तपखो हो 
जल ढ. मे हे हे 

लगबे जो जटा बढाने,राख कयाने,तिलक करने से तपस्ती हो जाय तो सब कई 


' ऋर सक्ष थे खपर के त्यागखरूप भोर भीतर के महासंय हो छोते हैं ॥ 


(प्रश्न (कदर पंथो ले अच्छे है? उत्तर नहीं।(प्रश्न)कों अच्छे भह्दी! पाप थादि 
मसूक्तिपूजा का खंडन करते हैं, कबीर साहब फर्ला से उत्पन्न हुए ओर अम्स में 
भो फूल हो गये बुच्दा। घित्णु महादेव का खदा जवनचीं था तबक्ो कप्तेर साहबय 
बढ़े सिद्र ऐसि कि जिस बात कं) वेद प्राण शो नत्रीं जान सकता उस की कबोर 
जानते हैं सच्या रस्ता है सो कबोर हो ने दिख खाया है इम का मंत्र “सत्य नास 
कबीर” आदि है । ( उत्तर ) पषाणादि को छोड़ पर्लग,गददी ,तकिये,खड।ऊ,चश्याति 
अर्धात्‌ दौप आदि का पूजना पाभाणमूर्त्ति से न्‍्थन महों, क्या कबोर साहस 
सुरुगा था वा कलियाँ था जो फरक्लीं से सत्यक्ष हुआ ? और अन्त में फल ह। गया। 
यहां जो यह बात सनी जातो है बची सच्चो इं।|गी कि कोई जलाहा काशो 
में रहता था उस के लड़क बालक नहीं थे एक समय थोड़ो सो रातो थी एक गलो 
में चला जाता था मां देखा सडक को किनारे में एक टोकनो में फलों के बोच 
में उसो रात का जव्या बालक था वचह्ठ उस को उठा ले गया अपनो स्तो को दिया 


| सस में पालम किया जब वह बड़ा इभा तब जलाहे का काम करता था किसो 


पंडित के पास संस्क्त पढने के लिये गया उसने ठम्तम का भ्रपमाम किया, कच्ा कि 
हम जलाह का महों पढाते, इसो प्रकार कड़े पंडितों के मास फिरा परन्तु किसो 


ने न पढ़ाया, सव सट पटाॉँग भाषा बना कर जुला हे आदि नोच सतोगों का ममका 


ने लगा तंबरे ले कर गाता था भ्रजम बनाता था विशेष पंडित, शास्त्र, बेढदों कौ 
मिन्दा किया करता था कुछ मस लोग उस के जाल मे फस शये जब मर गया 
सब लोगोंमे सस को सिद्न बना लिया जो २ उसने कौते जो बनाया था टस को 
उस के चेले पढते रहे काम को मुद के जो शब्द सुना जाता है उस को ध्रनहत 
गरष्ट सिदान्त ठहराया मन को हच्सि को 'सुरति” कहते हैं उस की उस प्दश रुम- 
ने में लगाना उनो को सब्त ओर परमेखर का ध्यान बतलाते हैं वहां काल न हीं 
पक चुता बी के समान तिलक ओर चन्दनादि लकड़े को कणठो बांघते हैं भला 
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३५६ एकादशसमज़ासः ॥ 


न »-+कनन लाउर०»>-ननम-+मनी, 


| विचार देखो कि इम में आत्मा को उच्चति और ज्ञान क्या वटु सकता है १ यह | 
| क्वल लड़कों के खेल के समान खोला है | ( प्रश्म /[पंजाब टेश में मानक जो ने | 
एक भाग चलाया है को कि दे भी मुक्ति का स्ंडन करते थे भुखलमान होने । 
से बचाये वे साथ भो नहीं हुए किंतु ग्टच्वस्थ बने रहे देखी उन्होंने यह मंत्र 
उपदेश किया है इसी से विदित इोत) है कि उन का आशय भ्रष्कछा था :-- 


ओं सत्यनास कर्त्ता पुरुष निरभों निर्येर अकालम्‌र्त अजो 
नि सहभंगरु प्रसाद जप आदि छच जगादि सच है भो खच 
नानक होसो भो सच ॥ 


| 

| 
(ग्रौरेमू। जिस का सत्य नाम है वह कर्त्ता पुरुष भव और बेर रहित अकाल । 

म॒त्ति जो काल में ओर जोनि में नह आता प्रकाशमान है उसों का जप गरु को 

छपा स कर बह परमाका आदि में सच था जगों को अरदि में सच व्तमान में 

सच धोर होगा भो सच ! ( उत्तर )|ननक जो रा आशय तो अच्छा था पर- 
| विदा कुछ भी महीं थो, हा भाषा उस देश को जो कि ग्रमों को है उससे जानते थे 
| बैदादि भारत्र और संस्क्तत कुछ भो नहीं जानते थे जो जानते होते तो “लनिर्मय' 
शब्द को निर्भो “क्यों लिज्नते ! ओर इस का इष्टान्त उन का बनाया संस्कतो ब्तोच 
है चाहते थे कि सें संस्क्तत में भो “पथ अश्रडाऊ'” परन्तु विना पढ़ें सम्क्ृत केसे ' 
झा सकता है) रॉ उन यामिणों के साम नें को जिन्हीं ने संसक्तत कभो सुना भौ ; 
नहीं था संस्छतो बना फर संब्क्तत के #। पण्डित बन गये होंगे यदहू बात अपने । 
भाग प्रतिष्ठा और अपनो प्रस्याति की इचछा के विनाकभो न करते उन की अप | 
नो प्रतिष्ठा को इच्छा अवश्य थी नहीं तो जैसी भाषा जानते थे कद्दते रहते और | 
यह्ष भो कट देते कि मैं संस्क्षत नदीों पढ़ा जब कुछ अभिमान था ते। मान प्रतिष्ठा 
के लिये कुछ दंभ भो किया होगा इसो लिये उन के ग्रन्थ में जहा तहां वेदों 
की भिम्दा भोर स्तुति भो है क्यों कि जो ऐसा न करते तो उन से भी कोई बेद का 
अर्थ पूछता जब य आता तब प्रतिष्ठा नष्ट इंतो इस लिये पद्िले हो अपने थिष्यों 
के सामने कहोंर वेदों के विरुद बोलते थेश्ौर कहोंर वेद के लिये अच्छा भो कहा 
ह क्यों कि जो कई अच्छा न कहते तो लोग उन का नास्तिकचनाते जैसे :- 
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अकन--> न 


वेद पढत शच्चा मरे चारों वेद कहानि। 
सल्स कि सहिसा वेद न जानो बच्चाज्षानो आप परमेण्यर | 


नकल ंित+++ ++>ऑवििननओ #+ »+ अत जनमीभा>थ ओननननननानननान थी अल 5932 अिनीनननन अवीनिनागाकओ+..+ निशिशाना लिए विरिभनिनजनीन लत 


बन विन +ब-+->क 


। 
सम्याण प्रकाश: ॥ ३५४५७ 





। क्या वेद पटने वाले मर गये ओर नानक जो आदि अपने को भमर समभकते 
| थी क्या वे नहीं मर गये बेद तो सब विद्याभ्रों का भंडार है परन्सु जं। चारीं बेदों 
# की कहानी कहे उस को सब बातें कहानो हैं जो सू्खों का नाम सम्स होता है 
थे बिचार वेढों को सहिमा कभो नहीं जान सकते, जे नानक ओ थंदों हीं का 
समान करते तो उन का स्प्रदायथ न चलता न ये गुरु मन सकते थे क्योंकि संस्कत 
विद्या तो पर हो नहीं थे तो टूसरे को पदढा कर शिष्य केसे बन। सकते थे! यह 
सच है कि जिस समय नामकजो पंजाब में रुए थे उस समय पजाब संस्क्तत विद्या 
| से सर्वधा रहित मुसलमानों से पीड़ित था उस समय उन्हों ने कुछ लोगों को 
| बचाया नामक जो के साप्रने कुक उनका सम्प्रदाय वा बहुत से शिष्य नहों ऋष् थे 
| क्योंकि अविदानों में यह चाल है कि मरे पोछे उन को सिद्ध बना लेते हैं पयात्‌ 
| बच्चत सा माचात्म्य करके इश्वर के समान मान लेते हैं ह॒ई मानक जो बड़ घनपव्य 
| और रईस भी नहीं थे परस्तु उन के चेलें ने (नानकचन्द्रोदय”भोर(जन्मशाखो”?) 
। 

| 








आदि भें बड सिद् ओर बड् २ एश्वस्थ वाले थे लिखा है नानक जो ब्रह्मा आदि से 
निने,बड़! बात चोत को, सबने इन का मान्य किया,नानक जौ के विवाह में बचत 
से घाड़, रथ, हाथो, सोने, चांदी, मोती, पश्चा, आदि रबों से जड़े हुए ओर 

मब्य रत्नों का पारावार न था लिखा है भला थे गपोंडे नहों तो क्या है ! 
इस में इन के चेलें का दाष है मानक जो का नहों दूसरा जो उन के पोछे उन 
के लड़के से उद्यासों चले ओर रामदास प्रादि से निमक्षे कितने हीं गही वालीं 
ने भाष। बनाकर प्र में रक्‍्वी है अथात्‌ इन का ग॒रुगो विंद सिंह जो दशमा हुआ 
उम्‌ के पोछे उस गअ्ंथ में किसो को भाषा नहीं मिलाई गई किन्तु बहा तक के 
जितने छ!2२ पुस्तक थे उन सब को इकई करके जिल्द बंधवा दो इन लोगोंगे भो 
मानक जो के पोछे बहुत से भाषा बनाई कितने हो ने नाना प्रकार को प्राणों 
को मिध्या कथा के तुब्य बना दिये परन्तु बुद्चाज्ञानो श्राप परमेश्वर बन के उस 
पर कर्म उपासना छाड़ कर इन के शिष्य कुकते आये इसने बहुत दिगाड़ कर 
दिया नहीं लो मानक जो ने कुछ भजिविशेष इश्वर को लिखो थो उसे करते 
आते तो भ्रस्का था अब उदासो कइद्ते हैं हम बड़े निर्मले कध्ते हैं हम बड़े अका 
छोत थे सूृतरहसाई कहते हैं कि सर्वोपरि हमहैं इन में गं।विंद सिंह जो शरवोर 
कप जो मुसलभानीं नें उन के पुरुषार्ओ| को बहुत सवा दुःख दिया था उन से बेर 
सेगा चाइतें थे परन्तु इम के पाम कुछ सामग्री म॒ थो ओर उधर मुसशलानों 
को बादशाही प्रज्वसित हो रहो थो इस्हों ने एक घुरवरण कर वाया प्रसिद्दि को 
ईके मुझ को देवों ने वर और खद्ग दिया है कि तुम सुसलमानों से लड़ो तुझारा 
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। झ्पष एकाटशशमजझ्ञासः ॥ | 


विजय होगा बहत से लोग उन के साथो हो गये ओर उन्हों ने जेसे वाम 
सार्गोयों ने “पेच मकार” चक्रांकितों ने “पंच संस्कार चलाये थे वैसे “पंच 
कारक” धर्थात्‌ इन के पंच ककार युद्ध के उपयोगो थे एक “केश” बर्थात्‌ जिस 
के रखने से लड़ाई में लकड़ो भर तलवार से कुछ बचावट हो । दूसरा “कंगण” 
जे शिर के सपर पणगड़ों में अकाली लोड़ रस्तते हैं भर हाथ में “कडए” जिस से 

| क्षप और शिर बच सके । तौसरा “काछ” भ्र्थात्‌ जानू के ऊपर एक जांघिया 

' कि ओ दौड़ने और कूदने में अरछा होता है बचुत करके अखाह़ मज्न ओर नट | 

| भो इस को इसो लिये धारण करते हैं कि जिस से शरोर का मर्मस्थान बचा रहै 

' शोर अटकाव न हो ।चोथा “कंगा” कि जिस से केश सुधरते हैं । पांचवां 

| “का” कि जिस से शत्रु से भेट भवक्षा होने से लड़ाई में काम आवे इसो लिये | 

| यक्ष रोति गोविन्द सिंह को नें अपनो मुद्धिसत्ता सेउस समय के लिये को थी अ्रव इस । 

| समय में उन का रखना कुछ उपयोगी नहीं है परन्तु अब जो युद्द के प्रयोजन के | 
शिये बाते' कच्तत्य थीं उन को धर्म के साथ मान लो है मचियूजा तो नहीं करते , 
किन्स उस से विशेष ग्रंथ को पञा करते हैं। क्या यह मच्तिपजा नहीं है ? किसी 
जड़ पदाथ के सामने शिर ऋुकाना वा सस को पूजा करनी 'सब सूर्तिपजा है 

जैसे मूत्ति वालों न भ्पनो दुकान जमा कर जोविका ठाड़ो को है वेस इस कगों ! 
में भो करलो है जसे पूजारों लोग मष्तिका दर्शन कराते,भंट चढ बाते, हैं बेसे 

| भामकपन्थी लोग भ्रन्थ को पूजा करतें,कराते,मेट भी चदठवाते हैं अर्थात्‌ मत्तिपूजा 

| बाले जितना वेद का मान्धच करते हैं सतमा ये लोग ग्रन्थ साहेब वाले मही करते 

| हां यह कटा जा सकता है कि इब्हों ने वेढों को म सुना,न देखा क्या करें जो सुमने 

| भौर देखने में ग्रावे' तो वुद्दिमान लोग जो कि हठो दुराग्रह्रो नहीं हैं वे सब संप्रदाय | 

' बाले बेदमत में ग्राजाते हैं। परन्तु इम सबने भोजन का बखेडा बहुत सा इठा 
दिया है जंसे इस को हटाया देसे विधयासतलि दुरभिमान को भी इठा कर बेद्‌ 
मत को उम्रति करें तो बचत अचछी वात है। 

। (प्रश्न) दादधंशो का सम से अफ््छा है? उफ्तर) अच्छा तो देदआर्ग है को प्रकड़ा 

| लाय लो पकड़े। जी ते खदप गोते खाते रहो मे इन के मत में दादू जो का जक 

| 

। 

। 

। 


गुजरात में हश्मा थापुनः जयपुर के पांस “झअमेर”में रहते थे तेली का काम करते 
थे इेश्शर को ऋष्टि को विधित्र शोसा है कि दाद जो भो पुजाने शग गये) भव वेदादि 
शास्त्रों को छो सब बातें छोड़ कर द।द्राम २”“में हो मुक्ति सान लौ है जब सत्योपदेशक 
| सह इं।ता तब ऐसे २ हो बखडे चला करते हैं [घोड़े दिन इुए कि एक रामसने हो” 
| मत शाहइपुर। मे चलता है उन्हों ने सब देदोऋ चम के छोड के “दाम २*१ पुकारगा 
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खसत्वाथप्रकाश: ॥ ३४९ 
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| 
| अच्छा माना है उसो में ज्ञान ध्यान मक्ति सानते हैं परम्तु जब भख लगती है | 
सब “रामनाम में से रोटो शाण मछीं निकलता क्योंकि खान पान भादितो 
ह ग्यह्स्थों के घर हो में मिलते हैं व भो सूक्तिपूजा को पिककारते हैं परन्तु आप 
स्वयं मस्ति यम रक्े हैं स्वियों वो संग में बचत रहते है क्योंकि राम जो राम कौ” 
। के विना आनन्द हो मह्तनों मिल सकता | | 


एक रामचरण नामक साधु हुआ है जिस का मत मुख्य कर“शाहप्र। स्थान 
सेवाड़ से चला है वे “राम २? कहने हो को परम मन्त ओर इसी को सिद्दान्त 
मानते हैं | उन का एक प्रंथ कि जिस में सनन्‍्तदास जो आदि कौ वाणो हैं ऐसा 
| लिखते है ४ हे 
। जलन का वचन ॥ 
भरस रोग तब हो सिटया । रट्रा निरंजन राद। 
तब जम का कागज फटप्रा | कव्या करम तब जादू ॥१॥साखोई 
अय वदिमान लोग विचार लेंब कि “राम २” करने से सम जो कि आअज्ञाम 
है, या यमराज का पापानुकूल शासम अथवा किये हुए कर्म कश्नी कट सकते है 
| वा नहीं ! यह अषस मनुष्यों को घापों भें फसाना और ममुष्य जन्म को नष्ट कर 
| देना है | अब इन का जो मुख्य गुरु हुआ है “रामचरण” उस के वचन :- 
सहसानांव प्रताप को | सखों सरज्य्य चित लादू ॥ 
रामचरगया रसना रटों | क्रम सकल भड जाडू ॥ १ ॥ 
जिन जिन सुसरप्रा नांवकू | सो सब उतरप्रा पार ॥ 
रांभचरख जो वोसरपा । सोष्ो जम के द्वार ॥ २ ॥ 
ह रास विना सब मूठ बतायो ॥ 
राम भजत हव्या सब क्र्मा । चंद अरू सर देद पर कभ्मा ॥ 
रास कहे तिन क्‌' भे नाहीं। तोन लोक में कोरति गाहों ॥ 
रास रटत जस जोर न लाग ॥ 
रस नास लिण पथर तराई। भगंति हे ति औता रहो पर हो ॥ 
ऊच नोच कल भेद बिचारे | सो तो जनस आपर्णे हार।॥ 
संता के कल दोसे नांहों । रांस रांस कह रास सम्हांहों | 
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| ३६० एकादशसमुल्लास 
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ऐसे कुय जो कौरति गावे। हर हरि जन को पार न पावे॥ 


रांस संत का अस्त न आवबे। आप आप को बुद्धि सम गाव ॥ 
इन का ग्वगड़न ॥ , 


| 

| प्रथम तो रामचरण आदि के यंथ देख ने से विदित होता है कि यह द्यामीौण 
। पक सादा सोधा मनुष्य थानवह कुछ पढाधानहों तो ऐदौ गपड़ चौथ वंधे। लिखता, 
| यह कैवल इन के। भ्रम है कि राम २ कहने से कम छूट जायें केवल ये अपना 
| और दसरों का जव्म खोते हैं । जम का भय तो वड़ा भारो है परन्तु राज 
। पाही, चं।र, डांकू, व्याप्र, सप॑ं, बोझ भोर मच्छर आदि का भय कभी नहीं छट 
ता चाई रात दिन राम २ किया करे कुछ भो नरोीं छगा | जेस “सक्वर२” कहने 
से मुख मौठा नहीं होता वे से सत्य भाषण[दि कर्म किये विनाताम २ करते से कुछ 
भी नहीं छ|गा और यदि राम २ करना इन का शाम नहीं सुमता ते। लन्य भर 
कहने से भो नहीं सुने गा और जे। समता है तो टूसरो वार भ्रो राम २ कहना 
व्यर्थ है। इस लोगों मे अपना पेट भरने ओर दुसरों का भो जन्म नष्ट करने 
के लिये एक पाखसट सदा किया है स्नो यह बड़ा आश्रय हस सुसने और देखते हैं 
कि नाम तो धरा रामस्हो भोर काम करते है रंड सने ही का, जहां टेखो वर्र 
रंडी रांड सम्तों की घेर रहो हैं यदि ऐसे २ पाखवण्ट मन चलते तो भार वर्त 
देश कौ दुर्दशा क्यों होतो ! ये लाग अपन चेलों की कठ खिलाने हैं ओर स्त्रियां 
भो लंबो पड़ के दंडवत्‌ प्रणाम करती हैं एकान्स में भो स्तियों भौर साधर्थों को बैठक 
होती रहती है। अम दूसरों इस को शाखा "सेड़ाप!” दाम मारवाड़ देश से चलो 
है उस का इति हास एक रामदास नामक छातो काठेटबडाचालाक थाउस 
के दो स्थ्रियां थीं वह प्रथम बहुत दिन तक ओघड़ हो कर कुक्षों के साथ ग्वाता 
रहा पोछे वामो कूण्डापंधी पोछे “रामदेव” का “कामड़िया#” बना, अप्रनो दोनों 
दियों के साथ गाता था ऐसे घमता २ “सोथश"+” में, टेंढों का शुरू “रामदास 
], उश्ष से मिला उस ने डस को “रामदेव का, पंथ बता के भरपना चेला बनाया 
उस रामदास ने खेडापा ग्राम में लगह बनाई और दस का इधर मत अला उधर 
शाहपुरे में रामचरण का। उस का भो इति हरस ऐसा सुना है कि वह जयपरका 
| बनियां था उस ने 'दांतड़ा” ग्राम में एक साधु से देषलिया और उस को ग्रू 
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है चारों चर अस्ध जातियों को सुनाते है वें “कामडियें” कदजाते है ॥ 
'सीथल' जोच पुर के राज्य मे' एक बड़ा ग्रास है ह 
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सत्याथपकाश:ः ॥ ३६९१ 


किया भोर शाह पुरे में भरा के टिको जमाई। भोले मनुझों में पाखंड की जड शौप्र 
खम जातो है | जम गई । इन सम में जपर के रामचरण के वचमों के प्रमाण से 
#। चेला कर के ऊ'च नोच का कुछ भेद महों बाछ्यण से अग्तथज पर्यन्त इन में चेले 
बन ते हैं ध्व भो कू'डापंधो से हो है क्योंकि सट्टो के कुंडों में हीं खाते है | 
और साधथों को कंठ खाते हैं, बेद धर्म से माता पिता संसार के व्यवहार 
से मबहका कर छुडा देते और चेला बना लेते हैं, और राममभाम को मद्ाभंत्र 
मानते हैं ओर इसो को “कुरक्म #'* बेद भो काहते हैं, राम २ कहनेंसे 
| अनन्त जम्सों के पाप कट जाते हैं इस के विना मुकि किसो की नहीं होती | जो 
| खास अर प्रखास के साथ राम २ कहना बतावे उस को सत्य गरू कहते है 
और सत्य गरू को परमेश्वर से भो बड़ा मानते हैं, और उस को मत्ति का ध्यान 
| करते हैं, साधुओं के चरण धो के पोर्त हैं, जब गरू से चेला दर जाये तो गरू के 
| मर और डाढी के बाल अपने पास रख लेबे, उस का चरणामत नित्य लेबे, 
' शामदास आर हररामदास के वाणी के प्वस्तक को वेद से अधिक मानते हैं। 
| उस को परिक्रमा ओर आठ दण्डवत्‌ प्रथाम करते हैं ओर जो गरू समोप हो तो 
। गरू के! दण्ड वत्‌ प्रणाम कर खेते हैं स्त्रो वा पुरुष को रास २ एक साहो अंत्रोंप- 
। देश करते हैं श्रोर नामस्म रणदो से कल्याय मानते हैं पुनः पढ़ने में पाप समझते 
| है उन को, साखो :- 
पंडताइ पाने पडो ! ओ परव लो पाप ४ 
राम २ समयरप्रां विनां | रइग्यौ रोतो आप॥ १ ॥ 
बेट पराण पढे पटगीता। राॉमभजमन बिन रद्ट गयेरोता | 
ऐसे २ पुस्तक बनाये हैं स्त्रो को पति को सेवा करने में पाप ओर शुरू साधु 
को सवा हें धर्म बतलाते हैं वर्णाख्म को नहीं मागते १ जो बाह्मण रामसलतेहोनकआो 
ते उसको नोथच और चांडाल रामस्तेदों होतो उस को उच्चम जानते हैं अब इश्लर 
का अवतार नहों मानते और रामचरण का वचन जो रूपर लिख भाये कि :-- 


भगति डैति औओतार हो परहो॥ 
भरत्ति ओर सम्तों के हित ऋअवतार को भो मानते हैं इत्यादि पाखप्क प्रपत्त 
। | इस का जितना है सो सब आायोवर्त देश का अजित कारक है इतने हो से वुष्दि- 
मान बहत सा समझ लेंगे ॥ 


* छच्छल अथरत्‌ सृत्म | 














४६ 


६२ णएकाट्शसमज्लांस: ॥ 


४ । 


न न नी चन ऋिििननखनन-+. ऑन जन ७गनाहलन- 


। 
| 
| 
। 


( (प्रथो गोकुशिये शुस्ताइयों का जत तो चहुत अर्का है देखो केसा ऐश्ड शव सोगते 
है का यह ऐशवय्य लोला के बिना ऐसा हो सकता है ? (उत्तर) वह ऐश्वय्य गचस्थ 
कोगों का है गुमाइयों का कुछ महों । ( प्रश्न ) बाइ ! २ गुसाइयों के प्रताप से 
है, क्यों कि ऐसा ऐश्वग्ये ट्सरों को क्यों गहों मिलता ! ( उत्तर ) दूसरे भो इसो 
प्रकार का छल प्रपंद रचे तो ऐश्वव्ये सिलने में क्या सन्‍्देष् है! ओर जो इन से 
अधिक धुत्तेता करते तो अधिक क्रो पेशर््य हो सकता है| ( प्रश्न ) बाह जो 
वाह ! इस में क्या घच्चता है? यह ते सब गोलोक को लोला है। ( उत्तर ) 
गोलोक की लोला नहीं किन्तु गुसाइयों को लोला है जो गोलोक लोला है ती 
गोलोक भी ऐसा हो होगा। यह अत “सलंग” देश से चन्ता है क्यों कि एक 
तेलेगो लक्यपाभ्ष्ट मास ब्राह्मण विवाह कर किसो कारण से माता, पिता, और 
सत्रो को छोड़ काशी में जाके उस ने संब्यास ले लिया था और कठ सोला था कि 
मेरा विवाह नहीं हुआ, देवयोण मे उस के माता पिता और स्ती ने सुना कि 
काशो में संन्धासो हो गया है उस के माता पिता और स्को काशो में पहुंच कर 
जिस मे उस को संन्यास दिया था उस से कद्ा कि इस को संन्यासो क्या किया 
देखो ! इस की युवति स्त्रो है श्र स्त्री न कहा कि यदि आप मेरे पतिके भरे साथ 
मकर तो मुझ का भो संम्धास टे दोजिये | तब तो उस कं! बुला के कहा कि तृ 
बड़ा मिध्यावादों है,संन्यास छीड़,ग्टहाथम कर,क्यों कि तूने झूठ बोल कर संन्यास 
लिया। उस ने पुनः बेसा हो किया,संन्यास छोड़ उस के साथ हो लिया ! देखे ! 
इस मत का मल हो भकठ कपट से जमा जब तेल॥ग देश में गये उम को जाति 
में किसी मे न लियातब वहां से निकल कर घमने लगे चरणागंट जो काशो के 
पर्स है उस के समोप “चंपाररथ' नासक जंगल में चले जाते थे बचा कोई एक 
लड़के को जंगल में छोड़ चारो अ।र दूरर भरागो जला कर दला मगया था क्योंकि 
छोड़ मे वाने मे यह समझा था जो आमी म जलाऊ' गा तो अभो कोई जोव 
सार खालें गा लक्षषषा भट्ट ओर उस कोस्तो मे लड़के काले कर अपना 
| धुत्र बना लिया फिर काशो में जा रहे, जब वह शड़का बड़ा रुआ तब उस के 
मा बाप का शरोर छूट गया काशो में बाल्यावस्था से युवावस्था तक कुछ पढ़ता 
। भो रहा, फिर भौर कहों जाके एक विर्णु स्वामी के मंदिर में चेला हो गया वहां 
। में कभी कुछ खट पट होने से काशो को फिर चला गया और संम्यास ले लिया 
| कर कोई बैसा हो आति वहिष्कत बाच्ण काशो में रहता था उस को लड़को 

युवतिथो उस मे इस के कहा कि तू संन्धास छोड़ मेरो लड़को से विवाह कर ले 

बेसा हो हुआ जिस के बाप ने जेसो लोला को थी बेसो पत्र क्यों न करे ? उस ! 
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सब्याधप्रकाश: ॥ श्ट्‌३ 


ज्व्ण्लजि ८ 


सत्रो का ले के बहों चला गया कि जहां प्रथम विष्युस्तामों के मंदिर में देला हभ्रा 
था विवाह करने से उन के वहांसे निकाल दिया।फिर बुजदेशमें कि जहां अवि- 
$ दा मे घर कर रखता है जा कर अपना प्रपंच अनेक प्रकार की छल युजियों से 


| फैलाने लगा और सिध्या बातों फ्री प्रखद्दि करने लगर कि श्ोक्तण मबक के । 
मिले ओर कहा कि जे गेालाक से देवोजोव” मत्येलेक में आये हैं उन केए बुच्ा- 


बजट 
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है 


। 

| संबन्ध झादि से पित्र करके गोलेाक में भज। इत्यादि मखलों के। प्रलाभन को बातें 
! सुना के धोढ़ से भागों के अ्र्धात्‌ ८४ चौराशो वेधाव घताये ? श्रोर निम्नशिखित 
| मंत्र बना लिये और उन में भो भेद रक्खा जेसे :- 
!ं 
[| 


श्रोकप्ण: शरण मम ॥ १ ॥ 
क्ों कष्याय गोपोजनबल्लभाय स्वाहा ॥ २॥ । 
येदानेंसमाधारण मत है परन्तु अगला मंत्र बुद्धासंवन्यध ओर समपर्पणकरानेका है । 
श्ौकृष्ण: शरण सस सह्खपर्वत्सरमसितकालल।तऊझषष्ण- 
'. वियोगजनिततापक्केशानन्ततिरोभावो$ह भगत्रते कृष्णछाय 
, देडन्द्रियप्राग्यान्त:करणातडभो स्व दारागारपुआाप्त वित्तेद्न परा- 
गस्य/त्मना सह समप्पयासि दासो5४ कृष्ण लवास्मि ॥ । 
इस मत्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याओं को समप्पण कराते हैं। “क्षींक्र- | 
खयेति!-यह “क्लॉ' तंत्र प्रन्थ का है इस से विद्ित हो ता है कि यह वज्ञभ | 
मत भो वासमार्गियों का भेद है इसो से स्तोसग गुसाई लोग बहुधा करते हैं । 
“मपोवल्लनेति-क्या कण गोपियों हो की प्रिय थे अन्य की नहीं १ स्त्रियों को 
प्रिय वह डीता है णें। स्तेण अधात्‌ स्तोभोग में फसा हो क्या श्ोक्तण जो ऐसे थे ? 


श्रम “सचस्त्रपरिवत्सरति-सहस्य वर्षों को गणना व्यथ है क्योंकि बा्नन ओर उस्र 
| क भिष्य कुछ सर्वत्ष नहीं हैं क्या ऊूण का वियोग सहत्सों वा से लुआ अ्रोर 
आज लो अधात्‌ जय लो बज्ञम का सत नथा,न धक्षम जन्म था उस के पूर्व अपन 
देवों जोवों के उद्धार करने को क्यो; न आया ताप और क्वेघ” ये दोनों पर्याय- 


2 


घाचो हैं इन में स एक का ग्रहण करना उचित था दो का नहों अनन्त 
शब्द का पाठ करना व्यर्थ है क्योंकि जो भनग्त शब्द रक्‍ती तो “सहस्त्र शब्द का 
पाठ न रखना चाहिये और जो सहस्त शब्द का पाठ रक्‍्जो ता अनन्त शब्द का पाठ 
रखना सर्वथा व्यथ है भोर लो अनन्त काल लीं “तिगनोडित” अधात्‌ भाष्कादित । 


बह उस को मुध्ति के लिये बल्लम का धोना भी व्यय है वर्धोंकि अनन्त का अन्य ] 
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३६४ णकादशथखससलजुस: ॥ 


5 ध्नन ही अिरनननन भजतन 4]. “५9 “++, पिन मनन न नीता 


हीं होता भला देहेन्द्रिय, प्राथाम्त:करण और उस के धर्म स्त्रो, स्थान, पुत्र, 
प्रातघन, का अर््पंण कृष्ण को क्यों करमा ? व्योंकि कण पर्ण काम होने से किसो 
के देहादि को इच्छा नहीं कर सकते और देहादि का अपंणज करना भो नहों 
हो सकता क्योंकि देह के भ्र्पंण से नख, शिखाग्र पय्यन्त ठेइ कहाता है उस में 
को कुछ अच्छी बदो वस्तु हैं मल मत्रादि का भो अपण कंसे कर सको मे ! और 
| छो पाप पुष्यरूप कर्म्म होते हैं उन को कृष्यापण करने से छत के फ़ललागी 
भो कष्प हीं होवें अर्थात्‌ नाम तो कृष्य का लैते हैं ओर समपण अपने लिये 
कराते है | जो कुछ देच में मत मजाद हैं बच्च भी गोसाई' लो के अपेण क्यों 
महीं होता ? “कार मोटा २ गड़पप और कडब| ५ थ” ओर यह भो लिखा है 
कि गोसाई' जो के अपंण करमा अन्य मत वाले के महू यह सब च्ाथंसिंपपम 
ओर पराये धमादि पदार्थ इरने श्लोर येदक धर्म नाश करने को छोला रची है। 
| देखो यह बक्षभ का प्रपंच :- 
शावणस्थामले पक्षे एकादण्यां महझ्ानिशि । 
साक्षाडुगवता प्रोक्नं तदत्तरण उच्चते ॥ १॥ 
जज्यासस्वन्धकर खात्सवे षं देह छोवयो: । 
सर्वदोषनिटत्तिर्दि दोषाः पत्चविषा: स्मृता: ॥ २॥ 
सकहुजा देशकालोत्था लोकवेदनिरुपिता: । 
संयोगजा: स्पशेजाब न सन्‍्तव्या: कदाचन ॥ ३ ॥ 
अन्यथा सर्वदोषाणां न निहत्ति: कर्मंचन । 
अचससर्पितवस्तनां तस्माह्जंनसाचरेत 0 ४५७ 
निवैदिभि: समर्प्येध सब कयोदिति स्वितिः 
न मत॑ देवदेवस्य स्वामिभ क्लिसमप्प यम ॥ ५ ॥| 
। तस्मादादौ सर्वकाय्यं सर्ववस्तुसमप्य धास्‌ । 
| दफक्तापह्ारस्यचनं तथा च सकल हरे: ॥ ६ ॥ 
| नग्राह्मसिति वाक्य हि भिन्तमागपरं मतम । 
। सेबकानां यथा लोके व्यवष्ार: प्रसिध्यति ॥ ७ ॥ 
तथा काव्य ससप्येव सवर्षा अजच्सता लत, । 
गंगात्वे गुणदोषाणां गणशदोषादिवर्यनम्‌ ॥ ८: ॥ 
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सत्यार्थप्रकाशः ॥ ३६५ 








इत्यादि झोछ गोसांइयों के सिदान्तरइस्यादि भ्रग्थों में लिखे है यहो गोर्सा- 
डूयों के मत का मल तत्त्व है। अला इन से कोई पूछे कि शोक्षप्श के देशपत्स 
सुर कुक काज-पांच' सुख कर्म >बरेटे, व" बल्लम श्रावणमास को ग्ाधो शात को 
केसे मिल सके १ ॥ १ ॥ जो गोसांई' का चशा होता है ओद उस को सब पदार्थों 
का श्रमपंण कत्तो है उस के शरोर भोर जोव के सूय दोषों को निहन्ति हो जाती 
है यहो वक्षम का प्रपंच मर्ों को बहका कर अपने मत में लाने का है जो गोसा 
हू के चेले चेलियों के सब दोष निहत्त हो जावे तो रोग दारिद्यादि दुःखों से 
पो्ित क्यों रहें ? और दे दोष पांच प्रकार के होते हैं ॥ २ ॥ एक सहज दोष 
जो कि खाभाविक अर्थात्‌ काम क्रोधादि से उत्पन्न होते हैं | टूसरे किसो' देश 
काल में नाना प्रकर के पाप किये जाये । तोसरे लोक में जिन को भक्याभच्य 
कहते ओर वेदोश जो कि मिध्याभाषणादि हैं। चोथ संयेशगज जो कि बुरे संग से 
अधात्‌ चोरो,जारी माता,भगिनो,कन्या, पुत्रवघ्‌गरुपक्नो ग्रादि से संयेशग करना । 
पांचवें स्पर्भज अस्पशनोथों को स्रश करना इम पांच दोषों के।! गीसाई' लागों के मत 
वाले कभो न माने अर्थात्‌ यथेष्टाचर करें ॥३६॥ अन्य काई प्रकार दाधों को 
निहच्चि के लिये नहीं है बिना गासाई' जो के मत के इस लिये बिना रुमपंण 
किये पदाथ के गेासाई को के चले म भाग इसी लिये इन के चेले अपनो स्थो 
कन्या, प्रचववध भर पनादि पद्ाथों का भो समप्रित करते हैं परन्तु समर्पण का 
नियम यह है जि जब मी गासाई जो को चरणसेवा में समपित नद्टावें 
तबलों उस का खामी खस्तो के स्पश म करें ॥ ४ ॥ इस से गोसाइ'यों के पेले 
समप्पेण करके पथात्‌ अपने २ पदार्थ का भोग करें क्योंकि स्थामो के भोग करें 
पथात्‌ ससप्पंण नहों हा। सकता ॥ ५ ॥ इस से प्रथम सब कामों में सब वस्तुओं 
का समप्यंण करें प्रथम गं।साई जो को भारयादिसमप्पण करके पश्चात्‌ अहण करें 

हो हरि के सम्पण पदाथ समर्थ करके ग्रद्यण करें ॥ ६ ॥ गोसाई थी के 
सत से भिद्ध मार्ग के वाकयमात्र के भ्रो गेासाइंदों के चेला चेली कभौ न झुने न 
ग्रहण करें यहो उन के थिष्यों का व्यवहार प्रसिद्ध है ॥ ० ॥ वर्ष हो सब वसुग्रों 
का समरपंण करके सब के बोच में बुझाबुद्दि करे उस के पयात्‌ जेसे गंगा में अन्य 
जल मिल कर गंगारूप है| जाते हैं बेसे हो अपने मत में गुण ओर दसरे के 
मतमें देव हैं इस लिये अपन मत में गुदझों का वर्णन किया करें ॥८॥ अब दे खिये 
मोस।इ यों का मत सय मतों से अधिक अपना प्रयोजन सिद्ध करने हारा है। भला 
इन गोसाइ यो को केाईपू छें,कि बच्म का एक लचऊछ भो तुम नहीं जयनते,तो शिष्य 
शिष्याओं को बड़ा सम्बंध केसे करा सको गे!जोी कहे! कि हम हो बडा हैं हमारे 
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साथ अ्म्बंध हन से संबंध हो। जाता है से तुम में बच्चा के गुण कर्म खभाव एक 


भी नहीं है पुनः क्य तुम केवल भे!ग विलास के शिये बृदा बन बेठे ही १। भला 
शिष्य और शिष्यात्रों के ते तूम अपने साथ सम्रपित करके शुद्ध करते हग 
परन्तु तुम भोर तुचझारो सती, कन्या,तथा प्‌तरवध्‌ आदि असमर्पित रह जाने 
से अशडह रह गये था नहीं ?! और तुम असमित वस्तु के अशुद्द सानते 
है। पुन: उन से उत्पस्न हुए तुम शोग अशुद्द क्यों नहों? इस लिये तुम के भी 
उचित है कि अपनो स्क्रो, कम्या तथा पुत्रबधु आदि के अन्य मतवालों के साथ 
समर्पित कराया करे। जे कहा कि नहां २ तो तुम भो भ्रन्य स्तरो पुरुष कथा 
धनादि पदाथें के समरपित करना कराना छोड़ देशों | भला प्रवलों जो इआा 
सो हुआ परन्तु अब ते अपनो भिध्या प्रपंचादि बराइयों को छोड़े ओर सुस्दर 
देशवराक्ष वेदविहित सुपथ में आ कर अपने मनुच्यरूपी जन्म के सफल कर धर्म, 
अअ्थ,काम,मे।ल, इस उतुव्टय फल का प्रास हो कर आनन्द भोगो ॥ और की 
थे गंसांई सोस अपने सम्प्रदाय के। “पुष्टि” मागे कहते हैं अथात्‌ खाने, पोने,प् 
हे।ने ओर सब स्त्रियों के संग यथसट भोग विलारू करने के पष्टिसा्ग कहतहैं | 
परन्तु इन से यू छना चाहिये कि जब बड़े दुःखदायी भ्गंदरादि राग ग्रम्त है 
कर ऐस करोक२ मरते हैं कि जिस के येही जानते होगे सच पूछा ता प्‌ष्टिसार्ग 


। में आती है इस लिये नरकमार्ग भोइसो के कहना सघटित है सकता है घें।क 
| दुःख का जास,नरक, भर सुख का नाम स्वर्ग है । इसो प्रकार मसिथ्या जाल रच 
| के विचारे भोले भाले मजु्यों के! जाल में फसाया और अपन आप के योक्तप्ण 
| मान कर सब के स्वामी बनते हैं । यह कइते हैं कि जितने देवो जोव गालोक से 
| यहां श्राये हैं उन के उद्यार करने के लिये हम लौला प॒रुषोफ्तम लग्य हैं जबलों हमारा 
| उपदेश नले तब लें गेलोक को प्राप्ति नहीं हातो वहाँ एक शोक्तत्ण एरुष और 
| सब स्थ्ियां हैं। वाइ जो बाह! भला तुझारा मत है ! ! गोसाइयो के जितम चेले 
हैं वे सब गेा।पियां बनजाव मी अब विचारिये भला जिस पुरुष के दो स्तीं हतो हैं 
उस कौ बड़ी दुर्देशाहो जातो है तो जहां एकपुरुष भौर कॉड़ों सत्रो एक के पोछे लगोरैं 
उस के दुःख का क्या पाराबारहै ? जो कक्षोकि श्रीकृष्ण में बड़ा भारो सामध्ये है 
सब को प्रसस करते है तो लो उस को स्त्रो लिस को स्वासिनी जो कहते हैं उस 
में मो ग्रोक्ृष्थ के समान सामच्य होगा, क्यों कि वह उनको अदैंगा है जेसे यहां 
सत्रो पुर को कामचेष्ट। तुल्य अधवा पुरुषस स्त्रो को अधिक होती है तो गोलोक 
में व्यों नहीं ! जो ऐसा है तो अन्य स्तियों के साथ स्वामिनी को को अत्यन्त लड़ाई 
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३६६ एकादशस्तमुज्लासः ॥ 
। 
॥ 


(पल++न+प>नक कप. 


नहीं किन्तु कुछिमार्ग है जैसे कुष्ठी के शरोर को सव धातु पिघलर के निकसत ! 
जातो है भोर विनाप करताहुआ शरोरछोड़ता है ऐसो हो लोला इनकोमभी देखने , 


>न्‍्नजनाओन “नऑिणतणतऔ--+ल ली त+ ऑन 


निजी नलततज-ज ०» 


सत्याध प्रकाश: ॥ ड६७ 
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बखेडा मचता होगा क्यों कि सपत्नीभाव बहुत बरा होता है पन;#सोशोेक ध्वर्म 
की 'पा्रिआा मरऋवत्‌ कोशयर चोमा, भ्यना जेसे महल स्तोमामी-पदण अमंदरादि 


रोमंस. पोड़ित रचल हैं बेसा को गोशाक के भो- ड्रैगा, छि ! क्वि.!! छि !!!) 


ऐसे गे।लि।क से मत्येशोक डो विचारा भला है ( देखे। ! जेसे यहां गेासाई' जो 
अपने के श्रोक्तत्ण मानते हैं और बहुत स्त्रियों के साथ सतोला करने से भगनन्‍्दर 
तथा प्रमेह्नादि रागां से पीड़ित हा कर महादुःख भोगते हैं। ग्रव कडिये लिन का 
स्रकप गोसाई' पीड़ित हैता है तो गेलेक का खामो योक्तप्ण इम दोारगींसे 
पीड़ित क्योंन हीगा! ओर जे नहीं है तो उनकास्वरूप गासाई जो पोडित क्यों 
ह।ते हैं १। ( प्रश्न ) मत्यलेक में लौलावतार धारण करने से रोग देष होता है 
गेलाक में नहीं,क्यां कि वहां रे|ग दोष हो नहीं हैं। (उत्तर) “भागरागभयम्‌ 
जहां भोग है वहां राग अवश्य होता है और श्रोकृष्ण के क्रोड़ान क्राड स्थ्ियों से 
सनन्‍्तान होते हैं वा नहीं ? और जो होते हैं ते लड़के २ है।त है बालड़ को २ १ 
अ्रथवा दाने ? जे कहे। कि लड़कियां होंलड़किया होतों हैं ते।उन का विवाह 
किन के साथ हाता होगा १ क्यों कि वहाँ विना शोकछष्ण के दूसरा काई पुरुष 
नहीं जे दमरा है ते तुझारी प्रतिज्ञा हानि हुई जे कहे लड़के हो लड़के हे 
है ता भो यहो दाप आन पड़े गा कि उन का विवाह कहां ओर किन के साथ 
छाता है ! अधवा घर के घर हो में गटपट कर लेते है अथवा अन्य किसो को लड़- 
कियां वा लड़के है' ते। भौ तुझारो प्रतिज्ञा गालाक में एक हो श्रोक्ृष्ण पुरुष न 
है। जाय गो और जे! कहे कि सनन्‍्तान होते हो नहों ते श्रोक्ष्ण में मत'सकत्व 
ओर स्त्रियों में बंध्धापन देव आावेगा | भला यह गालेक व्या इश्रा ? जाना दिल्लो 
के बादशाह को बोबियों को सना हुई । अब जे गेसाई लोग शिय और शिषातों 
का तन सन तथा घन अपने अपण करा लेते हैं सा भो ठोक नहीं क्यों कि 
तन ता विवाह समय में स्त्रो ओर पति के समर्पण हे जाता है पुन: मन भो दूसरे 
के समर्पण नहीं हा सकता, क्यों कि मन हीं के साथ तन का भो समपण करना 
बनसकता और जो करें तो व्यभिचारों कहावे' गे, ग्रब, रहा घन उस को यहो 
लोला खमके। अर्धात्‌ मन के विना कुछ भी अपण नहीं हा सकता इन 
गे।साइ यों का अभिप्राथ यह है कि कमावे तों चेला ओर पभ्रानन्द करें इस | 
जितन बच्ञभ झंप्रदायोी गेासाई लोग हैं वे अब लें तेलंगो जाति में नहीं हैं 
कोर जो केाई इन के भूले भटके लड़को देता है बह भो जातिवाह्य है कर 
भुष्ठ हो। जाता है क्यों कि ये जाति से पतित किये गये ओर विद्याहोन रातदिन 
प्रमाद में रहते हैं । घ्रोर देखिये ! जब काई गेामाई' जो को पघरावनों करता है 


नील ज----न>कन जौ हनन तन अनरनगगगनगरफग-नग-“+ ० >ल्यअमननक 





निजी लओ तनिजीणलल अभभ+ 
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३६८ एकादशससुन्नलासः ॥ 





नजपनाभन 


ला 
तब उस के घर पर जा चुपचाप काठ को पुतलो के समान बठा रहता हैन कुछ । 
बोलता म चाक्षता, विचादा बोले ते तब जो मूर्ख न होवे “मर्खाजा बल मौनम 
बंधाकि मां का बल मौन हैजो वाले ते उस को पाल निकल आय परन्तु स्थियों को | 
और खब ध्यान लगा के ताकता रहता है। और जिस को और गोसाई जो टेखें 
तो जानो बड़े हो भाग्य को मात है और उसका पति, भाई, बन्च, माता, पिता 
बढ़े प्रसभ् होते हैं पह्ां सब स्तियां गेसाई जो के पग छतो हैं जिस पर गोसांई 
जो का भन लगे वा कृपा है। उस को अंगलो पेर से दवा देते हैं बझ स्लो ओर 
छस के पति आदि अपना धन्य भाग्य समभते हैं और उस ब्तो से पति आदि 
स्व उस से कहते हैं कित गेासाई जो को चरणसेवा में जा शोर जझा कहीं 
उस के पति आदि प्रसश नहीं हाते वहाँ दूती ओ कुटनोयों से काम्त सिद्ध करा 
लेते ह। सच पू'छे। ते ऐसे काम करने वाले उन के मंदिरों में ओर सुन के समोप 
गचुत से रहा करते है। अब इम की द्षिणा को सोला भर्थात्‌ इस प्रकार मागते 
है लाब भेट गे।साई' जो को, बचलो को, सास जो की, बेटी जो को, मुखिया 
जो को, बाहरियए छो को, गवेगा जो को, ओर ठाकुर जो को, इन सात दुकानों 
से व्थयेष्ट माल मारते हैं। जब काई गेसाई जो का सेवक मरने लगता है तब 


उस को छातो में पा गेसाई' जो धरते हैं भौर जाकुक मिलता है उस के! गो सा ई' 
जो “गडकक” कर जाते हैं क्या यह काम महावाह्मण और कंटिया वा मुर्दावलो 


| के समान नहों है? । काई २ चेला विवाह में गसाई' जो के। बला कर उन हीं से 
 शड़के लड़को का पायिग्रदणय कराते हैं और काई २ सेवक जब केशरिया स्तान 
अर्थात्‌ गासाई' जो के शरीर पर स्त्रो लेग केशर का उपटना कर के फिर एक 
बढ़े पात्र में पदा रख के गेसांई' को केः स्त्रो पुरुष मिल के स्राम कदाते है परन्तु 
विशेष ज्नो जन खान करातो हैं पुनः जब गेासाईद जो पोतास्यर पद्चिर ओर खड़ा 
का पर शढ़ भाहर निकल झाते हें ओर घातो उसो में पटक देते हैं फिर छस 
जल का अचमम उस के सेवक करते हैं ओर अच्छे ससाल। धर के पान बोड़ो 
गेासोई जो के देते हैं वदह्द चाव कर कुछ निगल जाते है शेष एक चांदी के 
कटोरे में जिस के। उन का सेवक मुख के आगे कर देता है उस में पोक्ष उगलदेते 


हैं तसस को भो प्रसादों बटतो है जिस के। “खास प्रसादोी कहते हैं। अब विचारियें 
किये लेग किस प्रकार के सनुआ्यें सा मढ़पन भर अनाचार हे गा ता इतनाएीं 


| हगा बचुत से समपंणय लेते हैं उन में से कितने हो वेणवों के इरथ का खाते 
| हैं अन्य का नहों, कितनेहीं वेशावों के हाथ का भो नहीं खाते लकड़ेलों भालते 
हैं परन्तु आटा, गड़, चोनो पो, आदि घोये विना उनका अस्पर्श विगड़ जाता है 
बा करें विचारे सो इन को छोवे' तेत पदाथ हो झाय से सो बेठे' । थे कहते हैं 
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सत्याधप्रकाश: ॥ ३६६. 
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कि छम ठाकुर जो के रंग, राग, भोग, में बहुत सा धन लगा देते है परन्तु थे रंग 
राग भोग आप हो करते हैं और सच पूछो तो बड़े २ अनथ होते हैं अर्थात्‌ 
हालो के समय पिचकारियां भर कर स्त्रियों के भस्पर्शनोय अवयव प्रर्थात्‌ जे! गुप्स्थान 
है! उन पर मारते हैं और रसविक्रय बाहइ्मण के शिये निषिदर कम है उस को भी ;, 
करनते हैं। ( प्रश्न ) गुसाई' जौ रोटो, दाल, कौ, भात, शाक्ष ओर सठरीं तथा | 
लडड अगदि का प्रत्यच हाट में बठ के तो नहीं बेचते किन्तु अपने नोकर चाकरों 
को भच्तले बांट देते हैं वे लोग बेंचते हैं गुसाई' जो नहों । ( उत्तर ) जो गोसाई 
आओ छन के मासिक रुपये देवें तो वे पत्तलें क्यों लेवें ? गुसाई' जो अपने नोकरों 
के छाथ दाल भात आदि नौकरो के वदले में बेच टेते हैं थे ले जा कर हाट बॉजाद 
में बेचते हैं जा गुसाई जो खयं बाहर बेचते तो नौकर जो बाच्यणाद्ि हैं बे तो 
रसविज्नय दोष से बच जाते ओर अकेले गुसाई' जो छोी गसविक्रयरुपोी पाप के 
भारी इते प्रथम तो इस पाप में आप उडबे फिर ओरों को भी समेट! और कहर 


, नॉथदारा आदि में गुसा३ जो भो बेचते हैं रसविक्रय करना सोौची का काम है 


। बसो हो स्वामी नाराशणण को सो है) देखिये!एक सचहजानन्द नामक अयोध्गा के 





उच्तमों का भहीं । ऐसे २ लोगों ने इस आप्यावप्सी को अधोगलि कर दो ॥ 


। 
( प्रश्न |हलासो नारायथ का सत केसा है ! ( उत्तर ) याहशी सोलल देवो : 
ताहझी बाइन; खरः” सो गुसाई' जी को घन हरफादि में विचिक कीोला है 


समीप एक ग्राम का जन्मा इआ था बच्च बचद्यचारो जलाकर गुजरात,काठियावाड़, 
कक्॒भुज, आदि देशों में फिरता था उस नें देखा कि यह देश मूर्ख और भोला 
भाला है चाहे जेंसे इन की अपने मत में कुका लें वैसे डी ये नाग कुक सकते 
हैं। वर्ड उम्र ने दी चार शिष्य बनाये उन ने आपस में सस्मति कर प्रसद् किया 
कि सहजाननन्‍्द नारायण का अवतार और बड़ा सिद्ध है, और भर्तकों को चतुमु 
मक्तिधारण कर साजात्‌ दर्शेन भो देता है एक बार काठटियावाड़ में किसो काठी 
अथोत्‌ लिस का साम “दादाखाचर” गढड़ का भमिया ( जिमोदार ) था उम 
को शिय्यों ने कहा कि तुम चतुभु ज नारायण का दशन करना चाहे ता हम 
सहजानन्द जो से प्राथना करें ? उस ने कहा बचत अच्छी बात है बच भोला 
आदमो था एक कोठरो में सहजानन्द शिर पर मुकुट धारण कर और शंख चक्र 
अपने हाथ में ऊपर को धारण किया और एक दूसरा आदमो उस के पोके सढा 
रह कर गदा पद्म अपने हाथ में ले कर सहजानन्द की बगल में से आगे को हाथ 
लिकाल चत॒भु ज के तुल्य बन ठन गये दादाखाचर से उन के चेलीं मे कहा कि 
एक वार आंख उठा टेख के फिर आंख मोच लेना और कट इधर को चले शान! 


न जई। 
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३७० एकादशसमक्लारू: ॥ 


जो बहुल देखो गेतोी नारायण केाप करें गे अधात्‌ चेलों के मन में ती यह धाकि 
हमारे कपट को परोच्ा मकर लेबे। उस को लेगये वह सह्जानन्द कलावत्त और 
चलकते हुए रेशमी कपड़े धारण करर चा था अंधरो कोठरो में खड़ाथा उस के चेर्ों 
ने एक साथ लालटेन से कोठरो के भोर उजाला किया दादा खाचर ने देखा तो 
चतुभु ज मत्ति दोखी फिर कट दोपक को आड़ में कर दियावे सब मौचे गिर 
नमस्कार कर दूसरो अर चले आये और उसो समय बीच में बातें को कि तुछारा 
धन्य भाग्य हैं अब तुम महाराज के चेशे हे। जाओ उस ने कद्दा बचत भ्च्छी बात 
जबसीं फिब के दूसरे स्थान में गये तब लॉ दसरे टस्त्र घारण करके सहजानंद गदी 
पर बैठामिला तब चेलों ने कध्दा कि देखो अब दूसरा स्वरूप धारण कर के यहाँ 
विराजमान हैं। वद्द दादाखपचर इन के जान मे फस गया दहीं से उन के मत की जड़ 
जमो क्योकि वह एक बड़ा भूमिया था बच्दीं अपनो जड़ जमा लो पुनः इधर उधर 
घुमता रहा, सत्र का उपदेश करता था, बहुतों को साथ भो बनाता था कभोर 
किसी साधू को कणठ को भाड़ो को मल कर मकित भो करदेता था ओर सब से 
कच्दता था कि हसने इन को सम्राधि चढ़ादो है ऐसो २ घन्तंता में काठियाबाड 
के साल भाले लोग उच्त के पेंच में फस गये जब बह सब राय तथ उस के बेला में 
बहुत स्रा पाखंड फंलाया इस में यह दृष्टान्त उचित होगा कि जैसे काई एक चोरो 
करता पकड़ा गया था न्यायाधीश न उस का नाक काट छउलत का दंड किया 
जब उस को नाक काटो गई तब वह धृष्त नाचने, गाने और हसन लगा लोगों 
ने पूछा कि तू क्यों हसता है ? उस ने कष्ट कुछ कहने को बात नहीं है? लोगों 
में पूंछा ऐसो कौन सो बात है १ उस ने कद्दा बड़ो भारो आश्स्प को बात है हम 
ने ऐसो कभो नहीं टेखे) लोगों में कहा कहो, क्या बात हैं १ उस ने कहा कि भेरें 
सामन साज्षात्‌ चतु/ ज नारायण खड़े हैं में देखकर बड़ा प्रसव दो कर नाचता 
गाता प्पने भाग्य को धन्यवाद देता हू कि में नारायण का साचात्‌ दर्शन कर 
रहा पू। लोगों ने कहा हम की दशन क्यों नहीं होता ? बह बोला माक को 
आरा को बह है जो नाक कटवा डालो तो मारायण दोखे नहीं तो नहीं। उन 
में से किसो मुर्ख ने चाह कि नाक जाथ तो जाय परन्तु नारायण का दर्शन 
झवज्य करना चाहिये, उस के कहा कि मेरो भो नाक काटो नारायण को दिख 
ताभो,उसने उस को नाक काट कर कान में कहा कि तभो ऐसा हो कर नहीं तो 
भेर। झोर तेरा उपहास होगा। उस ने ओ समझा कि अब नाक तो झातो नहीं 
इस लिये ऐसा हो कइना ठोक है तब तो वह भो वहां उसो के समान साचने, 
कूंदने,गाने, बनाने, उसने और कहने लगा कि मुझ को भो नारायद दोखता है 
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। 
है 
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जज अर कप कि मा अमन मजत पक लटक 
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बेस होते २ एकसहस्त्र मनुष्यों का कुष्ड हो गया भौर बड़ा कोलाहल मचा झोर 








नक्सल 


। अपने सम्प्रदाय का नाम “मारायणदर्णी” रक्‍्ता किसो भुर्ख राजा ने सुनाउम को 
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बुलाया जब राजा उन के पास गया तब तो वे बहुत कुछ नाचने , कूदर्म ,हसने , 
लगे तब राजा ने पुंछा कि यह क्या बात है? उन्हों ने कहा कि साचात्‌ गारायण 
हम को दोखता है | (राजा ) कम को क्यों नहों दोखता ? ( नारायण दर्शो ) 
जय तक नाक है तब तक नहीं दोखेग। और जबनाक कटय। लोरे तय नारायण 
प्र्यस दोखे' गे | उस राजा ने विचारा कि यह बात ठोक है राजा ने कहा ध्यो- 
तिषो जो महत्त देखिये। ज्योतिषो जो मे उतर दिया जो चुकम अश्दाता दशमी 
के दिन प्रातः: काल आठ बजे नाक कटवाने और मादायण के दपन करने का 
बड़ा अच्छा महस है। वाहरे पोप जो | अपनी पोधो मे ताक काटने कटवारने 

का भो मह सी लिख दिया जब राजा को इच्छा हुई और लन सह नकटों के 
सीधे बांव दिये तब तो थे बड़े हो प्रमक्ष हो कर नाचने , कूदने ओर गाने लगे यह 
बात राजा के ढोवान भादि कुछ २ बुद्धि वाला को भच्छी न लगी राज के एक 
चार पोढ़ो का बढा ८० वर्ष का दोहान था उस को जा कर उस के पर पोते ने 
ली कि उस समय दीवान था वच्च बात सुनाई तब उस दहन कहा कि दे धक्ष 
हैं तमुझ की राजा के पास ने चल।| बहलेगया। बंठते समय राजा ने बड़े हित 
हू के उस, नाककर्टों को बाते सुनाई दोवान ने कहा कि सुनिये महाराज ऐशी 
शोघ्रता मन करनो 'वाहिये बिना परोक्ता किये परयात्ताप होता है। (राजा) क्या ये 
सहस्त्र पुरुष ऋठ बोलते होंगे! (दीवास) कठ बोली वा सच घिना परोक्षा के सच 
भठ कैसे कक्ष सकते हैं १ (राजा' परोचा किस प्रकार करनो चाहिये? (दोवान) 
विद्या सब्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाणों से । (राजा) जा यढ़ा न है। वह परोता कंसे 
करे? दोवान) विद्वानोंके संग से ज्ञान को हि करके।(राजा) जी विद्यान न मिले 
तो १ ( ढोवानस )पुसषार्थों को कोई बात दुलेभ नहीं से । / राजा ) ते। आप हो 
कहिये कैसा लिया जाय!(दौदान) मैं ब॒ुद्ठा और घर में बैठा रहता हू भौर घन 
थोड़ेदिन जीऊ' गा भी इस लिये प्रथम परोत्ा मैं कर लेऊ' तत्पधात्‌ जेंता उचित 
समझे बेसा कौजिये गा । ( राजा ) बचुत अच्छी बात है | व्योतिषी जो दौवान 
के लिये मुहसे देखो । (ज्योतिषी) जो महाराज को आज्ञा यहो शक्त पंचमी १ “बजे 
का मुइसे अच्छा है जब पंचमी आई तब राणा जो के पास भाठ बजे ब॒ढदे 
दोवान जोने राजा जी से कहा कि महस्य टो सहस्र सेना ले के चलना चाहिये । 
(राजा)वहां सेना का क्या काम डै?(दोषान) भाप को राजव्यवस्या की जानकारी 
नहीं है जेसा में कहता है वेसा कीजिये। ( राजा ) अर्छा जाओ भाई सेना 
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को तेयार करा,खाठे नो बजे सवारो करके राजा सब की ले कर गया । उन के| 
देख कर वे नाचने झोर गाने लगे जाकर बेठे उन के महन्त जिस ने यह संप्रदाय 

| चल्लाया था जिस को प्रथम नाक कटो थो उस के। बुला कर कहा कि आज 
हमारे दीवान जो के नारायण का दशन कराओर,उस ने कष्टठा भच्छा दश बजे का 
समय जब श्राया तब एक थालो मनुष्य ने नाक के नोचे पकड़ रक्‍्ती उस ने पंना 
कक ले नाक काट थालो में डाल दो और दौवान जो को नाक से गधिर को 
घार छटने लगो दीवाम जो का मुख मलिन पड़ गया । फिर ज़स घच्ते ने ढोवान 





* 


) 

॥ 

] 

| जो के कान में मंत्रोपदेश किया कि श्राप भी हस कर सभ से ऋद्टिये कि मुझ 
। । नारायण दोखता है अब नाक कंटो हुई नहां आवे गो जो ऐसा न कही गे 
| ली तुझारा बड़ा ठटठा ड्ोगा, सब लाग इसो करे गे, वच इतना कह भअ्रखग 
| चुआ और दोवान ओ ने अंगोछा हाथ में ले नाक को थआाड़ में लगा दिया जब 
| द्वोवान ओो से राजा ने पूछा कहिये नारायण दोखता है या नहीं ! दौोवान 
| 
। 
॥ 


गी ने राजा के कान मे कहा कि कुछ भो नह; दौोखता हथा इस ध'्स ने सहस्तों 
मनुष्यों, के स्त्रष्ट किया शाजा ने ढोवान से कहा अब क्या करना चाहिये! 


दोवाम ने कहा इन को पकड़ के कठिन दरशड देना चाहिये जब ली जोवे' तब 
लो बन्दोी घर में रखना चाहिये शोर इस टुश को कि जिस ने इन सब की बिगाड़ा 

| है गधेपर चंद बड़ो दुदंशा के साथ मारता चाहिये जब राजा और दोवान 

| कान में बात' करने लगे तब उन्हों न डर के भाग ने को तेयारो की परन्तु चारों 
ओर फौज ने पेरा हे रकचा धान भाग सके राजा ने आज्ञा दी कि सब को 

| पकड़ बेड़ियां डाल दी और इस दुष्ट का काला मुख कर,गर्षे पर चढ़ा, इस के 

! कॉठ में फटे जतों का हार पहिना,सर्वच घुसा छो करों से धड़ राख इस पर डलवा 

। चौक २ भे जूतों से पिटवा कुत्ता से लुचवा मरवा डाला जावे। जो ऐसा न छोबे 

| तो पुन। ठसरे भो ऐसा कास करते न डरे गे जब ऐसा हुआ तब नाक कटे का 

| संप्रदाय बंद हुआ | इसो प्रकार सब बेदविरोधो दूसरों का धन हरने में बड़े चतुर 

| हैं यह खंप्रदाों को लोला है ये स्वामभिनारायणगमत वाले धन हरे छल कपट 

' युज्ञ काम करते हैं कितने होंमखों के बहकान के लिये मरते समय कहते हैं 

' कि सफेद धंडे पर बेंठ सहजानन्द जो मुक्कि का ले जानेके लिये आये हैं चोर नित्य 

| इस संदिर भें एक बार झाथा करते हैं जब मेला होता है तब मंदिर के भीतर 

। पूजारो रहते हैं भीर नोचे दुकान लगा रकश्ो है मंदिर में से दुकान में लाने | 

का छिद्र रखते हैंजो किसो ने नारियल चढ़ाया वहो दुकान में फेंक दिया अर्थात्‌ | 
सेर प्रकार एक नारियल दिन में महर वार विकता है ऐसे हो सब पदार्थों को 
चने है लिस लाति का साध ही उन से बेसा हो काम कराते हैं जेसे नापित हो । 
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उससे मायवित का, कुझर से कुझार का,शिलपी से ग्रिव्पो का, बनियें से बनिय का 
और शहद से शदादि का काम लेते हैं अपने चेलों पर एक कर (टिक्रस) बाँध रकपा 
है लाखों क्रोडों रुपये टग के एक कर लिये है और करते जाते हैं जी गद्दी 
पर बंठता है वचन ग्ाटफ्स्थ विवाह करता है, आभमषणाद पहिनता है जहा 
कहीं पधरावनों होती है वह्ं मोकुलिये के समा न गृूसाई जो बच्द जो 
आदि के नाम से भेट पूजा लेते हैं अपने को “सत्संगी” श्रौर दूसरे मत वालों 
को “कुसंगोी” कहते हैं अपने सिवाय दूसरा कंसाहो उत्तम धासुंक, विद्यान 
पुरुष ब्यों नह परन्तु उस का मान्य और सेवा कभो महीों करते , ज्यों कि भग्य 
मतस्थ को सवा करने में पाप गिनते हैं प्रसिद्दि में उन के साध स्त्रो जनों का 
सुख नहीं टेखते परन्तु गुम न जाने क्या लोला छोतोी हाोगो इस को प्रसिदद 
सर्वत्त न्यन पड़े है कछो २ साधओों कि परस्तो गसनादिलोला प्रसिद्ध हो गई 
है और उन में जो २ बड़े २ हैं वे जब मरते हैं तब उन को गुप्त कुवे में फेंक 
द्ू कर प्रसिद्ध करते हैं कि अश्रमक महाराज सर्टेच्च बेंकुठ म॑ गये सहुजानन्द जो 
अंक लगये उहमन बक्तत प्राथंना करो कि महाराज इन को मे लेजाइये क्योंकि 
इस मषहात्मा के यहा रहने से अच्छा है सहजानन्द जो ने कहा कि नहीं अब इन 
को वेकुठ में बहनत आवश्यकता है, इस लिये लेजाते हैं, हमने अपनो आंख से 
सहकानन्द जी को और विमान की देखा तथाजी मरने वाले थे उन को बिसान में 
बैठा दिया ऊपर की ने गये ओर पष्पी को वर्षा करते गये और जब कई साध 
बोमार पड़ता है आ।अऋ उस के बचर्न को आशा न होती तब कहता है कि में 
कल रात का वैकु'ठ में जाऊ'गः सुना है कि उस राल में जो उस के प्राण न छटे 
आर म््ित छो गया हो तो भो कुब में फेंक देत ह् क्यों कि जो उस गत का न 
ती मठे पड़े इस लिये ऐसा काम करते होंगे। ऐसे छो जब गे। कुलिया- 
गोमाई मरता है तब उन के चेले कहते हैं कि “गुसाई जो लोला विस्तार करग 
जे” जी इन गोसाई सवामोनारायखफपनों का उपदेश करने का मंत्रहे पचद्द एक चो है 
खोछष्णः शरण सम” इ्स का अथ ऐसा करते है कि श्रीकृष्ण मेरा शरण है अर्थात्‌ 
से औक्ृष्ण के शरणागत क्ञ' परन्तु इस का अथ खाोक्ृण मर शरण के प्राप्त 
अर्थात भेरे शरणागत हैं ऐसा भो हो सकता है | थे सन लितन मन है वे हो 
ने ख उट पटांस शास्तविरुद वाक्यरचना करते हैं क्यों कि उन को विद्यादीन 
विद्या के नियम की! जानकारो नहीं ॥ 





[ (प्रश्न) समध्यमल-लो अचक्षका है ? ( उतर ) जेंसे अम्य सतादलंबो है जेसइ छो 
सखाध्य की है वंगों कि से भी अक्रांकित होते हैँ इन में चक्रांकितों सं इतना विशेष 
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३०४ शकांदश समझ्ञास: 0 


गत ० दर करे अकिलक आल ५7०० केक नन्ज जलजन ना निज-+ जन अनजानी बन ली ओ अओऔी ++-++«« 
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| 
। 
| $ कि रामायजीय एक बार चक्राड-कित केपने हैं ओर माध्य वध २ में फिर २ 
। सक्राकित होते जाते हैं चक्रांकित कपाल में पोलो रेखा और मसाध्य कालो रेखा 
| लगाते हैं एक साध्व पंडित से किसो एक महात्मा का शास्ता्थ इआथा | 
| (महात्मा) तुमने यह्ष कालो रेखा और चांदला (तिस्तक) क्यों लगाया ? (शास्त्रो) 
इस के लगाने से हम बेकुंठ को जायेंगे और श्ोक्त.ण का भी शरीर श्याम रंग 
था इस लिये इस काला तिलक करते हैं। (महात्मा) जो काल! रेखा भोर चांदला 
| लगाने से दूकुठ में जाते हों तो सब मुख काला कर लेञ्ो तो कहां जाओोगे ? 
| क्या वैकुंठ केंझी पार उतर जाओगे!ओर जैसा श्रीक्ृष्ण का सब शरीर काला था 
| वेसा तुम भी सब घरोर काला कर लिया करों तब ओोकष्ण के साहश्य हो 
सकता है इस लिये यह भो पूर्वों के साहश है ॥ 
( प्रश्न ) शिसकित का मल केस! है १( उत्तर ) जेसा चक्रंकित का. बोभों 

| गांकित का एक सत है विना महादेव के आर किसो के। नहीं मानते जअंसे चक्रा- 

कित मारायण के विना दूसरे के नहीं मानते इन में विशेष यह है कि लिंगांकित 
पाषाण का एक लिंग सोने अथवा चांदों में मट॒वा के गले में डाल रखते हैं जब ' 
पानोभो पोते है सब उस को दिखा के पोते हैं उन का भो मच गव क तुन्ध रहता है 





_ ०-०.......०.......अज«»» ० 33५33-3..38.-.3- 4-3७» नकोम न. »++>५.3 कथन ००७०० -+नम--क+<3३»+०००- पक + 8 नमक नामक 








(बाह्मसमाज और म्रार्थनासमाज ॥ 


( प्रश्न ) बाइममझमाज और प्राण नासमाज तो अस्छा है वा महीं १, उत्तर ) 
कुछ २ बालें ऋक्षद्दो ओंग बचुत सो बरो हैं) ( प्रश्न / बाड़ासमाल और ओश्ेना- 
समाज सभ से भब्छा है कॉकिइस के नियम बहुत अच्छे हैं । ( उच्तर ) नियम 
स्वाश में भ्ष्छे नहों क्योंकि वेदविद्या होन लोगों को कर्पना सर्वथा सत्य क्यों 
कर ही सकती है?जओ कुछ बाह्य समाज ओर प्रार्थना समाजियों ने इसाई मत में 
मिल ने से थोड़ मनुष्यों का बचाथे ओर कुछर पाषाणादि सर्सिपूजा के दृठाया अन्य 
जाल पअंधीं के फंद से भो कुछ बचाये इत्यादि श्ररक्षो बाते हैं. + केक इून लोगों भें 
सदेशभरक्ति महत न्‍यम है इेसाइयों के आश्वरण वबहत से झॉलिये हैं खान पान 
विवाह्ादि के नियम भो बदल दिये हैं। २ अपन दंश को प्रशंसा वा पूर्वजं को 
बढ़ाई करनो तो दर रही उस के स्थान में पेट भर निग्दर करते हैं व्याख्यानीं में 
इसाई ग्रादि अ गरेजा को प्रशंसाभर प्रेंट करते हैं| बच्यादि मधहणियां का नाम को 
नहों लेते प्र्यत ऐसा कहते हैं कि विना अंमरलों के सश्टि में ग्राज पयनन्‍त कोई मो 
विधान नहीं हुश्ा भायादत्तों लोग सदा से मुख चले आये हैं इस को उस्तति कभी 
गहों हुई्दे। ३ वेदादि को कौ प्रतिष्ठा तो दूर रही परन्तु निन्‍्दा करने से भो 
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सत्थार्थप्रकाशः ॥ . ३७४ 


' प्रधथक नहीं रहते बाहासमाज के उट् श के पुस्तक में साप्त भों की अखयो में “दस” 
“बसा,” “सहण्तद,? “नानक,” भोर “चतमन्थ” लिखे हैं किसी फ्टणि महर्षि का 
मास भो नहों लिखा इस से जाना जाता है कि इन लोगोंन जिन का ना 
लिखा है उन्‍्हों के मतानुसारों मत वाले हैं भला जब आय्यावचे में उत्पन्ष ऋूए हों 
कझौर इसो देश का अश्व जल खाया पिया अब भी खाते यीोते हैं श्रपने माता, 
पिता, पितामहादि के मार्ग को छोड़ दूसरे विदेशों मतों पर अधिक कक जाना, 
वाह्मयसभाजी और प्रार्थन। समाजियों का एतहदेशस्थ संस्कतविद्या से रहित अपर्ख 

! को विद्यान प्रकाशित करना इंगलिश भाषा पढ़ के प॑ छितासिमानों हे कर कटिति 
एकसत चलाने में प्रह त होना मनृष्यों का स्थिर ओर हदिकारक काम क्यों कर है 
सकता है? ४ अंगरेज यबन अंत्यजादि से सौ खान पोनम का भेंद नहीं रकेवा इनकें 
ने यही समझा होगा कि खाने पोने और जाति सेंद तेड़ने मक्षम ओर हमारा 
देग सुधर जाय गा परन्तु ऐसो बातों से सुधार तो कहां है उलटा विगाड़ हाता है 
४ (प्रश्न) जाति भेद ईश्वरकत है वा ममुष्यक्षत १ ( उत्तर) देशरक्तन ओर मनुष्य 
क्नभो जातिभेद है।' प्रशन) कोन से इेश्शरक्षल सौर कोन से मनुष्यक्रत ? (उत्तर) | 
मनुष्य, पशु, पचो, हक्त, जल, जन्तु, आदि जातियां परमेश्वर छत हैं जेसे पशर्मों । 
मेगा अश्य इस्ति श्राद जतियां हत्चीं में पीपल वट आस्स आदि परश्चियों में हंस, | 
काक,बकादि जल जन्‍्तुओ' में सत्स्य,मकरादि जाति भेद हैं बैसे मनुष्यों में बाह्मण, | 
क्षत्रिय, वंध्य,गढ़, भन्त्यज,जा तिभेद हैं ईश्वर क्तत हैं परन्तु ममु््यो में बाह्मणादि की | 
सामान्य जाति में मछीं किंतु सामान्य विशेषात्मक्ष जाति में ग्रिगले हैं जसे पूव 
वर्णाथम व्यवस्था में लिख आये वेसे हो शुण कम्मे स्वभाव से वर्ण व्यवस्था साननो 

से पूर्वोन्लानुसार बाह्माण | 
। 
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अवश्य हैं इस मनृष्य तल उन के गुण कर्या स्वभाव से 
कत्रिय, वैश्य, शुद्रादि वर्णों को परोक्षापूर्वेक व्यवस्था करनी राजा ओर विद्यनों 
का काम । भोजन मद भी ईंश्शरक्तत ओर सनव्यक्षत भो है जसे सिह मांसा- 
हारो ओर अणरलेंसा घासादि का आहार करत हैं यह इईश्वरक्तत और देश 
काल वस्तु अंदर सं भोजनभद मनुष्य छत है | ( प्रश्न ) देखो सरोपिय लोग सुझे 
जधे, कोट, पतलन, पहइरतें होटल में सथ के हाथ का खाते हैं इसो लिये 
' आपनी बदती करते जाते है । ( उत्तर ) यह तुझादो भूल है क्यों कि मुसलमान 
। अंत्यज लीम सब के हाथ का खात हैं पुनः: उन को उम्नति क्यों नहीं होतो ? जो 
| सरोपियनों में बाल्यावस्था में विवाह न करना लड़का लड़को को विदा सुर्थिचा 
। ऋरना कराना, स्वयंवर विवाह होना, बुरे २ आदहमियों का उपदेश नहीं होता, 


। वे विद्दान होकर जिस किसो के पाखंड में नहों फुसते जो कछ करते हैं वह सब 


खिल 


नजसकक- 
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' छूते डाले सो तुमने सहस्तों क। उपकार नाथ करके अपना हीं सुख किया सो 
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ईद एकादशसमज्लास: ॥ | 


परस्पर विचार और सभा से निश्चित करके करते हैं अपनो स्वजाति को उन्नति 
के लिये तन मन धन व्यय करते हैं ग्रालस्य को छोड़ उद्योग किया करते हैं 
दुखी! अपन दे श॒ के बने हुए जूते कोकार्याज्ञय (आ्राफिस) और कचचइरो मे जाने 
देते हैं इस देशो जते को भहीं, इतने होंमें समभक लेभो कि अपने दे श के बने 

जता का भी कितना मान प्रतिष्ठा करते हैं उतना भी ऊन्य देशस्थ मनुष्यों का 
नहीं करवे टेखो कुछ सो वर्ष से ऊपर इस देश में आये यरोपियनों केश हुए 
ग्रोर अआछ तक वे लोग मेर्टे कपडे आदि पहरत हैं जेसा कि स्वटेश में परिरते ये 

परन्तु उन्हीं मे अपन देश कर चाल चलन नहीं छोड़ा ओर तुम में स बचहुत 

से लोगों मे उन का भनुकरण कर लिया इसो से तुम निर्बंदि और वे बु दिसान्‌ 

ठइराते हैं अनुकरण का करना किसी बुद्धिमान्‌ का काम नहीं और जो जिस 
काम पर रहता है उस को यथोचित करता है आज्ञानुवत्ती बरावर रहते हैं 
अपने देश वालीं को व्यापार आदि में सहाय देते हैं इत्यादि गणों और अष्छे २ 
कर्मों से उन को उम्नति है मु'डे जत, कोठ, पतलन, होटल में खाने पोन आदि 
साधारण अर बरे कासों से नहीं बढ़ हैं श्रौर इन में जाति भेद भो है देखे। जब 
केाई यरापियन चाहे कितर्न बड़े अधिकार पर और प्रतिष्ठित है। किसी अन्यदे श 
अन्य मत वाले को लड़कों वा धरोपियन को लड़को अन्य देश वाले से विवाह झकर 
लेतो है ता उसो समय उस का निमत्रण साथ बेठ कर खान और विवाष्ट आदि 
के प्रन्ध ल।ग बन्ध कर देते हैं यह जाति भेद नहीं तो क्ा!ओअ।र तुम साले भालें 
के बहकातें हैं कि इस में जातिभेद नहों तुम अपनो मूखता से मान भो लेते 
ह। इस लिये जा कुछ करना बह सोच विधार के करना चाहिये जिस में पुतरः 
पयात्‌ ताप करना न पड़े। देखे!वद्य और अ्रोषध के आवश्यकता गेगी के लिये पे 
निरेग के लिये नहीं विद्या वान निरोग ओर विदा रहित अविद्या रोग से ग्रसित 
रहता हैठस राम के छूटाने के लिये सत्य विद्या आर सत्योष देश हैलन के! भ्रविद्या 
स्ेयह रोग है कि खाने पोर्न हो में धक्के रहता आर जाता हैजब किसो के खा 
ने पोर्न में अमायार कत्ता देखते हैं तव कहते ओर जानते हैं [के वह धर्म स्वष्ट 
हा गया छस की बात न सुननी आर न उस के भास बैठते न उस के अपने पास 
बेठने देते अरब किये कि तुझारो विद्या स्वार्थ के लिये हे अथवा परमार्थ के 
लिये परमार तो सभो होता कि जब तुझारी किद्यधा से उन अध्ञानिया को लाभ 
पहुचता जो कहो कि वे नहीं लेते हम का करें यह तुझारा दोष है उन का 
नहीं क्यां कि तुम लो अपना आचरण भर्तका रखते तो तुम से प्रेस कर वे हप- 
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सत्या्प्रकाश: ॥ ३७७ 








यह तुम को बड़ा ऋअपशाध सगा क्यों कि परोपकार कश्मा धम्ज ओर परदानि 
करना अधर्भ कहाता है इस लिये विदान को यधायेणप्य व्यवहार करके अज्ञानियों 
के दुःसखसागर से तारने के लिये नोकारुप हेश्ना चाहिये स्वधा मर्तों के 
सटश करे मे करने चाहिये किन्तु जिस में उठ को और अपनो दिन २ प्रति 
खुखति हो वेसे कम्मे करन उचित हूं। ( प्रश्न ) कुल काई पुस्तक ईश्वर प्रणौस वा 
सर्वोशध्सत्यनहीं मान ते क्यों कि मनुष्यों को बुद्धि निर््नाग्त नहीं होती इस से तन 
के बनाये ग्रंथ सब खान्त होते हैं इस लिये हम सम से सत्य ्रदह्मण करते भौर असत्य को 
छोड़ देते हैं चाहे सत्य वेद में बायइबविल में बा कुरान में और शअन्य किसो प्रन्‍्ध में 
हो हम को याहा है असत्य किसो का नहों। (उत्तर) लिस बात से तुम सत्यग्राहो 
होना चाहते हो उसीं बात से असत्यग्राहो भो ठदरते हो क्योंकि जब सब 


| सनुष्य स्त्राम्तिरहित नहीं ही सकते तो तुम भी मनुष्य होनेसे स्वातिसहित हों जब 


| 
! 
| 
| 
| 
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स्व/न्सिसहित के वचन सर्वाश में प्रमालिक नहीों दो ते लो सुछ्ारे वचन का भौ विश्वास 


| नहीं होगा फिर तुझार वचन पर भरी सवंधा विश्वास न करना चाहिये जय ऐसारै 
| लो विपयुक्त अश्र के समान त्याग के योग्य हैं फिर तुझारे व्याख्यान घुस्तक बनाये 
| का प्रमाण किसी को भो न करना चाहिये”चले तो चोबे जी छब्बे जो बनने को 


गांठ के दो खो कर दुबे जो बन गये” कुछ तुम सर्वक्ष मह्ठी जेस कि अन्य ममुष्य 
सर्वक्ष नहीं हैं कदायित्‌ भ्रम से असत्य को ग्रहण कर सत्य को छोड़ भो देते हो 
गे इस लिये सर्वक्ष परमाका के वचन का सहाय हम अल्यज्ों को अवश्य होम 
चाड़िये जेसा कि वेद के व्याख्याग में लिख ग्राये हैं बेसा तुम को अवश्य हो 
मानना चाहिये नहीं तो “यतो खष्स्ततो म्वव्टः हो जाना है जब सब सत्य बेटों 
हे प्राप होता है जिन में असल्य कुछ भौ महों ते। उन का ग्रहण करने में शंका कर नो 
अपनो और पराहई हानि मात कर शेगों है इसो बात से तुम को आव्यावत्तों व 
लोग अपने महीं समभकते और तुम आय्यादसे की उस्ति के कारण भो नहीं छो 
सके क्योंकि तुम सब घर के भित्त क ठइरे हो तुम ने समझा है कि इस बात से 
ऋम लोग अपना और पराया उपकार कर सकेंगे सो न कर सको गे जैसे किसी 
के दी डी माता पिता सब संसार के लड़कों का पालन करने लगे सब का पालन 


0. 9००० बी ०. 


आऋर्ना तो असंभव है किन्तु उस बात से अपने लड़कों को भी नष्ट कर वेठे बेस 
ही आप लोगों को गति है भला वेदादि सत्यधारतों को मान विगा तुम अपने 
बचनों को सत्यता और चमसत्यता को परोचा ओर दाव्यावत्तेकोी उम्नति भी कभी 
कद सकते हैं। जिस देश के! रोग ऋआ है उस को ओऑपधि तुझारे पास नहों मोर 
यशेपियन लेग तुआरो अपेचा नहों करते भौर आर्य्यवर्तोय कोग तुम के अब्य 
$. 0०] 


जलन लत | 
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श्छ्टः एकाट्शसमम्ञाश्वः ॥ 
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अतियों के सट्टथ समझते हैं, अब भो समक कर वेहादि के मान्य से देशेतन्नति 
करने शगी ते भी अच्छा है को तुम न्यह कहते हे। कि सब सत्य परमेश्वर से 
प्रकाशित ही।ता है पुनः ऋषियों के आत्माश्रों में इरेश्वर से प्रकाशित हुए सत्याथे 
| पदों के क्यों सहों मानते ? हां,बहो कारण है,कि तुम लेग वेद नहों पढ़े और न 
पढने को इच्छा करते है। क्योंकर तुम के वेदाजञाज्ञान है| सकेगा? । ६। दूसरा लगत्‌ 
| के उपादान कारण के विना जगत्‌ को उत्पत्ति और जोब के भो उत्पन्न मानते 
| हो। जैसा देसाई भौर मुसलमाम भ्रादि मानते हैं इस का उत्तर संच्युत्पाति और 
जीपेश्वर को व्याण्या में देख लोजिये कारण के विना कारये का होना सर्वधा 
असंभव और उत्पस वसु का नाश गम होना भी वेसाक्षो असंभव है एक यह भरो 
लुझआारा दोष है जो परयात्ताप और प्रार्थना से पापों को निहक्ति मानते ही इसो 
बात से जगत्‌ में बहुत से पाप बढ़ गये हैं क्यों कि पुराणों लोग तोर्थादि यात्रा 
से, जेनो लोग भो नवकार मंत्र जप और तोर्धादि से, ईसाई लोग ईस। के विश्वास 
से, सुसलभान लोग “तोबा:” करने से पाप का छूट जाना विना भोग के 
सानते हैं पूस से पापों से भय न हो कर पाप में प्रहत्ति बहुत हो गदे है । इस 
बात में ब्राह्म ओर प्राधना समाजो भो पुरानो आदि के समान हैं जो वेदों की 
सुनते तो बिना भोग के पाप पुण्य को निह्क्ति न हांने से पापों से छगतें 
ओर धर्म में सदा प्रहत्त रहते जे। भाग के विना निहत्ति साने ते ईश्वर अन्याथ 
कारो होता है। ८ । जे तम जोब को प्रनत्त उम्मति मानते है। से। कभी 
नहीं डरे! सकतो क्यों कि ससोम जोव के गुण करे खलाव का फल भो खसोम 
होना अवश्य है । ( प्रश्न ) परमेश्लर दयाजु है ससोम कर्मों का फल अमभन्‍्त 
केटेसा | ( उत्तर ) ऐसा करें तो परमेण्तर का न्याय म्ट डे जाय, ओर सत्कम्मों 
की उम्रशि भी कोई न करेगा क्यों कि थाड़े से भो सत्कर्म का अनन्त फल 
परमेश्वर दे देगा भर पश्ात्ताप वा प्रार्थना से पाप चाहें जितने हों छूट जायंगे 
ऐसी बातों झे घर को हानि और पाप कर्मों को हद्दि होतो है ।( प्रश्न ) हम 
सवाभाबविक ज्ञान के षेद से भो बड़ा मानते हैं नेमिकतिक के नहीं क्योंकि जो 
स्वाभाविक जान परमेण्दरदत हम में न होता तो बेदों को भो केसे पढठ पढ़ा 
समझ समझा सकते इस लिये हम लोगों का मत बहुत अचछा है। ( उत्तर ) 
सह तुझारी बात निरधशंक है क्योंकि जो किसो का दिया हुभा ज्ञान होता है 
बह स्वाभाषिक नहीं होता जो स्वाभाविक है व सहज ज्ञान होता है और 
न बच बढ घट खकता उस से उस्वति कोई भो नहीं कर सकता कॉोॉंकि जंगली 
भमुष्यों में लो स्वाभाजिक जाग हैं तोसो वे अपनी उसति नहीं कर सकते और 


चलना 
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सत्यायथप्रकाशः ४ ३७६ 


जो नेभित्तिक ज्ञान है बच्चो उजति का कारण है । देखो ! तुम हम यास्यावस्थ] में 
कक्षेव्याकत्तेव्य और घर्माधर्म कुछ भी ठीक२ नहीं जानते थे जब हम विद्ानों से 
पे तभौ करचंव्याकत्तेब्य भौर ध्माधर्म को सभकने लगे इस लिग्रे खाभाविक 
ज्ञान को सर्वोपरि मानना ठोक नहीं । « | जो आप लोगे| ने पूर्व और पुनर्ञग्म 
नहीं भागा है वह ईसाई मुसलमानों से लिया हागा इस का भो उत्तर पुनर्जन्म 
की व्याख्या से समझ लेना परन्तु इतना समझो कि जोव शाश्वत अर्थात्‌ नित्य है 
ओर उस के कर्म भी प्रवाहरूप से नित्य हैं कम्मे ओर कर्मवान्‌ का नित्य संबंध 
हिएता है क्या वह जोबव कहीं निकम्मा बेठा रहा था ? वा रहेगा ! और परमेश्वर 





, सी निकम्मा तुझारे कहने से होता है प॒र्वापर जग्म न मानने से ऊबकझानि 


ओर अकृतस्यागसम नधघेण्य भर वैषस्य दोष भो देश्वर में आते हैं क्रोंकि जन्म 
न है| तो पाप पुस्य के फल भोग की हानि हो जाय क्योंकि जिस प्रकाद दुमरे 
के। सुख, दुःख, हानि, लाभ पहुंचाया होता है वसा उस का फल विना श्र 
धारण किये नहीं होता दूसरा पुर्वजम्स के पाप पुण्यों के विना रुख दुःख को 
प्राप्ति इस जनम में क्योंकर हावे जो पव लम्म के पाप परयानुसार न हावेंते। 
परमण्वर अन्यायकारो आर विना भीग किये नाश के समान कम का फल होजावे 
इस लिये यह भो बात आप लोगों को अच्छी नही । १०। जोर एक थह कि ४ शखर 
के बिना दिव्य गुण बाले पदाथों ओर विद्दानों को भो देव म मानना ठोक नहीं ' 
क्योंकि परभेशूर महादेव भोर जो देव न हता तो सब देवों का स्वामी होने से 
सद्दादेव क्या। कह्ााता ? ॥ ११ ॥ एक अग्निहोजादि परी पकारक कर्मों को कर्चप्य ' 
न समभाना अच्छा नहीं ॥ १२॥ ऋषि महर्धथियों के किये उपकारों को न मान 
कर ईसा आदि के पीछे कुक पड़ना अच्छा नहीं ॥ १३ ॥ और बिना कारण विद्या 
बेदों के अन्य काय्ये विद्याओं को प्रहासि सामना सर्वथा असंभव है | १४। और 
जो विद्या का चिन्ह यह्ीपवीत श्रोर शिखा को छोड़ मुसलमान ईसाइयों के सदश् 
बन बेठना यह भो व्यक्ष है जब पतलन आदि वस्त प छिरते हो और “तमगों को इच्छा 
करते हो तो क्या यज्नोपवोत झादि का कुछ बड़ा भार हो मया था १ । १४+ और 
बुझा से ले कर पोछे २ आरय्यावर्त में बहुत ले विद्यन्‌ हो गये हैं उन को प्रशंसा 
म्‌ करके युरोपिथन हो को खुति में उतर पढ़ना पर्चपात भोर खुशामद के 
विना क्या कहा जाथ ? ॥ १६॥ भर बोजांकुर के समान जड़ चेतन के योग 
से जोवोत्पक्षि मानना उत्पत्ति के पूव जोवतक्त का नमानना ओर उत्पय का नाश : 
म मान पूर्वापर विशद्ध $ को उत्पत्ति के पूर्व चेतन और जड़ वस्तु न था तो छोव 
कहां से आया भौर संयोग किन का इआ जो इन दोनों को सनासन मानते हो 
ता ठीक है परन्तु रूष्टि के पूर्व इखर के विना टूसरे किसो तत्व के। न मानना 
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हद ० एकादशस्मझ्ासः ॥ 


मनन 


यह आप का पल व्यर्थ हो जाय गा इस लिये जो उसति करना चाही ते 
*आय्यसमाज” के साथ मिश कर उस के उ्दग्र्यागुसार आशध्रण करना सरोकार 
कौजिये नहीं ते! कुछ हाथ न लगे गा क्यों कि हऋम भोर आप के अति उचित है 
कि जिस देश के पदार्थों से अपना शरोर बना अब भी पालन होता है भागे होगा 
उस को उस्रति सन सम धन से सब जने मिल कर प्रोति से करें इस लिये जेला 
प्रायेसमाज आर्य्यावर्तत देश कौ उम्रति का कारण है वेसा दूसरा नहीं हैे। सकता 
यदि इस समाज के यथावत्‌ सहायता देवे ते बहुत अचकछीो वात है क्यों कि 
समाज का सोभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम है एक का नहीं । ( प्रश्म ) आप 
सब का खंडम करते हो झाते हा परन्तु अपने २ धम में सब अचछे हैं खंडम किसो 
का मे करभा चाहिये लो करते छो तो भाप इन से विशेष क्या बतलाते है ? जे 
बतलाते है। ती का आप से अधिक वा तुख्य काई पुरुष न था?!और न है? ऐसा 
अमभिमान करना आप के उचित महों क्यों कि परमात्मा को रुष्टि में एक २ 
से अधिक, तुस्य और न्यम बहत हैं किसो के। घमंड करना उचित नहीं ? (उत्तर) 
चर्म सब का एक होता है वा अनेक १ जे। कहो अनेक होते हैं तो एक दुसरे 
से विरुद् होते हैं|बाअविरुद जे कहो कि विसद्ध ? होते हैं तो एक के विना टूसेदा 
घमं नहीं हो सकता और जे कहो कि अविरुद्ध हैं तो प्थक २ छोना व्यर्थ है 
डइूस लिये धर्म और अधर्ण एक हो है अनेक नहीं यहो हम विशेष कइतने हैं कि 
जैसे सब संप्रदायों के उपदेशों को काई राजा इकट्ठा करे तो एकसहस्त से कम 
नहीों हों गे परन्तु इन का मख्य भाग देखे। तो पुरानो,किरानी,जनो भौर कुरानी 
चार हो हैं क्यों कि इन चारों में सब संप्रदाय आ जाते हैं कोई राजा उम को सभा 
करके काई जिन्नासु हो कर प्रथम वाममार्गों से पू'छ हे महाराज ! में ने भराज तक 
केई गुर ओर न किसो धर्म का ग्रहण किया है कहिये सब धर्मों में से उत्तम 
धर्म किस का है ? जिस को मैं ग्रहण करू' ।( वाममार्गों ) हमारा है| (जिज्ञास) 
मौ सो निमन्‍्धागवे' केसे हैं! ( वामभार्गी ) सब क'ठे और मरकगामी हैं ज्यों 
कि “कौलात्यरतरम्ाहि” इस बचन के प्रमाण से हमारे धर्म से परे कोई धर्म 
नहों है। ( जिश्ञास ) आप का क्या धर्म है? ( वाममार्गों) भगवती का मागना, 
मद्य मांसादि पंच मकारों का सेवन ओर रुद्र धामल आदि चौसठ तम्धोी का 
भआानना इत्यादि जो तू मुखि को इच्छा करता है तो इमारा पेला हो जा। 
( जिज्ञासु ) भश्कछा परन्तु भोर मछझात्माओं का भो दशन क़र पक पांछ आज गा 
पयात्‌ जिस में मेरी यदा भौर प्रोति है|गी उस का चेला है। जाऊ गा। (वाममार्गी) 
अरे कं स्नात्ति में पड़ा है? ये लोग तुक के! बदका कर अपने जाल में फसादेंगे 
किसो के पास मत जाते हमारे हो शरणागत हो जा नहीं लो पकतावे गा। देख ! 
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इमारे मत में क्षोग और भोच दोनों हैं। ( जिज्नारु ) अच्छा देख तो भाऊ' आगे 
चल कर शेव के पास जा के पूंछा तो ऐसा हो उत्तर उसने दिया इतना विशेष 
कहा कि विना भिव रुद्राल भस्म धारण ग्रोर लिंगार्यन के मुज्ति कभी नहीं होतो 
वह उस के छेड़ नवोन वेदान्तो जो के पास गया | (जिज्मास) कहा महाराज ! 
झाप का धर्म क्या है !। (वेदान्तो) इस धर्माधध्म कुछ भो गहीों मानते,ह्म साचात्‌ 
बुछा हें इम में घर्माउपर्मे कहां हैं ? यह जगत्‌ सब मिथ्या है शोर जो जानो शइ 
चेतन इआ चाहे ते अपने के बहा सान जोवभाव के छेड़ नित्यमुक्त हे। जायगा। 
( जिन्नासु ) जा तुम बच्चा नित्य मुह् हे। ते बुछ के गुद कम स्त्रभाव तुम में क्यों 
महीं! ओर शरोर में क्यों बंधे है। १ ( वेहान्ती ) तुक के शरोर दोखते है इसो 
से तू स्त्राग्त है हम के कुछ महीं दोखता विना बुछ्ा के | ( जिन्ञासु ) तम देखने 
वाले कौन और किस के देखते हे। ? ( वेदात्ती ) देखने वाला बुषझ और बुझ 
का बुछ् देखता है । ( जिन्नासु ) क्या दो बच हैं १( वेदान्ती ) नहीं अपने आप 
के। देखता है | (जिज्नासु) क्या काई अपने कंधे पर आप चढ़ सकता है तुझारो बात 
कुछ नहीं केवल पागलपने को है (वह भागे चल कर जेनियों के पास वार के पूंछा 
उन्हों मे भो बेसा हो कहा परन्तु इतना विशेष कहा कि “जिय धर्म” के विना 
सब घर्म खाटा जगत्‌ का कर्ता अनादि ईश्वर कोई नहों जगत्‌ अनगादि काल से 
जसा का वैसा बना है ओर बना रहेगा आ तू हमारा चेला है। जा, क्यों कि हम 
सम्यक्ति अर्थात्‌ सब प्रकार से अच्छे हैं। उत्तम बातीं के मानते हैं जेन मार्ग से 
भिम्र सब भिध्यात्वी हैं) श्रागे चल के ईसाए से पूछा उसने बाभमागों के तुल्य 
सब जवाब सवाल किये इतमा विशेषबवतलाया “सब लनुष्य पापी हैं अपने सामर्थय 
से पाप नहीं छूटता विना इस! पर विश्वास के पविन्ञ है| कर मुक्ति के नहों पा 


सकता ईसा ने सब के प्रयश्ित्त के लिये अपने प्राण दे कर दया प्रकाशित को ह 
तू इुमारा ही देला है। जा” । जिज्ाास्न सुम कर भौलको साहब के पास गया रुम 
से भी ऐसे हो जनाब सवाल हुए इतना विशेष कहा । “ सा शरोक खुदा! उस के 
पे गब्बर और कुरानशरोफ के बिना माने केई निजात नहीं पा सकता। जे इस 
सजहब के महीं मानता बच दोजुसतो और काफिर है व जबुरुकत्ल है” । (जिज्ञप्त) 
सुन भर मे शव के पास गया वैसा ही संवाद इआ इतना विशेष कशा कि “हमारे 
तिलक दापे देख जर यमराज उरता है” जिज्ञासु ये भन में समका कि जब मच्छर, 
मक्‍्जी, पुलिस के सिपाहो, चोर, डांकू भ्रोर धत्र, नहीं डरते ते! यमराज के यण 
क्यों डरे गे ? फिर आरी चला ते! सब मतवालों ने भ्रपन २ के सच्चा कहा केाई 
हमारा कबोर सच्चा, कोई नानक, केई दादू, कोई बल, काई सहजायनन्द, केाई 
माधव, भादि के बड़ा और अबतार बतलाते सना सहस्तों से पूछ उन के परस्पर 
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खिल नाता: 


श्र एकादशसमज्ञासः ॥ 





(एक टूसरे का विरोध देख विशेष निशय किया कि इन में कोई गुरू करने योग्य 
नहीं क्यों कि एकर की मूठ में नौसे! निन्‍न्धानवे गवाइ है। गये जेसे कूठे दुकान 
दार वा वेश्या ओर भरडुभा भादि अपनो २ बसु को बड़ाई दूसरे को बुराई 
करते हैं वेसे हो ये हैं ऐसा जान :- 


तद्दिज्ञानाथ सगुसुमेवाभिगच्छेत्‌ । समित्माणि: श्रोनिय॑ 

बहनिछस्‌ ॥ १ ॥ तस्मे स विद्यालुपसन्ताय सम्यकपशान्त- 

चित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुष बेद सब्यं पोवाच ता 

न्तत्तततो बह्यमविद्याम्‌ ॥ २७ साण्डुक्‍्ये ॥ 

उस सत्य के विज्ञानार्थ बद्द समित्पाणि अर्थात्‌ हाथ जोड़ अरित् हस्त हो कर 
बेदबित्‌ अबुद्मनिष्ठ परमात्मा को जानने छारे गुरु के पास जावे इन पाखण्ियों 
के जाल में न गिरे ॥ १ ॥ जब ऐसा जिन्नासु, विद्वान के पास जाय उस शान्त- 
दिक्ष जितेन्द्रिय समोपप्राप जितास को यपाथ बुष्विद्या परमात्मा के गुण 
कर्म स्॒भाव का उपदेश करे शोर जिस २ साधन से वह योता धर्माथ काम 
मोक्च ओर परमात्मा को जान सके वेसी शिक्षा किया करे । जब वहऐसे पुरुष के 
प्रास जइ कर बोला कि महाराज अब इन संप्रदायों के बखेंडों से मेरा चित्त 
भ्राम्त हो गया क्यों कि जो में इन में से किसो एक का चेल। होज गा तो नोसी 
मिग्ल्यानव से विरोधी होना पढ़ें या जिस के नौसी मिन्नधानवे शत्र ओर एक 
मित्र है उस का खुख कभी महों हो सकता,इस लिये आप मुझ को उपदेश को जिये 
जिस की में ग्रहण करू । (प्राध्विद्दान) ये खब मत शभ्रविद्याजन्ध विद्याविरोधो हैं 
जूखे पामर और जंगलो मजुष्ध को वहका कर अपने जाल में फसा के श्रपना प्रयोजन 
“सदर करते हैं थे वियाड़े अपने मनुष्य जन्म के फल से रहित हो कर अपने समुष्य- 
जन्म के व्यर्थ गमाते हैं। देख ! जिस यात में थे सहख एकमत हों बच वेद मत ग्रान्न 
है और जलिस में परखर विरोध हो वक्ष कब्मित, कूठा, अधले, अग्राष्य है। (जि- 
शासु ) इस की परिज्षा कैसे हो ? (आाप्त०) तू जा कर इनर बातों को ए'छ सब 
को एक संब्मभशि हो जायगों तब बच उन सहस्ती' को अंडलो के बोच में खड़ा हो 
कर बोला कि सुनो सब लोगो ! सत्यभात्रण में धर्म है दा मिश्या में ? सब शक स्तर 
हो कर बोले कि सात्यआाष्रय में धम्गर शोर असत्य भाषण में अधर््म है। वबेसें हो 
विद्या पढने,बह्माचय्य करने, पूर्ण युवावस्था में विवाइ,सकह',पुदपाथे, सत्यव्यवहार 
आदि में धममे; भोर अ्रविद्या ग्रहय बुद्धाचब्य ग करन , व्यक्रियार करने , कुसंग, 
अस्षत्य व्यवत्तार,छल,कअपट,हिंसा, परहानि करते आदि कर्मों में सब गे एकमतहो 
के कहा कि विद्यादि के ध्रहद में घमे ओर अधिद्यादि के अक्षय में अधर्म तन 


४५-३० 


3०4३3 ० -_3...3.3.3..>33.3...>33.3......43.4434५५५५५५०७७७५५५०५०५००७५-५५५५०.५.५२७>५५५-.>.५५ ५५५4..3.3-33-७३५५७५५५७७७५५५५५३३७७+५३३ 3-३3. ५७3... .33-+3७३७-+3 3-७५ किकणन- 434 «-। 3 “निननननन कान कक तिणनयनियनयननमी क-+-+++3५+क न नननन--ननम-मभ++मन+-+माभ 3. 3+धनमन कल नम+3-३वन-+++3+3+4++ननन-+म कान +मानान-+नन कया +५++७++«+-+प3+++नमकन++कमन-ओ-+५५३+43+ 333 >ननन-नीनी मन भी. 





जमकर» «० फननन-मनननन+-कननन-+-+4>+५म++ नमक न लक जनक. पॉिलमनक न “लक 





बनती 3-3 3+>नानन-नाननननन-मननननन+ “न १५3७ जवनन-+ज+कनममनकननन-कमनस मनन ५ >++-न-- नि नितिन गन तनन- पक जलन+-+-०++---+०-०-००००:०.. 
नीायनड:स_ी-नन्‍ख न जतब..+>+जत++++है.....]......0....]]....03......0....+- 








सत्यपर्थ प्रकाश: ॥ इप्ड 








जिज्मास ने सबसे कहा कि तुम इस्रोप्रकार सबजन एक मत हो सत्यघर्भकी उम्रति 
भीर मिध्या मांग को झानि क्यों सक्षों करते छो? वे सब वोले को हम ऐसा करें तो 
इस को कौन पूछे! हमारे चेले हमारो ग्ाज्ञा में न रहें जोविका नष्ट हो जाय, 
फ़िर जो इस आनन्द कर रहे हैं सो सब हाथ से जाथ इस लिये इस जानते हैं 
सो भौ अ्रपने २ मत का उपदेश ओर आग्रह करते हो जाते हैं क्यों कि “रोटी 
खाइये शकर से और दुनियां ठगिये मककर से” ऐसौ बात हे देखो संसार में 
सूद सच्चे मनुष्य को कोई महाँ देता और न पछता जे। कुछ ढोंग बाजी भौर 
चच्तता करता है वचड्ो पदाथ पाता है ॥ ( जिश्नासु ) जा तम ऐसा पाखंड चला 
कर अन्य मनुष्यों के ठगते हे। तम के राजा दण्््ट व्यों नहों देता ? ( मतवाले ) 
आमने राजा के भो अपना चेला बना लिया है हमने पकव्ा प्रबन्ध किया जे 
छटेगा नहीं | ( जिज्ञासु ) जब तम छऋल से अन्यमतस्थ मनुष्यों को ठग उन को 
हानि करते है। परमेशखर के सामने क्या उत्तर दो गे? ओर घोर नरक में बढे।री 
घोड़े जीवन के खिंये इ्रतना बड़ा अपराध करना क्यों नहीं छोड़ते ? ( मतवाले ) 
जब जैखा हीगा तब देखा जायगा नरक और परमेंश्वर का दण्ड जब होगा तब 
हागा अब ते। आनन्द करते हैं हम के प्रसवता से घनादि पदार्थ देते हैं कुछ 
बलातूकार से नहीं लेते | फिर राणा दण्ड क्यो टेबे ? (जिज्ञास) जेसे केई छोटे 
बालक के। फुसला के धनादि पदाथ हर लेता है जेसे उस को दण्ड मिलता है 
वैसे तुम का क्यों नहों मिलता ? क्यीं कि :- 


अज्ञो भवति वे बालः पिता भवति संचदः ॥ समु० 


जे! जामरहित होता है वह वालक भोद जे पान का टेने हारा है वक्ष 
पिता भोर हद कहाता है जे बुद्धिमान विद्दान्‌ है वह ते तुझारों बाते में नहीं 
फसता किन्तु अन्नानी लेग जो वालक के सटश हैं उन केः ठगने में तुम का राज- 
दसण्कछ अवश्य होना चाहिये। ( सतवाले ) जब राजा प्रजा सद इमाई मत में हैं 
तो इमके दण्ट कौन दे ने वाला है? जब ऐसी व्यवस्थाही गो तब इन बातों के 
छैेड़ कर दूसरो व्यवस्था करेगी । (जिन्नास्‍्) जो तुम बेठे २ व्यर्थ माल मारते है। 
सो विद्याभ्यासकर ग्टइस्थों केसड़ के सड़कियों के पढ़ान्ों तो तुझारा और ग्टह स्खों 
का कल्याण हे। जाय । (मतवाले) जब हम वाल्यावस्था से ले कर मरण तक के 
सुर्खे के झेइड़ें बार्यावस्था से युवावस्था परवेन्त विद्या पढ़ने में रहें प्यात्‌ पढ़ाने 
ह# और उपदेश करने में जम भर परियस कर हम के। क्या प्रयोजन ? हम के 
ऐसे हो लाजें। रुववे मिल जपते हैं चेन करते हैं टस को क्यों छोड़ें ? (जिद्राव) 
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इस का परिय्ान तो बरा है देखो तुम के बड़े रोग होते हैं भौघु मर जाते है। 
बुदिमानो में निन्दित होतेह। फिर भी क्यों! नहीं समझते १ (मतवाले) अरे भाई ! 


टका पर्ष्का करे टका रिहि परम पदस । 

यस्य गहे टका नास्चति हा | टकां टकटकायत ॥ १ ॥ 

आना अंशकला:ः प्रोक्ता रुप्योहब्लो भगवान ख्तबसम्‌ । 

आअतस्स सव इूच्छन्सि रुप्यं हि गुणबवतसससभ्‌ ॥ २ ॥ 

तलड़का है संसार को बातें नह्ों जानता देख टके के विभा घर्म,टका के विना 

कम, टका के विना परम पद नहीं होता जिस के धर में टका नहीं है वह 
हाय |! टका टका करता २ उत्तम पदार्थों को टक टक देखता रहता है कि | 
फाय ! मेरे धास टका होता ते इस उत्तम पदायथ के में सोगता ॥ १ ॥ क्यो कि 
सवकाई सोलह कला युश अदृश्य भगवान का कथन यवण करत हैं से ते। नहीं 
दोखता परन्तु सालड आने ओर पसे कोड़ोरूप अंग कलायुक्ष जे! रुधेयए है वही | 
साचात्‌ भगवान है इसो लिये सब कोई रुपयों को खेज में लगे रहते हैं क्यों | 
कि सब काम रुपयों से सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ ( जिज्ञासु ) ठोक है तुआरी भोतर 
को लोला बाहर आ गद्े तुम ने जितना यह पाखंड खड़श किया है वह सब 
अपने सुख के लिये किया है परन्तु इस में जगटका माश होता है क्यों कि 
जैसा सत्योपदेश में संसार के लाभ पहुचताः है बेसो हो प्रसतथीपद शसे हानि 
होतो है | जब तुमकेा धन का हो अयोजन था ती नोकरो और व्यापारादि कर्म 
करके धन के इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते है। ? (मतवाले) उस में परियम अधिक 
ओर हानिभो हेाजातोरे परन्तु इस ऋइमारो लोलामें हानि कभी नहीं हेातोकित्तु 
सर्वदा लाभ ही लाभ है।ता है। देखो ! तुलसोदल डाल के चरणारूत दें,कंटो बांध 
ईते चेला मढ़ने से जक अर का पशवत्‌ हे जाताहे फिर चाह कैसे चालावें चल 
सकता है। (जिज्नासु) ये लोग तुम के! बहत सा घन किस लिये द तहैं।(सतवाले) 
घसे सम और मजि के भथ । (जिन्नासु) जब तुम हो मक्त महीं और न मक्ति का 
स्वरूप वा साधन जामते है। तो तुझारो ख्तेबा करने वालों के का। मिलेगा ? । 
( अतवाशे ) क्या इस सोक में मिलता है ? नहीं किन्तु मर कर पश्तात्‌ परलेाक 
में मिलता है जिसना ये लाग हम के देते हैं ओर सेवा करते हैं वह सब इस 
लगे के परलाक में मिल जाता है।(जिज्ञास) इन के तो दिया हु भा मिल जाता 
है वा नहीं तुम लेने वाले के क्या मिलेगा ! मरक वा भव्य कक ? (अतवाले) 
हम भजन क़रा करते हैं इसका सुख हमके। मिलेगा।(जिज्नास) तुझारा भजन ता 











। 
| 
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सत्या्थप्रकाश: ॥ ८५ 
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टका हो के लिये है वे सब टके यहां पढें रह गे ओर जिस मांसपिंड के यहां 
पालते हा वह भो सस्य हा कर यहीं रह जाय गा, जा तुम परमेश्वर का भजन 
करते होते तो तुझारा आत्मा भी पवित्र हा।सा | (मतवाले) क्या हम अशड हैं ? 
( जिज्ञास ) भोतर के बढ़े मेले हा। | ( मतवाले ) शुस ने कैसे जाना ? (जिश्नासु) 
सुझारे चाल चलन व्यवहार से ।( मतवाल ) महाकाओं का व्यवच्ार हाथो के 
दांत के समान होता है जसे हाथो के दांत खाने के सित्र और टदिखलाने के 
स्िस होते हैं वेसे हो मोतर से इस पवित्र हैं ओर बाहर से सोलामाज करते हैं। 
( जिनज्ञासु ) जे। तुम भोतर से शुद्ध होते तो तुझारे बाहर के काम भो शुद्द होते 
इस लिये भोतर भो मेले हो । ( सतवाले ) हम चाहें जेसे हों परन्तु हमार चेले 
ती अच्छे हैं | (जिज्ञास) जमे तुम गुरु हो वेसे तुझार चेले की हों गे । (मतवाले) 
एकमत कभी नहीं डे। सकता क्यों कि मनणष्यों क गुण कर्म स्वभाव भित्र २ हैं | 
 जिन्नञासु | जा बाल्यावस्था में एक सी शित्ता हो सत्यभाषणादि घेस का अ्रह ण 
आर लिशया भापषणादि अधम का त्याग करें तो एक मत अवश्य है। जाय और 
दी मत अथौत्‌ धर्मात्मा और अधर्मात्मा सदा रहते हैं वे तो गहं परम्तु धर्मात्म[ 


अधिक होने और अधर्मो न्यन होने से संसार में सुख बदताहै और जब : 
अधर्मों अधिक होते हे तब दुःख जब सब विद्वान एकसा उपदेश कई ते एकमत . 


हं?ने भे कक भो विलंब न हा ।! मतवाले ) आज कल कलियुग है सत्॒युग को 
बात मत चाह्ो | ( जिज्ञामु ) कलियुग नाम काल का है काल निः्क्रिय होने से 
क॒कछ धर्माधर्म के करने में साधक बाधक नहीं किन्तु तुम हीं कलियुग की म्‌ किया 
बन रहे हो जे मनुष्य हो सत्ययुग कलियुग न को ते काई भो संसार में घर्मात्मा 
नहीं हाता ये सब संग के गुण दोष है स्वाभाविक नहीं इतना कक्ठ कर आप के 
पास गया | उन से कहा कि महाराज तुम ने मेरा उतार किया नहों ता में भो 
किसो के जाल में फस कर नत्ट स््र॒ष्ट का जाता अब में भी इन पाखेंडियों का 
खंडम और वेदोत्ा सत्यमत का संडन किया करू भमा। (आप्त) यही सब मनुष्यों 
का विशेष विद्वान और संन्यास्यों का काम है कि स्व मनुष्यों के सत्य का मंडन 

और असत्य का खंडन पढा सुना के सत्योपदेश से उपकार पहुचाना चाहिये। 


( प्रश्न ) जो बुछचारो, संन्यासरो हैं बे तो ठोक हैं! ( उत्तर ) ये आयम तो 
ठोक हैं परन्तु ग्राज़ कल इन में भो बहुत सो गड़बड़ है कितने हो नाम बच्च- 
धारी रखते हैं ओर क्रठ मठ ज़टा बठा कर सिडाई करते ओर जप, पुरथ रण दि 
में फरस रहते हैं विद्या पढने का नाम महों लेते कि जिस हेतु से बछाचारो नाम | 
डाता है उस बुद्य अर्थात्‌ वेद पढ़ने में परिय्म कुछ भो नहीं करते वे यद्ायचारो 


ब ऊज >+०-+०ब > ने अनजन वजन ५ --- “जलन जनरल र-०++++ल»+--3+%५४०५५- कल २ ननन-3 ५८.33 ५ +.+3५3५५५>+म ५३७५५ ०-९५ ० अककाक 


5. 





>> आलम अत अनरीनीन जनम “मनन्‍मकननान “न निनिनननी -कनननना लीन. 


७.3० मेकककनमन “जन+-मय+ ० 2ममकामस3..- कपा+-ज+.. ९2७७० ४०8 «म्णाआ#नमम ७५ 


का 


हं८छ एकादशलमज़ुारू: | 


बकरो के गले के स्तन के सट्टश निरणक हैं और जो पैंस मंन्धयासो विद्याहीन 

दगडह़ कमण्डल ले भित्तामात्र करते फिरते हैं जे। कुछ भी वेदमार्ग को उम्रति 

नरों करते छोटो अवस्था में संन्याम ले कर घमा करते | और विद्याभ्यास के| छोड़ 

; देने हू ऐसे बृद्चाचारों ओर संन्यासी इधर उधर उल, स्थल, पाषाणाति मक्तियों 
का दशन, पूजन, करत फिरतें विद्या जान कर भी मौन हो बहते, एकान्स देश 
में यथेंष्ट खा पो कर सोते पड़े रहते हैं ओर द्े्षा देष में फल कर निन्‍्दा, कुचेष्टा 
करके निर्वाह करते कापाय वस्त्र और दषश््ठग्रहपामात्र से अपने को कृतकतत्य 
सममभरते ' और सर्वोत्कष्ट जान कर उत्तम काम नहीं करते वैसे संत्यासों भो 
जगल्‌ में व्यर्थ वास करते हैं भौर जो सब जगत्‌ का चित साधते हैं वे ठोक हैं। 
( प्रश्न ) गिरो, पुरो, भारती, आदि गूसाई' लोग तो अच्छे हैं १ क्यों कि मंडलो 
बांध कर इधर उपर छपते हैं सेकडी साधु्तोों के आनन्द कराते हैं और सर्वत्र 
अदत मत का उपटेश करते हैं ओर कुछ ५ पढते पटाते भो हैं इस लिये वे अच्छे , 
होंगे । ( उच्तर ) थे सब दशा नस्म घोफे से कक्पित किये हैं ममततन नहीं उन की 
मण्डलियां केवल भ्रीजनाथ हैं बचुत से साधु भोजन हो के लिये मंडलियों में रहते 
£ दब्यी भो है क्योंकि एक की महन्त बना साथकाक्ष में एक मचहन्त जो कि उन में 

| प्रधान होता है वच्ध गही पर बठ जाता है सब बाद्ाण ओर साध खड़े हो कर 

| हाथ में पुष्प ले :- 


नारायण पट्सभव वसिछ शक्ति च तत्पच्पराशरं च | 
व्यासं शक गौडपद मच न्‍्सम ॥ 


>> अन्‍य जी बल तत जन अचल + जल जल ल्‍ज सी आन ा। अखिल 


| 

) 

। 
इत्याटि ज्लोक पट के क्षर हर बोल सन के ऊपर पुष्पवर्षा कर माध्टांग ! 
नमस्कार करते | जा काई ऐसा न करे उस के| वहां रहना भी कठिन है यह । 
दम संसार के। दिखलाने के लिये करते हैं जिस से जगत्‌ में प्रतिष्ठा हैे। कर | 
माल मिलें कितने हो मठधारो ग्टहस्थ हा कर भो सन्धास का अभिमान मात्र | 
करते हैं कर्म कुछ नहीं संन्यास कावच्ी कर्म है जो पांचवें समुल्लास में लिख आये 


#£ उस को न कर के व्यथे समय खोते हैं। जा! कोई अच्छा उपदेश करें उस के श्री 
| विरोधी होते हैं बइुधा थे लोग भग्म,दद्राल धारण करते ओर कोई २ शव संप्रदाय 
का अभिभान रखते हैं ओर जब कमो घाष्ताथ करते हैं तो अपने सत अथात्‌ 
प्रकश+वारतोक्र कआा-स्यपन ओर चक्राँकित आदि के खंडन में प्रहत्त रहते हैं 
| बेदभार्ग को उद्चति ओर यावत्याखंड मार्ग हैं ताबत्‌ के खंडन में प्रहत्त नहीं 
| हाते ये रून्धखों लोग ऐसा समभकते हैं कि हम को खण्डन मंडन से क्या 
| प्रयोजन | इस तो महात्मा हैं ऐसे लोग भो संसार में भाररूप हैं| जब देखे हैं 


ऑल 


| 
|] 
॥ 
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सत्या्थ प्रकाश: ॥ इ८७ ' 
तभी तो वेड्क्ामभबिसेती बाममार्गाएि संप्रदायो, इसाई, मुसलमान, जेनी, आदि | 
बढ गये लक भते अठसे खाते हैं और इन का नाश क्षोता जाता है तो भो इन को | 
अंख नहीं खुलतो ! खुले कहां से ?जा कुछ उन के मन में परोपकारबुडि ओर | 
क्तव्य कम करने में उत्साह होवे किन्तु थे लोग अपनो प्रतिा खाने पोने के 
सामने अम्यध प्रधिक कुछ भो नहों समकते ओर संसार को निन्‍्दा मे बहुत डरते 
हैं पुनः ( लोकेषणा ) लोक में प्रतिष्ठा ( वित्तेषणा ) धन बटाने में तत्पर हो कर 
विषयर्भोग ' पुतेषणा ) पुत्वत्‌ शिष्यों पर समाहित होना इन तोन एपणाओं का | 
त्याग करना उचित है जब एप्रणा हो नहीं छ्टो पुन: सन्यास क्यों कर हं। सकता | 
है १ अर्थात्‌ पत्चपातरह्ित वेहमार्गोभदेश से अगत्‌ के कन्याण करने में अश्षर्निश्न 
प्रहर्त रहना सन्यासियों का मुख्य कास है जब आपने २ अधिकार कर्मों को नहीं 


। 





' करते पुनः संन्धासादि नाम धराना व्य्थ है नहीं तो जेसे ग्टचस्थ व्यवहार और स्वार्थ 


में परिश्रम करते हैं उन से अधिक परियम परोपकार करने में सन्यासो भो तत्पर 
बह । तभो सब आश्रम उन्नति पर रहे।देखा ! तुझार सामने पाखगड़ मत बढने 
जाते हं ईसाई मुसलमान तक होते जाते हैं तल्कि भ्रो लुस से अपने चर को रखा 
ओर दुमरीं को मिलानानहीों बन सकता ? बने तो तब-जब तुम करना चाहों ! 
जब लो वत्तंमान और भविष्यत्‌ में उद्रतिशोल नहीं हाते तब लो ग्रव्याव्७ अर 
अ्रन्यदेगस्थ मनुष्यों को हड्धि नहीं होती जब ब्रद्धि के कारण,वे दादि सत्यशास्त्रों का 
पठन पाठन नह्ायचर्मयादि 'भरायर्मी के यथावत्‌ अनुष्ठान सत्योपडेश होते £ तभो 


, डेशाश्नतिइोती है। चेत रकवी ! बहुत सो पाखवण्ड को बातें तुम को सचमुच दोग्ब 


पड़तो हैं जैसे कोई साधु दुकानदार पुत्रादि ठेने को सिद्धियाँ बतस्ताता है तब 
उस के पास बहुत स्त्रो जातो हें और हांथ जोड़ कर पत्र मांगती हैं और बाबाजी 
सब को पत्र होने का आशोवाद टेताहैउन मे से जिस २ की पत्र होता है वहुर 


समझती है कि बाबाजों के वचन से हुआ जब उस भें काई पंछे कि सुअरो,क तो 


| 


गधो और कुक्कटो भादि के वच्च कज्च किस बावाजो के बचन से इोते है? पब कुछ भो उत्तर 
मे थे सके गो । जो कोई कटे कि में लड़से को जोत। रख सकता ह' ते आप हो 
क्यों मर जाता है?कितने हो उच्त लोग ऐसी माया रचते हुँ कि बडे २ बहिमान 
भी धाखा खा जाते हैं जेसे 'घनसारो के ठग थे लोग पांच मात मिल के दूर २ 
देश में जाते है जो शरोर मे डोलडाल में अच्छा होता है उस को सिंड बना लेते 
ह जिस नगर वा ग्राम में घनाय्य होते हैं उस के समोप जंगन्त में उस सिद्ध को 
बेंठाते हैं उस के साधक मगर में जाके अजान बन के जिस किसो के पएछते हैं 
तुम ने ऐसे सहात्म। के! यहां कहों टेखा वा नहीं? ऐसा सुन कर पुछते हैं कि 


बच महात्मा कोन भोर के सा है | साधक कहता है बड़ा सिहे परुष है मन को 

बातें बतला देता है जं मुख से कहता है, वच्च हो लाता है बड़ा योगोराज है 

उस के दशन के लिये हम अपने घर हार छोड़ कर देखते फिरते हैं में ने किसी से 
| सुना था कि वे संहात्मा इधर को ओर आये हूं ग्टहस्थ कहता है फाब बच्द म'हात्मए्‌ 
| तुम को सिले तो हम को भो कहना दर्शन करेंगे और मन को बातें पछे गे 
। इसो प्रकार दिन भर मगर में फिरते और प्रत्येक को उस सिद्ध को बात कह 
| क्षर रात्रि को इकंट्े सिद्र साधक हो कर खाते प्रौते ओर सो रहते हैं फिर भो 
| प्रात:काश नगर वाणय्याम में जा के उसो प्रकार दो तोन दिन कह कर फिर चारो 
। 
| 


| शेप या | एकादशसमज्ञालख: ॥ 
| 
। 


साधक किसी एक २ धनाव्य से बं।लते हैं कि बह महात्मा मिलगये तुम को दर्शन 


| करन हो तो चलो बेजब तेयार हात हैं तब साधक उन से पूछते हैं कि तुम का 


| बात पछना चाहत हूु३ ? 'हम स कद! कोड पुत्र को इच्छा करता, कोई धन को, 
| कई रागभिवारण को और कें।ई शत्र के जोतने को उन का वे साधक लेजातें हैं 
| सु साधकों ने,जेसा संकेत किया हाता है अथौव्‌ जिस के घन कोइष्छा हो उस 
। के दाहनी ओर,जिस का पुत्र को इच्छा हं। उम्र को सन्मु ख,जिस के। रोग निवारण 
! को इच्छा हं। उस को बांइ ओर,अर जिस के शत्र जीतने को इच्छा है उस केग 
पीद्टे से लजा के सामने वालों का बोच मे बठा लेते हैं जब नमस्कार करते हैं उसो 
समय वद सिंद्र अपनों सिद्धाई को कपट से उच्चस्व॒र से बोलता है 'क्या यहां हमारे 
| पास प्रत्॒ रक्‍वे हैं जोतू पुत्र को इच्छा करके अया है?' इसो प्रकार धन को इच्छा 
| वाले से क्या यहां घेलियां रकवो हैं जं। धन को इच्छा करके आया ?'फकोर। 
| के पास धम कहां धरा है? राग वाले से क्या हम वेद हैं जो त रोग छडाने की 
| इच्छा से आया! इम वेद्य नहों ज॑ तेगा रोग छुड्ावें जा किसो बेदा के पास परन्तु 
| जब उस का पिता रोगो हवा तो उस का साधक अंगृठा, जो माता रोगो हा तो 
| सरजनो,जो भाई रोगी हो तो मध्यमा, जो स्त्रो रोगो हो तो अरनामिका, को कन्या 
| रोगों इ। तो कमिधष्टिका अगुलो चला टेलता है। उस के देख वच्‌ खिदद कहता है 
। कि तेरा घिता रोगी है | तरो नाता, तेरा भाई,तेरो स्त्रो और तेरोकन्यारागी है| 
| तब तो वे चारों के चारों बढ़े मोहित डो जाते है' साधक लोग उन से कहते 
। के देखो ! जैसा हम ने कहा था वैसे हो है' वा नहीं? ग्यहस्य” कहते हैं हां लेसा 
| तुम ने कद्दा था वैसे हो है' तुम ने हमारा बड़ा उपकार किया और हमारा भी 
| बड़ा भाग्योदय था जो ऐसे सद्ात्मा मिले जिन के दर्शन करके इम छतार्थ हुए। 


| रहने वाले महों जो कुछ इव का आशोषाद लेना हो तो अपयो २ सामध्थे के 
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। 


सत्यार्थ प्रकाश: ॥ इ्प्ध 


अनुकूल इन को तम, मन, धम से सेव करा क्योंकि सेवा से भेवा मिलती 
है” जी किसो पर प्रसस हामगे तो जाने क्या बर वे दे सन्‍्तों को गति अपार हैं 
लटकुस्थ” ऐसे लक्षो पत्तों को बातें सुन कर बड़े हप मे लग को प्रशंसा करते इुणए 
घर को आर लाते हैं साधक भौ उन के साथ हो चले जाते हैं कांकि कोई उस 
का पाखंड खोल म देवे उन घनाव्यों का जा कोई मित्र मिला उससे प्रशंसा करते 
हैं इसी प्रकार जो २ साधकों के साथ जाते हैं लन २ का हक्तान्त सब कइ् टठेते हैं 
लब नगर मे हज्ना मचता है कि अमुक ठोर एक बछ्ध भारो सिद आये हैं चको 
उन के पास। जब मेला का भेला जा कर बहुत से लाग पछने लगते हैं कि महा- 
बाज मेरे मन का हत्तांत किये तब तो व्यवस्था के बिगड़ जाने से दप चाप हो 
| कर मोन साथ जाता है और कहता है कि हम को बहुत मत सताओ तब ती 
५ कट उस के साधक भो कहने लग जाते हैं जो तुम इन को बहुत सताञ्रों गे तो 
चले जा4 गे अर जा कोई बड़ा धनाठय होता है वह साधक को अन्तग बला के 
पकछता है कि हमारे मन को बात कहला दो तो इस सच समान | साधक ने पछा 
जि क्या बात है ? घनाठय ने उस से कच्द दो तब उस को उसी प्रकार के खंकत 
में लेजा के बठाल देता है उसे सिद्र भे समझ के कट कह दिखा तब सो सम 
भेला भर ने सुर सो कि अहो ! बड़ ऐो सिद्ध पुरुष हैं कीई मिठाई, कोई पेसा 
; कोई रुपया,काई अशर्फों, कोई कपड़ा भीर कोई सोधा सामग्रो भेट करता फिर 
जबतक मानता बचुत सो रह्दोतब तक यथष्ट लूट करते हैं ओर किमहीं२ दा एक आंगख 
के अ्रपे ग्राठके पूरा का पृत्र होने का अआशोवादवा राख उठा के दे देता है ओर उस 
ससउस्त्र रुपये लकर कष्ट देता है कि जो तरोी सश्चीभक्ति होगोते पुत्र है! जायगा॥। 
इस प्रकार के बहुत से ठग दोते हैं जिन कौ विद्दान हो परोचा कर सकते हैं और 
कोईनह इस लिय वेदादिविद्या का पढ़ना सत्संग केरना होता है लिस से कोई उस 
को ठगाई में न फसा सके औओरों को भो बचा सके क्योंकिसनुष्य का नें त्॒ विद्या हो है 
| बिना विद्याणशिया के ज्ञान नहीं होता जो बाख्यावस्था से उत्तम शिक्षा पान हैं वेहो 
। मनुष्य भौर विद्वान्‌ होते हैं जिन को कुसंग है वे दुष्ट पापी महाम्‌खें हो कर बड़े 
दुःख पाते हैं इसो लिये प्वान को विशेष कद्ाहै कि जो जानता है वहो मानता है 


० | . दिक 
|. न वैत्तियो यस्व गुणप्रकर्ष स॒ तस्थ निन्‍दां सततं करोति। 
। यथा किदातो करिकुंभजाता मुक्का: परित्यज्य विभत्ति गु जा: ॥ 
।. यह किसी कति का झ्लीौक है लो जिस का गुण नहीं जानता बच उस को 


(नन्‍दा निरन्तर करता है जेसे ज॑गलो भोल गजमुक्नाशों को छोड़ युजा का चार 
पहिन लेता है वे से हो जो पुरुष विददान जाने, धामिक, सत्परुषों का रूंगो, योगी 
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लक ज कल न जन >नमकिपनन-> मम ५ 
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३६० एकाट्शश्मज्लास: ॥ 


मलल> टिक आतिजज-+ “० 


>+ +“+कन तक लजत+न जन, 


परुषार्धी,जितेन्द्रिय,सुशी ल,हो ता है वो धर्मार्थ काम मात्त को प्रामहा कर इस 
जन्म भोश पर अनम में मढा भानन्द में रहता है। यह अआरय्यावर्सनिवासो लोगों के 
मतविषय में संचेप से लिखा इस के आगे जे! थेड़ासा आय्यराजाओं का इति- 
फास मिला है इस के! सत्र सउजनों के जनाने के लिये प्रकाशित किया जाता है 


अब आर्यावर्तटेशोयराजव॑श कि जिस में जौमान्‌ महाराज “बुत्निष्ठिर” 

सेलेके महाराज यशपाल पर्यनत,हुए हैं उस इतिहास को लिखते हैं। भोर श्रोमाग्‌ 

महाराज | 'स्वायंभवमन” जो से लेके सह्ाराजा “युघिष्टिर” पथन्त का इतिहास 

| महाभारतादि में लिखा हो है ओर इस मे सब्जन लोगों के इधर के कुछ इति- , 
| हास का वर्तमान विदित होगा यद्यपि यह विषय, विद्यार्थों संभिलित 'हरि यनद्र- 
। चन्द्रिका” ओर “सोहनचन्द्रिका” जो कि पालिक पत्र थोनाथदारे से निकलता 

था। जो राज पूताना देश मेबाड़ राज उदयपुर, चितीड़गठ6़, सब को विटित है. 

| यह उस से ऋमने अनुवाद किया है यदि ऐमे हो हमारे भायेसम्जन लोग इतिहास , 

और विद्या पुस्तकों का श्वोज कर प्रकाश करेंगे तो देश को बड़ा हो लाभ पहुंचेगा ॥ 

| 


ताक ऋिो ि ७5 चना चना अ+किनजओल+ 5 


उस पत्र संपादक ने अपने सित्र से एक प्राचोन पुस्तक जो कि संबत्‌ विक्रम के ' 
१७८२  सत्रह्सों बयासो) का लिखा इआ था उस से उक्त सत्र के समम्धादक 
महाशय ने ग्रहण कर अपने संवत्‌ १८ ३८ मार्गशोष शुक्त पक्ष १८--२० किरण 
अर्थात्‌ दो पा७छिक पत्नों में छापा है सं निम्न लिखे प्रमाण जानिये । 
आयोवरदेशोयराजवंशावको 

इन्ट्प्रथ्थ में ग्रायलोगों ने शोमदाहाराज यशपाल पर्यन्त राज्य किया जिन में 
श्रीमव्महाराजेयुधिष्ठिर से महाराजे यशपाल तकवंश अर्थात्‌ पीढ़ो ग्रनुमान १२४ 
(एक सो चोबौस राजा) वर्ष ४१४५७ मास ८ दिन १४ समय में हुए हैं इन का ब्यौरा : 


.... . _.._................. -. >>. -« नल चाल अयओजन नलन+ 3०53 4 ऑन आखिनान 53 


राख शक व भरस दिन ॥ आय्यराजा . वर्ष मास दिन | 
४ राजा अश्यमेघ ८र ८५ २२ | 
४५ द्वितीयराम ८ध्प.. २३ ८ 
६ कंचमल प्शू श्र २७ ! 


आयशनजा ९२४ ४९४३७ ८ १४ 


| 
। शोमसहाराजे युधिप्ठिरादि वंश 
| अनुमानपीदौ ३० दर्ष १७ ७० मास ११ 


द् 
दन १० इम का विस्तार :-- है व 2 मे 
८ दुष्शेन्य छू १० शह 


भाग्यराजा वर्ष मास दिगन। ८ राजा उग्ररेन 5८ ७ २१ 
१ राजा मुधिष्ठिर ३६ ८ २४ | १० राज|शरसेन ७८ ७ २१५ 
२ राजा परोक्तित ६० ० ० | ११ भुवनधति हट... मै. हम 
हे राजा जनसेजय वह ७ २३ | १३२ रणओऔौत है. १० डे 


अननिरनननयन-नकीनिन निलगपसनन>-+-+- ऋ->अ न जननचणजनण-। अऋणन> >> 
न क्‍न्‍त न+ ३.» अनन्त ज-+-++ >+ «५. «५. >०े. कक नन. ० कलम अ५नम-> * -क्‍ल--+००-«+७ “»०» क्र अब जल आम 


-क नल "नल जलननननाक- का+१ 3५3५ न थक बनना जन नकम जननन++ +++. 5५ -"5+ ली अर डी न++ ऑकनचजिनओन न+ बज « न 


सब्दाणप्रकाश: ॥ श्ध्शः 


। प >स्य 5 2 
' आय्यराजा वर्ष मास दिन आय्येराजा बर्धष मास दिन | 
हे | 
: १३ ऋतक ६8 ७ 8४ | ८ कद्गभत ४२ “८ रश९श४ | 
$ १४ सुखदेव हर ० २४ | £ सब्ज शेर. २ १५४ 


' १५ नरहर्देव ४१ १० २ | १० अमरचड़ २७ ३३ श्द्‌ 








प्प 
इऋगिजित 3५ &. १७ राजा आदित्यकेतु मगध देश के रा- 
परससंभोी ४४ २ ०५३ | जा का घन्ध र/ना|मक राजा प्रयाग के ने 
२ २१ | मारकर राज्य किया वंध पोढौटबर्घ २७४ 


वजन बनना, 


छ # #८ 


सुखपताल  रें० 


। 
॥ 
; १६ झसुचिरश्र हर ११ २; ११ अम्ोपल २२ ११ रह | 
! १०शूरतन दूसरा) ४८. १० ८, १२ दथरथ २५ ४ १३२ | 
| श्द पबतसन भ्र्पू प्र १० : श्र गोरसाल ३१ द् ११ | 
। १०८ भेधावों ५६ १० १० ! १४ वौरसालदिन ४७ ० श!१४' 
। २० सोनचोर ५० ८२१ । राजावोरसाल गेम का वीर महा प्रधान | 
२१ भोमदेव ४89. ८ २० नें मार कर राज्य किया बंश १६ बर्ष ४४५ ! 
'रर हहरिदेव ४५ ११ २३ । मास ५ दनि रे इन का विस्तार | 
५३ पूर्णमलत ४४. ८ ! आवेराजा वषे मास दिन | 
' २४ करदवो ४४. १० , ₹ राजावोरमहा ३४५ १० ८ | 
।२५ अलंसिक ५४५० ९११ । २ अजितसिंह २५ ७ (१८ | 
९२६ उदयपाल १८ ८ ०; रे खर्वदकत्त रुपए ह३ १० | 
। २७ दुवनमल ४० १० २६ । 8 भुबनपति १५ ४ १० । 
, रुए दमात ३२ ० ० ; ५ वोरमिन २१ २ ११३१ ' 
: २८. भोस फल भ्द धू द्घ) ई महोपाल 8४० ष्ट 9 ' 
| ३० चेमक कैप १९ २१ | 9७ शत्रशाल श्र .। । | 
। शाजा चेमक के प्रधान विशवा ने छेमक | ८४ संघराज १०५७ २ ९१५० | 
। राजा के मार कर राज्य किया पोढ़ो । ८ तेजपाल शेप ११ १० । 
| १४ ब्ष ४०० मास ३ दिन १9७, ० माणिक चन्द ३३ ७ २११ 
| इन का विश्सार :--- ११ काम्रग्ेनो ४२ ४ १० | 
| आखिराजा वध मास दिन | १२ शत्रुमर्दन ८ ११ १३ 
१ विश्ववा १9 रे २८ | ११ जोवनलोक रुप ८ १७ | 
[२ प्सेनी ४२ ८ २१ [ १४ इरिशाव २६ १०. २८ ! 
! ३ वोसमेनो भूरे. १० ७ | १४ वोरमेन (दूसरा) २४५ २ २० , 
9४ अनंगशायो ४७ २२ | १६ भादित्यकतु. रहे ११ (५३ । 
! ! 
|| | 








कै नविलननन्‍नमन- अअओा “>> *+ 


|| 


| रशेस्र 


। मास ११ दिन २६इनका विस्तार:- 


ध्ाय्यराजा 
बाजाधंघर 
मह्नषों 
शसनरदो 
महायुद् 
दुश्नमथ 
जोवनगा[ज 
दद़सेन 
अरोशक 
राजपाल 
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नहीं है :-- 


कि शक कम जी लक कल जज व जी अमर लज मलिक अल आल न 3» ० 3 कक पीजी ल 3 मम लक 


राजा विक्रमादित्य की शालिवाहन : 


जलवा ना कि ++ 


एकादशसमज्लास: ॥ 


वर्ष 
$ 
8१ 
भू 
+ है] 
श्८ 
४४ 
89 
श्र 
शेष 


सास दिन। 
७. २१४ | 
२ २५८ | 
१७० १८; 
द्य 
ह २५ 
4 प्‌ 
. श्८ 
२० घर 


शाजा राजपान को सामंत महान 
पाल ने मार कर राज्य किया पोट़ो १ | 
वर्ष १४ मास ० दिन ० इन का विस्तार 


गाजा महानपाल के राज्य पर राजा 
विक्रमादित्य ने “अवंतिका” ,उच्जेम) से 
चढ़ाई कर के गाजा महानपाल को मार 
के राज्य किया पोढ़ी १ बर्ष ८रे भास ० 
दिन ० इन का विस्तार नहीं है । 


| 
| 


का उसराव समुद्रपाल योगी पेठण के ने | 
मार कर राज्य किया पीढ़ी १६ बष २०२ 
सास ४ दिन २० इन का विस्तार-- 


आगख्यराजा व 
समुद्रणाल ५४ 


चन्द्र पाल 


देवपल 


कद /ए 


साहायपाल ११ 
-। 


न पिणणण आशभननओित?७७इ७2इ७इ?तछयलनन>ं न जोनम-ाकनन«>कन कल नममकवान+नक-न जज ली ननन «++ >जजल 


मास 


र्‌ 
्‌ 


डे 


१ 


र्‌ 


छः 


मी 


रे 


श्द 


॥ 9 /? #६ 


&. 
१० 
११ 
१२ 
श्र 
१8 
श्झ्‌ 
१६ 


0 न्न्यु व्८ू था प्र 


आय्यराजणा यध 
मगसिंडपाल १८ 


खामपाल.. २७ 
रघुपाल २२ 
गोविन्दपाल २०५ 
अमझतपाल ३६ 
बलोपाल १२ 
मछोपाल १३ 
इरपोप्राल १४ 
सोसपाल # ११ 
मसदनपाल १७ 


कमपाक्ष. १६ 
विक्रममाल २४ 


११ 


श्ने 


राजा विक्रमपाल ने पगश्चिमदिशा 
का राज्य ( मलुखचन्द बोहरा था ) 
इन पर चढ़ाई करके सदान में लड़ाई 
को, इस लड़ाई मे मलुखचन्द ने विक्रम 
पाल को मार कर इन्ट्रप्रस्य का राज्य 
किया पीटो १० वध १०१ मास १ दिन 
१६ इन का विस्तार :--- 


आय्थराजा वर्ष 


सलुखचन्द ४४ 
विक्रमचन्द १२ 
अमोनचन्द न १० 
रामचम्द श्र 
ऋरोचंद १४ 

कल्याणचग्द १० 
भोमचन्द १६ 


मास 


दिन 


ि 


+क किसो इतिहास में भीमपाल भौ लिखता है। 
ने इस का नाम कहां मानकचन्ट भी लिखा है | 


न फनलन « “बनना वि-निनमन--+तीपरमीनकनननानिनकनाननननन ५ ये ऑजितान वत. अजब-+« ० 





कला अजीत अं 5: (६ 


| 
| 
| 
! 
। 
| 
| 
। 
| 


| 


। 
। 


। 





......3९०९..७-०००--+ ७० _-++ ++3०००३.)-०-+--२०ज-+मकननन-कसन-+मक मनन करन जननन-मनन- नमन न“ + नमक +कक+५न 3५ न +५+५-.++नन-++ नमक नकल +५५५+3 कर तफिक नमन +नननम कक +-- अमन टन अटल. अओा आए 


सत्यथारथ मरका श! ॥ ३८३ 


हल अर जा आम ना पनिन्‍म+णजणण 8 20.3 पर जा पद अजशलअ 3 आम. अमकक 


आप्येराजा वर्ष मास दिन | छाणराजा वर्ष मास दिम 


८ लोवचन्द श्द॑ ३ श्र | € भोमपेम ५ १७० & 
४. गोविन्दसन्द ३१ ७ १९७ कख्यायसंन ४ ८ ४ो५१ 





लगे पीढठी ४ वष ५० मास ० दिन २१ 
आरिप्रेम का विस्तार :- 


१० रानी प्मावतों # १ «» ० [८ क्रोसेन ११५ ०» ४२५५४ 
नो ८ चेंससेन द श्ह श्भ 
रनों पद्मावतों मर गई इस के पृत्र हक अब नी "के: २6 
भो कोई नहीं था इस लिये सब मुत्स बह लकोतिन 20३ प | 
हियों ने सलाह करके इरिप्रम वेरागो विन कम हे 
को गद्दी पर बैठ के मुत्सई। राज्य करने के है: । 
| 
| 


राजा दामोदर मेन ने अपने उसम- । 
राव के बहत दुःख लिया इस लिये 
राजा के उसराब दोपसिंद ने सेना | 
मिला के राजा के साथ लड़ाई को उस 


आखश्वराजा वर्ष मास दिन 





। 
१ हरिप्रंस ७ भू १६ में डे ५ ! 
ली जय जा क ८. लड़ाई में राजा का मार कर टोपसिंद | 
३ गोपालप्रेम १५ ७ २८ | आप राज्य करने लगे पौढ़ी ६ वर्ष १०७ | 
0 अक गहं ६ ८ २८. |! मास ६ दिन २२ इन का विस्तार:-- 
राजा महाबाह राज्य छोड़ के वत | आयेराजा बर्ष मास दिन 
में तपश्चया करने गये यह बंगाल के | | उपसिह १५ १६ रे६ 
॥। 
राजा आधोशेन ने सुन के इन्द्रप्रस्थ में [२ राजसिद श्र ४ ५ 
भ्रा के आप राज्य हे लगे पीढ़ी १९ | | रस्म ९... ट॒ १९१ 
ु «| 
विस्तार :- । ४ इहरिसिंह १३ रे २८ 
अति शला वर्ष मास दिन ६ जोवनसिंह ८ ० १ 
व 
|| 


राजा आधोगेन श्८ ४ २१ | 


विलावलयेन १२ ४ है लिये अपनो सब सेना उत्तर द्शि। को 


ञ> ६ वह # ७0 #> 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
राजा औवनसिंड न कुछ कारण के 
। 


80 थे पर भेज दो यह खबर प्रण्योराज चच्चाण 
पर 2 ६ देराट के राजा सुन कर जीवनसिंद 
0५2 पक २० (९९ २५  क ऊपर चटाई करके कराये भौर लड़ाई 
+ यह पद्मावतों गै।विन्दन्द की रानी थी | में जोवन खिंइ को मार कर इन्द्रप्रस्थ का 


ज्ै्‌ | 
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आयशाजा वर्ष सास दिन 
प्रधोराज ५ २ १८ 
$ 0 >] 
१8 
डे 


है 

२ अमयपाल १४ 
2 दुर्जपाल ११ 
8४ उदयपाक्ष १९११ 
४ यशपाल ्द 


9 ७ ०५ ># 


र्‌ 
राणा यशपाल के ऊपर सुसतान 
शहाबदोन रोरो गढ़ ग़ज़नो से चटाई 


एकादशस्मछासः ॥ 


अनिल ननी लिन अचधिनानना अयिनणान जनवअनन॥ जभ..2ल्‍ विन 2० ->००्सकन-ममक 


करके आया और राजा यशपाल को | 

( प्रयाग ) के किले में संवत्‌ १२४८ साख. । 

में पक कर के दकिया पश्मचात्‌ (इन्द्रप्रस्थ) 
अर्थात्‌ दिल्ो का राज्यत्राप (सुलतान गहा | 

बुद्दीन ) करने लगा पीढ़ी ४३ वर्ष ०४५ | 

मास १ दिन १७ इन का विस्तार बहुत | 
इसिहास पुस्तकों में लिखा है इस लिये 
यहां नहीं लिखा ॥ इस के आगे वौद वौन | 
मत विषय में लिखा जायगा ॥ 





इूति शोसहयानन्दसरस्वतोस्वासिनिर्भितेसत्यार्थप्रकाणे 


सभाषाविभषितअाय्याौवर्तों य मत खगडनमगड़न - 


विषय एकादश: समजझ्ास: सम्पण: ॥ ११४ 


३८ ४ 
शाज्य किया पोढ़ो ५ वष ८4६ जास ० 
दिन २० इन का विस्तार : ; 
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निनिल फल 


आनुभूमिका (२) ॥ 


“कक ६“ 


/जयप्रार्या बसीस्थमगु्यों में सत्याउसत्य का यधावत्‌ निर्णयकारनेवालो वेदविदा। 
कट कर अविद्या फेल के मत गतान्तर खड़े इये यहो जेनप्रादि के विद्या विदृद 
| मतप्रचार का निमित्त इआ क्योंकि माब्सोकोय ओर महासारतादि में केमियों 
| का नासभात्र भी नहीं लिखा और जेनियों के ग्रंथीं में बाल्मोकीय ओर भारत 
| में कथित “बाम,क्शादि” को गाथा बड़े विस्तारदूर्वक लिखों हैं इस से यह शिक्द 
| होता है कि यह मत इन के पोछे चला, ब्दोंकि जलसा अपने मत के बहुत प्राचीन 
, जेनो लोग लिखते हैं बसा होता तो बालमोकोय आदि ग्रंथों में उन को कथा 
| अवश्य होतो इस लिये जैन मत इन ग्रंथों के पोछे चला है | कोई कह कि जैनियों 
| क्ष ग्रंथों म॑ं से कथाश्रों का ले कर बाह्योकोय आदिय्रंथ बने हांगे तो उन से 
| पृंकना चाहिये कि बाल्मोकोय आदि में तुझरे ग्रंथों का नाम लेख भो क्यों नहीं? 
| भर तुझारे ग्रंथों में क्यों है ? क्या पिता के जन्म का दर्शन पुत्र कर सकता है १ 
| को नहीं । इस से यहो सिद्द होता है कि जेन, बोह, मत शव, शान्ा दि भर्ती के 
| पोछे चला है अब इस १२ बारहवें समुश्लास में (जो ३ जैनियों के मतविधयक | 
| लिखा ग्रया है सों २ उन के ग्रंथों के पते पृथक लिखा है इस में जेनौलोगों 
के बुरा न मानना चाहिये क्योंकि णो २ एस ने इन के मतविषय में लिखा है 
वच्द केबल सत्याइसत्य के मिणयार्थ है न कि विरोध वा ऋानि करने के अ४/(इस | 
लेख के जब जेनी दोद वा अन्य लोग देखे गे सब सब के! सत्याइसत्य के नियय 
में विचार और लेख करने का समय मिलेगा ओर बोध भो हे।गा जब तक दादी 
प्रतिवादी हो कर प्रीति से वाद वा लेख भ किया जाय तब्र तक सत्याधस्त्य का । 
। 


ब्क 





निरय महों हो सकता) जब विद्वान लोग! में सत्या।सत्यका नियय नहीं है।त। तभों 
अविदानों के। महा अखकार में पढ़ कर महतदुःख उठाना पड़ता है इस लिये ' 
सत्यके जय भ्रौरअसत्यक छगके अ्थें मिचता से वाद वा ऐेख करना हमारो मनुष्य 
जाति का भुख्य काम है | यदि ऐसा म 'हो तो मनुष्यों को छब्ति कभो न हो । 
भोर यह बोद जेंनमत का विषय विना इन के भनन्‍्य मत बालों को अपरये लाभ 
ओर बोध करने वाला होगा क्योंकि ये लोग अपने पुस्तकों को किसो अन्य मत 
वाले के देखने, पढ़ने वा लिखने के भी नहीों देते | बड़ परिश्रम से मेरे और 
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श्श्द्द ४ अमुभभिका ते 

विशेष ग्राय्येसमाज मुम्वरई के भो सेठ सेवकलाल कृष्णदास के” पुरुषाओ थ्रे | 
। अ्रश्व प्राम इसे हैं तथा काभीस जिकाशमकतर  यंजालय में फृपने भोर मुम्दई में । 
८ करअंरखाकर ग्रंथ के छपने से भो सव लोगों के जैनियों का मत देखना (* 
सचल ऋुआएहै। भला यह किम बिदानों को यात है कि अपमें मत के पुस्तक 
आप हो देखना और दूसरों की न दिखलामा! इसो से विदित होता है कि इन 
इथों के बनाने वालों के प्रथम हो शंका थी कि इन ग्रथों में असंभव बातें हैं को 
दूसरे मत वाले देखें गे तो खप्कन करें गे भोरहमारे मत वाले दुसरे के ग्रंथ टेखें | 
गे तो इस सत में खद्दा न रहे गीं। भसतु जो है। परन्तु बहुत मनुष्य ऐसे हैं कि | 
जिन के भपने दोष तो सहाँ दौखते किन्त दूसरों के दोष देखने में भ्रति उद्यक्त ! 
रहते है।यह न्याय को यात नहीं क्योंकि प्रथम अपने दोष देख मिकाल के पश्चात्‌ | 
दूसरे के दोनों में हष्टि दे के निकालें। भय इन बोइ जेनियों से सत का विश्रय सब | 
स्जनों के अन्मुसख धरता हूं जेसा है वेसा विचारें 0 
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किसभिकलेखेन वृद्धि सदब्येंष ॥ 
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| 
| 


। 

आ्थ दादशसमुल्लासारम्भ: ॥ 
ल्‍ जा लओ # पिं<++ 

| अच्य भास्तिकशताम्तगंतचारवाकणर शजेनसतखंकनमंल- 
| नविष्रत्ञान व्याख्या्याल: 

| 

। 


कोई एक बृहस्पति नामा पुरुष हआ था जो वेद, इश्शर शोर सच्चाएि सम 
। करी को ओ सहीं मानता था । देखिये ! उन का मत ३- 


यावज्जोडं सर्ख जोवेन्वारित मत्योरगोचर: । 
भस्सोभतस्य देहस्थ पनरागसनं कतः: ॥ १॥ 


कोई मनुष्यादि प्रायो रूत्य के अगोचर नहों है अर्थात्‌ सब को मरभा है 
इस लिये अब तक शरोर में जोव रहे तब तक रुख से रहे जो कोई कहे कि 
धस्साचरण से कष्ट होता है जो घग्म को छोड़े तो पुनर्ज में बड़ा दुःख पावे । उस 
को चारक्‍ाक” छशर देत? है कि भरे भोले भाई ? जो मरे के पयात्‌ शरोर भरता 
हो जाता है कि जिस ने खाया प्रिया है बह पुनः संसार में न आवे गा इस लिये 
जैसे हो सके वेसे आनन्द में रहो, लोक में मोति से चलो, ऐंश्वव्य को बढ़ाभो 
श्रीर उस से इच्छित भोग करो य्रहो ले!क समझो परलोक कुछ नहीं ( देखो ! 
पथ्चियो,जल अडिन वायु दून चार भू्तों के परिदास से यह्ट शरोर बना है इस में इम 
के योग से चंतन्य उत्पन्न होता है जले मादक द्रव्य खाने पोने से मद ( नशा ) 
उत्पय च्ोतर है इसे प्रकार जोव शरोर के साथ सत्यत्ष हो कर शरोर के नाथ के 
साथ आप भो नष्ट हो जाता है फ़िर किस को पाप पुत्थध का फल होगा? ॥ 


तच्ेतन्यविशिष्देह् एव आत्सा देहातिरिक्त आत्म निप्रमा 
खाभावात्‌ 0 


जो इस शरोरमें चारों भूर्तों के संयोग से जोवात्मा उत्पन्न हो कर उन्हीं के 
वियोग के साथ ही नष्ट हो जाता है करोंकि भरे पोछे कोई भौ जोव प्रत्यच्च मरी 
होता हम एक प्रत्यक्ष हो को मानते हैं क्योंकि प्रत्यस के विना अगुमानादि दोते हो 
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नल । 


मीपालाशादा गा कह 7 








श्ध्दः दादशखमन्लासः ॥ 








जन 


गहीं इस लिये मुख्य प्रत्यक्ष के सामने अंगुमानादि गोण होनेसे उन का ग्रक्षण महीं 
रतले सुन्दर सती के आशिगन से दासन्द का करमा पुरुषार्थ का फल है। (उच्हर) । 
ये पश्िव्यादि भूत जड़ हैं उन से चेतन को उत्पत्ति कभो गहों हो सकते । जेसे 
झब माता पिता के संयोग से देह को उत्पत्ति होती है बेस हो अआादि सष्टि में 
भजुष्यादि शरोरों को भाकृति परमेश्वर क'्तों के बिना कभो नहीं हो सकती) 
भद के समान चेतन को उत्पत्ति और विनाश नहीं होता कों कि मद चेतन को 
होता है जड़ का नहीं । पदाथ मष्ट अर्थात्‌ शअदुध्ट होते हैं परन्तु अभाव किसो 
का नहीं होता इसो प्रकार अटण्स हं।गे से जोवका भो अभाव म मानना चाडिये। 
जब जीवात्मा सदेह होता है तो उस को प्रकटता होती है जब शरोर को छोड । 
देता है सब यह शरीर जो रूत्यु का प्रास इन है बच्च जेसा चेतनयुत्ञ पूर्व था । 
वेसा महीं हो सकता | यहो वात बचुदारव्यक में कहो है :- । 
८५ नाहंसलोहंजवोसि अनुच्छित्तिपमौयमात्मेति ॥ | 
यात्ववरका कहते हैं कि है मैवेयि ! में सोहसे बात नहीं करता किन्त आक्ा | 
अ्रविनाशथों है जिस के योग से शरोर चेप्टा करता है जब जोव घरोर से पथक हो ! 
जाता है तब शरोर में स्नान कुछ भी नहीं रहताजो देह से पथक भाता न हो तो ' 
जिस के संयोग से चेतनता भोर वियोग से जड़ता होतो है बह देह से पथक्‌ है जेसे | 
आंख सब की देखती है परन्तु अपने को नहों इसों प्रकार प्रत्यक्ष का करने वाला | 
शपने ऐन्ट्रिय प्रदत नहों कर सकता जैसे अपनों अभांख से सब घट पटादि पदार्थ | 
देखता है वेसे भ्रांखकी अपने ज्ञान से देखता है। जो द्वष्टा है बच दष्टा हो रहता 
है दृश्य कमी नहीं होता, जेसे विना आधार आधेय,कारण के विना कार्य, अव- 
यदी के विगा अवयव और कर्ता के विना कल लन्चों रह सकते वेसे कर्त्ता के 
विना प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है १7। जो झुन्दर स्त्री के साथ समागम करने छो 
को भुरुषाश का फल सामो तो लणिक सुख ओर सस से दुःख भी होता है व 
भौ पुरुषाते हो का फल होगा । जब ऐसा है तो रूग की हानि होने से दुःख 
भोगना पड़ेगा । जो कहो दुःख के छड़ाने शोर सुख के बढ़ाने में यज्ञ करना 
चाहिये तो सुक्ति रुख को हानि हो जातो है इस लिये बह पुरुषार्थ का फल 
गहों । ( चअररवाक ) णो दुःख संयुक्त सुझ का त्याग करते हैं वे झूख हैं जेसे 
धान्या्थी भान्य का ग्रहण और बस का त्वाग करता है बेस इस संसार मं व॒दि- 
भाम्‌ झुख का अक्षण ओर दुःख का त्याग करें क्यों कि इस शोक के उपख्ित 
चुख को छोड़ के अशुपत्थित खर्म थे सुख को इच्छा कर धु्ते कथित वेदोक 


हैँ 
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सत्याज प्रकाश: ॥ ह्ट्ट 
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अग्निदाजादि कर्म सपासना ओर जाम काण्क का अनुष्ठाल परणोक के लिये 
करते हैं वे अन्रानों हैं। जो परणोक है हो नहीं तो उस को पाशा करना 
मुखेता का काम है क्योंकि :--- 


अख्निहोच बयो वेदास्विदश्ड भसरसगणठनम | 
बड्िणौरुषहोनानां जोविकेति बहसम्पति: ॥ 





| । 
| चारबाक अत प्रचारक “दृहस्पति” कहता है कि अग्निहोत्र, तीनवेद, तीन- 

| दंड, और भस्म का लगागा मंहि और पुरुभ्ार्थ रहित पुरुषों ने जोविका बना लो 
| है किन्तु कांटे खगेे आदि से उत्पन्न हुए दुःख का माम नरक | लोकंसिद्, 
| राजा, परमेम्डर और देक्ष का नाथ होना मोक्त अन्य कुछ भो नहों है | ( उसर) 
। विषयदपधो सुख मात्र को पदष्राण का फल मान कर विषय दुःखनिवारणभात 
| में छतछत्यता और स्वग मानना मखता है भग्निद्दीषादि यजञ्ञीं से वायु, हष्टि 

| जन को शुद्धि हारा भारोग्यता का होना टस से धमस्म, अथ, काम, और मोत्त को 
| सिद्धि फोतो है उस को न जाम कर वेद ईश्वर ओर बेदोश भर्म को निन्‍्दा करना 
। भक्तों का काम है। जो जिद॒ण्ड और भस्म धारण का खंडन है सो ठोक है । यदि 
। कंटकादि से उत्पस ही दुःख का नाम मरक हो तो उस से अधिक सहारोगादि 
; नरक क्यों नहीं १। यद्यपि राजा को ऐश्वव्येयान्‌ भर प्रजापालन में समझे 
' होने से अं प्ठ मानें तो ठोक है परन्तु जो भन्यायकारो पापी राजा हो उस को औ 
परमेण्ब्ररवत्‌ मानते हो तो तुझागे जेसा कोई भो मर नहीं। शरोर का विश्केद ना 


मात्र मोच् है तो गदहे कुत्ते आदि और तुम में कार भेद रहा ? किन्तु आकृति को 
मात्र भिश्र रहो। ( चारवाक्र ) :- 


अग्निरुष्णो जल॑ शोतं शीतस्परशस्तथाइनिल:। 
कैनेदं चित्रित तस्मात्खभापफ्तवादव्यवस्थिति: ॥ १॥ | 





न ख्वर्गों नाइपवर्गों वा नेबात्मा पारलोौंकिक: | 
नेव बश्ौशसादोन: क्रियाञ्ष फलदायिका: ॥ २॥ | 
पशश्चे व्वि इतः सगे ज्योतिष्टोमे गमिष्यति। 
सखपिता यजसानेन तत्र कस्मान्त हिंसत ॥ ३॥ ; 
मतानासपि जन्‍्तनां श्राड चेसप्लिकारणाम । 
गच्छतामिजह जम्सनां व्यध परा्थ यकल्यनम ॥ 8 ॥ 
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8०० दादशसमुजझञासः ॥ 


मेज जनक नमन ललीीनन ॥ ऑन 


स्वर्ग स्थिता यदा ह्प्निं गच्छ यस्तत्र दांनतः । 
प्रासाटस्थोपरिस्थानासत्र कस्सान्त दोयते ॥ ५ ॥ 
यावज्जोबेत्सखं जोवेदणण झकृत्वा घत॑ प्रिबत । 
भस्सोभतस्य देहस्य पुनरागमन कुत: ॥ ६ ॥ / 
यदि गच्छ त्मर॑ तोक॑ देह।देष विनिगतः | 
कस्माडूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुल: ॥ ७ ॥ 
ततच् जोबनोपायो नाह्मणेवि हितस्विह | 
सतानां ग्रतकायाणि न त्वन्यदिदाते क्चित ॥ ८ ॥ 

(अकयो वेदस्थ कत्तारो भण्डधत्तनिशाचरा:। 
जफरोतफ सोत्यादिपण्डितानां वच: स्मतम्‌ ॥ £ ॥ 
अश्वस्यात्र हि शिक्षन्स पत्नोग्राह्ल प्रकोत्तितम । 
भणडस्तदत्परं चेब ग्राह्मलातं प्रकोत्तितम्‌ ॥ १० ॥) 


सांसानां खादनं तदवन्निशाचरससोरितम ॥ ११ ॥ 
चारवाक, अाभाणक, बोब,भोर जेन भी जगतको उत्पत्ति खभाव ये मामते हैं । 








| जो २ स्वाभाविक गृय हैं उस २ से द्रव्यसंयुक्ष हो कर सब पदार्थ बनते हैं कोई 


जगत का कर्चा नहीं ॥ १ ॥ परन्तु इन में से चारबाक ऐस] मानता है किन्तु पर 
सोक भोर जोवाता बोद जेन मानते हैं चारबाक नहीं श्रेष इन तोनों का मत 
कीई २ बात छोड़ के एक सा है म कोईस्त्ग , नकोई नरक और न कोई परलोक 
में जाने वाला आक्ा है ओर न व्षरय्म को क्रिया फलदायक है ॥ २ ॥जो यज्र 
में पश्ठ की मार होम करने मे वह स्वर्ग को जात हो तो यजमान अपने पितादि 
को सार होम कर के स्तर्ग को क्यों महों सेजता १ ॥ ३ 7 जो भरे हुए जींबों का 
जाद और तपंण तृसिकारक होता है तो परदेश में जाने वाले सार्ग में निर्वाहार्थ 
अश् वस्त ओर धनादि को क्यों ले जाते हैं! क्योंकि जेसे रतक के नाम से 
अप्य ण्‌ किया इञआ पदार्थ स्वर्ग में पहुंचता है तो परदेश में जानेवाले| के लिये 
उन के सम्बन्धी भो घर में उन के मास से अप्येश करके देशास्तर में पहुंचा देवें 
जो यह नहीं पहुंचता तो खर्ग में वह क्यों कर पचुंच सकता है १ ॥ ४ ॥ जो मर्त्य- 
लोक में दान करने से सगवासो रुप्त होते हैं तो गोचे देने दे घर के ऊपर स्थित 
पुद्ष कछ क्यों महों होता ! ॥ ५ ॥ इस लिये जबसक ज्ोवे तब तक सुख से जोबे 
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सत्वार्थप्रकाश: ॥ ४०१ 


जो घर में पढटात न हों ते कण ले के आनन्द करे, कट देता नहीं पहु गा पर्धोकि 
जिस शगोर में जोग ने खाया पिया है उन दोनों का पुनरागमम न हे।शा फिर किस 


। से कौन मांगेगा ? भौर कोन देवेगा ? ॥ ६ ॥जो लोग कहते हैं कि रत्युसमय जीव 


कल के परलोक की जाता है यह बात मिध्या है क्यों कि जो ऐसा होता तो 
कुटस्ब के मोह से बद हा कर पुनः घर में क्यों नहीं आ जाता ?॥०॥ इस लिये यद्द 
सब ब्राह्मणों ने भपनो जोविका का उपाय किया है लो दशगात्रदि झतकक्रिया 
करते हैं यह सब उन को जाविका को लोला है ॥८(वद के बनाने हारे भांड,पूर्स 
ओर निशाचरअर्यात्रालस ये तोन हैं “जफ रो” “तुफर।” इत्यादि पंडितों के घर्षता 


, युज्ञा वचन हैं ८॥ ठेखी | धुत्तां की रचनाघोडे के लिए को सत्रो गहएण कर उस के साध 
' ममागम यजमान को स्त्रोसे कराना कन्या सेठहाआ दि लिखना पक्तों के विन! नहीं हो 


, जाने ह१॥ १+ खर्ग सुछ भोग ओर मरक दुःख भोग का नाम है। जो जोवात्सा न ' 
छोता ते सुख दःरय/ काभोत्ा कोन हो सके | जेसे इस्त समय सुख दुःख का भेजा | 
आय है बम पर जन्म में भें! हता है क्या सत्य भाषण आर प्रदोपकारादि क्रिया भो | 


सकता) १०॥ धार जे मांसका खाना लिखा है वच् वेदभाग गातस काबनाया है ॥१ १॥ 


उत्तर (बिना चेतन परमेश्वर के लिमोण किये जल पदार्थ स्वयं आपस में 
स्वमाप से नियमपूर्वक मिल कर उत्पक मी हछू। सकते जे। स्वभाव से हा हूं।ते 
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हु तो दितोव,स्ध चन्ट्र एथिवों ओर नक्तजादि शक आप से आप क्यों नहीं बन ' 


, धगरैय्मियों कोनिप्फल होंगीशकभो नहों-॥ २ ॥ पशुमार के होम करना बेदादि 


सत्यगास्सखा में कई नहीं लिखा ओर रझूलकों का ज्याद सप्य ण करना कपोल कल्पल 
हैकयों कि सछ् वेदादि सत्य शास्त्रों के विरुद हो नें से भागवतादि प्रराणमत वाली 


' का मत है इस सिये इस मात का खंडन अखडनीय है ॥ ३ ॥ जा वस्त है उस का 


अभाव कभो नहीं होता, विद्यमान जीव का अभाव नहीं हो सकता, देध भस्स 


हो जाता है लोव नहीं, जोव ती दूसरे भरोर में जाता है इस लिये जा कोई । 


) 
। 
| 
| 
| 
। 
॥ 


| 


| 
| 
| 
। 
| 
। 
। 


ऋणादि करविराने पदायों से इस लोक में भोग कर नहीं देते सै वे मिच्वय पापो । 
हूं। कर दूसरे जख्म में दुःखरूपो नरक भीगते हैं इस में कुछ भी संदेख नहीों , 


॥ ४ ॥ देह से निकल कर जोव स्थाना तर ओर शरोरन्लर को प्राम होता फै पीर ; 


उम्र को पूर्व जन्म तथा कुटुम्धादि का ज्ञान कुछ भो नहीं रहता इस लिये पुनः 
कुटुम्म में नहीं आ सकता ॥ ५ ॥ हां ब्राछफो के प्रे तकर्म भपनो जौविकार्थ बना 
किया है. परन्तु बेढोकझ म इससे से  कांडमोय है ॥ ६ | अब कहिये जो चारवाक 
झादिने वेदादि सत्यशास्त्र देखे सने वा पढ़े हाते ता बेदी को निम्दा कभो न करते 
कि वेद भांढ धत्त ओद निशाचरवत्‌ पुरुषोंन बनाये है ऐसा दचम कभो मे 
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हि 


॥ 


; ४०२ दादशखूमुझारूः ॥ । 


| >+« गज 20 कक नलन के मा अपन नि सट4 4८7 


| निकालते हां भांड धुत निशायरवत्‌ - मश्ोघरादि टोकाकाद ह॒ुप्र हैं उक्त'की 
| भचचता है बेदी को नत्ठों(परम्तु शोक्ष है चारवाक, अआभाणक, बोद, और जनि 
| दो पर कि इन्होंने मल चार वेदों की संदिताझों का भो न सुना, म देखा और 
मे किसो विदान्‌ से पढ़ा इसो लिये नष्ट व्वष्टवु दि हो कर रूट पटांग बेदी को 
| िम्दा करने लगे, दुष्ट वाममार्गियों को प्रमाण शून्य कपीलकल्पित भ्रष्ट टीका्ो: 
की टेख कर वेदों से विरोधों हो कर भ्रविद्यादपो भ्रगाध समुद्र में जा गिरे) 
[॥ ७ ना विशारन चाहिये कि स्को से अणश्द के लिंग का ग्रहय कर के उस 
, से समागस करना और यजमान को कन्या से हाँसो ठडहा अादि करमा सिवाय 
। वॉमसार्मों लोगों से अन्ध मणुों का कास महों है)विना इन महापापो वाससा- , 
| गिंयीं केशऋष्ट बढार्थ से विषरोत,अशद व्याख्यान कौम करता (भव्य॑त शौक तो इस 
' झरवक धादि पर है जो कि विमा जिसारे वेदों को निन्‍दा करने पर तत्पर हुए 
| लनिक तो अपनो बदिसे काम लेते।क्या करें विचार उन में इतनो विद्या हो नहीं 
' शोजो सत्यासत्य का विचार कर सत्य का अंडन चोर असत्य का खंडनकरते ॥ ८ ४) 
| और जो मांस खाना है यह भो उत्हों बामसागों टोकाकारों की लोला है इस 
| लिये हम का पाखस कहना डचित ह परन्तु वेदों में कहीं मांस का खाता मक्तों 
: खिखा इस लिये इत्यादि मिच्य! बातों का पाप उन टौकाकारों को और 
| जिफोंने वेद के जान सुने विना सममानो निन्‍दा की है निःसंदेड ठन को लगेगा 
(सथ तो यह है कि जिन्‍्हों ने बेस्रों से विरोध किया ओर करते हैं श्रौर करें मे 
। ये अवध्य अ्रविद्यारुपी भ्रधकार में पड़ के रुख के बदले द।रुण दुःख जितना पावें 
' सतना हों खून है) इस लिये मज॒ष्य मात्र का पेटामुकूल चलना समुचित है ॥ 2 | 
जो वाममागियों ने मिष्या कपालकश्पना करके यंदीं के मास से अपना प्रयोचन 
स्रिद्द करना प्रर्थात यथष्ट मद्यपान, साँस खाने और परस्तोगमम करने झादि 
। दध्ट काम को प्रहत्ति इ!ने के रथ देदोीं के कलक लगाया इन्हीं बरतने केर देख 
। ऋर 'वारदाक, बोद सथा जेम लोग वेद को निन्‍दा करने लगे और एथफ पक 
| बेदविरुद अनोश्तरवादों भ्र्यात्‌ जास्तिक मत चला लिया» जो चारवाकादि 
| बेदों का सखुसाथ थविचारते तो कूठो टीकाओं के देख कर सत्य वेदोश मत से 
क्यों आऋाथ थो बठते ? क्या करे विचार “विनाशकाले विपशेतवद्दि: लब नष्ट स्ष्ट 
| इने का समय भाता है तब सगुण्य को उलटो दद्ि हु जातो है 
|... अब को चारवाकादकों में भेद है सो शिखते हैं। ये चारवाकादि बचुत सो 
| बोलें में एक हैं परत्तु चारवाक देह को उत्पत्ति के साथ जोवोत्पशि ओर उस के 
| माथ के साथ हो जोव का भो नाथ सामता है| पुमजन्स और परखसोक के नहीं 
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सत्याध प्रकाश: ॥ 8०३ 


मानता एक प्रसच प्रमाण के बिना अगुमाना दि प्रमाणों को भो सभी मानता चारवाक 
 भन्द का अशथे “ओ्रो बोलने में प्रगश्भ भौर विशेषाय बेतं डिक होता है! (भौर बोशजषेल | * 
प्रसतणयदि रा असाच अआमादि जोव पमजेन्स परलोक भोग मुजिकोी लो मसनत हैं)| 
इसना हो चारवाक से बीद और जैनियों का भेद है परन्तु मईस्तकतत, वेद ईग्लश को | 
निल्दत, परमसबेव पझोर छः यतनाजगतुका कत्ता कोई गहीं इत्यादि बाते में सब एक | 
इईए३ै।यह चारवाक क | मत सं लेपसे दशा दिया।बीच मतके विघयमें संत्ते प से लिखले हैं: -..| ॥ 


कार्व्यकारणभावाद्वा स्वभावादा नियामकात | 7/ # 7 (एक 
द अविनाभावनियमो दर्शनान्तरदर्शात्‌ ॥ १४७ '. : 
कार्यकारणभाव अर्थात्‌ कार्य्य के दर्शन से शारण ओर कारण के दर्शन से ; 
कार्योाद्ि का साशातकार प्रत्यस्त से शेष में अगुमान होताहै इस के विना त । 

के संपर्ण व्यव्षार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणों से भ्रनमाम को अधिक 

' मान कर चारबाक से भिश्व शाखा बोदे को इंई है बोह चार प्रकार के हैं :---- 

गक “साध्यमिक' दूसरा योगाचार” तोसरा “सोजलिक” शोर चौथा “वक्ष 

, घिक” “बुड़या निर्वत्तते स बोदट:” जो बुदि से सिह हो अर्थात्‌ जो २ बात अपने 

बह में श्रावे उस २ की माने और को २ बुद्दि भें ख आवे उस २ को सही भाने । 
इन में से पहला “माध्यमिक” सर्वशब्ध मानता है प्रधात जिसमे पदाथ हैं वे सब | 
ब्ान्य ्रथोात भादि में महीं छोतेश्यत्स में नहीं रहते मध्य मेंजो प्रतील होत। है बच 
भी प्रतोस समय मे है पयात्‌ शब्य हो जाता है ज़से उत्पक्ति के पर्व घट नहीं था 
प्रध्यंस के पथात्‌ महीं रहता और घटजानमसमभय में सासता और पदार्थान्तर में ज्ञान 
: लाने से घटनान महोीं रक्तता इस लिये प्राम्ध हो एक तत्ल है दटसरा थोगालादं 
' लो बाहशन्ध मामता है अग्रात्‌ पदा्थ भौतर आ्ञाम में आापते हैं वाइर नहीं असे 
घटजान आत्मा में है सभो मनुष्य कदइता है कि यह घट है जो भोतर 'प्रागनम 
हो ती गहीं कह सकता ऐसा मानता है तीश्सासौजांतिक” जो बादर अथ का 
बरमुमामन मानता है क्यों कि बाहर कोई पढ़ार्थ साइोपाड़' प्रत्यच महीों होता 
किन्स एकदेश प्र्त् होने मे थेत्र में अगुमान किया जाता है इस का ऐसा मल 
| है | चीथा “वैश्ाषिक' है उस का मत बाहर पदाथ प्रत्यच्च इाता है भौतर मह्ों 
जैसे “अयं नोली घट: इस प्रतीति में नौलयुश् घटाक्नति बाडर प्रतोति होतो है 
यह ऐस] मागता है। य्रदापि इस का आचार्य बुदह एक है सथा शिफ्यों के बुद्धि 
भेद से चार प्रकार शारदा हो गई हैं जेसे सूर्यास्त होने में जार पुयथ परच्लो- 
ससम श्रौर विद्ान्‌ सत्यलापणादि श्रेष्ठ कम्प्र करते हैं समय एक परस्तु अपनो २ 
बुद्धि के श्रतुसार मिख २ पेटा करते हैं अब इन पूर्वोक्त चारों में माध्यमिक” स| 
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! भाहिये ऐसे मानता है | दूसरा योगाचार जो प्रहत्ति है सो सब दुःखरूप है क्यों 


8०४ दादरशसमझ्लासः ॥ 


को क्णिक मानता है झर्थात्‌ क्षण २ में वृद्धि के परिणाम होने से जो पूर्वच्षण में 
जात बल था वेसा हो दूसरे च्षण में नहों रहता इस लिये सब को घणत्पिक मानना ' 


कि प्राप्ति में सन्तुष्ट कोई भो नहीं रहता एक को प्राप्ति में टूसरे को इच्छा बनो 
हो रहतो है इस प्रकार मानता है। लोसरा सोबन्रान्तिक-सब पढ़ार्थ अपने २ 
लचणों से लक्ित होते हैं जेसे गाय के थिन्दों से गाय ओर घोड़े के चिन्हों से 
घोड़ा ज्ञात होता है वेसे रतक्तण नलक्च में सदा रहते हैं ऐसा कहता है। चोथा 
बैशाषिक-शन्य हो छो एक पटाथ मानता है। प्रथम साध्यमिक-सब को शब्ध 
मानता था उसो का प्व वैभाषिक का भो है इत्यादि बोडीं में बहइत से विवादपत्त 
हैं इस प्रक।र चार प्रकार को भावना सानते हैं। ( उत्तर ) जो सब शन्ध है तो 
शन्य का जानने वाला शन्य नहदों हो सकता आर जी सबभशन्य होवे ता शन्य को 
ग्रन्थ नहाँ जान सके इस लिये गनन्‍्ध का ज्ञाता और ज्ञेब दो पदाथ सिद्र हाते है 
ओर जो यं!।गाचार वाच शन्यत सानता है ते पवत इस के भोतर होना चाहि 
ओ करे कि पर्वत भोतर है तो छस के हृदय में पर्वत के समान अवकाश कहां है 
इस लिये बाहर पंत है और प्र्वतज्षान ब्रात्मा में रहता है सोलान्तिक किसो : 
शधदाश को प्रत्यक्ष नहीं समानता तो वह आप स्वयं और उस का वन भी अनुसेय 
कोना चाहिये प्रत्यच नहीं जो प्रत्यत्त नहीं तो “अग्रे घट:” यह प्रयोग थो न होना 
चाहिये शिन्ु “भय घटेकरटेग:” गछ घट का एक टेश है शोर एकदेश का नाम 
घट नहीं किन्तु समृदाय का नाम घट हू | “यह घट हु” यह प्रत्यक्त फे अनुभेय 
नहीं क्यों कि सब अवयबों में अवयवों एक है उस के प्रत्यल होने से सब घट के 
अवयब भो प्रत्यक्ष डीने है अप्रधात्‌ मावययव प्रत्यस्स ओताड। चोधा बश्षाथिक-बाहा 
प्रदार्था को प्रत्यक्ष मानता है बच्द भो ठोक महों क्यों कि जहां जाता और ज्ञान 
होता है बहीं प्रसयत हंता है यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाइर होता है तदाकार 
सान आक्राकी ऋता है वेसेजोी हणिक पदार्थ श्रॉरठ्स का ज्ञन चणिक हो तो 
“प्रयमिन्ना/ अर्थात मैंने वड बात को थी स्तरण न होना चाहिये परन्तु पूट्ष्युत 
का स्मरण हॉता है इस लिये क्षिक बाद भो ठोक गहों जो खब दुःख हो हो गौर 
सुछ कुछ भौ मन होती सुख को अपेक्ता के बिना दुःख सिद्ध नहीं हो सकता । जसे 
राधि को अपेक्षा से दिन भौर दिन को भ्रपेत्ता से -राति होतरे है इस लिये सब 
दुःख सामना ठोक नहीं जो स्वलसण हो मानें ती नेत्र रूप कह लक्षण है ओर 
रुपसलच्य है जैसे घट का रूप घट के रूप का लखय चक्तु लक्ष्य से सिख है भोर गन्ध 
प्थियो से अभिद है इसे प्रकार शिखाएसित्र लच्यलचअण सामना चाहिये | शब्य का 
जो उत्तर पूर्व दिया है बह्ो अर्थात्‌ शनन्‍्य का जानने बाला शूर सित्रह्ोता है । 
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। दो।ी शक है ओर पूर्वाक्ष भावना चतुष्टय अर्थात्‌ चार भावनाओं से सकल वास- 
, माश्ों कौ निह त्ति से शुत्यरूप निर्वाण अधथात्मुक्तिमालते हैं अपने शिष्यों को याग 


आर जा उपदेश करने हैं गद के वचन का प्रमाण करना प्रनादि बुद्धि में 


' बासना होने से बद्धि हो अनेकाकार भासतो है उन में मे प्रथम स्कंध :- 


रुप विज्ञानवेदनासंज़ संस्कार संज्ञक: ॥ 
( प्रथक) जी इन्द्रियों रे रूपादि विषय ग्रहण किया जाता है वह “रुपस्कंध” 
दूसरा) प्रालय विज्ञान प्रदत्ति कएजजानना रूप व्यव्टार की 'जिज्ञानस्कंध” (तोसरा) 
रुपस्कत्ध भीर विज्ञानस्कख से उत्पय हुआ सुख्र दुःख झ्रादि प्रतोति रूप व्यवहार 


, को “बेदनास्कशख” ( पौधा ) गो आदि संता का सम्बन्ध नाभो के साथ माननेरुप 
' को “मसन्नास्कन्ध” । पांचवां) वेदनास्कन्ध मे राग देघादि क्रेयथ और क्षुधा रुषादि 


सपक्केश, मद, प्रसाद, अभिमान, धर्म भोर अधर्मरूप व्यवद्धार को “संस्कार स्कम्घ” 
मानते हैं । भव संसार में दुःख रूप दुःख का घर दुःख का साधम रूप भावना 


करदे संसार में छटना चारबाकों में अधिक मुक्ति श्ीर अनुमान तथा जोव को म॒' 


सानना बोड मानते हैं ।। 


देगना लोकनाथानां सत्तवाशयवशान॒गा: | 
सिद्धन्मे बहुधा लोके उपायेबहमि: किल ॥ १ ॥ 
गम्‌भोरोत्तानभेदेन क्चिचोभयलच्ण: | 

भिन्‍ना कि देशना भिन्‍ता: शन्‍्यताहयलक्षणा ॥ २ ॥ 
द्ादशायतनप॒जा श्ेयस्करोति बोदा मन्यन्स | 
अधथोनपादा बहशों ददशायतनानि 

परित: पजनोयानि किसन्येरिह पजित', ॥ हे ॥ 
आअनेन्द्रियाणि पंचेन तथा कमन्द्रियाणि च । 
सनो बद्धिरिति प्रोज्नं दादशायतनं बधे: ॥ 8 ॥ 


अथात्‌ जो ज्ञानी विरक्ष, जोवनम॒ुज्न, लोकों के नाथ, बड़ आदि तोथकरों 


के पदार्था के खदूप को जनाने वाला, जो कि सिश्व २ पदाथों का उपदेशक है 
जिम की बहुत से भेट घोर बहुत से उपायों से कहा है उस की सानसा ॥ १ ॥ 
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४०६ दादशससज्ञास्ः ॥ 


+. अली नं +5+ +-+3>कल»लनन 3» 


! 

। बड़े गंभीर और प्रसिद्त भेद से कहीं २ गत और प्रकटता से भिश्व २ गरओं के 
उपदेश की कि न्यन लतययुत्ञ पृव कक्ष आये उन को मानना ॥ २॥ जो दादशा- 
यतन पूजा हैं षहों मो करने वालो हे उस पूजा के लिये बहुत म द्वव्यादि 
प्रदार्थों के प्राप्त हो के दादशायतन अर्थात्‌ बारह प्रकार के स्थान विशेष बना के 
सब प्रकार से पूजा करनो चाहिये अन्य को पूजा करने से क्या प्रयोजन १? ॥ ३ ॥ 
इन को दहादशायतन प्‌जा यह है :-- पांचज्ञानइन्द्रिय अर्थात्‌ ओचज, त्वक, चक्ष, 

| जिद्बा, भोर नासिका पांच कर्मेन्द्रिय अर्थात्‌ वाक, हस्त, पाद, गछ्या और उपब्य 

| थे १० इन्द्रियां और मन, ब॒ुदि इन हो का सत्कार भशर्थात्‌ इन को श्रानस्द में 


प्र्य दोखतो है इस लिये सब संसार दुःव्वशूप नहीं हो सकता किन्तु इस में 
सुख दु:ख दोनों हैं। और जो बोद लोग ऐसा हो सिद्धान्त मानते हैं तो खान 
पानादि करना और पथ्य तथा ओषध्यादि सेवन करके शरोररचण करने में 
प्रहत्त ही कर सुख क्यों मानते? जा करें कि हम प्रहक्त सी हैते हैं परन्तु इस के 
दुःख हो मानते हैं ते यह कथन हो सम्भव गहीं क्यों कि जोब सुख लान कर 
प्रहश्त भोर दुःख जान के निहस हाता है। संसार में धर्म क्रिया विद्या सत्संगादि 
शेष्ठ व्यवहार सब सुखकारक है इन के काई भो पिद्ान्‌ दुःख का लिग नहीं 
मान सकता विमा बौंदों के! जो पांच स्कंघ हैं बे नो पूर्ण अपर्ण हैं क्यों कि जो 
ऐसे २ स्कश्थ विचारने लगे तो एक २ के भ्रनेक भेद ड्ो सकते हैं। जिन तीर्च- 
करों को उपटेशक भर सोकनाथ मानते हैं और अनादि जो माथों का भो माथ 
प्रस्मात्ता है उस को महीं मानते तो उन तोथंकरों ने उपदेश किस से पाया ? 
जो कहें कि स्वयं प्राप्त हुआ सो ऐसा कथन सस्पव नहीं क्यों कि कारण के दिमा 
काय्ये नहीं हो सकता । अथवा उन के कथनामुससार ऐसा ही होता तो अब भोौ 
उन में विना पढ़े पढ़ाये सुने शुनायथे और जझानियों के सत्सक किये विगा जागो 
क्यों महीं हो जाते ! जब गहों होते तो ऐसा कथन सर्वशा निर्मल और युश्ि 
शून्य सब्षिपात रोगग्रस्त मनुष्य के बड़ोने के समान है । जो शनारुप हो अदत 
| उपदेश बोदों का है तो विद्यमान वस्तु शन्यरूप कभों नहीं छो सकती हां सच 

एरआऋरूप तो हो जाती है इस लिये यह भों कथन स्रमछपो है | जी द्व॒व्यों के 
, सपाजन से हो पूर्वोत इादशायतन पूजा मोल का साधन मानते हैं तो दशप्राण 
| और स्यारवें जोबामा को पूल क्यों गहों करते १ लय इन्ट्रिय और प्म्तःकरण को 
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प्रह्त रखना इत्यादि बौद्ध का मत है ॥ ४ (उत्तर) जो सब संसार दुःखरूप 
हइं।ता ती किसो जोव को प्रहत्ति न होनीं चाहिये संसार में लोबथों को प्रहत्ति . 


जी 


। पूजा भौ मोचप्रद है तो इम बोडों ओर विषयो जगे में कार भेद रहा ? जो छम | 
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थे बोद महों बच सके तो वहां मुक्ति सी कहां रहो सहां ऐसी बाते है वा 
मुक्ति का क्या काम ? क्या हो इन्हों में अपनों अधिदा की उसति की है लिस 
का साहश्य इन के विमा टूसरों से नहीं घट सकता निश्रय तो यक्षो होता है 
कि इन की वेद ईश्वर से विरोध करने का यहो फल मिला | पूर्त तो सम संसार 
को दुःग्॒रूपी भावना को, फिर बोच में दादशायतन पूजा लगा दो, क्या इस की 
इादशायतसल पूजा संसार के पदाथों से बाहर को है जो मुक्ति को देने हारो हो 
सके तो अला कभी आंख मोच के कोई रजत दढूंढ़ा चाह वा ढूठे कभी प्राप हं। सकता 
है ? ऐेसो हो इन को लोला वेद ईग्लर की न मानने से हुई अब भो सुख चाह 
सो बेद इशखर का प्रायय ले कर अपना जन्म सफल करें| गिवेक विशासग्रम्य मे 


बोदों का इस प्रकार क! सत लिखा है :- 


बोद्धा्नां समगतो देंव विश्व चल गंगरस्‌ । 
असय्धथसक््याख्ययातक्त्वचतुष्टयसिरद क्रमात ॥ १॥ 
दःखमायतन चैव ततः समुदयों सतः | 
मार्गश्चेत्यस्थ च व्याख्या क्रमेण शुयतामतः ॥ २॥ 
टुःखसंसारिणस्कन्धास्ते च पंच प्रकोत्तिता: । 
विज्ञान वेदनासंज्ञा संस्कारो रुपसेब नच ॥ 3 ॥ 
पंचेन्द्रियाणि शन्यय वा विषया: पंच मानसम्‌ । 
धर्मोयतनमेतानि दादशायतनानित ॥ ४ ॥ 
रागादोनां गणो यः स्थात्ममरदीति नणां हटि। 
आअपत्मात्मोयस्वभावाख्य: स सथात्समदयः पनः ॥ ५ ॥ 
लआणिका: सनसंस्कारा दृति या बाखना स्थविरा। 
समा इदति विज्ञेयः स च मोलोउभिपीयत ॥ ६ ॥ 


भ्रव्यज्लमनसानं च प्रमाण हिलयं तथा |» -- .... 


चत: प्स्यथानिका बौहा: ख्याता बेभाषिकादयः ॥ ७ ॥ 


अणछो कआानान्वितों वेभाषिकेया बह सन्‍यते | 
साबान्सिकेन मत्चग्रा्योएर्षों न बचिमत: ॥ ८ ॥ 


सत्याधप्रकाश: ॥ 8०9 | 


|; 


| 
| 
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8०८: दादशसमज्लास:ः ॥ 
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आकारस जिला बड्ियेोगाचारस्य संभता। 

कैंदलां संबिर स्तस्थां मनन्‍्यन्त सध्यमतः पुन: ॥ € ॥ 
रागादिज्ञानसन्तानवासनाच्छ दसंभवा । 
चत॒स्थोभपि बौड़ाना म॒ुक्तिरेषा प्रकोत्तिता॥ १० ॥ 
रृत्ति: कमराडलुसों गहंग चोर पृर्वोक्रमोजनम्‌ । 
संघो रक्तांवरत्वं च शिश्चिये वौहभिक्षुलिः ॥ ११॥ 


बोददों का सुगत देव बद भगवान्‌ पूजनोय देव और जगत्‌ चणभंगुर आय 
पुरुष चोर भार्य्या सत्रो तथा तत्त्वों को आख्या संज्ञादि प्रसिद्धि ये चार तत्त्त बोहों 


में मन्तव्य पदार्थ हैं ॥ १ ॥ इस विश्व की दुःख का घर जाने तदनन्तर समुदय ' 


अर्थात्‌ उच्चति छोतो है और इन को व्याख्या क्रम से सुनो ॥ २॥ संसारमें ढु:ख 
हो है जो पंच स्कंध पूवे कह आये हैं उन को जानना ॥श ॥ पंच ज्ञानन्द्रिय उन 
के शव्दादि विषय पांच ओर सन ब्रद्ि अन्तैःकरण धमम कास्यान थे हादध हैं ॥४॥ 
जी मनुष्य के हुदय में रागई पादि समह को उत्पात होतो डै दह समदटय और 
जी आत्मा भात्मा के संबंधो और स्वभाव है वष्च आख्या ६<ीं ले फिर समदाय 


कोता है ॥ ५ ॥ सब संस्कार सणिक हैं जो यह वासमा स्थिर होना वह बोददों 


का मार्ग है ओर वहो शून्य तक्त्त शून्य रूप हो जाना भीच है ॥ ६ ॥ बीद लोग 
प्र्यत भौर अनुमान दो हो प्रमाण मानते हैं चार प्रकार के इन में भेद हैं-वेभा- 
बिक, सोचांतिक, योगाचार और माध्यमिक ॥ 9७ १ इन मे वेभाषिक ज्षान में जो 
अथ है उस को विदामान सानता है क्योंकि जो ज्ञान से नहीं है उस का इॉना 
सिद्ध पुरुष नहों सान सकता। और भझोत्रांतिक-भोतर की प्रत्यख पदार्थ मानता 
है बाइर नहों ॥ ८ | योगायार-अकारसहित विप्नानयुक्ष बुद्धि को मानता है। 
कभोर माध्यमिक केवल अपने में पदार्था का च्रानमात्र मानता है पदाथों को नहीं 
मानता ॥ ८ ॥ ओर गशागादि ज्ञान के प्रवाह को वासना के नाश से उत्पन्न 
हुई मुझि चारीं बोडों को है ॥ १० ॥ झूगादि का चमड़ा कसरइल संड मं ड़ाये 
वलकल वस्त्र, पर्वाक अर्थात्‌ ८ बर्ज से पर्त भोज़म अकेला न रहे गता वस्त्र का 
धारण यह बोदों के साधुचों का येश है ॥ १९ ॥ ( उत्तर ) जो बोदीं कर सुगत 


बुद्ध हो देव है ती उस का गुरु कोन था ? ओर जो विश्व 'वणभंग हो तो चिर ५ 


| दृष्ट पदार्थ का यह वहीं है ऐसा स्मरण न होजा चाहिये जो लणभंग होता तो 
| बह पदाथ हो भहों रहता परम सारण किस का होवे ? # १॥ जो चणिकयाद 
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सत्वाधप्रकाश: हग्ह 








हो बोदों का मार्ग है तो इन का सोश्ष भी लणभंग होगा जो जान से यक्ष अथ 
इब्य हो तो जड़ दृव्य में भी ज्ञान होगा चाहिये और वह चालनादि किया किस 
पर करता है ! अला जो बाहर दोखता है बच्ठ सिच्या कोंसे हो सकता है ? जो 
ग्राकाश से सहित अधि होवे तो दृश्य होना चाहिये जो केवल भाग हो हृद्य में 
अत्मस्थ होवे बाश्न पदाथों के केबल ज्ञान हो सामना जाय तो सेय पदार्थ के विना 
ज्ञान हो नहीं हो सकता, जो वासनाइक्षेद हो मुक्ति है तो सधुप्ति में भौ मुक्ति 
साननो चाहिये ऐसा सामना विद्या से विरुच्द होने के कारण तिरस्करणौय है । 
इत्यादि बातें संवेपतः बोदमतस्थों को प्रदर्शित कर दो हैं प्रब बद्चिमात्‌ विचार- 
शोल पुरुष अवलोकन करक्षे जान जयें गे कि इस को केसी विद्या और कैसा (> 
मत है| इस का जेन लोग भो मानते हैं यहां से आगे जेन मत का वर्णन है-। | * 
प्रकरण रत्ञाकर १ भाग, मयचक्रसार में नि्मलिखित बातें लिखो हैं :-- । 
बौद लोग समय २ में मवोनपन से ( १ ) आकाश, ( २) काल, (३) जीव, 
(४) पुश्नल,थे चार द्रव्य मानते हैं ओर जेनी लोग धर्मास्तिकाब, अधर्मास्तिकाय, 
आकाशास्तिकाय, पुशलास्तिकाव, जोवास्तिकाय, और काल इन छः द्वब्यों को 
मानते हैं ।/दन में काल की आश्लिकाय नहों मानते किन्तु ऐसा कहते है कि 
करल उपचार से द्वव्य है वस्तुतः महीं)उन में से 'धर्मास्सिकाय को गतिपरिणामोपन 
से परिणाम को प्राप इभ्ा जोब ओर पुश्रल इस को गति के समोप से खम्भग |- 
करने का हतु है बच्ठ धर्मोस्सिकाय। और वच्ष असंख्यप्रदेश यश्मिय ओर लोक 
में व्यापक है। दूसरा “अधर्भाब्तिकाय” यह है कि जो स्थिरता से परिणामों हुए 
जभौव तथा पुरल की स्थिति के आयय जा हेलु है। तोसरा “आकआाशास्तिकायथ” उस 
को कहते हैं कि जो सब द्व॒व्यों का भ्राधार जिस में अवगाहन प्रवेश निर्गन आदि 
क्रिया करने वाले जीव तथा पृह लों को अवगाहन का हेतु ओर सर्वव्यापों है| चौथा 
“पुड्डलास्तिकाय यह है कि जो कारण रुप सूच्झ, नित्य, एकरस, वर्ण , गंध, स्पर्श, 
कार्य का लिंग परने और गलने के स्वभाव वाल! होता है| पांचवां जो वास्तिकाय” 
जो चेतना लक्षण ज्ञान दर्शन में उपयुत् अनन्त पर्यायों से परिझामी होने वाला 
कत्तो भोक्ता है|पोर छःठा “काल” यह है कि जो पूर्वात् पंचास्तिकायों का परत्व 
अपरत्य गनवोन आाचोगता का चिक्रदुप प्रसिद वत्तम)न रूप पर्य्यायों थ| युक्त है वह 
काल कहाता है (समीक्तक) जो बोदों में चार द्रव्य भ्रति समय में नवीनर माने 
है थे कठे हैं क्योंकि प्राकाश,काल,जोव और परमादा ये नये वा पुराने कभी गहीं (+ 
हो सकते, कया कि ये अनादि और कारणरूप से अविनाशो हैं पुनः नया और (... 
+९००नब्पाए, 
घुरानापन केद्रे घट सकता है (और जेनियों का मानना भो ठोक गहों क्योंकि 


भरे 


>िमनन-क नमन पकने -१७-ननक+५ ५५ ५33५+3-पमनकी कक ननन नमक 3भ+ मन +नकानननन-नका+क नमन ननवनन + नया 3 ितिनन-नक किक नानी न कननक कनननकन-भ न न न पिन किन निकल न नानी े पा कननधित आननन एज चाप. एफ चल अज “ते + >++«०++>>--+-- .......२२५०५०५०«»«+>०न--नन+लत-त-+क “3 3म २०-3५ पास-५०७०»-५- ला >मन-भक नमन मन -+नन उमा समनक नल, 








(नीकन-ीनन० ० अत कतननकल, 


कमानज. 2 >+०->«म>अमकनन अ»«ू»माओक अज्णमण ५ ५ ८» ५ फयतानओ 3. अंकल -ननानोजनमननककनयनं थे. >क-«»म ल्ल््ललिनन नि सभन नकल? न नली तन लक न». 


! 88० दादशसमजुासः ॥ है । 
| 


जन ब्लड -++ -«--+०+०>क+-. मनन ७. जन जान जअनननन नजननी-+> आिजिजिज---+-++ ++5 


अब्याइप पक दव्यमरों किनस भल्‍ हैं से दोमो :अोवास्सिकल लेंजाआइसो कं इस | 
लिये अश्कपय, परमाणु, जोच औओप काश सामते तो ठोक था और जो नव द्वव्य | 
वेशेषिक में माने हैं वे हो ठोक हैं का कि प्रथिव्यादि पांच तक्तत, काल, दिशा, | 
आत्मा और मन ये नव एश्चक्‌ २ पदाले निश्चित हैं एक जोव के! चेतम-मान कर 
पेशर को मे माममाः सह जेस दोझों को सिध्या प्चयात को बत्त है । 


(सब जो दौद और जेमी लोग सभ भंगी ओर स्थाइाद मानते हैं सो यह है) 
कि 'सम्‌ घट:” इस को प्रश्षम भंग करते हैं क्योंकि घट अपने बत्तमानता से युक्त 
अर्थात्‌ घड़ा है इस ने अभाव का विरोध किया है | दूसरा भंग “असम घट:” घड़ा 
महीं है प्रथम घट के भाव से यह घड़े के असह्ाव में दूसरा भंग है। तौसरा भंग 
यह हे कि “सशसभ्र घट:” भ्र्थात्‌ यह घड़ा तो हे परन्तु पट नहीं क्योंकि उन 
दोनों से पृथक हो गया। चोथा भंग “घटो४घट:” जेसे “अघट: पट:” दूसरे पट के | 
इभाव को अप्रेला अपने में होने थे घट अघट कहता है युगपत्‌ उस को दो संता 
अशथोत्‌ घट और अघट भी है | पांचवां भंग यह है कि घटकों पट कहना अ यो ग्य 
अर्थात्‌ उस में घटपन वशज्षग्य हैं और पटपन अवक्ताव्य हैं। छःठा भेग यह है कि | 
जो घट नहीं है बच कहने योग्य भो नहीं भौर जो है वह है प्रौर कहने योग्य 
भो है | भर सातवां भेग यह है कि जो कहने को इृष्ट है परन्सु यच नहीं है भोर , 
कहने के योग्य भी घट नहों यह सप्म्रभंग कहाता है इसे प्रकार :-- 


। 
| 
| 
| 
| 
स्थाटस्ति जोवो5यं प्रथलो भंग: ॥ १॥ स्यान्यास्ति जोयो 
दितीयो भंग: ॥२॥ स्वादबक़ब्यो जोवसततोीयो भंग: ॥ ३२ ॥ 
स्थादस्सि नास्ति नास्तिरुपो जोवच्चलथों भंग: ॥ ४॥ स्थात 
अस्ति अवज्ञव्यों जोव! पंचमो भंग: ॥ ५ ॥ खान स्ति अवक्तव्यो 
जोव:ः षछो भंग: ॥ ६ ॥ स्थात अक्ति नास्ति अवक्तव्यों जोब इति 
सप्तमो भंग: ॥ ७ ॥ 


अर्थात्‌ --- है जोब, ऐसा कथन होवे तो जीव के बिरोधों जड़ पदाथों का 
जोच में आभावरूप भंग प्रथम कहाता है । दूसरा भंग यह है कि गहों है जोव 
जड़ में ऐसर कधन को होता है इस से थक्ष दूसरा भंग कहाता है |णोव है 
परन्तु कहने योग्य जहों यह तोसरा भंग । जब कोव शरोरघधारणय करता है सद 
प्रस्तद ओर जब शरोर से एवक्‌ होता है तब अ्रप्रसिद् रहता है ऐसा कथ्त 
होये उस को चतुर्थ लंत्र कहते हैं। जोष है परन्तु काइने जोग्य नहीं जो ऐसा 
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सत्याथ मकाश: ॥ 8११ 
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कथन है उस की पंचम भंग कहते हैं।ओोव प्रत्मन् प्रमाष से कहने में गहीं अता 
इस लिये चच प्रत्याश गहीं है ऐसा व्यवहार है उस को कःठा संग कहते हैं । एक 





काल में जो व का अनुमान से होना भर अद्द श्यथपन में न होता और एकसा मे 
इचमा किन्तु उण २ में परिणाम को प्राप्त होना भ्रस्ति मास्ति न होवे और 
नास्ति भस्ति व्यवह्वार भो म होवे यह सातवां भंग कहता है ॥ 
इसो प्रकार मित्यत सप्त भंगी शोर ग्रतित्वल सप्त भंगी तथा सामान्य धर्की 
| विशेष धक्के गण और पर्यायों कौ प्रत्येक वस्तु में सप्भंगो होतो है वैश्वे द्रव्य 
गुण, स्वभाव भोर पर्य्यायों के प्रमन्त होने से सप्तभंगो भी अनन्त होतो है पैसा 
बोद तथा जे नियों का स्वाहाद और सप्तभंगी न्याय कहता है। ( समोक्तक ) 
यह कथन गक अन्यीन्धाभाव में साधस्य और वैधस्ये में चरितार्थ हो सकता है । 
इस सरल प्रकरण को छोड़ कर कठिग जाल इचना केवल अज्ञानिशों के फसाने 
| के लिये होता है। टेखी जीव का अजोरेव में और अ्जोव का जोध में भाव रह 
| ता ही है जैमे जीव और छणड़ के वर्तमान जेने से साधम्य भौर चेतन तथा जड़ 
| हैने से वैधरूय अर्थात्‌ जोव में चेतनत्व प्रिस्ति) | ओर जड़त्य ास्ति) महीं के । 
; इसौ प्रकार जड़ में जड़त्य है भोर चेतनत्व महीं है इस से गुण कर्म स्वभाव के समान 
| धर्म भौर विरुद्ध धर्म के विचार से सब इन का सशभंगी और स्याहादसहजता से 
। समझ में आता है फिर इतना प्रपंच बठाना किस काम का है?। इस में बौद और 
' जनों का एक मत है। थोड़ा सा ही प्रथक२ होने से भिश्रभाव भी हे जाता है| 
(अब इस के आगे केबल जैन सत जियय में लिखा जाता है :> ६ ८८7. 
चिदचिददे परे तक्ष्य विवेकस्तदिवेचनम्‌ | 
उपादेयमुपादेय॑ हैय॑ हेये च कुबंलः ॥ १॥ 
हेय॑ हि कर रागादि तत्काय्थमविवेकिन: । 
उपादेय॑ पर ज्योतिरुपयोगेकलक्षखम्‌ ॥ २॥ ,. 
जेमन लोग “बचित्‌” और “अदित्‌” अर्थात्‌ चेतन ओर जड़ दोडी परतक्त मान 
ते हैं शन दोनों का विवेचन का माम विवेक जो २ ग्रहण के योग्य है उस २ का 
ग्रहण भर जो २ त्वाम करते योग्य है उस २ का त्याग करने बाले को विवेदों | 
कहते हैं । ? ॥ जगत्‌ का कातों और रागादि तथा देर मे जगत किया है इस 
अविवेकी मत कह स्वाम और योग से सचित परमन्योशिखरूप जो लौष है 
उस का ग्रहण वरना उत्तम है ॥२। प्र्धात्‌ जोब के बिना दूसरा चेतन सत्य 
ईशार , की नहीं मानते कोई भो अनादि सिद्र देर महों ऐसा जोश जैन शोग । 
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मानते हैं । इस में राजा शिवप्रसाद जो इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ में लिखते हैं 
कि इन के दो नाम हैं एक जेब ओर उसर। जोच् ये पर्यायवा्ो शब्द हैं परन्तु | 
योहों में वाममार्गी मद्य मांसाहारो वीदड हैं उन के साथ जेनियों का विरोध 
परन्तु जो मदावोर ओर गौतम गछझूधर हैं उन का माम जोहों ने बच रक्सा है और 
जैनियों मे गणधर भोर जिनवर इस में जिन की परंपरा जैन मत है उन शजा 
शिवप्रसाद जो ने प्रपनिं “इतिक्ासतिसिश्नाशक” ग्रंथ के तीसरे खण्ड में लिखा 
है कि “सामी शंकराचाथ” से पदिले जिन को हुए कुश ऋजारवर्भ के लग भग 
शुवारे हैं सारे भारतवर्ष में बौच्र ग्रधवा जेनघर्म फेला हुआ था इस पर भोट 
“बोद कहने से हमारा भाशय उस सत से है जो महावोर के गणधर गोतम स्वामो 
के समय से शंकरस्तामो के समय तक वेदविरुद सारे भारत वर्ष में फैला रचा 
और जिस को अशोक ओर संप्रति महाराज ने माना उस से जेन बाहर किसो 
सरह नहों मिकल सकते ( किन जिस से जैल निकला और बुद जिस से बोद 
निकला दोनो पय्योथ शब्द हैं कोश में दोशों का पब्रथे एक हो लिखा है और 
गौतस को दोनीं मानते है वरम ट्ोप बंश इत्यादि प्रात बौद्ध ग्रंथों में शाक्य मुनि 
गौतम बद को अकसर महावीर छो के नाम से लिखा है पस॒ उस के समय में 
शक हो उस का मत रहा होगा(हसने जो जैम म लिख कर गोतमस के सत वालों 
को बोौद्द लिखा। उस का प्रयोजन केवल इतना हो है कि उन को दुसर देशवालों 
हे बोद हो के नाम से लिखा है” ॥ ऐसा हो अमर कोश में भो सिखा है :--- 


सबजः सगतो बच्चो पसराजस्तथागत: 

समन्तभद्रो भगवान्भारजिज्ञोकजलिज्विन: ॥ १ ॥ 

पडभिज्ञो दशबलो5दृयबादों विनायक: । 

मुनोनन्‍्द्र: शोषन: शास्ता मुनि: शाक्यमुनिस्तु य: | २ ॥ 

सशक्यसेडः सवोर्थ: सिद्धश्शौद्योटनिश्व सः । 

गौतसश्चाकंबन्ध॒ञ्न मायादेकोसतस्य सः ॥ ३ ॥ 

अमश्कोश कां* १--वर्ग (-श्लोक ८--से १० तक ॥ 

अब देखो ! बद जिम कर बोद तथा जेम एक के माल हैं वा नहीं ? का 

भ्रमरसिंह” भो वृद जिस के एक लिखभे में भूस गया है? जो अविदन्‌ जेन हैं बेतो 


न अपना जानते और न दसरे का केवल हटमात्र से बड़ोया करते हैं परन्तु जो 
जगीं में विदान्‌ हैं वे सब जानते हैं कि “बुइ” ओर"“लिम तथा “बोइ'जौर “जेन” 


न" डे + +ऑकचलाओ न लत 
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| सत्या जे प्रकाश: ॥ 








अियरमकननमझन जनम जनकनन+3न«+माण5 के तन 


पर्ययायवाी हैं इस में कुछ सन्‍्दे ह नहीं ( जेम लोग कहते हैं कि जो व हो 
| जाता है बे जो अपने तोध करों हो को केदलो मुक्ति प्रास और परमेश 
] कै ब्रभादि परमेश्वर कोई नहीं सबन्ष, बोतराग, अहन्‌, केवलो,तोथछत 
छः मास्तिकों के देवताधों के मास हैं. अदि देव का सतरूप चन्द्रसूरि ने “भा 
निम्रयाल कार स्न्‍्ध में लिखा है :-- 


सर्वज्ञों बोतरागादिदोषस्वेलोक्यपजित: । 
यथास्थितार्थवादो च देवोहन परमेश्वर: ॥ ९ ॥ 
बेस हो “तोतातितों” ने मो लिखा है कि :-- 

सर्वक्नी दृश्यते तावन्तेदानोमस्मदा[दिभि: | 

दष्टो न चेकदेशो5श्ति लिहगं वायोइनसमापयेत ॥ २ ॥ 

न चागमवि्ि: कश्चिन्न्रित्यसबचज्ञवोपकः । 

न च तबाधबादानां तात्ययंमपि कल्पत ॥ ३ ॥ 

न चान्यार्थप्रधानेस्तेस्तटस्तित्व॑विधीयते । 

न चानुवादित' शक्‍्यः पूर्वसन्येरनो पितः ॥ 8 ॥ 

जी रागादि दोषों से रहित, बलोक्य में पूजनोय, यधावत्‌ पदार्थों का वच्ता 

सर्वक्ष अहन्‌ देव है बच्ची परसेश्वर है ॥ ९ ॥ (जिस लिये हम इस समय परमेश्वर 
को नहीं देखते इस लिये कोई सर्वक्ष गनादि परमेश्र प्रत्यक्ष नहीं जब इश्वर में 
प्रत्यच्ष प्रभाण नहीं तो चमुमान भी नहीं घट सकता क्यों कि एकटेश प्रत्यश के 
विना अनुमान नहीं हो सकता ॥ २ ॥ जब प्रत्यक्ष अनुमान नहीं तो आगम चअर्थात्‌ 
नित्य प्रमादि सर्वन्न परमात्मा का वबोधक शब्द प्रमाण भो नहीं हो सकता जन 
तोनों प्रभाण नहीं तो अर्धवार अर्थात्‌ सुति निनन्‍दा परक्षति भ्र्धात्‌ पराये अरित्र 
का वर्णन भोर पुराक्षणप अर्थात्‌ इतिहास का तात्पय्य भी महीं घट सकता ॥ ३ ॥ 
और अन्याश्रप्रधान अर्थात्‌ बहुब्रोहि सभमास के तुख्य परोक्त परमात्मा की सिद्धि का 
विधान भो नहीं हो सकता पुंगः ईश्वर के उपटेशाओं से सुने बिना अनुवाद भो 
केसे हो सकता है? ॥४॥ [इस का प्रत्यास्थान प्र्धथात्‌ सष्कनजी भगाए रशर नम 
औता ता अधम्‌ देव के माता पिता भादि का शरौर का सांचा कौन बनाता विना 
संयोगकर्ता के यवायोग्य, सर्वापययवसमस्पञ, यथोवित कार्य करने में उपयुक्त 
शरोर बन हो गहीं सकता|भौर जिम पदार्थों से शरोर बना है उन के जड़ दोने 
से खय इस प्रकार की उत्तम रचना से दुश गरोररूप गहों बज सकते क्योकि उन में 
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हि दादशसमज्ञासः ॥ | 





फज।थओिओओ-जत- 


# अगमने का बा ही नहीं, भौर (जो समाहि दोषों से सहित हो कर | 


हैं दीपरहित होता है वह ईशर कभो नहीं हो सकता क्यीं कि जिस निमित्त 
कक कद रागाटि से सक छोता है वह मुक्ति उस निम्ित्त के छटने से उस का 
'ईआस्म सलति भी अमित्त कोगो)जो अस्यतोर अल्कत्त'है बह सर्वव्यापक और 
' कवच कभो महों हो सकता क्यों कि छोव का स्वरूप एकदेशी और परिमित गण, | 
कर्म, स्वभाव, वाला होता है)वच्न सब विद्याक्ों में सब प्रकार यधार्थ वक्षा नहीं हो 
सकता इस शियेशुझरे लोसकर प्रस्मेशशर- कस्रो महतं हो सकते)॥२॥ है: डक । 
प्रसच पदार्थ हैं उन्‍्हों को मानते छो प्रत्यक्ष को नहीं जेंसे कान से रूप ओरचल् | 
से शब्द का अरुण महीं हो सकता जे से ग्रमादि परमात्मा को टेखने का साधन 
शहान्त:करण,विदा और योग।भ्यास से पवित्रात्मा परमात्मा को प्रत्यच देखता है|, 
( जैसे विन पढ़े विध्या के प्रथोजलों को प्रापि नहीं छोतो वैसे हो योगास्यास ओर 
विज्ञान के विना परमात्मा भो गहों दोख पड़ता जैसे भूमि के रूपादियणरकी को 
देख जाग के गुणों थे सव्यवित सखन्धमे पंथिकी प्रत्यक्ष हतो है वेसे इस रूष्टि 
| में प्ररभामा के रचमाविशेष लिंगटेस के परमाज प्रत्यक्ष होता है)भर जो पापा- 
चरणेच्छा समय में भय, शं सा, लब्जा, उत्पन्न होतो है वह अन्सर्यामों परमात्मा को 
शोर से है इस से भो परमात्मा प्रत्यक्ष होता है) अनुमान के हो ने में कया सन्‍्दे्ट 
हो सकता है ?! और प्रयत तथा भनगुमान के होने ले ॥ २॥ आागल प्रमाण भो 
नित्य, अगाहि, सर्वत्र, इैशर का बोधक होता है इस लिये शब्द प्रमाण भो ईश्डर 
में १ |ज्षब तोनों प्रमाणों से ईश्लशर को जोव जान सकता है तब अ्रधवाद भर्थात्‌ 
परमेझर के गुद्यों को प्रशंसा करना भो यथार्थ घटता है क्यों कि जो नित्य पदार्थ 
हैं उन के गुण, कर्म, भाव भो नित्य होते हैं तस को प्रशंसा करने में कोई भो 
प्रतिबंधक महों|॥ ३ जेसे मशुओं में कर्ता के विमा कोई भो 'कारम्य महीं होता 
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दैसे शो इस महत्काओं का कर्सा के विना चोना सर्वथा असंभव है)।जब ऐसा है | 


तो इशर 'के होंने में मूड़ को भी संदेह गहों हो सकता (जब परमात्मा के उप- 
देश करने बालों से स॒र्मेंगे पक्ात्‌ उस का भगुवाद करनाओ सरल है (दस थे 
जेगों के प्रत्मचा दि प्रसाणों से इशर का खंडन करना भादि व्यवकार धनुचित, है ३) 


भक्त कर्ण सिद्धिस्यो3ज्याथयोस्तवो: ॥ २ | 





अनादेशगसस्वा्थों न च॒ सर्वज्ष आदिसान्‌ | _ 


कविमेण त्वस्तत्येन स कर्थ प्रतिपादाते ॥ १ ॥ 
अल तह चनेनेव स्वझोउन्ये: प्रतोयते | 
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! ऋर्वश्ोक्नतया वाक्य सत्यं तेन तद्स्तिता । 
कथ तदभय॑ सिध्येत सिद्डसलास्तराहत ॥ ३ ॥ 


| 
| बोच में सर्वत्ञ हुआ अनादि शास्त्र का अथध गहीं हो सकता क्योंकि किये 
| अस्त्य वचन से उस का प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके ! ॥१६ और जी पर 
| श्वर हो के बचन से परमेश्वर सिद्द होता है तो अनादि ईश्वर से भ्रानादि शास्त्र कहें 
| सिद्दि अनादि शास्त्र से अनादि इेशर को सिद्धि, अन्योसन्यातय दोप आता है ॥२॥ 
' क्योंकि स्वत के कथन से वह वेदबाक्स सत्य और उसो वेद वचन से ईश़र को 
| सिद्दि करते हो यह केसे सिद हो सकता है? उस शास्त्र और परमेश्वर को स्रिदि 
| के लिये लोसदा कोड प्रमाण चाहिये जो ऐसा मानोगे तो अ्रमवस्था हे ष भ्रावेगा॥ २३१ 
| (अचचर ५ हम लोग परमेश्सर और परमेश्वर के गुण कमे खमाव को चनादि मानते 
| है अनादि नित्य पदार्णों में अ्न्धोप्यायय टोष नहीं ग्रा सकता जैसे कार्य से कारण 
| का ज्ञान और कारण से कार्य का बोध होता है काय्ये में कारण का खभाव और 
। कारण में काश्य का स्वभाव नित्य है वेसे परमेश्वर और परमेश्दर के अनम्त विदा- 
“| दिगण नित्य होभे से ईश्वरप्रशोत बेद में अनवस्था दोष नहों आता॥१। २।३१॥ 
'! और तुम तीथेंकरों को परमेश्वर मानते हो यह कभो नहीं घटसकता क्योंकि बिना | 
' भाता पिता के उन का शरोर हो नहों हीता तो वे तपसय्याज्ञान और मुक्ति 
' को केसे पा सकते हैं वेसे हो संयोग काआदि अवश्य होता है क्यों कि बिना वियोग 
के संगरोग हो हो नहों सकता इस लिये अनादि सष्टि कक्तों परमात्मा की मामो ) 
| देख्यो ! चाहे कितना हो कोई सिद्ध को तो भौ शरोश भादि को रुचना को पूर्ण ता 
| से नहीं जान सकता जब सिद्ध जोव सुषृप्ति दशा में लाता है तब उस को कुछ भी 
| भाग भहीं रहता जब जोब दुःख को प्राप्त होता है तव उस का ज्ञान भी न्यग 
| हो जाता है ऐसा परिस्छितत साभष्य वाले एकदेश में रहनेवाले को इश्लर मानना 
विना थ्वान्तिवुद्दिपृक्त जेनियों से भ्रन्थ कोई भो गहों मान सखकतांज जो तुम कहो 
कि वे तोधकर अपने माता पिताओं से हुए तो वेकिन से और उन के माता पिता 
किन से १ फिरतन के भों साता पिता किन से उन्पत्र हुए १ इत्यादि अनवस्था आवेगो । 


( आशिक ओर नास्तिक का संवाद ) 


|... इस के आगे प्रकस्शरजाकरके टूसरे भाग आस्तिक गास्तिक के सम्वाद के 
| अश्नोश्तर यहां लिएत हैं जिस को बड़े २ जेनियोंने अधनो सकाति के साथ भागा 
। अपर जुस्यई में कवनाता है । (नरब्किक) ईसार को इच्छा से कुछ नहीं होता जी कुछ 
| होता है वह कर्मश्रे। (आधफिक) जो सब कम के होता है तो कर्म किस से होता है ! 
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जो कहो कि जीव आदि से होत।है तो जिन श्रोचादि साधनों से कर्म जीव कर्ता 
है थे किन से हुए ? जो कह्टी कि प्रनादि काल भोर स्भाव से होते हैं तो 
अनादि का छटना असंभव हो कर तुझारे मत में सुक्ति का अभाव छक्षोग्र|जो । 
कहो कि प्रागभाववत्‌ अभादि साम्त है तो विना यत्ष के सब के कम निहक्त हो | 
जायेंगे । यदि ईश्वर फल प्रदाता न हो तो पाप का फल दुःख को जोब अपनी 
इच्छा से कभी भहीं भोगेगा, जैसे चोर आदि चोरो का फल दंड अपनो इच्छा 
से नहीं भोगते किन्तु रात्यव्यवस्था से भोगते हैं वेसे हो परमेश्वर के भुगाने से 
जीव पाप और घुर्य के फलों के भोगते हैं अन्यथा कर्म संकर हो जायेंगे अन्य के 
कर्म भन्य को भोगने पड़ेंगे। ( नास्तिक ) इश्वर भक्रिय है क्यों कि जो कर्म कर्ता 
होता तो कर्म का फल भी भीगने पड़ता इस लिये जैसे हम केवलो प्राप्त मुक्तों 
को ग्रक्रि मानते हैं बैसे तुंम भो मानो | ( आश्तिक ) इंशर भअ्रक्रिय नहीं किन्सु 
सक्रिय है जब चेतन है तो कर्चा क्यों नहीं ? भीर जो फर्ता है तों वह क्रिया 
| प्रथक्‌ करी नहीं हो सकता जेसा तुझारा कत्रिस, बनावट का इेखर तोर्थकर 
को जोष से बले हुए मानते हो इस प्रकार के इेश्वर कोई भो विदान्‌ नहीं 
मान सकता क्यों कि जो निमित्त से इश्वर बने तो अनित्य और पराधौन हो जाथ ' 
क्यों कि इेखरे बने के प्रथम जोव था पथात्‌ किसी नि्मित्द से इंश्हर बना तो फिर ' 
भो जोच हो जायगा अपने जोवत्व खजाव को कनो नही छोड़ सकता क्यों कि 
अगम्त काल से जीव है ओर अनन्त काल तक रहेगा इस लिये इस अनःदि 
स्वतः सिद्ध इेश्शर को मानना योग्य है। देखो ! जेसे वर्तमान समय में जोव पाप 
पुछाक्षत्ता, सुख दुःख भोगता है बेसे इंश्वर कभो नहीं होता जो ईशखर क्रिया- 
बान्‌ न होता तो इस जगत्‌ को केसे बना सकता ? जैसा कर्मों को प्रागभाववत्‌ अना दि 
सानन्‍त मानते हो तो कर्म समवाय सम्दस से नहीं रहेगा लो समवाय सम्बन्ध से 
महीं बच संयोगज हो के अभिग्य होता है जो मुक्ति में क्रिया हो म मानते होतो 
वे सुक्त जोव जझ्ञाम बाले होते हैं वा नहीं ? जो कहो होते हैं तो अन्तःक्रिया ' 
वाले हुए,(क्या सुझि में पावाशवत्‌ जड़ हो जाते एक ठिकाने पड़े रहते और कुछ 
भो चेट्ा महों आरते तो सुक्ति क्या हुई किन्तु अखकार और बंधन में पड़ गये 9 
मासिक ) रैशर व्यापक नहीं है जोव्यापक होतर तो सव वस्तु चेतन क्यों 
महों होतो ! चोर ब्राहण, तजिय, बेश्स, सदर, आदि कौ उत्तम, मध्यम, निक्तष्ट, 
अवखा क्यों हुई! क्यों कि सब में इशर एक सा व्यास है तो हटाई बढ़ाई न 
होगी चाहिये । (अऋखितका) व्याप्य भोर व्यापक एक महीं होते किन्तु व्याम्य एक. 
देशी और व्यापक सवेदेशों होता है जेल अरकाश सब में व्यापक है चोर भूगोल 


अररियक नम -3 ०५००-3० 
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सतायथम्रकाशथ। ॥ 8१७ 


जीजा 
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झोर घटपटादि सब व्याप्य एक देशी हैं) जेसे एथियो झाकाश एक नहीं 
इशर ओर जगत्‌ एक नहीं, जेसे सब घटपटादि में आकाश व्यापक है और चठ- 
पटादि झराकाश नहीं, वे से परमेशर चेतन सब में है अ।र सब चेतन नहीं इोता 


| जैसे विद्यान अविदान्‌ और धर्माआ अधर्सात्मा वरावर नहीं होते विद्यादि सदु- 


शुण और सत्यभाषणादि कस सुथौलतादि स्वभाव के ब्यूनाएपिक होने मे बृ/काप 
आतजिय, वैंश्य,गढ़ और अंत्यज बड़े छोटे माने जाते हैं वर्षा को व्याज्या जैसी 
“सलुर्थ समुक्कास में लिख अथये हैं वहां देख लो । (गास्तिक) भे इंखर को रचना 
से सृष्टि होतो तो माता पितादि का क्या काम ? ( झाक्षिक ) एऐशरो रुष्िट 
का इंखर कर्ता है जेबो सपष्टि का नहीं जो जीवों के कत्तत्य कर्म हैं सन को 
डेखर नहीं करता किन्तु जोब छो करता है जैसे हत्त,फल, ओषधि, भ्रयादि ईश्वर 
में उत्पन्न किया है उस को से कर मनुव्य न एसें, ग कटे, न रोटी आदि पढ़ा 
बनाओ ओर न खावें तो क्या इैश्वर उस के बदले इन कासों को कभो करेगा ! कर 
जो न करे तो जोब का जोवन भो म॒ हो सके इस लिये आदि सष्टि में जोव के 
शोर और पांच को बनागा ईश्बराधोन पश्चात्‌ नम से पुत्रादि की उत्पत्ति करना 


' छीब का क्षव्य काम है। ( नास्तिक ) जब परमात्मा शाम्बत, अनादि, चिदा 


नन्‍द ज्ञानलरूप है ता जगत्‌ के प्रपच भोर दुःख में क्यों पड़ा ! आनन्द छोड़ दुःख 
बाग्रदण ऐसा काम कोई साधारण मनुष्य भो नहीं करता ईश्वर ने क्यों किया ९ 
( आर्थिक ) परमात्मा किसो प्रपंच पोर दुःख में नहीं गिरता न अपने आनन्द 


, का छोड़ता है क्योंकि प्रपंद भोर दुःख में गिरना जी एक देगी हो उस का हो 


'उेसाइानाशर+ कमरा गए करनी १०५४७ जरन- ५ प-जानन ५-3१ कनन-ना-++० 933 कान -५न्‍म-जननकपनकनम- न पपने 3 “पिन वन --जम-कनान- जिण-+- नि बिकनाण बा िलाणण 


सकता है सर्वदेशी का नहीं। जो अनाएिं, चिदानन्द, 'शानस्तरूप परमात्मा जगत्‌ 
को म बनाये तो भन्य कौन बना सके ? जगत्‌ बनाने का जोव में सामःये महीं 
कोर जड़ में खयं बनते का भी सामध्य नहों इस से यह सिद्र हप्राकि परभात्मा हो 
शगत्‌ को बनाता और अदा प्रानन्द में रहता है जैसे प्रगम/त्मापस्माणओं से सष्टि 
कत्तों है वैसे सासा पितारूप निमित्त कारण से भो उत्पत्ति का प्रबंध का नियम 
करण धारण और प्रलय करने के बलेड़ में कों पड़ा ! ( प्रास्तिक ) इशर सदा 
होगे से तुआर साधनों से सिद्द हुए तोधंकरों के समान एक टेश में रहने 
है हई संधपूर्वक रूक्ति से युवा सनातन परमात्मा नहीं है जो अ्रग्तस्तरूप गुषय 
कमे खमाययत्ता परमात्मर है बह इस किवथित्‌ मात्र जगत्‌ को बनाता धर्ता और 
प्रसयकर्ता इआ भी बच में नहीं पड़ता क्योंकि बंध ओर सोख स्रापचचलता से है 
जेंसे मुक्ति को अ्रपेचा से बंध भौर बंध की अपेच्ा से मुक्ति दोतौ है जो कभी बद 
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महों या वच मत क्यों कर कद जा सकता है १ और जो एक देशो जोव हैं थे हो 
बद शो रसुत्रा सदा हआ कत्ते हैं ध्रमन्‍त, सर्वदेशों, स्वव्यापक, इशतर बंजन वा नेसि- 
सिक सज्ञि के चक्र में जेसे कि तुझारे तोथंकर हैं कभो नहीं पढ़ता । इस लिये 
वह परमात्मा सदैव मत कद्ाता है। (नास्सिक) जोव कर्मों के फल ऐसेहीो भोग 
गकते हैं जेंसे भांग गोने के मद के सथमेव भोगता है इस में ईश्वर का काए 
नहीं | (अह्श्तिक) जेसे विना राजा के ढाकू लंपट चरादि दृष्ट मनुष्य ख्य फांसो 
बा काराएइ में नहीं जाते न दे जएना चाहते हैं किन्तु राज़ को न्याय व्यवस्था । 
मुसार वलात्‌कार से घकड़ा कर यथाचित राजा ट्ंड देता है इसो प्रकार जोव भो | 
इशर को व्यायव्यवशथा से स्व २ कर्मा नुसार यथायोग्य दंड देता है क्ोॉंकि कोई भो 
जीव अपने दष्ट कमों के फल भोगना महीं चाहता इस लिये अदण्य परमात्मा 
न्यायाधोश शोना चाहिये। (नास्तिक, जगत्‌ में एक ईश्लर महीं किन्तु जितने मुन्त 
जोब हैं वे सबईश्तर हैं। (आशक्तिक | यक्ष कथन सवा व्यर्थ है क्यों कि जो प्रथम 
बद हो कर मुक्त हो तो पुमः बच मेंश्रवश्य पढ़े क्यों कि थे स्वाभाविक सर्देव मुछा 
महज तुझारे चोवीस तौर्थंकर पहिले बह थे पुन: मुत्त हुए फिर भो बंधमें अवश्य 
शिईर' गे भीर जब बचुत से ईप्जर डे तोजते जोव अनेक होने से लड़ते भिड़ते फिरते 
है बसे इेश्वर भो लड़ा भिड़ा करेंगे । (शतक) है सट॒ ! जगत्‌ का कर्चा काई 
किन्तु जगत्‌ सख्र्य सिह है। ( भ्राश्षिक ; यह जेनियों को कितनों बड़ो मल है 
भला विना कर्ता के कोई कम कमंके बिना कोईकाय्े जमत्‌ में होता दोखता है 
यह एसो बात है कि जस गंश्ड' के खेत में स्वयं सिद्र पिसान रोटो बन के जेनियां 
के पेट में चन्ती जातो हो कपास खूत,कपड़ा, अक् खा,दुपढ़ा, धोतो,पगड़ो,भआदि बन 
के कभी नहीं आते जब ऐसा महीं तो ईश्वर कर्ता के बिना यह विविध लगत्‌ 
झौर नाना प्रशार को रचना विशेष केसे बन सकती ! जो हठ धर्क से खयं सिद्ध जगत्‌ 
| को मानी तो स्वरंसिद्द उपरोश बस्त्ादिकों के कर्त्ता के दिना प्रत्यक्ष कर दिस 
शाओ जब ऐसा सिद्द नदी कर सकते पुन: तुझारे प्रभाणशग्य कथन को कोन बुद्दिसान्‌ 
समान सकते है? (न/ज्लिश) इे्वर विरक्ष है वा सोशित१जो विरज्ञ है तो जगत्‌ के 
प्रपंच में क्यों पड़ा ? जा मोहित है ती जगत्‌ के बनामे को समर्थ नहीं हो सकेगा 
(पारिसिक) परमेष्दर में वेराग्य वा मोह कभो महों घट सकता, क्यों कि जो सर्व | 
व्यापक है वह किस को छोड़ और किस को ग्रहण करे इशर से उतस वा उस 
को अप्राम कोई पदार्थ गहों है इस लिये किसो में मोह भी गहीं होता वेराग्य 
| और मोह का होगा जीव में घटता है इकऋरमें नहों | ( काशिक ) जो ईश्वर को 
| जबत्‌ का कर्ता ओर कोवों के कमों के फशों का दाता मरना गे तो इशर प्रपंची 


हे 
* नबी ऑजने+- जब 
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सल्याणेप्रकाश: ॥ « ४१६ | 





झ्ाकर दूःरौ हो जाय गा। ( आस्सिक ) भला भ्रभेकविध कर्मों का कर्ता और 
| प्राणियों को फ्लो का दाता धाजिक व्यायाधौश विद्वान कर्मों में नहीं फ़सता न 
| प्रपंची होता है तो परमेश्वर अनन्त सामध्य बाला प्रपंचो और दुःखो क्यॉकर होगा! | 
(इं तुस अपने और अपने तोज करों के समान परमेशर को भो अपने अज्ञान से 
समझते हो सर तुझारो अविदा को लोला है जो अविद्यादि दोषों से छटमा चाहो | ;/ 
तो वैदादि सत्य सा(्तों का भाषय ले क्यों भ्रम में पढ़े २ ठोक* खाते है। ! ॥) 
अब जेन लोग जगत्‌ को जैसा मामते हैं देसा इम के सूचों के शवसार दिख 
लाते भौरसंत्तेपतः मसार्थ के किये पद्त्‌ सत्य फठ को ससोत्ता करके दिखाते हैं; 


सल-सामिअश्थाद अणम्से च नगद संसार घोरकान्तरे | 
सो हद कच्म गुरु ठिदू विवाग वबसनभमभद् जोब रो। प्रकरण- 
रत्लाकर भाग दूसरा- २ पौशतक €० सूत्र २॥ 


| 
यह रह्लमार भाग नामक ग्रंथ के सम्यकत प्रकाश-म्रकर ण में गौतम और म हा - । 
बोर का सस्याद है ॥ 





इस का संत्रेप से सपयोगी यह अर्थ है कि यह संसार अनादि भअनन्स है म 
कभी इस की जत्पक्ति इुई म वो विनाश हांताह अर्थात्‌ किसो का बनाया जगत्‌ 
नहीं सो हो अरस्तिक नाब्लिक के संवाद में है मूट ! जगव का कर्ता कोई नहीं 
मं कभो बना और नकभों माश हाता | (समीक्षक/-जो संयोग से उत्पन्र छत ता है । 
बह अ्रमादि और अनन्त कभो नहीों है। सकता। ओर उत्पत्ति तथा विनाश हुए | 
बिना कर्म नहीं रहता जगरत्मे जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे सब सं यागज उत्पत्ति 
विनाश वाले टेखे जाते हैं पुन: जगत्‌ सत्पश्ष भोव विनाश वाला क्यों नहीं ? इस लिये 
तुझारे तोथकरों का सम्यम्योध नहीं थाजो उन की संस्यभ्‌ चाम होता तो ऐसी 
इससव बातें क्यों छिखते?४२॥ जैसे तुझारे गुरु हें वेसे तुम शिष्य भ्ो हो तझछारो 
बातें सुनने वाले को पदार्थ व्रान कानों नहीं हा सकता भला जो प्रत्यक्षसं बुत पदार्थ | 
दोखता है ठस को उत्पत्ति गोर विनाश फ्योंकर नहीं मानते अर्थात इन के आर ५ | 

। 
| 





र्ः 





वा जेनियों का भूगोल खोल दिद्या भौ नहीं आतो थो गो र न अब यह विद्या इन में 

है नहीं तो निस्ललिखित ऐसो भप्रसंभव बातें क्यों कर मानते और कहते ६टेखो ! | 
इस सृष्टि में प्ल्िवोकाय अर्थात्‌ प्थिवो भो जोब का शरोर है प्रोर जल कादाहि (/ 
जोव भी भागते हैं इस को कोई भी नहीं मान सकता | झोर भो देखे | इन कौ | 
सिध्या बालें(जिन तोथकरों को खेंग लोग सम्यग श्रानी भर परमेशर मासते है । 


छम-की लिपश्यावातों के ये ममने हैं) ( रतसारभाग ) के पृष्ठ १४४ इस ग्रंथ को 
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लेन लोग मानते हैं झोर यह ( दसवो सम १६८७८ अप्रेल सता० २८ में ) अगारस 
जेत प्रभाकर प्रेस में नानक चंद जतोने कृपया कर प्रसिद्ध किया है उस के पूर्वक 
पृष्ठ में काल को इस प्रकार व्याख्या को है अधधात्‌ समय का माम सूक्म काल है । 
और प्रख्यात सभयों को ब्रावलि कहते हैं। एकक्रोड, ससंटलाख, सत्त र मस्त 
दोसों सोलह आवलियों का एक मुह होता है व तोस मुहत्तों का एक द्विस, 
बेस पत्द्रह दिवसों का एक पच्, वेसे दो पक्षों का एक मास बेसे वारक्ष महीनों 
का एक वध हं।ता है । येसे स्तर लाख क्रोड़, कृप्पन सहस्ष क्रोड़ वर्षों का एक 
पूव ड्ोता है ऐसे असंस्यात पूर्वों का एक “पत्थोपम” काल कइते हैं । असंख्यात 
इस को कहते हैं कि एक चारकाश का चौरस और उतना हो गहिरा कुभा 
खोदकर उस में जगु लिये मनुष्य के शरोर के निम्न लिखित वालों के 2५% डॉ से भरना 
अधथांत्‌ व्तमाम समुष्य के बाल से जगलिये मनुष्य के बाल चार हाजार कानवे 
भाग सूक्म होता है जब जुगलिये मनुष्य के दार सचस्त्र झानवे बालों को इकह! 
| करें ती इस समय के समुष्या का एक बाल झंता है ऐसे जगलिये मनुच्यों के एक 
बाल का एक अंगल बाल का खातबार आठ २८टुकडे करते से २०८७१५४२ अ्रधांत्‌ 
दोसलाख सत्तानवे सहरस्र एकसो बायन टकड़े होते है ऐसे टुकड़ों से पूर्वक 
कुआ को भरना उस में से सोवर्ष के भनन्‍्तरे एक २ टकड़ा निकालना जब सब 
। 
| 
। 


| 6२० , दादशसमजझ्ासः ॥ 


टुकड़े निकल जावे ओर कुआ खाली छा जाय तो हक वह संसखू्यात काल है 
और जब उन में से एक २ टुकड़े के असंख्यात टुकड़े कर के उन टुकड़े से उसो 
कए को ऐसा ठस भरना किठस के ऊपर से चक्रवक्तों राजा की सेना चलो जाय 
ती भो भ दबे उन टुकड़ों में से सौवर्ष के भ्तरे शक टुकड़ा निकाले जब वह 
कुचा रोता हो जाय तब उस में ग्रसंस्यात पृ पडें तब एक २ पस्थोपम काल होता 
है। वह पल्योपन काल का के दृष्टान्स से जानना जब दशक्रोड़ान क्रोड़पल्योपम 
काल बोलें तब एक सागरोपस काल होता है जब दशक्रोड़ानक्रीड़ सागरोपम 
काल बोत जाय तब एक उत्सपेणो काल होता है। और जब एक सक्सप्य णो और 
एक अ्वसप्य शो काल बौत जाय तब एक कान चक्र इता है, जय अनन्त काल 
चक्र बोस जायें तव एक पुद्दल पराहत्त होता हे ध्रव अनन्त काल किस को कहते 
हैंजी सिद्धान्त पुस्तकों में नव ट्ष्टान्तें से काल को संख्या कौ है उस से उपरान्त 
| भमसन्‍्स कार कहयता है वेसे अनम्त पुड़न्त पराहस काल जोक को आअमते हुए बोलते 
| हैं इत्यादि | सुनो भाई ! गकितविद्या वाले लोगो ! जेनियों के प्रन्‍्थों को काल 
: भख्या कर सके॥ मे वा भहों १ ओर तुम इस को सच भी मान सके गे वा महों ? 


। 


» | देखी इन लोधकरों ने पेसो मजितविद्या पढ़ी थो ऐसे २ तो इन के मत में गुरु 
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सम्याधप्रकाथ: 8२१ 
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| और शिक्ष है जिन को अविद्या का कुछ पारावार नहों | और भो इन का 
| अखेर सुना , रजमारभाग, म० १३३ से ले के जो कुछ बृटाबाल अर्थात्‌ जेमियों 
»| के सिद्दान्त ग्रग्थ जं। कि उन के तोधकर अर्थात्‌ ऋषभ देव से ले के महावोद 
पय्थश्त चोबोस हुए है उन के बचनों का सार संग्रह है ऐसा रम्भ्रभाम पु 
१४८ में लिखा है कि पश्चिदो काय के आव मट्टी पराषाणादि पथिवों के भेद 
जानना, उन में रइन वाले जोवों के शरगोर का परिमाणय एक्र अंगुल का 
असंख्य[तवां समझना अर्श्रात्‌ अतोव सूक्य होते हैं उन का आयुसाग अर्थात्‌ | 
वे अधिक से अधिक २२ सहस्त्र वर्ष पय्वेन्त जोत हैं | रत" पृ० १४८ बनचाति के | 
णएक गरोरमें अनन्त जोव होते हैं वे साधारण बनचष्यति कहातो है जोकि कन्दम्तुल | 
प्रमूख और अनन्तक्षय प्रमुख होते हैं उन को साधारण बनस्पति के जोव | 
कहने चाहिये उन काआयमान अन्तमु हे होता हे परन्तु यहां पूर्वोक्न इग का 
मुहूर्त समकता चाहिये और एक शर|र म॑ जो एकेग्द्रिय अधोत्‌् स्पर्श दुम्द्रिय दस में 

है आर उस में एक ओोव रहता है उस को प्रत्येक बनस्पति कहते हैं उस का्देह 
मान एक सह योजन अर्थात्‌ प्राणियों का योजन ४ कोश का परन्तु जेनियों का : 
योक्रम १०००० टदृशसइस्त्र कोणों का दींता है एस चार सहस्त कोश का शरोर 
ह।ता है उस काआयुमान्‌ प्रधिक थे अधिक दशसहस्त्र वर्ष का होता है अरब दो 
दुश्द्रिय वाले जोव अर्थात्‌ एक उस का मरोर ओर एक सुस्त जो शंख कौडा ओर 
जआईद होते हैं उन का देशमान्‌ भपिक से अधिक, अडतालोस कोश का स्थल 
शरोर होता है। ओर उन का आधुमान अधिक से अधिक बारह वर्ष का झोता है 
यहाँ बहुत हो स्ूल गया क्यों कि इतने बड़े शरोर का झाषु अधप्क लिखता और 
अ्रढ़तालोस कोथ को स्थल ले जैनियों के शरोर में पड़तो होगो ओर उन्हों ने 
देखो भी होगो और का भाग्य ऐसा का जो इतनो वी ज॑ को देखे !!! रबसार 
भा० प० १४० और देखो ! इत का अंधाधंध बोछ , बगाई, कसारो ओर मकक्‍सखेरे 
एक यीजन के ग़रोर वाले होते हैं इन का आयुमाग अधिक थे अधिक छः: महोने 
का है| देखो भाई ! चार २ कोश का बोछ अन्य किसो ने देखान होगा जो आठ 
मोल तक का शरोर वाला बोकछ ओर मक्तो भो जेनियों के मत में होती है ऐसे 
बोक ओर मक्‍्ली उन्हों के धर में रहते होंगे और उन्हों ने देखे धोंगे। अ्रन्य किसो 

मे संसार में नहों देखे करोगे कभों ऐसे बोछू किसो जेंमि को काटे तो उस का 
क्या होता छोमा ? अशचर मत्द्ी आरदि के शरोर का मान एक सहखस्त योजन 
अर्थात्‌ १७४०० कोश के योजम के हिसाब से १००००७०० एक करोछ् कोश का 
शरोर होता है शोर एक करोड़ पृव॑वर्षों का इन का आयु होता है बेस स्थल 


| 
| 
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४8२२ दादशसमझास: ॥ | 
| 
| 
। 
| 





अजलचर सिवाय जे नियों के अन्य किसो ने न देखा हो गा । भोर चतुष्पात ऋथ भा दि 
का टेइमान दो कोश से नव कोश पर्यन्‍्शत और द्रायुमान चोरासो सक्षस्त वर्षों का 
इत्यादि ऐसे बड़े २ शरोर वाले जीव भो जैनो लोगों ने देखे हों गे भौर मानते 
है भौरकोई जुदिसाग्‌ सहों मान सकता। (रत्‌गसारे क्षा०...7 ०१५१) जलचर मभज | 
वोवों का देशमान उत्कृष्ट एक सशस्त्र योजन ध्र्थात्‌ १००००००० एक करोड़ | 
कोशों का और आायुमाग एक क्रोड़ पूर्व वर्षों का होता है इतने बड़े शरोर और 
आयु बाशे जीवों को भो इन्हीं के आचायों ने खप्न में देखे होंगे । क्या यह्ष महा 
| भंठ बात नहीं कि जि सका कदापि सम्भव न हो सके ! ॥ 


०5 अब झुनिये भसि को परिमाक्ष को | ( रलसार भा० पू० १५२ ) इस तिगरछे ! 
लोक में असंख्यात दौप भर असंख्यात समुद्र हैं इम असंख्यात का प्रमाण अर्थात्‌ ! 
जी अठढाई सागरोपम काल में जितना समय हो उतने द्ोप तथा समुद्र जानमाअब 
इूस पृ थिलो में एक “जंबूदौप प्रथम सबद्योपों के बोच में है एस का प्रमाण एकलाख 
योजन अथाोत्‌ चार लाख काश का है ओर इस के चारों शोर लवण समुद्र है उस | 
का प्रमाथ दो लाख योजन कोश का है अधात्‌ भ्राठ लाख कोश का । इस जंबूद्दीप 

के चारों ओर जो “घात कोखण्ड”न/म द्ोप है ठस का चारताखयोजन अर्थात्‌ शी लह - 
सार कोशका प्रमाण है भ्रोर उस के पोछझे कालोट्घि समुद्र है उस का आठ लाख | 
अर्थात्‌ बत्तोीस लाख कोश का प्रमाण है उस के पोछे पुष्करावले”होप है उस का प्रसाथ 
भोशह कोश का है उस होप के भौतर को कोर हैं उस दोप के आप में ससुष्य | 
वसते हैं और उस के उपरान्त असंख्यात दोप समुद्र हैं उन में वियंग योगी के जोव । 


! 
[ 


। 
करिवर्ष,एक रम्यक,एक टेवकुरु, एक उत्तरकुर,ये कः चंत्र हैं ॥ ( समोत्तक ) सुनो । 
भाई ! भगीलविद्या के जानते वाले लोगं। | भुगोल के परिमाण करने में तुम भले 
वा लैन ? जो जैन भल गये हों तो तुम उन को समभाओो और जो तुम भले इोतो 
उन से समझ श्ेच्रा | शोद्धासा विचार कर देखो तो यहो निश्चय होता है कि 
जेनियों के आचाय और थिल्यों मे भूगोल खगोल भोर गणितविद्या कुछ भी 
नहीं पढ़ी थो जो पढ़े होते तो महा असंभव गणोड़ा क्यों सारते १ (अक्षा ऐसे .. 
अविदान्‌ परण अस्त को अकत के कोर इेग्लर कोल सानें इक लें का आबजय है? 
इस खिये जेमो लोग अपने पुस्तकों को किसो विद्यान अन्य मतस्थों को गहों 
क्योंकि|किन को खोग: बे प्राम्ात्िक सोशकरों- के बनाये चर सिद्ाम्त भ्रेथ मामले: 
के सन से दसों अकार को अदियाः अुछशारों भरे पक्षों हैं| इस लिये नहों देखने 
ड्ेते जे देवें तो पोल खुल जाय[(इन के बिना जो कोई सदुल कुछ भो बुद्दि रखता 
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होगा बह कदापि इस गषोदाध्याय को सत्य मं आल शमेबा बज कब अपर, मान सकेशा यिद्र सब प्रभ्न 

हु जनियोंने जगत को अगादि मानने के लिये खड़ा किया है परन्तु धक्र मिरा 
बकठ है चर अमल का. कारण अमारि है क्यों कि बह परमाप श्राडि समल्यस्रूप 
अकल-आ हैं परन्तु उन में नियम पूर्वक बनने वा विगछने का साम्य कुछ भी 
नहीं क्यों कि लब एक परभास द्रव्य किसो का मास है भौर खभाव से प्रथक २ 

रूप और जड़ हैं वे अपने श्राप यथ्ायोग्य नहीं बन सकते इस लिये इन का 
बनाने वाला चेतन भवश्य है और वह बनाने बाल ज्ञानस्वरूप है | देखो ! एथि- 
वो सूर्यादि सब लाकों को नियम में रखना भनमन्‍त प्रनादि चेतन परमात्मा का 
काम है जिस में संयं!।ग रचमा विशेष दोखला है बह स्थल जगत्‌ भ्रगादि कभी भहों 
हो सकता जो काये जगत्‌ को नित्य मागो गे तो उस काकारण कोई न होगा किन्तु 
वडो काण्यकारणरुप हो जायगा जो ऐसा कहो गे तो अपना कारय प्रोर कारण 
आप हो होने से भन्योस्थधाथय शोर आत्माथय दोष आवेगा, जेसे अपने कन्पे पर 
आप चढ़नाओर अपना पिता पुत्र झ्राप महीं हा सकता,इस लिये जगत का कर्ता 
अवश्य हो मानना है। (प्रश्न)जो ईश्वर को जगत का कर्सा मानते होते ईशर का 
कर्ता कौन है ? (उत्तर ) कर्ता का कत्ताी और कारण का कारण फोई भो 
महरीं हा सकता क्यों कि प्रथम कर्त्ता ओर कारण के छोने से हो कार्य्य इोता है 
जिस में संयोग वियोग गहों होता, जो प्रथम संयोग वियोग का कारण है उस 
काका वा कारण किसो प्रकार नहीं हो सकता इस को विशेष व्याख्या आठवें 
समुक्ास स्टि को व्यास्या में लिखो है देख लेना [/इम जग लोगों को स्थल बात 
का श्लो बधावत्‌ ज्ञास महों तो प्रससक्षा सपष्टिवित्या का बोध केसे हो सवता 
है इस लिये णो जेनो लोग स॒ष्टि के अनादि, पनम्त मानते ओर द्रब्यपर्यायों को 
रा अ्रनादि पनमन्‍्त मानते हैं ओर प्रतिगण प्रतिदेश में पर्थायों और प्रतिवसु में 
भ्रो अनन्त पर्याय को सानते हैं यह प्रकरवरत्नाकर के प्रथम भाग में शिखा है यह 
भी बात कसो नहीं घट सकतो र्थों कि जिम का अन्त अर्थात्‌ मर्यादा होतो है 
उन के सब संबन्धो प्रम्तवाले हो डरेते हैं यदि अनन्त के झसंख्य कहते ते भो महीं 
घट सकता किन्तु जोवाप क्षा में यह बात घट सकतो है परमेश्वर के सामने नहीं। 
क्यों कि एक २ द्वव्य में ग्रपति २ एक २ कार्य कारण सामप्य के अविभाग पर्य्या 
यों से अनन्त सामष्य साननः केवल भविदा को दात है जब दक परमाणु द्वव्य 
को सोमा है ते! उस में चनन्त विभाग रूप पर्याय कस रह सकते हैं ! ऐसे हो 
एक २ द्रव्य भें अनन्त ग्रुण भौर एक गुण प्रदेश में अविभागरूपभनम्त पर्यायों का 
भी अतन्त मानना केवल मालखपन को बात है क्योंकि जिस के भ्रधिकरण का 
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अन्त है तो उस में रहने बालें का अन्त क्यों नहीं?! ऐसो हो लंबो चौड़ी भिश्या 
बातें लिखो हैं अब लोव भौर भजोव इन दो पदार्थों के विषय में जैनियों का 
निश्चय ऐसा है :- 


चेतनालज्षणो जी वः स्थादजोबस्तदनन्‍्यक: | 
सत्कर्मपड्नलाः पुण्य पाप॑ तस्य विपयेय: ॥ 


यह जिमदशसूरि का वचन है-ओर यहो प्रकरणरम्ाकर भाग पहिले में 
नयचक्रसार में भो लिखा है कि चेतनालकछण जोव ओर चेतनारहित भजोवब अथात्‌ | 
जड़ है । सत्कर्त रूप पुइुमल पु्॑म और परापकर्मरूप पुदुगल पाप कराते हैं। : 
(सप्ीच्क) जोव और जड़ का लचणय तो ठोक है परन्तु जो जड़रूप पुद्गल हैं ये 
पापपुष्ययुकझ कभी नहीं हो सकते क्योंकि पाप पुण्य करमें का खभाव चेतन में ' 
इोता है देखो ये जितने जड़ पदार्थ हैं वे सब पाप पुस्स से रहित हैं जो जोवों 
के। अनादि सानते हैं यह तो ठोक है परन्तु उसो भस्प और अल्पन्ञन जोव की ' 
सुशिदणशा में सर्वेक्ष मागता भूठ है क्योंकि जो अन्य और अच्पन्ञ है उस का सासर्य ह 
भी सबंदा ससोस रहेगा ((जेनो लोग जगत्‌,जोव,जोव के कर्म, और बन्ध अनपदि : 
मानते हैं हां भो जेनियों के तोशकर भुल गये है)क्ोंकि संयुक्ञ जगत्‌ का कार्य ' 
कारण, प्रवाह से काय्य , और जोव के कर्म, बंध भो अनादि महों है। सकता 
जब पेसा मानते हे तो कम॑ और बंध का छटना क्यों मानते हा ३ क्योंकि 
लो भनादि प्रदार्थ है बह कभो गहीों कट सकता । थो अनादि का भी नाश मानी 
गे तो तुझारे सब अनगादि पदाथों के माश का प्रसंध इौगा और जब अनादि को 
नित्य सागो गे तो कर्म भोर बंध भी नित्स होगा।भोर जय सब कममों के नाग का 
प्रसंग छोगा और जब अनमादि को नित्य मानो गे तो कर्म और बंध भी नित्य 
होगा भौर जब सब करों के छटने से मुक्षि भानते हो तो सब॑ करई्सों का छटना 
रूप मुक्ति का मिमित्त इआ तन नमिक्तिको सुक्ति होगी तो सदा नहों रह सके 
गो भौर कम कर्त्ता का नित्य संबंध होने से कम भी कभौ न छूट गे पुनः जब तुम 
ले प्रपनों मुशि भोर तौथेंकरों को मुझि नित्य मानो है सो नहीं बन सकेगो । (ब्रज) 
जसे धघारत का छिकला उतारने वा अशख्नि के संयोग हाने से बह वोल पुनः नहीं 
ऊगता इसो प्रकार सुख्धि में गया इचा जोव पुनः जम्य मरण रूप संसार में फिर 
गहों झाता: उत्तर ) जोव ओर कर्म का सम्बेधप छिकले भौर गोज के समान महीं 
है किन्तुइदन का समवाय सम्बन्ध है, इस से अनादि काल सके जींव और उस में 
कम भर कचेत्व शक्ति का सम्बन्ध है जो उस से कसे करने को शलि का भी अभाव 
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मानोंग तो सब जीव पापाश्षवत्‌ हो जायें गी और सुझि को भोगमने का भो सासप्य 
नहों रहेगा, जेसे अना दि काल का कमेबंघन कट कर जोवमु कि हो ता है तो तझारो 
नित्यमुक्ति से भो छट कर बंधन में पड़ेगा क्यों कि जेसे कमरूप मुक्ति के साधनों 
से भी छूट अर जीव का मुक्त छोना मानते हो वैसे हो नित्यसुजझ्ि से भी छट के 
बंधन में पहेंगा साधनों से सिद्ध इआ पदाथ नित्य कभो नहीं के सकता और लो 
साधस सिद्ध के विना मुशि मानोंगे तो कर्मों के विना ही बन प्राप्त तो सकेगा । जैसे 
वस्सों में मेन लगता भोर धोने से छूट जाता है पुनः मैल लग जाता है वेसे मिष्या- 
लवादि हैतुओं से राग दंषादिके ग्राथव से जीव को कर्म रुप फल लगता है और 'जो 
सम्यरसान दर्शन चारित्र से निर्मेल हिताहै ओर मल लगते के कारणों से मलों का 
लगना मानते हो सो मुक्त ओव संसारो भोरसं तारो जोव का मुक हो ना अवश्य मानना 
पड़गा क्योंकि जेसे निमित्तों से सनिनता छूटतो है वैसे निभित्तों से मलिनता 
लग भो जायगो इस लियग्रे जोव को बंध ओर मुक्ति प्रवाहरूप मे अ्नादि मानो 
अनादि अनन्तता से नहीं । ( प्रश्न ) जीव निर्मल कभो नहीं था किनत्‌ मलसहित 
है ।( उत्तर ) जी कभो निसल महों था तो निर्मेश भो कभो नहीं हो सकेगा जैसे 
शुद्ध वस्त्र भ पोझछे से सगे हुए मेल को धोने से छुछा दते हैं उस के स्वाभाविक 
श्वेत ब्ण की नहीं कुडा सकते मेल फिर भो ब्स्त्रम लग जाता है इसौ प्रकार सृ 
क्िर्मेभो लगे गा। ( अश्च ) जोव पवीपार्जित कर्म हो से शरीर घारण कर लेता 
है देश्वर का मानना व्यर्थ है। (उक्तर) जो केबल कम हो शरोर घारण में निमिप्त 
ह। इखगर कारण न हुं तो वच् जोव पुरा जन्म कि जहां बहुत दु.ख हों उस को 
घारण कश्नी न करे किन्तु सदा अच्छे २ जनक घारण किया करे, जी कष्ठो कि 
कमंप्रतिबश्धक है,तो भो जेंसे चार आप से आ के बंधीग्टर में नह जाता,और खय॑ 
फांसी भी नहों खाता, किन्तु राजा देता है, इसो प्रकार जीव को ग्रोर धारण 
कंरना और उस के कर्मामुसार फल देने वाले परमेश्वर को तुम भी मान । म्रश्न) 
मद ( सग्रा ) के समान कम स्वयं प्राम होता है फल देशे मं दूसरे को आवश्टकता 
नहीं। (उच्चर) जो ऐसा होतो जेंसे मट्पान करने वाली को मद कमर चदता, अन- 
भ्यासी को बहुत चढुता है,चैसे नित्य बच्चत पाप पुण्य करने बालों न्यून और कभो २ 
थोड़ा २ प्राप्त पुष्य करने बालों की प्रधिक फल हो ना चाहिये गा र छोटे कम वालों 
की अधिक फल होबे | ( अश्र) जिस का जसा खभाव होता है उस को बेसा हो 
फल चुआ कर्ता है| ( उत्तर ) जो खभाव से है तो उस का छूटना वा मिलना 
भहों हो सकता हां अस शुद्य बस्त में निमित्तों से मल लगता है उस के छड़ाने 
के निमित्ती से छूट भो जाता है ऐसा मानना ठोक है। ( अश्व ) संयोग के बिना 
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कम परिवास को ४ नह इता, असे दूध घोर खटाई के संभोग के विना दर्झ। 
नहीं होता इरी अकार जोव और के के ब्रग से कर्म का परिणाम होता है। 
(उच्चर ) जसे दही ओर खटाई का मिलाने वाला तोसरा हीता है, बसे हो 
जजों के कमा के फल के साथ मिलाने वाला तो बरा ईश्हर होगा चाहिये, क्यों कि 
क्ष्ठ पदाथ स्टयं मयम से संदक्त नहीं होते और जोव भी अआव्यत्ञ होने से स्वयं 
अर मे कम फल को प्रास नहीं हो सकते, इस से यह स्लिद हुआ कि थिना इेश्वर- 
| 





झापिस सुष्टिक्म के कर्मकतत्यवत्था महीं हो सकतो। (प्रश्न) जो कर्म से 
| भुद्च होता है वही देश्रर कहाता हैं । (उत्तर ) जब अगादि काल से जोव के 
| साथ कर्म सगे हैं उन से जीव मुता कभी नहीं हो सकेंगे | ( प्र) कम जा बंध 
। सादि है। ( छकर )(ो सादि है ती कम का दोंग घनादि नहीं और संयं!ग को 
| आदि गे जे निलकम्मे होगा अर जा निष्कम की कम लश् गदा तो मस॒झ्नां को भो 
। शंग जामगा आर कमकर्ता का समवाय अथोत्‌ निय संबंध होता है यह कभो 
| गहीं छठता) इस लिये जेंसा ८ समुल्नास में लिन आये हैं बसा हो स,नना ठोक 
है (जोव चाहे जमा अपना ज्ञाम भोर सामष्य बढ़ावे तो सगे उभ्त भें परिशिशक्षास 
अपर संसोम सास्य रहेवा, देजर के समान करों महों ती सकता पे हा जितना 
सामष्य बड़मा उचित है छतना योग से बरा सकता है और जो जिनियों में आहत 
सेग दि के परिभाण भें जाब का भो परिमाग मानते, हैं उन से पुंछना चाहिये 
| कि जो ऐसा हीतो हाथों का जोव को ड़ो में, श्रोर कोड़ो का जोब हाथी में के स 
समा सकेग। ! वह भ एक मुखता को यत है|कों कि खोज पक चूका सदस्य है 
की (शे एच परमाया में सो रह ऋकता है। परन्तु उस को शशियां शरोर में प्राण 
| विजुलों और न।ड़। आदि के साथ संयुक्त हो रहतो हैं उत से खब शरोर का वर्स 


क्षान आनता है अच्छे संग से अरक्ा ग्र।द मरे संग से मरा हो जाता है | श्रम 


्र 


असर शी घर्म इस प्रकार का सदगते है ॥ 


मुख-- रेज|ब भवदुाद इक चिय 'हरदू जिशासयं पत्म। 
,/... दूयराल परम रे सहकप्ये मटमसि ओसि ॥ 


£ । अकरणारत्वाकर-भाग २- पछो शतक ६० सांक ३ ॥ 


|. संलेपसे अर्थ -- हे दीव ! एक-छो जिन मत जोबोतरामक्षावित 'फर्स - संससर 
| झंद- जक जरा मरणादि द।खों का हर फ़कतरे है इसो प्रकार सुदेव और सुगय 
भो जन महावोरी को जानता इतर जो जी: राग ऋषअंदेव से लेशे महादोर पर्वन्त 
दातरागदेदों रे भर अन्य इपि इरु अद्ादि कुद्ेन हैं उस की भपतने कल्याण[र्थ 
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सत्याधेप्रकाशः ॥ 8२७ 
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जो जोव गज कररे हैं वे सब मनुष्य ठगाये गये हैं। इस का बक्त अंरवार्श है कि 
लगन मत के सुदेव सूरारु तथा सुधम को छ ड़ के अन्य कुटेंव कगढ तथा कुधर्त का 
खेवने से कझ-ओ-करतन्ष नहों होता। २॥ (शमपेशक) अय विहानों काविचारना 
चाहिये कि केस निन्‍दायुक्त इन के धर्म के पुस्तक हैं! ॥ 


मूल - अरिईं देवो सुगुरु सुदूध धस्मं च पंच मवकारो | «के 
सन्‍्त्राणं कयच्छारं निरण्लर बचचदू  हिययश्मि ॥ ; 
प्रक० भा० २ घष्टो० ६० सू० १॥ 
| 


जा अरिहन्‌ देवेन्द्रकत पृजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई नहीं 
शैसा जो देवों का देव शोभारमान अरिहंत देव सानक्रियादान्‌ शास्थों का उपदेशर 
शदबक्रपाय सल रहित संस्यवो दिनय ठदामल की िनभाधित जो घर्म हैं बच्ची दुर्गा 
मे पड़ने वाले प्रतियों का उदार करने बाला इंओर अन्‍य इरिष् गसि का घने 
संसारसे उद्दार करमेवालानहों और पंद अगिहन्ता दिक पर मेह्डो तत्संबं थी उस 
को नसम्क्ार ये चार प्रदाध हब्य है अधात्‌ अष्ठ हैं अर्थात्‌ दया, घमा,सम्यत, राम, 
दर्शन, और चारित्र यह जनों का घम है ॥१॥  खम्मपेक्षक ) जब सनमुच्यमक्त -क्न 
हेया सती वह दया ने मा जान केबरले अवत देते अंयर भौर चरित्र के बदले 
भले मरता कान सी अच्छो बात है? ॥ जेनसत के घस कौ प्रशंसा :-- 


मृज-- जट्ून कण सि तव चरण न पटसि नगणेसि देणिने। राणग। 
| तादू.क्तयं न सकृकिल्निजंदेवा इकक अरिचहन्सो॥ 
, प्रकरया० भा० २। षष्टी- सु० २ ॥ 


| है मगुथ [ ग्रोस तप चरित्र नहीं कर सकता,र सच पद सकर7 न प्रफरणा- 
दि का विचार कर सकता ओर सुर त्रा कल नहींदे सकता सो सो जा से | 
देवता एक अर्शन्‍्त हो हमारे भप्राराधना के योग्य सुत्य सुध् जन शत | झजा। 
| रक़ता सर्वोशिम बात चोर लद्दार का कारण है ॥२॥ ( खशीतक ) दद्यति , 
। हया भोर चमा अच्छी वस्तु है लथापि पत्चयात में फल ते से दया भदया चीर क्षमा 

अलतमा हो जातो है हूस का प्रयोजन यह हैं शि किमो जोब वो दुःत न देना 
। यह बात सर्वथा संभव सहीं हं। सकतो काया जिदुष्टों को दंड देना भी दया भ 
गणनोय है; जी एक दुष्ट को दंड न द्वाजाय तो सहस्सीं मनुष्यों को दुःख प्र | 
ही दस लिये वच दया अदया और छसमा अवता हो जाय बचद्द तो ८ोक * ऊक्रि। 
सप प्राणियों के दुःख नाश शोर सुख को प्राप्ति का उपाय करता दया कदाती ह# । । 


ननननन न नानक * “वात पजिजणाधशनन जननकटननननननन- हब 
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केबल जल छान के पोना, सुद्रजन्तुयों को बचाना हो दया नहीं कराती किन्तु | 
इस प्रकार की दया जैनियों के कघनमात्र हो है क्यों कि वेसा वच्तेते नहों। | 
क्या मनुष्यादि पर चाहे किसो मत में क्यों नहों दया करके उस को अख पानादि (* 
से सत्कार करना और दूसरे मत के विद्यनों का मान्य भोर सेवा करना दया नहो 
है ?। जो इन को सच्चों दया होतो तो ऊैविवेकखर” के पृष्ठ २२९ में देखो क्या | 
लिखा है “एक परमती को ख॒ति” अथौोत्‌ उन का गुण कौ चैन कभो 'म करना । 
दूसरा “उन को नमस्कार” अर्थात्‌ वंदना भो न करनौ। तोसरा “आलापन” । 
अर्थात्‌ भन्‍्य मतवालों के साथ थोड़ा बोलना। चौथा “संलपन” अर्थात्‌ उनसे ! 
वार २न बोलना। पांचवां “उन को अश्व वस्तादि दान अर्थात्‌ उन को खाने, | 
पोने को क्लु भो न देनो | छःठा “गन्ध पुष्पादि दान भरन्ध मत को प्रतिमा पूज- | 
न के लिये गंध पुष्पादि भो भ देगा | थे छः यतना अधथौोत्‌ इन छ:; प्रकार के कमों 
को जेन लोग कभो न करें/( समोचक ) अब वदिसालों को विदारना चाहिये कि | 
इन जैनो लोगों को अब्य सेत पेशे करमुपष्यीं पर कितनी अदया,कुटष्टि, और देष है। | 
जध अन्ध मतस्थ सजुष्यों पर इतने अदयप है तो फिए जलकर को, टूका फोग कहना था फोन कह ना 
शंशज है पधों कि अपने घर वाशों हो को सेवा करना विशेष धर्म नहों कहता उन - 
के मत के मन॒ष्य उन के घर के समान हैं इस लिये उन को सेवा करते अब्य मतस्यों | 
को नहीं फिर उन को दयावान्‌ कोन बुद्दिमान्‌ कह सकता है? । विवेज० पष्ठव १०८ | 
में लिखा है कि मधरा के राजा के नमृची भामक दिवान को जेन सतियीं ने अपना । 
| विरोधोसमक कर सार ढासा ओर आलोयशा करके शइ हो गयाद्धा यह भो दया | 
ओर चमा का नाशक कर्म नहों है ! जब भनन्‍्ध मत वाखों चर प्राण लेने पय्येग्त | 
येरवुद्धि रखते हैं तो इन को दया के स्थान पर हिंसक कहना हो सार्थक है । 
अरब सम्यक्ष दशमादि के लखण ग्रारहत प्रवचन संग्रह परमागमन सार में कथित 
है सम्यक शदान, सब्यक दशन, झान, भोर चारित ये चार मो भार्ग पे साधन 
है इम की व्याख्या योगदेय में को है जिस रूप से छोवा दिद्वप्य अवश्थित हैं उसी 
रूप से जिम प्रतिपादित ग्रन्थामुसार विपरोत, अतिनिवेशादिरहित जो अदा । 
अर्थात्‌ जिन मत में औति है सो सम्यक शदान, और सम्परक दुर्कग, है। 


९ रुचिर्जिनोक्नतस्वेष सम्यक्‌ थद्दानमच्यते ! 
जिनोकततस्तों में सम्यक्‌ अदा करनो चाहिये अर्थात्‌ अग्यग कहाँ नहीं । 
हे सचावस्थिततक्ष्चानां संच्ेपादिस्तरण वा । 

यो बोधस्तस्चाहु: सम्यगज्ञानं सनोजिणा: ॥ 


२/११० एक -क--+०२+बवनतलन-+ नेम ने न- न भेनझ िनननन-न+म-कापक--ीनपनमननपन्‍क 


नल ते नी ललित अभजणा । । जाट टी >> । 
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सव्याधप्रकाश: ॥ 8२६ 


कऑज++जत 
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जिस प्रकार के जीवादितस्व हैं उम का संधिष वा विस्तार से जो बोध होता 
है उसों को सम्यग्‌ हाल वुडिमाम कहते हैं । 


सर्वधाएनवद्ययोगानां स्थागश्चारित्रमुच्यते । घी 
सी के झ्िं 4 "को. 4 
कोचित लदहिंसादिबतभेदेन पंचधा ॥ 
| अहहिंससूनतास्तेयनक्न चयाष रिग्रहा: । 


| सम प्रकार से निन्‍दनोझ अग्ध मत सम्बन्ध का स्थाग चारित्र कदाता है और 
| अधहिंसादिभेद से पांच प्रकार का त्रत है। एक ( अहिंसा ) किसो प्राणिमात् को 
| मे मारता। दूसरा ( खूनता ) प्रिय वाणो बोलना ! तोशरा ( अस्तेय ) चोरो न 
| करना । चौथा ( बहाचये ) उपस्थ इम्ट्रिय का संयमत । ओर पंच (अपरियग्रह) 
सब वलुझी का त्याग करना । इन में बहुत सो बातें अच्छो हैं भ्र्ात्‌ 
| और चोरो झ्रादि निन्‍्द नोय कमा का त्याग भच्की बात है परन्तु ये सब अन्यमत 
| की निन्‍दा करनो बध्ादि दोषों से सब अच्छी बातेंभो दोषयुश हो गई है जेसे 
'| प्रथम सूच में लिखो है भन्ध हरिहरादि का धर्म संसार में उद्धार करने वाला 
नहीं। क्या यह छोटो निन्‍दा है कि जिन के ग्रन्थ देखते से हों पूर्णविद्या और 
| घार्मिकता थाई जाती है उम्र को बुगए कहना ! और अपने महा असंभव जैसा 
| कि पूर्व लिख आपये वेसो बातों के कहने वाले अपने तौर्थेंकरों कौ सुति करना ? 
| केवल इठ को वातें हैं भला जो जेनो कुछ चारित्र न कर सके, न पद सके, न दान 
देने का सामध्य हो, ती भो जैन मत सच्चा है क्या इतना कहने हो से वह उत्तम 
हो जाथ ? और अन्यमतवाले शरेप्ठ भो अवेष्ठ हो जायें? ऐसे कथन करने वाले 
मनुष्यों को स्रान्‍्त और बालबुद्दि न कहा जाय तो क्या कहें ! इस में यही विदित 
कोता है कि/(इस के अगखप् स्पलतेंत्रे पृ विशवत “अक्तींजे क्यों कि जो सब को 
मिन्‍्दा करते तो ऐसी कूठो बातों में कोई न फससा न उन का प्रयोजन सिद्र 
होता । देखो यह तो सिंद्र ड्रीता है किजेनियों का भत खुबाने वाला ओर बेह- 
संत छत का सडाद कर ने शारा(हश्हिराटिदेव सुदेव ओर इन के ऋषभदे वादि सब 
कुदेव दूसरे खोग कहें तो क्या वेसा वो उन को बुरा न शगेगा । और भी इन के 
अचार भौर मानने वालों को भूत देख शो । 


मूल -- जिश्यवर आशा भंग उसग्ग उस्सुश्ले सदेखणउ। 
आशा भंगे घावता लिखमय दुकर पम्सम्‌। 
प्रकर० भाग०२। घष्टोश० ई | सु० ११ ॥ ८" 
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५ अनेक कक-मान++ जम मे. >पन-ननओफ फनी 


चढ़ दुराग्रहो विदाहीन होंगे ! ॥ 


घ कक ज«>+3->मपी>-+ “१4 कनकीनाीलनभीी।किततित-++03+०+ नस 54० क३क-कनन+.-"०>ॉमीिकनपनन++»»3०>+र--: 
२०००) ३३मनके कप स्लकर न (के कनननकऊ-म«>-कक»क ०... #नकमनरम है 
|] 


न दादशस्रसज्ञास! | 


नजनज+ “जजऔ+-++--+ -«- | 
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सका उत्सूत के लेश दिखाने से जो जिनवर अधात वोतराग तौधेकरी वे | 
झाजा का भंग हं।ता है वह दु:ख का हेतु प्राप है जिनेश्तर के करें सम्यक्षादि धर्म 
शहल करना बहाकठिन है इस लिये जिस प्रकार जिन ग्ाज़ा का भंग गडी वैसा 
करना चाहिये॥१ १। (समेशक)जो अपने हो सुख से धप नो प्रशंधा और अपने|हीं धर्म | 
को बड़ा कहता भोर दूसरे को निन्‍दा करनो है बह-खुखेत// की काक-है क्योंकि | 
प्रशंसा उसी की ठीक है जिस की दूसरे विद्यानू करें अपने मुख से अपने प्रशंससलो | 
शोर भर आरती हैं तो या ने प्रशंशनोज हो सकते हैं! इसो प्रकार कोइन को बातें हैं। | 


ल-बह्गणविजका निलओ उस्ससभासो तहा विस त्तव्यों । 
जहवरमसग्िजतो विहुविग्वकरो विश्व हरों लोए ॥ 

प्रकर० भा० २। पषरष्ठो ० स* ॥ १८॥ 7? १०! 
जेगे विषधर सर्प में सक्ि त्याग ने योग्य है बेसे लो जैन मत में नहीं बह * 
चाह कितना बड़ा धामित्र पंडित हो उस की त्याग देता हो जैनियों को एचित 
है ॥ २८ ॥ ( बरोशओ ) देखिये | कितमो सूल को बात है (जो इस के प्रेले शोर 
आउच्षाय्य विद्ान्‌ होते ती जिद्यनों मे प्रेसकरते जब इस के तोश ऋरसडहित श्रविद्यान्‌ 
)ती विद्वानों का मान्य क्यों करें? क्या सुवण को मल जा धूड़ में पडेकी कोई , 
व्यागता है इस से यह खिद इआ कि विना जेनियों के वैसे दूसरे कौम पत्रपातो 


| 


सभल--अद्द सयप्रा वियपा वाध भस अप्रव्बे सतो विपावरवया। 
-€ न अलबन्ति सहृधन्या पन्‍न्र किविपावपवप्रेस ॥ 
प्रकर० भा? २ । पश्े स० २६ ॥ ८ १०४ 
इ्रम्धदशनी कुलिंगो ग्र्धात्‌ जेसमत विरोधों छन का दर्शन भो जेनी सोग न | 
करें | २९ ॥ ( सम्रेश्क ) मुदिमान्‌ लोग वियार लेंगे कि यह शितनों पामरपन ! 
को बात है मच तो यह है कि जिस का मत सत्य है सब्र को किसी रे डर नहीं 
दोताहिन के भाषाध्ं जामते थे जि हमारा सत पोश पाल है ली डूसरे को ऋण+- | 
केंगे तो खथ्क ग की जावभाडस लिये सब को निन्‍्दा करो भोर सू्खणनों को फुसाशथ॥ 
मूल--नाम पितस्खअ रूह जलानिदिठाइसिच्छपववाद। 
+ जेसिं अखुसंग[उपक्तोणविशोर पावलई ॥ 


| 
| 
| 
|] 
| 
| 
| 





, मेक» सा+ २। घण्टो० चूर २७॥ ३ ९०० 
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सरवाण प्रकाश: ॥ ४३१ 
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जो जग घमम थे विरुद्ध धर्म हैं वे सज मनुझों को पापी करने वाले हैं इस | 
जिये किसी के अव्यक्षम को में मान कर जेन समर हो को भानना श्रेष्ठ है ॥ ५३ ॥ | 
(सब्मेआक) इस मे यह सिद्ध होता है किटेंसन से मेहर, विरोध; लिश्दा; इज लादि 
सुष्त-कर्ज ऋपष सश्यर हे हबरते कसा जेन भाग है जेखे जेगो शोम सक के निन्‍दक 
हैं कला प्तोई भो दूसरा सतवाला मशन्‍मिस्दक और अधम्तें थ शायाहै कमा एकभो 
सभको मितल्‍्दा भर अपनोघतिप्रगंस! करन|शठ मनुष्यों को याते सम दो हैं ह बियेकोी 
गतो चाह किसी के मत के दी उन में चर को अच्छा ओर बरे को वरा कह नै हैं , 


मृजष-हाहा गरुअअ कज्क्॑ सामोनहु अ च्छि कस्स पुकूक रिसो | 
कह जिण बयरय कहसुगुद सानया कहदूय अकजण्क ॥ 
प्रक० भा० र२। षछों० सु० शपू.॥० ६ ९०८ 
सर्वेत्तावित जिन वचन, जैन के सुगुर, और जेनधर्म कहां और उन से 
| विरुद्ध कुगढ अन्य सार्गो के उपदेशक कहा भर्चात्‌ हमारे सुगय सुदेव शुध्, ओर 
| अन्य के कुटेव कुगुर कुघम हैं ॥ १५ ॥ (समोद्धक) यह बातबेर बेंचग हारोकजड़ों 
। के समान है जेसे वह अपने खट्टे बेरों को सौठा भोर दूसरो के मोठों की खट्टा 
अर मनिकसणी बतलाती है। इसो प्रकार को जे नियों को वातें हैं थ लोग अपने 
मत से भिन्रतत वालों को सेवा में बड़ा अक्राय्य अधोत्‌ पाप गिनते हैं ॥ 
मल -सप्मो इक क॑ मरणं कगर अग्ंताददेश मरणाह | ४८ 
तोब रिसप्पं गहियभा कगुरुसेब्ण भहम्‌ ॥  ,०७ /८ *. 
प्रक० भा० २। स्ू० ३७ ॥.. ८- ९१९ ह 


डे 


कक 








है 
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। 
। 
। 
, जैसे प्रथम लिख आवे कि सर्प में मणिका भो त्थाग करना उचित है देते अन्ध- 
सार्मियों में श्रेष्छायासिक पुरुषों का भो स्थाग कर देना अब उस से को विशेष सिन्‍्दा 
ग्रन्थ मतदालों को करते हैं जेन मत से शित्र सब कुगुद अर्थात्‌ वे सप्ये से भो बुरे 
है उन का दर्शन, सेवा, संग कभो स करना चाहिये क्योंकि सर्प के संग से एक 
बार सरण होतः है भोर अन्य मग्गों कुगुरुओं के संग से नेक वार जन्म मरब में 
। गिरना पड़ता है इस किये प्ेभद्र ! प्रस्ध सार्गियों के गुरुधों के पास भी मत खड़ारहइ 
| क्योंकि जो त्‌ भव्य सार्सियों को कुछ सो सेवा करे गा तो दुःख में पड़ेया ॥ ३७ ॥ 
| (ऋषीशयों) देखिये जेनियों के समान कठोर, श्यान्त; देषो, निन्‍दक, भला: हुश्र+ दूसरे 

अत. पाले कोई मो मे हो मे इल्‍्हों ने मत से वश विदार। है कि जी-आम!ः अन्य 
| को सिम्द और अपनो अधश्ंसत मे करें में तो इमारो सेवा शोर प्रसिष्ठ। व होगी 


वीर नल त+-नकक-न-कल “तक ०७३७२ ५७»2क>भक ५ अप --*५प००-आ०० ॥७अननभ आवक. 





सकमलनत- 





बनने अललल 5. 





कल कक नकल कम लट ॑ हनन लत पल सीन फरतनमरिन नल सता लक पटल नस 23 नर अशन-२२००+- सर +++++-++ 9 सनन+++ २००८-२9 5०७०-22 


8३२ दादशसमझास:, ॥ 


परन्तु यह बात उन के दौर्भाग्य को है क्योंकि जब तक उत्तम विद्यानों कर संग 
सवा न करेंगे तब तक इन को यथार्थ ज्ञान ओर सत्य धर्म को प्राप्ति कभी न 
$ ॥ गो इस लिये(जेनियों को उचित है कि अपनी विदाविरुद्द भिध्या अब्तें छोड 
। | वेसेआ-सत्य-कातों का चक्षण-करें सो उन के लिप्रे बढ़े कल्याण को -बत- है) 
मुंल--कि भणिमसों कि करिभो ताणहयासाण्य भिठदुटायं। 
जेदंसि ऊण लिंग खिव॑ति नरयम्ि महुजणं ॥ 
|. प्रक० भा० । षष्टो७ स्रू० 8० | 
। जिस कौ कन्धाण को भाशा नष्ट हो गई, धीट, बुरे काम करने में अतिचत्र 
। दुष्ट दोष थाले से क्या कच्चन] ओर क्या करना ? क्यों कि जो उस का उपकार ! 
करो तो उलटा उस का नाश करे जसे कोई दया कर के अन्धे सिंह को आंख ' 


खोलने को जाय तो वह उसो को खा लेवे बसे हो कुगुरु अर्थात्‌ अन्ध मार्गियों का उप- . 
कार करना अपना नाश कर लेना है अर्थात्‌ उन से सदा अलग ही रहना ॥४०॥ 


|| ( सभोचक )(ओेसे जैन शोग विचारते हैं वैसे दूर मत वाणे भो विचारे तो जैनि 
यों कौ कितनी दुर्दशा हो)? भौर उन का कोई किसी प्रकार का लपकार न करे 
तो उन के बहुत से काम नष्ट हो कर कितना दुःख प्राप्त हं ? वैसा अन्य के लिये 
जैनो क्यों नहीं विचारते ? ॥ 
मूल-जहजहतुटद पत्मो जह जह दटाणहोय अद्टउट्उ। 


समहिठिजियाण तह तह जल्लखदस मत्त ॥ 
अन्य 


प्रक० भा०२ | षष्टो० स्धू० ४२ ॥+ 
जसे २ दशन भ्रष्ट निन्‍्दव, पाष्छत्ता, उसन्रा, तथा कुसोलियादिक और 
व्य दर्शनो, गिदण्डो, परिब्राजक, तथा धिप्रादिक दुष्ट लोगों का ब्रतिशय बच्त 
सत्कार पूजादिक होवे वेसे २ सम्यगहष्टो जोषों कासम्यक्ञा विशेष प्रकाशित होवे 
यह बड़ा आद्य्य है ॥४२॥ ( समोक्षक्त ) अब देखी वा इस ओोमों से अधिक 
ईर्था, देष, बेर, मुदियुत्त टूसर। कोई हो गा ? हा टूसरे मत में भी इप्या देष है 
परन्तु जितनो इन जनियों में है उतनी किसी में नहीं श्र द्वेष हो पाप का 
मूल है इस लिये जेनियों में पापाचार (क्यों न ही! ॥ 


| मूल--संगे विजाण अहिउते सिंधन्माद जेपकबबन्ति | 
मत्तस चोरसंगं करन्ति ते चोरियं पावा ॥ 
प्रक० भा० २ । पष्ो" स० ७४ ॥ २ १४४६ 
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कक मल कल आर मा की शि श 
। सलाधंमकाश:ः | ४३३ 
| बूस का मछ्य प्रयोजन  इसनस को है कि गेसे मठ़॒ लग चोर के संग से 
| मासिजादषदादि दंड से भय नहों करते वेसे जेनमत से भिन्न चोर धर्मों में स्थित 
। ऊन चआापने अकश्याण से भय नहीं करते ॥ ७४ ॥ ( सऔोछ्षक ) जो जेसा मनुष्य 
छोता है वह प्रायः अपने हो सट्ृश दसरें। को समझता है क्या यह बात सत्य 
। हो सकती है कि चस्य सब चोर मत और जेन का साह्शार सत है!जबय तक मनुष्य 
| में अतिश्नन्नान और कुसंग से स्वरष्ट बुद्दि हतो है तब तक दूसरों के साथ अति 
| ईर्था ई षादि दुष्टता नहों छोड़ता जे सा जैन मत पराया देषो है ऐसा अग्ध कोई नहीं ॥ 
| मल -जच्छ पसुमच्िसलर का प्रव्व॑ंद्ो सन्ति पावंन बमोए। 
। पुअन्सितंप्रि सटूठहाह्ा हो लाबो परायस्ख ॥ / घ 
| पग्रक० भा० २। षछो० स० ७६ ॥.२ ७५७ 
पव मूत्र में जो मिथ्याली अर्धात्‌ जेनमार्ग भिन्न सवसिष्यात्री और श्राप 


! सम्यकत्ी अर्थात्‌ अन्य सब पापो,जनश्तोगसब पुरात्मा इसलिये जो कोई मिथय! 


' के धर्म का स्थापन करे वह पापो है ॥ ७६ ॥ (समोश्षक) जे से अन्य के स्थानों में 
! चामुण्या, कालिका, उ्वाला, प्रमुख के अरे पाप नोसी अर्थात्‌ दर्गा मौमोी 


| तिथि आदि सब बरे हैं वसे का तुझारे पजसण भाद वत बरे नहीं हैं जिन से 
महाकष्ट होता है ! यहां वाममागियों को लौला का खंडन ती ठोक है परम्तु 
जो शासन देवों ओर भरुत देवा आदि को मानते हैं उन का भो खंडन करते । 
तो अच्छा था जो कहें कि इ_मारो टेवो हिंसक नहीं तो इन का कहना सिथया 
| $ क्योंकि शासनटेवों ने एक पुरुष और दूसरा बकरे को आंखें निकाल लो थौ | 
भुगः वह रातलमो और दगीो कालिका को सगी बहिन नहीं ? क्योंकि और भ्रपने 
यथखाण आदि वतों के| अतिश प्ठ और नवमी ग्ादि का दष्ट कहना मढ़ता को 
पै 
| 
| 
+ 


बाल है व्योंकि टूसरे के उपवासों को तो निंदा और अपने उपवासों को स्तुति 
करना मुखता को बात है हाँ जो सत्यमाषणादि बृत धारण करने हैं वे तो सब 
के लिये उतम हैं जे नियों और अग्य किसो का उपवास सत्य नहीं है ॥ 
लौ--बवैसागाय दियासय साहणड' बाण जर कसिरकाणम । 
भत्ता भर कठाण वियाय॑ कन्ति द्र्ण॥ 
प्रक० भा० २ | षष्ठो » सूब० ८२ ॥ सं 
दस का मुख्य प्रयोजन यह है कि जी वेश्या, चारण, भाटादि, लोगों बाहाण 
यच,गरणेगादि के मिष्यादृष्टि देवो आदि टदेवाताओं का भत्ता है जो इन के सामने 
थाले हैं वेसव हुवने आर डबाने बाले हैं क्योंकि उन्हों के पास वे सब वस्तुश्नेंमःमते 
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| 8३४ दहादशखसझासः ॥ | 
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ह और वोत राग पुरुषों से दूर रहते हैं। (स्मवेश्षक्क) अन्य सार्गियों के देकताओं | 
के कठ कषहना और अपले देवतरओं को सच कहमा केवश प्रशधात को बात है 
और अन्य वाममागियों को देदो आदि का निषेध करते हैं परग्तु जो आध दिन 

छत्य को पृष्ठ० ४६ में लिखा है कि शासन देवो नें राजि में भोजन करने के 

कारण एक पुरुष के धपेडा मारा उस को आंख निकाल छालो उस के बदले 

बकरे की भांस मिकाल कर उस मनुष्य के लिये लगा ढो इस देवो को हिंसक क्यों 

| नहीं मानते ? रत्नसार भाग १ प० .६७ में देखो क्या लिखा है सझत देवों पशथ्चिकों । 


| को प्र की मच्धि हो कर सहायकरतो थो इस को सी बेसो को महीं मातते? ॥ 














कि 


|| 
। 
| | मूल--किंसोपि जणणि जाझ्ो जाणो जणणो दूकि अगोविडि| । 
| » जदूमिच्करआओ जाओ गुण खुतसच्छ रं बहदू ४ | 
प्रक० भा० २। षष्टो ० सु० ८९ ॥०८ २९५ ८ | 
जो जैन मत विरोधी मिथारात्वी भर्थात्‌ मिथ धर्म वाले है वे क्यों जन्मे ! | 
। जो जम तो बर्क क्यों ! अर्थात्‌ थोघ्न हो नष्ट हो जाते तो अच्छा होता ॥ ५१॥ | 
(सभीक्षक)-टेखी ! इन के बोतराण भाषित दया धर्म दूसरे मत वालों का जीवन | 
भी भहीं चाहते केवल इन को दया धर्स कथन मात्र है ओर जो है सो च॒द्र जोवीं । 
न प्रशु्को के लिये है जेम मिश्व मनुष्यों के लिये नह ॥ 
! मृजत-सद्भे मग्गे जाया सुहेण सच्छत्ति सुड्सिरग्गसि । 
। जे पुणअसग्गलाया सग्गे गचरछ॑ति त॑ चुप्म॑ | 
| प्रक० भा० २ | षष्ठो “सून८३॥ 
। सं० अथ--इस का सुख्य प्रयोजन चच्ष है कि जो जनकुल में लक्म ले कर मुक्ति 
| को जाय तो कुछ आश्वग्य नहीं परन्तु जेनभिश्व कुल में जम्मे हुए मिष्यालों 
| अन्य मार्गों सुक्ति को प्राप्त हो इस में बड़ाश्ास्य्य है इस का फलितार्श यह है कि 
जेन मत वाले ही मुझ्ि को जाते हैं चन्ध कोड गहों जो जनमत का ग्रहण महों 
| करते ये मरकगामी हैं॥ ( समीक्षक ) क्या ेनमत में कोई दुष्ट वा मरकगामों 
। नहीं रीता ? सब हो सुन्लि में जाते हैं १झीर अग्ध कोई नहीं ? क्या यह 5खक्तपन 
| को बात नहीं है ! विना भोले भजुष्यों के ऐसी बात कौन मान सकता है ! ॥ 
। मन्त- तिच्छराणं पत्मार्स मक्तरणागकारियो भश्यिया । 
/ट सावियमिच्छ'्तयरो लिण समये देसिया पूआ ॥ 
। प्रकन भारा० २ | पछ्छो « स० €०४ 


कह ॥++ह- 
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सं० अर्थ - एक लिन मु्तियों को पूजा सार और इस से भिश् मार्गियों को 
सतच्ति यजा असार है लो जिन भाग को आता पालता है वह तस्ज्ञानों जो नहीं 
पालता है वहन तत्त्वन्षानं। नहीं। ( समोोक्षक ) वाह जो ! क्या कहना !! क्या 
तुझारी:बुन्ि, पावात्ार्यद जड़पडा्रं को महों ! जेसो कि पैशावादिकों को हैं 
। जेसो तुझारो मशिपुजा मिध्या है वेसो हो मृत्तिप॒जा वैष्णवादिकों कौ भी 
| सिथ्या है जो तुम तत्तवन्नानो बनते हो और अन्धों को अतत्खन्ञानों बनाते हो 
इस से विदित होता है कि तुझारे मत में सत्लज्ञात जहीं है ॥ 
सरसत--जिया आशा एधम्मो आशा रडिआशण फ डं अचहमसत्ति। 
इयमणि ऊखण यतत्त जिण आणाए कणह पत्म ५ >र 
प्रक० भा० २। षष्टी ० सू० ६२ ॥ 
सं» अश-- जो जिन देव को आज्ञा दया क्षमादि रूप घर्म है उससे अभ्य 
सब आता अधर्य हैं ( समोक्षक ) यद कितने बड़े भन्याय को बात है क्या जेन 
मत से भिद्ध कोई भा पुरुष सत्यवादों धर्मातम्ता नहो है? क्या उस धार्मिक जन को 
नमानना चाहिये? हां जो लेनमतस्थ मनुर्था के मुख, जिज्ना, चमड़े को 
झ्ोतो और अन्य को चमड़े को होती तो यह बात घट सकतो थो इस से झपने 
हो मत के अ्रंथ वचन साध आदि को ऐसो बड़ाई को है कि जानो भाटों के बे 
भाई हों ऊन लोग कन रहे हैं ॥ | 
|] 
मल--वन्म सना रया उविजेसिदरकादू संभरताणम्‌ | | 
भव्याण जयादू हरिहररिद्वि ससिद्दी विउड्दोस ॥ ४“ 
क० भा० रे | पष्टो- सू० ६४ ॥ पम्रे तहीं 
सं० भर्थ-इस का मुख्य तात्पस्थ यह है कि जो क्षरि ऋरांदि देवों को विभूृति है | 
वष्ट मरक का द्वेतुदँ उस को देख के जेनियों के रोमांच खड़े हो जाते हैंजसे 
राजाज्ञा भंग करने से मगुष्य मरणतक दुःख पाता है वैसे जिनेन्द्र आावामंग से क्यों म 
जकामरण दुःख पवेगा ?। (सम्तेक्तक) देखिये ! जेनियों के आचार्ण प्राटि को 
मानसो दक्ति अर्थात्‌ ऊपर के कपट और ढोंग को लोला अब तो इन के भौतर | 
को भो खुल गई हरिद्रादि और उन के उपासकों के ऐशरस्थे झोर बढ़ती की देख । 
। 
। 





करीईध 





भो नहीं सकते उन के रोमांच इस लिये खड़े होते हैं कि दूसरे को बढ़तो कं 
हुई? बचुधा वैसे चाहते होंगे कि इन का सब ऐशव्ये हम को मिल लाय ओर ये 
दरिद्र हो जायें तो भ्रष्का और राजाज्ञा का दृष्टान्त इस लिये देते हैं किये छल 
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क्लिक कि । 


४१६ दादशसमुज्ञसः ॥ 


खोग राज्य के बड़े खुशामदों कूठे और ढर१कने हैं का झूटी बात भी राजा को 
(१ लेनो चाहिये? जो ईश।देवो हेत तो लेनियां से बढ के दूसस कोर सो सह ग्रय ॥ 
मुल-णो देदइ सद्धपर्म से| परमपण्या जयब्यि नह अन्नो। 
"है. कि कप्पहुस्म सरिसो इयरतरू होइकट्रयावि ॥ 

| प्रक० भा० २। षष्टी> सू* १०१॥ 
| सं भथ-वे मुख लोग हैं जो जेन धर्म से विशद् हैं प्रोर जो जिनेन्द्र भावित 
| धर्मो पदेष्टा साधु वा गादग्ध अथवा प्रथकर्ता हैं वे तोथंकरों के सुरुद् हैं उन तुख्य 
कोई भो नहीं। .शमसेशूकभ) को न डी जो जेतो लोग छो करबुद्धि म छोते तो ऐशसौ 
| 
। 


">ज++-नननननी न मनन मन+ +-नकन-ान्‍कन»न- न, 
उअकननन्‍न-नंणन » >म | 











बाते क्यों मान बठते ? जेसे वेश्या विगा अपने के दूसरो को सुति नहीं करती 

वैसे हो यह बात भी दोखतो है ॥ 

मूल-जे अमुणि अगुण दे।षाते कह अव॒ुद्ाण क, न्तिसकच्छा। 

अचते विकहुम कषच्छाता विउअमि आण तन्लत्त॥ 
प्रक० भा० षष्टो० २।सू० १०२ ॥ | 

से अर्धथ-जिमेन्द्र देव तदुत् मिद्ान्त और जिन मत के उप देष्टानओं का त्याग 
करना जेनियों को उचित नहों हैं॥ १२०२। ( सलीक्षक )यह जेनियों का हठ | 
| 





7 


पत्चपात भ्ौर अविद्या का फल नहोंतो का है ! किन्तु जेनियों को थाड़ो सो बत 
छोड़ के अन्य सब ख्ााब्य हैं जिस को कुछ थोड़ो सो »ो वृद्दि होगो वच जे न्ों 
के देवभिदान्त यंध ओर उपदेष्टाभो' को देखे सुने विचारे तो उसी समय नि: 
संदेह छोड़ देशा | 
मूल--वयणो विसुगुर जिणवह्लुइस्सके सिंन उल्लस इसकां। 
नह अफुकहदिश सणितेयं उलुआयंइरदू अंधक्तं ॥ 
। प्रक* भा" रे षष्टो० सू० १०८ ॥ 
|. सं> अर्थ-- जो जिन यचन के प्रमुकूल चलते हैं वे पूजनीय और जो विशह़ 
। चलते ह वे अपुज्य है जन गुरुशध्ों को मानना अथोत्‌ भग्य सागियों को म मान- 
मा ॥ १०८ ॥ ( सशोक्कक्ष ) भला जो जैन लोग अन्य अज्ञानियों को पशवत चेले 
करके मबांधते तो उन के जाल मेंस छूट कर अपनी मुक्ति के साधन कर जख्म 
सफल कर लेते भला जो कोई तुम को कुमार्गों, कुयुरु, मिध्यात्वी भोर कृपदेणा 
कहें ते। तुम को कितना दुःख खरी ! बेस हो जं। तुम दूसरे को दुःखदायक हो 
' इक किये शुद्ातरिश्वात- | अर्सरर अस्तेंअजुतको लरी हैं ॥ 
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सत्याभ प्रकाश! ॥ ४8 ४ छ 


७? तत्व 5 


ल>- लिहईअशण जग मरंतं दठग निैअ्रन्सिकेन ऋप्पाय। 
तिरसंतिन पात उधिरभौ घिठत्त् ताथम्‌ ॥ 
म्रक० भा० २ । षष्झो० स० १०८ ॥ (छ्म्र न 





| 
] 
|. संब्धअर्थ-- जो टत्युप्यन्त दुःख हो तो भो कृषो व्यापारादि कर्म जेनो 
। लोग न करें क्यों कि ये कर्म मरक्ष में लेखाने वाले हैं ॥१०८ ॥ ( समोशक ) 
। अत कोई जैनियों से पछे कि तुम व्यापारादि कर्म क्यों करते हो ?! इन कर्मों को 
| क्यों नहों छोड़ देंगे ! और जो छोड़ देभो तो तुझारे शरोर का पालन पोषण मो 
। न होसके ओर जो तुछारे कश्ने से सर लोग छाड़ दें तो तुम क्या बसु रहा के 
| जोओगे ह ऐसा प्रयाचार का उपदेग ऋरतः सर्वधा व्यर्थ है क्या करें विचारे 
। विद्या सत्संग के विना जो मन में भाया सी वक दिया ॥ 
| मल-तद॒या हसाया अहुसा कारण र'हिया अनाण गव्यण। 
| जेजप्ंन्ति उसत्तं तसिदिद्िछपंमिन्चं॥ 
| ग्रक० भा० २। षष्ठो० १२१॥ मे नही, ६४ 
| सं० अर्थ -- जो जेन/|गम से विरद शास्त्रों के मानने वाले हैं वे झधसाउधम | 
| हैं चाहें कोई प्रयोजन भी सिद्द होता हो तो भो जेनसत से विशइ्व न बं।ले 
| मान चाहें कोई प्रथो तद सिद्ध होता है तो भो भनन्‍्य मत का त्याग कर दे ॥ १२१॥ 
| ( सत्तेत्चक ) तुद्ारे मल पदया से लके आज तक जितने हो गये भौर हॉगेवे 
| बिना दूसरे मत की गालि प्रदान के अन्य कुछ भी दूसरी बात न किय्रेथे और न 
रं गे भला जा जहाँ जनो लाग अपना प्रयोजन सिद्द कोना देखते हैं वर चेलों 
के भी पेशे बन जाते हैं तो ऐसी सिष्या लम्बो चोड़ो बातों के छाॉकर्ग में लमिस 
भी रखा, सडी ऋतो यह बढ़े शोक को बात है 8 
!' मल-जंबोर जिया स्‍सजिओ मिरई उत्ससले सदेसणओ। 
सागर कोडा कोडिंहं मद अड्टू भो भवरण ॥ 
प्रक० भा० २। षष्टोन स० १२२१ ( सम 
सं० अगथ्र-जो कोई ऐसा कड़े क्रि जेस साधग्रों में धर्म है हमारे और भन्ध में 
भो धमम है तो वह मगुण क्रोड़ान क्रोड़ वर्ष तक नरक में रह कर फिर नो गोच 
जगा पाता है ॥ १२२॥ ( सश्तेशक ) वाह है | वाइ ! ! विद्या के शचओ तुमने 
ब्राह़ो विचारा छोगा कि इसे लिव्याथचर्लों का कोर पहपडम गकरेड को ये यह 


डे 












नल 


हश्८ दादशसमुझ्ास, ॥ 
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भयंकर वचम लिखा है सो असंभव है ऋब कहां सक तुम को समभकाते' सुमने 
तो कठ निग्दा और दन्य भसतों से वर विरोध करने पर हो कटि व हो कद 
अपना प्रयोजनसिद करना मोहनभेोग के समान समझ लिया है ॥ 
मूल--दूर करण ट्रन्सिसाहइण तहयभावणा दूर | । 
(जिशपमा सहाय पितिर कंदरकाइनिठवद ॥ । 
प्रक० भा० २ | षष्टो ० स० १२७ | । 
सं० भ्रथ-जिस मनुष्य से जे मधम का कछ भी भनुण्ठान न हो सके ती भरी जो जे न 
सच्चा है कन्‍्य को ई म हीं इतनी यद्यामात्र हो से दु:खों से तरजञाता है॥१२२॥ (सभी 
आक) सता इससे अधिक मस्तोंको अपने मतजल में फसान की ट्सरी कौन सो बात हो 
गो क्यींकिकुछ कम करना नपड़े और मुक्ति हो हो जाय ऐसा भृंटूम त कौनसा हो गा। 


मल--कइदया होहझो ट्वसो जदया सगरू ण पायसलण्धि । 
उच्सशल सविसलवर छिआ।निसरणों सलजिशपधर्या ॥ 
प्रक० भा० २। षष्टो० स० १२८ ॥ 
सं० अथ-जो मनुष्य जिनागम अर्थात्‌ जेनों के शास्त्रों को सुनगा लत्सूव अधौत 
अ्न्यमत के ग्रंथों को कभी न सुनंगा इतनो इच्छा करे वह इतनी इच्छामात्र हो से 
दुःखसागरस तर जाता है ॥१२८॥ सम्ेजक) यह भो बात भोले मन॒ष्यों को फसाने 
केलि ये है क्यों कि इस पर्वोक्त इधछा से यहां के द:खसागर से भीं नहीं तरत। भौर 
एवं जन्म केभो संचित पापों के दःख रूपी फल भोगे विन! नहीं छट सकता । जो 
ऐसी २ कूठ चर्थात्‌ विद्याविददद बत न लिखते तो इन के अविद्या रूप भ्ंथों को 
वैदादि शास्त्र देख सुन सत्याःमत्य जान कर इस के पोकल ग्रंथोंको छोड़ टेने परन्तु 
ऐसा जकड़ कर इन अ विद्दा नी को ढांधा है कि इस जाल झे कोईएकबहिसाग्‌ सत्संगी 
चाहें छूट सकें तो सब्मद है परन्तु अन्च जड़बुद्िियों का छटना तो भ्रति कठिन है | 


समूल--जजह्याजेणं हिंभणिय॑ सुयवबहारं विस्ोष्टियंतस्स । 

(/ जायइ विस॒ट्ध बोझो णिण आशा राह गत्ताओ ॥ 
प्रक० सा० २। षष्टो ० स० १३८ ॥ 

सं० अर्थ-जो जिनाचायों ने कहे सूत्र निरक्षि हत्ति साथचर्सों मानते हैं 


बेहो शभ व्यवहार भौर दुःसच्द व्यवहार के करते से चारिचयुक्त हो कर सुखों को 
प्राप्त होते हैं भ्र्यमत के ध्ंध देखते उे नहीं | (समोक्षक) का प्रत्यन्त भूखे मरने 


«० लपभन-+ननन-प मनन अननाजकन मन जम++-+.० ५4. 
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सत्वार्भप्रकाश: ॥ 88८ 





झादि कष्ट सहते की चारित्र कहते हैं जो स्रुखा प्यासा मरना ग्रादि हो चारित 
है तो बहत से मनुष्य अकाल वा जिन को भ्रयादि नहों मिलते भूखे मरते हैं वे 
शुद होकर शुभ फर्सों को प्राप्त होने चाहिये सो न ये श॒द्द होवें और म तुम किम्तु 
पिच्तादि के प्रकोप से रोगो हो कर सुख के बदले दःगखव को प्राप्त होते हैं घम तो 
| आायाच[रत बहाअम्य सत्यक्रषकरि है भोर असस्षमाषण अन्यायातरणाएि धाष 
। है और सब से प्रोतिपतंक परोपकारा्थ वच्तना शभचरित्र कहता है जैन मतस्थों 
| का भरता प्यासा रहना आदि धर्म नहीं इन सूजादि को मानने से थोहासा सत्य 
और अधिक जठ को प्राप्त हो कर दःख सागर में हबते हैं ॥ बज 





>+आष्े “+-- 


मल -जदजागांसि जिसयानाहो लोयाया राविपरकएभओ | 
तालंतं सन्‍्तं तो कह्सन्तर्सि लोअ आयार ॥ 
प्रक० भा० २ षष्टो० स० १४८॥  > ।; >लणैनहीसमशंग) 


| 

] 

| 

] 

[| सं० भर्भ-जी उच्तम प्रारब्धवान मग॒ष्य होते हैं वे फी जितधसाका ग्रहण करने हैं 

| अधोत्‌ जो जिन धर्म का ग्रहण नहीों करते तन का प्रार बधनष्ट है ॥१ ४८ ॥ (से 

| ऋश्म)क्या यद बात सरल को और अऊरठ नहीों है १ क्या अन्यमत में अध्ठ प्रारयधी और 

। जम मत में मण्ट प्रारवधी केाई भी नहीं है ! भोर जो यद कक्षा कि साधर्सी अर्थात्‌ 

| जन धर्म वाले आपस में क्रेश न कर किन्तु प्रौसि प्रवंक व इस से यह बात सिद्द 

| होतो है कि दूसरे केसाथ कलह करने में बुराई जेन लोग नहीं मानते हो गे यह 

| भो इन को बात अयुक्त है क्यों कि सव्जन पुरुष सख्कनों के साथ प्रेम ओर दृष्टों 

के शिक्षा दे कर सुशिक्षित करते हैं ओर जो यह लिखा कि ज्राह्मण जिदरण्डी 
परिवाजकाचाय अर्थात्‌ संधासी और तापसादि अर्थात्‌ वेरागो थरादि सब जेस 
मत के शत्र हैं।अव देखिये व्वि सब को घचभाव से टेखते ओर निन्‍दा करते हैं तो 
जैनियों को दबा और क्षमाकृप धर्म कहां रह। क्यों कि जब टूसरे पर हे ष रखना 
दया अषमाका नाश ओझोर इस के समान कोई दूसरा हिंसारूप दोष नहीं जेसे 
ह.इमूशियां जेनि लोग हैं बेसे कूसरे थोडे हो हो रे [( ऋषभरटेव से लेके महाबोर 
चथ्ग्त २४ तोधकरों को रागो देशो मिध्यास्वी कहें शोर जेन सत मानने वाले को 
सबविपततज्वर से फरसे हुए सानें ओर छन का धर्क मरक और विष के समान 
समझे तो जेनियों के कितना बुरा लगे गा ? इस लिये जनो लोग निन्‍दा और 
प्ररमसईपदप मरक में डूब कर महाक्केश भाग रहे हैं इस बतत को छोड़ दे तो 


बहुत अच्छा होने । 2८० व "2 
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मल-एगो अगरु एगो विश्लाव गोचे दृआरमि विवह्ाणि | 
तचूछयज॑ जिशददयं परुप्परन्सं नविश्वन्ति ॥ प्रक* भा० २। 
षष्टो० सू० | १४० ॥ 


सं>््र्च-सव शावकों का टेवगुश्यस एक है थे सधन्दन अयत्‌ जिस प्तिविस्य 
सूर्शिटेवल ओर जिन द्वष्य कौ रचा और सूत्ति को पूजा करता ध्चा है ॥१५०॥ 
सरमोच्षक) भव टेखो जिगना मूतिबजा का फूमड़ा चला है वह सब सेतियों के 
घर से ओर पाजप्कों का मूल भो जेमनमस है। याददिशक्त्य पछ्ठ १ में सृत्ति- 
पूजा के प्रमाण ॥ 


नव कारेण विजो हो ॥ १ ॥ अनुसरणं साव उ ॥ रे ॥ । 
बया द' इमे ॥ ३ ॥ जोगो ॥ ४ ॥ चिय वन्दश गो ॥ ५ ॥ यज्च- | 
रखाणं त्‌ विष पुचछम्‌ ॥ ६ ॥ । 
चूत्थादि शावकों को पहिले दार में नशकार का ऊप कर जाना ॥ १ दूसरा 
मचक्रार जपे पीछे में खावक हूं स्मरण करना ॥ २ ॥ तौसरे अगाबुतादिक ऊमारे | 
कितने हैं ॥ ६ ॥ चोथे ह्वारे चार वर्ग में अग्रशामों मोत है उम्र कारण क्ानाटिक | 
हे सा योग सस का सब प्रतोचार निर्मल करते से कः आवश्यक कारण सो भो | 
उपचार से योग कहाता है से योग कहें गे॥ ४४ पाँचों चेत्यवन्द अथत्‌ रू ति | 
को गभमसस्‍्कार दृब्यभाव पूजा कहें गे ॥ ५ ॥ छ:ठा प्रयाख्यान दार नवकारसो 
प्रसुस॒ विधिप्रवंक कह गा इत्यादि ॥६॥ और इसी ग्रंथ में ग्रागे २ वहतसो विधि 
लिखो हैं अर्थात्‌ संध्या के भाजन समय भे जिन बिंव अर्थात्‌ तीथंकरों को मर््ति 
पूजना और दारपूजना ओर दारपूजा में बड़े २ बसेडे है। मन्दिर बनाने के नियम 
पुराने मन्दिर को यमवःने ओर सुधारने से मुक्तिहोजपतो है मन्दिर सें इस प्रखर 
जा कर बैठे बड़े भाव प्रोति से पूजा करे “नमो जिलेद्रेग्य:” इत्यादि मंत्रों से 
सातनादि कराना | ओर “जलचन्दनप्रष्पधपदोपने:” इत्यादि से गनधादि चढ़ावे' । 
रखसार भाग के ११५ थे पंष्ठ में म तपूजा का फल यह लिखा है कि पआरो को 
राजा वा प्रजा कोई भो न रोक सकें । ( सम्ेशक ) ये बाते सब कपोलकल्पित हैं 
क्यों कि यहत से जेन पूजारियों को राजादि रोकते हैं। रत्नसार० पृष्ठ ३ में 
लिखा है मूतिप्जा से रोग पोड़ा और महादोष छट जाते हैं एक किसी ने ५ कौड़ो 
का फ़्ल चढ़ाया उसने १८ देश का राज पाया उस का मास कुमारपाल इआ था 
इत्यादि सम बाते कूठो भोर म॒झों के लुभाने को हैं क्यों कि प्रभेक जैनो लीग पुणा 
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सव्याधप्रकाश! ॥ 88९ 


५ वकल्कट मोह ने जन +>“ड--« आन ऑडन नल अ -जनिजल मे हे. ऑन्‍रगनीन्‍ऋरण न 


करते २ रोगी रहते है दौर एक वोधे का भी राज्य पधाणादि सशिपल। से मंडी 
मिलता |! और जो पांच कौडी का फल चटाने से राज मिलते तो पांच २ कोड़ो 


४! के फल चढ़ा के सब भगोल का राज क्यों महों कर लेते? ओर राजदंड क्यों भीगते 


क्र 
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हैं? और जो मत्तिपजा करके भ्वसागर से तर जाते होतो ज्ञान सम्यग्दशण 

ओर अ्ति क्यों करते हो? रत्नसार भाग पष्ठ १३ में लिखा है कि गोतम के अं गठे 

में अस्त और उस के स्मरण से मन वांछित फल पाता है । ( समोलक ) जो 

ऐसः हु तो सब जेनी लोग अमर हो जाने चाहिय सो नहीों होते इस से यह इन 

की केवल मूखों के वहकामे को बात है दूसरा इस में कक्ष भो तत्त्व नहों इनमे 
ऐ पजा करने का झ्ोक रल्ल सार भा० पष्ठ ५२ में :- 


जलचन्दनधृपनेरथ दौपाक्षतक निवेद्यवस्ते: ।. एज की।/नेन्या 
उपचारवर जिनेन्द्रान रुचिररदय] यजासमहे ॥ _ #.. />-  » 


हम जल, चन्दम, चावल, पृष्प, धप, दोप, नवेद्य, वस्त्र और इदति चैष्ठ 
उपचारों से जिनेन्द्र भ्धोत्‌ तोथकरों को पजा करें । इसो से हम कहते हैं कि 
मच्ति पजा जे नियों से चलो है | विवेकसार पष्ठ २१ जिन मन्दिर में मोह नहीं 
आता शोर भवसागर के पार उतारने वाला है । विवेकसार पष्ठ ५१ से 
पूर म्सिएजा से मुजि होतो है ओर जशिनमन्दिर में जाने से सदगुण भाते हैं 
जो जल घन्दनादि से तोथंकरों को पजा करे वह नरक से कट स्॒ग॑ को जाय 
विवेकसार प॒ष्ठ ५५ जिनमण्दिर में ऋषभटेवादि को मच्धियों के पजमले से धर्म 
अथे, काम ओर सोक्ष को सिद्धि छहोतो है। विवेकसार एष्ठ ६१ जिन मत्तियों कौ 
पूजा करे तो सब जगत्के क्ष थ छूट जायें। (समोचक)/अब देखी ! इनकी अविदा 
युक्त असंभव बातें जो इस प्रकार से पापादि बरे कम छट जाये, मोह न झ्रावे 
खवसागर सर पार उतर जायें, सदृगुणय आ जायें, नरक की छोड स्वग में जायें 
पम, अथ, काम मोक्ष को प्राप्त होवें चोर सब क्वेय छूट जाथ॑ तो सब जैनी लोग 
सुझो ओर सब पदाथों को सिद्दि को प्रत्त क्यों महों होते? | इसो विवेकसार के 
श पृष्ठ में लिखा है कि जिफ्रों ने जिनमति का स्थापन किया है उन्हीं ने अपनो 
ओर भपने क॒टुंव को जोविका खड़ी को है। विवेकसार ४८5 २२५ शिव, विष्णु, 
आदिको मत्ति यों। को पंजाकरनो बहत बरो है अरथात्‌ नरक का साधन है | 
( समोत्तक ) भला जब शिवादि को सूक्तियां मरक के साधन हैं तो जैनिया 
को मूत्तियां दया वेसो नहों ? जो कहें कि मारो मस्तियांत्थागो, शान्त और 
शभमुद्गावुक्त हैं इस लिये भ्च्छो और शिवादि को मृत्ति वेसौ नहीं इस लिये 
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रा 
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| ४४२ दादशसमझ्ास:ः ॥ 
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मै द्वैइन से कडना चाहिये कितुछ्यारो मशियां तो लाचवों रुपयों के मन्दिर में 


| मत्तियां तो बिना छाया के भो रहतो # वे त्यागों क्यों नहीं ? ओर जो शाग्त 


( प्रश्ष ) हमारो मत्तियांदस्व प्राभधणादि ध्रक नहीं करतीं इस लिये अच्छो 


प्राधागससचियों के देखने में शभ परिणाम मानती हो तो उस के जडतल्वादि 
गुण भी तुझारे में आा जाये गी। जब जड़ बद्डि होंगे तो सर्नंधा नष्ट हो जाओरी 
दूसरे जा उच्तम थविद्दान्‌ हैं उन के संग भवा से छटने से मठता भो अधिक छोगो 
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। 
चलाया है वेसे इम के मंत्रों में भी बहुत सो ध्रसभव धातें लिखझो है यह इन का 
मंत्र है । रहसाद खा पप्ठ० १ में: 


नमभे। अरिहस्साणंं नमो सिट्धाणं नमो आयरियाणं नभो 
बल भकायाग नसो लोए सबबसाहगणं एसो पंच नमककारो 
सव्यपावप्मणासणया संगलाचरण च सब सिपटस इवदू मंग- 
लग ॥ १॥ 
इस मेत्र का बड़ा माहातर्म्य लिखा है ओर सब जेमियों का यह गुरुमंत्र 
है।इस का ऐसा सहात्म्य घरा है कि संच्र पुराण भाटों को भो कथा को पराजय 
कर दिया है जाशदिनक्त्ध पष्ठ ६ :-- 
नसमककार तडपढे ॥ ८ ॥ 
अउकब्व। सनन्‍्ताणभमन्‍्तो परसो दृमस्ति घे याणपेय परम दम पति । 
तज्नागतफक्त परम पवित्त संसारसप्ायटहाइयाणं ॥ १० ॥ 
ताशं अन्नंत नो अत्थि | जोबाण् भव सायरे। 
बहुड ताणं इमं मत्त।न सककार सपोययम्‌॥ ११ ॥ 
कब्बअरणुगजर्मयतरसं चि अशणंद हाय सारो रिश्ताण खाण साण। 
कत्तोय भव्वाग भ विष्लनासो न जाबप त्तो नवकारमन्तो ॥१२॥ 
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हे 

हें; ( उत्तर ) अब-के सास भंभी मर्ति ये का रचना चोर रखना पशुअत्‌ सा | 
है। (प्रथ्) जले स्त्री का चित्र दा मत्ति देखने से कामोत्प्व होतो है वेसे साध ; 
अरयेगियों को मत्तियों को देखमे से शुभ गजणप्राप्त छोते हैं। ( उत्तर ) जो ; 


। 


. 


| रहती है ओर चन्दन केशरादि चढ़ता है पुनः त्यागों केसो ! और शिवादि को 


(6 


कही तो जड़ पदाथ सब निश्वत हो।ने से शान्त हैं सब मतों को मच्ति पञा व्यध ; 


ओर णो २ ट्ष ग्यारहवें समताम मे लिखे हैं वे सब पापाणादि मसियृजा करने 
कलों को लगने हैं। इस लिग्रे जेसा जेनियों ने म सिंतरणा में कठा कोलाइल ' 
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सत्यार्णप्रकाशः ॥ 8४३ 


सी यह संत्र है पविच और परम मंत्र है दर ध्याम के योग्य में मपंर 
ध्येय है तत्त्वों में परम तत्व है, दुःखों रे पोड़ित संसारों ७ोवों दो! गवकार 
सत्र ऐसा है कि जसो समद्र के पार उतारने को सोका इतो है ॥१०॥ ओ 
यह मवकार मंत्र है यह नोका के सभाून है जो इस को छोड़ देते हैं व भवसागर 
में हुमते है और जे इस का ग्रहण करते हैं वे दुःखीं से तर जाते हैं जोवों को 
दास्तां से एधक रखभे वाला, सब पापी का नाशक, मश्तिकारक, इम मंत्र के 
बिना टूमरा केाई नहों ॥ ११ ॥ अनेक भवान्तर में उत्पन्न हुआ शरोर सम्बन्धी 
दुःख भज्य जोबों का भवसागर से तारने वाला यहोौ है,जब तक नवकार मंत्र नहीं 
पाया तव॒ तक भवसागर से जोब नहीं तर सकता यह अर्थ खूज में कहा है। 


३ 


ओर जी भ्रगस्तिःमख अगशद्ट महाभयों मं सहाय एक नवकार मंत्र का छोड कर | 


दूसरा कई नहों । भेसे महारत्र वैश्ये नामक मधि झड् ण करने भे आवे अथवा 


' शक्रभय में अमाघ इस्त के ग्रहण करने भें थावेे से शत केवली का प्रह्ण करे 
' आर सब दाद शांगों का नवकार मंत्र रइस्य है इस मंत्र का अथ यह है। (नमो- 


अरिहन्ताणं) सब तीथकर्गोीं का नम्स्कार | नम! सिद्दां ) जममत के सव सिद्धों 


, को नमस्कार । ( नमी अयरियाणं ) जेनमतके सब आचार्ी का नमस्कार । 


लक रन मायने पार नरक मर पक जप १, 29: फ नया क कक + ३ नमन केक पअ »ा नं» क पर घर +० अप न++कण्जमहमं जप हि मंज>+ सम ५८०० कम+न्‍+. 


(निर्म! उवत्कायण जैनमत के सब उपाध्यातों के नमस्कार! (मर्मा लोए सब्बताहण) 
जिसनेदेन के मत के साधु इस लोक में हैं उन सब का नमस्कार है। यदावि 
मं) में जन पद नही है तथापि जनियों के अनक ग्रंथों मे विना जेनमत के वन्य 
किसो के नमस्कार भो न करना लिया है इस लिये यहो अथ टोक है | तत्व 
विजंक एृ८ठ १६८ जो मनुष्य लकड़ी पत्थर का देवबुद्धि कर पजता है वह अच्छे 
फरली को प्राप्त होता है। (सप्ोीक्षक) जो ऐसा ही तो सब काई दर्शन करके सुख 
रूप फलों का प्राम ह्यों नहीं होते १ ( रक्लसारभाग पृष्ठ १० ) पाश्व ताथ था 
मुत्ति के दर्शन ४ पाप मष्ट ही जाते है। कल्मताथ इ०ठ ५१ में लिया है कि 
सव्रालाख मन्दिरों का जोण डार किया इत्यादि मर्तिपजा विषय भे इन का बहुत 
सा लेख है इसो में भमका जाता है कि मूर्ति जे का मलकारण जनमत $ | 
अब इन जेनियें के साधुओं को खोला देखिये विवकसार पष्ठ १श्ष)एश लेन 
सत का साथ कोशा वेष्चा से भोग करफे मयात त्यागी हो कर स्र्मलोक को गया 
(विवेक सा पण्ठ१० )अणकमुनति चा रत भे चक कर कई वर्ष पय्थन्त दुषत 
बेठ मे घर में विधयभोग करके पश्चात्‌ देवलोक के। गया ओऔक्षर के पुत्र ठठलण 
सुनि को स्थालिया उठा लेगयें। पदात्‌ देवता इभ्ा | ( विवेकसार पृष्ठ १५६ ) 
जेनमत का साध लिंगबारो भर्धात्‌ वेशधारी मात्र हो। तोभो उस का सरकार 
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है 4304-03 3-३ >अम»मप+++3 9 १/»+3०+ कक. भ.+-3+« 3५ ७७झ3<+33++33न++-न-नपमनम 3 +मनननाना+ “नाक नाक ५७-७७ “पवन. 
ध्प 7 


५ 


हक 
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खावक लोग करें चाहें साधु शुद्ध चरित्र हों चाहें अशुद चरित्र सब पूजमोथ 
है। (विवेक सार पृष्ठ १६८) जेनमत का साधु चरित्र को न होती भो अन्ध मत 
के साधओं से श्रेष्ठ है। (विवेकसार पृम्ठ १७१) यावक लोग जेनमत के साधुओं 
को चरित्र रहित भ्वष्टाचारो देखें तो भौ उन कौ सेवा करनो चाहिये। (विवेक 
सार पृष्ठ २१६) एक चोरने पांच मठी लोंच कर चारित्र ग्रहण किया बड़ा कष्ट 


और पयात्ताप किया छ!ठे महोने में केबल जान पाके सिड हो गया। (समीक्तक) 
अरब देखिये इन के साधू ओर ग्टहस्खों को लोलाइन के मत में बहुत कुकर्म करने 


शोक्ृतष्ण तोशरे मरक में गया । (विवेकसार पध्ठ १४५) में लिखा है कि धन्वंतरि 
नरक में गया विवेक सार पष्ट ४५ में जोगो, जंगम, काजो, मुझ्ा, कितने हो 
अचसान से तप कष्ट करके सी कुगति को पाते हैं रक्षसार भा० पष्ठ १५१ में 
लिखा है कि नव बासुटेव अर्थात जिपध्ट वासुटेव, दिपष्ट वाशुदेव, खयंभू वासुददेव, 
पुरुषीक्षम वासुदेव, सिंह पुरुष वासुदेव, पुरुष पंडरोक वासुदव, दत्त वासुटेव 
और लक्ष्मण यासुदेष ८ श्रोक्ृष्ण वासुद्वेव, ये सब ग्यारहवें, बारहवें, चोदह॒वें, 
पनन्‍्द्इवें, अठारहतें, बोसपें और वाईसदे तोथकरों के सभव में नरक को गये 
झोर मवप्रतिवासुदेव अर्थात अ्रशप्रोवप्रतिवासुद व, तारकप्रतिवासुदेव, मोदक- 
प्रतिघासुदेव, मधुप्रतिवासुरद व, निशभ्रप्रतिवास्॒देव, बलोप्रतिवासूदेव, प्रह्नलाद- 
प्रतिबासुदेव, रावणप्रतिवासुटंव और जरासिंधु प्रतिवासुटेव, थे भो सब नरक 
को गये ६ और कल्पभाष्य में लिखा है कि ऋषभदेव से लेके महावीर पर्थन्त 
१४ तोथेकर सब भोच को प्राप्त इुए। ( समोचक ) भला कोई बुद्धिमान प्रदुष 
विचारे कि इस के साध ग्टहस्थ भोर तोथंकर जिम में बहुत से वेश्यागामो, 
| परस्तोगरणो, चोर भआदि सब जेमसतस्थ स्वर्ग और मुक्ति को गये ओर 
| श्ीक्षष्िणादि मन्चनाधार्भिक भहात्रा सब सलरक को गये यह कितनो बड़ी बरो 
| बात है ! प्रत्यत विचार के देखें तो अच्छे पुरुष को जैनियां का संग करना वा 
तने के देखना झी बरा है क्यों किलो इन का संग करें तो ऐसो हो कठो २ 
बातें उस के भी हुढय में स्थित हो जायें गो क्यों कि इन महाहठो, दुराष्र हो 
मनुष्यों के संग से सिवाय बुरायों के सन्ध कुछ भो पन्ने म पड़ेगा। हॉ जी जनियों 
में उ्तम जन हैं # उन से सत्संगादि करने में कुछ भो दोष नहीं विवेक्रसरर 
| पह्ठ १५ में लिखा है कि गंगादि तोथ और कायो आदि घेत्रों के से बने से कुछ भो 
| परमार्थ सिद्ध नहीं होता ओर अपने गिरनार, पालोटाशा अब आदि तोर्थ ओर 
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। १ जी उत्तम जब होशा कह इस अखसत्र तंज अत में कभी ने रहेगा ) 
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वाला साध भी सदुगति को गया झौर ( विवेकसार पुष्ठ १०६ ) में लिखा है को 
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लेभमुश्ि पय्यन्त के देगे पाले लिखे हैं। ( समोच्तक ) यहाँ वियचारणा चाहिये कि 
जैसे शेव वेत्णवादि के तौथ ओर छत्र जल स्ज् जड़ स्वरूप हैं वैसे जेनियों के भी 
हैं इन भें से एक को निन्‍दा भर दूसरे को लुति करना मूखता का काम है 


भरें को-मज्ि-का वशान। 


जलत+ ++ ७- > ----०-० ०-० ल्‍स्ल्‍न ली ललट धल न ड। 


कम ते» ०५४० टन+ व 


मेंएक सिदशिल। स्थान है खमं पुरो के ऊपर पेंतालोस लाख योजन लंबो भर 
। उतनी हो पंलो है,तथा ८ बोजन मोटी है जेसे सोतो का खेत हार वा गोदुंग्ध 
| है उस से भो उजलो है सोने के समान प्रकाशमान और स्फ़टिक में भो निसंल है 
वह सिदशिला १४ चोद्इयने लोक को शिखा पर है ओर सखस सिधशिला के ऊपर 
शिवपुरधाम उस में भो मत पुरुष अधव्र हते हैं वहा जया मरणादि कोई दोष नहों 
, शरीर आनन्द करते रहने हैं पुन: जन्म भरण में नहीं आते सब करों से कटजाते हैं 
यह जे नियों को मकि है। ! समोच्चक) विचारन] चाहिये कि जेसे भ्नन्‍्यमत में वे कुणठ 
कैलाश, गालोक, य्रोपुर, आदि पुराणों । चोथे भआासमान में ईसाई। सातवें झास- 
मान में ममलमानों के मत में मक्ति के स्थान लिखे हैं वेसे हो जलनियों को सिइ- 
दिला और शिवपुर भो है। क्यों कि जिस का जैनो सतोग ऊंचा मानते हैं वहो मोवेवले 
को के कि हमसे आुगोल के नोये रहते हैं टन को अपेयत से मोच३ है जंचानोचा 
व्यव श्थित पदाथ नहों है जा आय्यावप्तबासो जेनो लोग ऊ'चामानते हैं उसी में अमे- 
रिका वाले नोचा मानते हैं और आार्य्यावक्तवासों जिस को नोचा मानते हैं उस 
को अमेरिका वाले ऊचा मानते हैं चाहे बह शिला पंतालीस लाख से टूनो नब्ब 
लाख कोश को ह्ोतो तो भो वे मुह बंधन में हैं क्योंकि उस शिला वा थिवपुर के 
बाहर निकलमे से उन की मुक्ति छूट जाते होगो। और सदा उस में रहने को 
प्रौति और उस से बाइर जाने में श्रप्रोीति भी रहतो हामो जहां अटकाब भोति 
ओर अप्रीति है उस को मक्ति क्योंकर कच्ठ सकते हैं ! मक्ति तो जेसो नवमे सम 
कास में वन कर आये हैं बैसो साननो ठोक है। ओर यह छो मियों को मक्ति भो 
एक. प्रकर का ब्धन है थे जेनो भो भक्ति वियय में स्वस से फसे हैं। यह सच 
है कि बिना बेढ़ीं के घुधाथ अर्थ बोध के मुक्ति के रूप को बभो नहीं जान सक- 
ते। अब और जं।कछ्षो को अ्संझयव बाते इन को सुनों 

(विषेकसार प्ठ 5८, एक करोड़ साठ लाख बालशों ये महादोद को लम्लसलक, 
लेखात कराघ।। (विवेक० पष्ठ १३६) दशा राजा मधहावोर के दर्शन को गया बर्फ 
कुछ अभिमान किया उच्च के निवारण के लिये १६,३७,०२,१६००० इसने इन्द्र के 


॥ अजनननभाओक नकल... गे अमनन्‍रनगिननाथ न मनाने अनविनिनरनगनगन>-अ 
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कि लो रमिलि मन कक हर सकी अल कह हज गज, कल जल ऑल अल 
कल 
त 


....... >.>कल+ जा लिनझ-3++- +िलिनननननी नी न ननिनन लीन +ििलकनन्‍ *+ »%. 
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£8४६ दादशसमज्ञासः ॥ 
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स्वरूप और १३,३७०४०,२८० ०० ००००० इतनी इन्द्राणो वहां आई थीं देख कर 


शाजा ग्रायय्य होंगया। (समौचक! अब विधारना चाहिये कि दम्द और इंदाशियों के : 


। | कोई भो न बनवावे तो सबलोग जल कहां से पियें! (प्रश्न) सतलतव का दि बबस्ने- से 


जद 


खड़े रहने के लिये ऐसे २ कितने हों भुगोल चाहिये; जाइटिगकय अआक्मिनन्‍्दा 
भावना पृष्ठ ३१ में लिखा है(कि बरब्े कुशस और लालाक-ज मनवानाचडिंये | 
(समोचक्) भला जो सब मनुष्य जेन मतमें इं। जाये और कुआ,तनत्ताव,बवढ्ोआदि : 


जोष पछलते हैं'लस से बनवाने वालेकोीयाप लगता है इस लिये ऋम:सेनरे शोथ इस 
कास क। महों करते । (उत्तर) तुद्दारो बृद्दि नष्ट क्यों हो गई? क्योंकि जैसे क्षद॒र 
जौदों के मरनेंसे पाप गिनते हो तो बड़े २ गाय आदि पशु और मनुध्यादि प्राणियों 
के जल पीने आदि से महापुण्य होगा उस की क्यों नहीं गिनते !)। ( तत्त्व विवेक 
पष्ठ१८६) इस नगरो में एक मंदमणिकार सेठ ने बावड़ो बनवाई उस से धर्मख्रष्ट ' 
हो कर सोचता क सहारोण हुए,मर के उसो बावड़ो में मेडका हू भा, महाबोर के 

दर्शन से उस को जातिस्मरण हीं। गया, मधहावोर कहते हैं कि मेरा आना सुन , 
कर वह एव जन्म के धर्माचाय्ये जान बन्दना के आने लगा,मार्ग मं श्रेंणक के घड़े 
की टाप से मर कर शुभध्यान के णोग से दर्देरांश नाम मधद्विक देवता इुआ अबधि 
छान से मुझ का यहाँ आया जान वन्दनापर्वक ऋषि दिखा के गधा। समोत्तक ) 
इत्यादि विद्याविद्द असंभव मिव्या बात के कष्टते दाले महावोर को सर्वोत्तम 
सायला मशाश्रा वि को ग।त है। साध दिन छत्य० पाठ १६ भेलिखा है कि सतक ब्स्त 
स धले लेप।(समों तक| देखिए इन के साध भी मदहाबाह्मण के समान हो गये दश्ख ने 
साध भेज परत्तु मतक के भाषण को म लेबे बहु मन्ध इ ने से घर में रख लेते हरी 


मेँ प्राय होता है। सपोक्षक ) अब देखिय इन की विद्याहौनता भला थे कस 
न किये जा4 तो मनुष्यादि प्राणो अंधे जो सके ओर जेसो लोग भो पौड़ित हो 
कर मरजायें। (रक़साइ पुष्ठ १०४)(बगोौचा लगाने से एक लक्ष पाप मालौ को 
कमता है । ( समोक्तक ) झो सालो को लक्ष पाप लगता है तो अनेक जोव पत्र 

फ़्श, फ़्त आर छावा 8 भ्राज, नंद हूते हैं तो अरोड़ों गुषा पुझ भो होगा हो 
है इस पर कुछ ध्यान भी न दिये बह कितना अंजेर है तक्य विवेक पष्ठ २०२ 
एक दिन लब्धि साधू भूत से वेश्या के घर में चला गया कौर पन से भिचा मागो 
वश्या बोलो को यहां ८में जा काम नहीं किन्तु अर्थ का काम है तो उस लब्धि 
साधू ने साड़े बारह लाख प्रगफों वर्षा उस के घर में कर टीं। ( समोघक ) इस 

बात को सद्र विना नथष्टयुद्ि पद्चन के कोल माने गा! | रजसार भाव घृष्ट ६७ 


नली 
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' में लिखा है जि एक पाधाण को सूर्ति घःड़े पर चढ़ो हुई उस काजहां स्थरण 


$. करे वहां उत्ित हा कर रता करतो है । ( मम्ोतक ) कहाँ जैनोतो भाज कल 


७ तुझारे यहां चोरोडांका श्रादि और शत्र से भय होता हो है तो तुम उस का 
| करण करके अपनी रचा क्यों महीं करा लेते हो ! ज्यां जहा तहाँ पुलिस भादि 
| राजस्थान में मारे २ फिरते हो १। भ्रव इन के साध ८ी के लचण :- 


सरजाहइरयणाभच्यभजो ल॑ चितमरूई जा; 
श्वेतास्वरा: चमाशोला नि:संगा जेनसाधव: ॥ १॥ , 


| लुचिता पिच्छिकाहस्ता पाणियपाना दिगंबराः | 
5 रे वि प शत ७ 
ऊअध्योशिनो एह दातदवितीया स्यर्जिनषेय: ॥ २ ॥ 


फ् भक्त न केवल न खो सोच्ममेति दिगंवर:। 
प्राहरेघासयं भदो महान श्वेतास्व र: सह ॥ ३ ॥ 

जन के साधुओं के लखणाथ जिन दक्तसूरो ने ये झ्लोकों से कहे हैं सरजो- 
, डहरुण चमरो रखना, और सिश्षा माग के खाना, शिर के वाल ललित कर टेंमाग, 
: श्वेतदश्त धारण करना, तमायुत् रहना, किसो का संग न करना, ऐसे लच्षणयुक् 
' जैनियों के श्वेतांबर जिन को जती कहते है। दूसरे दिगंबर प्र्थात्‌ वस्त घरण न 
करना, गिर के वाल उखाड़ डालना, पिक्तिका एक जन के सूतों का काड तो का फाड़ 
लगाते का साधन बगल में रखना,ओ कोई भिच्ा दे तो हाथ में ले कर खा लेना 
ये दिगंवर दूसरे प्रकार के साधू होते हैं ओरण(िक्षा देने वाला ग्टहस्थ जब भोजन 
कर घुत्े उस के पयात्‌ भोजन करें वे जिनपि अर्थात्‌ तोसरे प्रकार के साध होते 
है। दिमंवरों का श्देतां4रां के साथ इतना हो +द है कि दिग्ंवर लग स्तो का 
संसग नहीं करते और श्वेतांवर करते हैं इत्यादिबातों से मोल को प्राम होते हैं 
यह इन के साधगओं का भेद है ( इस से जाम लोगों का केश लचम स्तर प्रसिद्र है 
ओर पांच मुष्तिखंचस करना इत्साहि भो लिखा है । विपेकसार भा पष्ठ ११६ में 
लिखा है कि पांच सुट्टि लंदन कर चारित ग्रहण किया भर्थात्‌ पांच सठो शिर के 
थार उखाड़ के साथ इचआा। कश्प सत्र भाध्य पठठ १०८) केश सचन करे गो के बालों के 
तुल्य रक्‍ली। खमीचक) झज कडिये जेब-लोगो लुझारा दया धर्म कह रहा! कला 
सह हिंसा अर्थात्‌ चाहें भपते हाथ से लुंच गकरे चाहें उस आए भुरु कहे व अत्य 
करई-परमु कितना सड़ाकष्ट उस जोब को छोता होगा ! जोब को कष्ट देशा हो 
हिंद्ा कहातो है) विवेकसार पृष्ठ संवत्‌ १६१३ के सास में (एदेतांबरों में से 
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88८ हादशसमन्लासः ॥ 


दुंढिया भौर ढंढियों में से तेरह पंथो ग्रादिढोंगी निकले हैं/दूंठिये लोग पाषाणकदि | 
सूर्शि को जहों आमते ओर वे भोजन खान को छोड सर्वदा सुख पर पश्टे बाघे 
रहते हैं और जती आदिभो जब पुस्तक वांचते हैं सभो सुख पर पहों बाधते हैं अन्य 
समय नहीों । ( प्रश्न ) सुख पर पट्टी अवश्य बांघना चाहिये क्यों कि “वायुकाय 
चर्धात्‌ जी वाबु में सच्म शरोर वाले जोव रहते हैं वे सुख के बाफ को उष्यता से 
मरते हैं भ्रौर उस का पाप मुख पर पट्टो न बांधने वाले पर होता है इसो लिये 
हम लोग मुख पर पट्टी बांधना अ््छा समभते हैं। (उत्तर ) यह बात विद्या 
और प्रत्यचादि प्रभाणादि को रोति से अयुक्त हैक्यों कि जोब अ्रजर अमर हैं फिर 
वे सुख को वाफ से कभी महों मर सकते इन को तुम्र भी भ्रजर अमर मानते हो। 
( प्रशभत ) जोब तो नहों मरता परन्तु जो मुख के उष्णवायु से उन को पोड़ा 
पहु चतो है उस पोड़ा पहुचार्म वाले को पाप इोता है इसो लिये मुख पर पट्टी | 
बांघना अच्छा है।( उत्तर ) यह भी तुझारो बात सर्वधा श्र भव है क्यों कि पोढ़ा 
दिये विना किसो जोव का किंचित्‌ भौ निर्वाह नहीं हो सकता जब सुख के वायु 
से तुझारे मत में जोबों को पोड़ा पह'चतो है तो चलने, फिरने, बेठने, हाथ 
उठाने और नैतांद के चलाने में भो पोड़ा अवश्य पहु चतो इं।गो इस लिये तुम 
भी जौवों को पोड़ा पहु 'चाने से पृथक नहीं रद सकते। (प्रश्न) हां जब तक बन सके 
वहां तक जोवों को रचा करनो चाहिये ओर जहां हम नहीं वचा सकते वहां | 
अशह हैं क्योंकि सब बायु आदि पहाथों में जोव भरे हुए हैं जो हम मुख पर | 
कपड़ा न बांघें तो बहुत जोव भरें कपड़ा बांधने से न्यून मरते हैं। (उत्तर) यह 
भो तुझारा कथन युशिशृन्य है क्योंकि कपड़ा बाघने से जोबों को अधिक दुःख 
पहुंचता है जब कोई मुख पर कपड़ा बांधे तो उस का मुख का वायु झुक के नौचे 
वा पाख और मौन समय में नासिकाइरा इकट्ठा हो कर वेग से निकलता है 
उस से उद्यता अ्रधिक हो कर जोबों को विशेष पोड़ः तुन्मारे मताइमुसार पहुं- 
चतो होगी । देखो जेसे घर वा कोठरो के सब दरवाजे बंध किये वा पडदे डाले 
जायें तो उस में उष्यता विशेष होती है खुला रखने से उतनो नहा होतो बसे 
सुख पर कपड़ा बांधने से उष्णता अधिक होतो है और खुला रखने से ग्यून बंसे 
तुम अपने सतामुलार जोबों को अधिक दुःखदायक हो शोर जब सुख बंध किया 
जाता है तब नासिका के छिद्ीं से बायुरुक इकट्ठा हो कर वेग से निकलता हुआ 
जोदों की अधिक घक्का भौर पोड़ा कर्ता होगा। देखो ! जेसे कोई मनुष्य अग्नि 
को मुख से फूंकता और काई नलो से तो मुख का वायु फ्ेलने से कम वल 
और नलो का बाय इकह( होमे थे अधिक बल से भश्मि में लगता है मेंते हो 
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सत्याधपकाश! ॥ श8८ 


सुख पर पट्टी बांध कर बाय को रोकते से नासिक्राहारा अतिदेग से निकल कर 
आओवबों के अर धक दःख देता है,इस से मस् पश्टे बांधने वाले से महीं बांधने वाले 


चर्मात्मा हैं। भौर सुख प्र पथ्टो बांधने से अलरों का यथायोग्य स्थ/न प्रयल्ल केसाथ 
उशारण भी नहीं होता मिरनुनासिक अक्षरों को सानुनासिक बोलने से तुमको दोष 
सगता # तथा मुख पश्नै बांधने से दुर्गंध भो अधिक बढता है क्यों कि शरोर के 
भोतर दुर्ग खभर। है । शरोर से जितना वायु मिकलता है वह ट्गंश्वुज्न प्रत्यच 
है जोवद् रोका जाय तो दुगंधभी अधिक बढ़ जाय जैसा कि बंध “जाजरूर” बिक 
दुर्गभयक्ञ भर खुला हथा न्यून दुर्गन्धयुज्ञ होता है बेसे हो सुखपत्ी बाप 
दन्तप्ावन, मुखप्रलालन,और खस्न,न करने तथा वस्त्र न धने से तुझारे गरोरों से 
अधिकदगंध उत्पस्र हां कर संसार में बहत रोग करके जोवों को शितनो पोड़ा 
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| पहचाते है उतना पाप तुम को अधिक होता है। जेंशे मेले आदि में अधिक 
| दुर्गंध हं।ने से “विस चिका” अर्थात्‌ हैजा आदि बहुत प्रकारके रोग उत्पन्न हो 


कर जोवी को द:ःखदायक हं।ते है और ब्यन दर्गघ द्ोने से राग भी न्‍यन हो कर 
जोवों को बहुत दःख नहीं पहंचता इस से तुम अधिक दगंध बढ़ाने में अधिक 
अपराधो और जो सुर पद्टो नहों बांधते, दन्‍्तधावन, मुख प्रच्छालन, खस्वान कर 

के स्थान व्तीं का शद्द रखते हैं वे तुम से बहुत अच्छे हैं ((जेसे अंद्यज्जो को दुगंध (५ 
के सह्वास से पथक्‌ रचने वाले बहुत भ्च्छे हैं जसे अंत्यज्ञों को दगंध के सहवास 

से निमल बृद्धि नहीं होतो तसे तुम भोर तुझारे संगियों को भोबुद्दि नहीं बढ़ती 
ज॑ से राय को अधिकता और बच्धि के स्तत्प होने से ध्ा।गुण्ठान की बाधा होतो है | 
बसे डो दरंध युक्त तुझारा ओर तुझारे संगियों का भो वच्तेमान ह!ता होगए प्रश्न) | 
जसे बंध मकान में जलाये इुए अग्नि को ज्वाला बाहर निकल के बाहर के जोवों की | 
दुःख नहीं पहुंचा सकती वेसे हम सुख पट्टी बांध के वायु को रोक कर बाहर के जौबों | 
को न्थून दु:ख पहुंचाने वाले हैं। मुख पह्ी बांधने से बाहर के वायु के जोबों को | 
पोड़ा नहीं पछुचती, भोर जैस सामने झग्मि जलात। है उमर को आड़ा हाथ देने | 
से कम लगती है और वायु के जोव शरोर बाले होने से उन को पीड़ा अवश्य । 
पहुंचती है। ( उत्तर ) यह तुझारो बात लड़कपन को है प्रथम तो देखी जहां 
छिंट्र और भोतर के वायु का योग बाहर के वायु के साथ न हो तो पहा अग्नि 
जल हो नहों सकता जो इस को प्रत्यच देखना चाहो तो किसो फानस में दौप 


लज्ा कर सब छिद्र बंध करके देखो तो दौप उसी समय बस जायगा जेंसे पश्चिदी 
घर रहने वाले मनुष्यादि प्राणिय बाहिर के वायु के योग के विना गहीं जो सकते 
अड़िन भी नहीं जल सकता जब एक शोर से प्रग्नि का वेग रोका जाथ तो 


> ह+-++ जन्न नने नह लजिजसलक3+ ५ ह॥.. ५ अन्‍टटा “लक मकानननीन+-९०2०अक+>+क, 
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8५० दादशसमजझूासः 








दूसरो भोर अधिक वेग से मिकले गा घोर हाथ को बाड़ करने से सुख पर प्रांच | 
ख्यन लगतो है परन्तु वह भाँंच हाथ पर अधिक लग रहो है इस लिये तुझारो 
| 
| 


जन्‍म >- 


| बात ठौक नहीं । (प्रश्न) इस के सब कोई जानता है कि जब किसो बड़े सभ्य | 
| थे क्वाटा मनुष्य कान में वा निकट हो कर बात कहता है तब सुख पर पञ्मा वा 
झाथ लगाता है इस लिये कि मुख से धंक ठड़ कर वा दर्गंघ उस को न क्षगे ओर 
जब पुस्तक वांचता है तब अवश्य थंक चड़ कर उस पर गिरने से उब्छिष्ट हो कर 
वच्द बिगड़ जाता है इस लिये मुख पर पश्मे का बांधना भस्कछा है। (उत्तर) इस 
| हे यह सिर इश्रा कि जोव रक्तार्थ मुख पट्टी बांधना व्यर्थ है और जब कोई बड़े 
मनष्य से बात करता है तव मुख पर ह्ञाथ वा पक्ञा इस लिये रखता है कि उस 
गुप्त बात को दूसरा कोई न सुम लेवे क्यों कि जब कोई प्रसिद् ब॒त करता है तब 
कोई भी मुख पर हाथ वा पन्ना नहीं धरता,इस में क्या विदित होता है कि गुप्त 
बात के लिये यह बात है। रृग्तधाषनादि न करने में तार मुखादि अवयकतों से , 
अत्यन्त टर्गंध निकलता है और जब तुस किसे के पास वा कोई तुझारे पास ; 
बेंठता होगा तो विना टुर्गग्ध के अन्य क्या आता होगा! इत्यादि मुख के आड़ा हाथ 
वा एल्ना देने जे प्रयोजन भन्य बडहत हैं जैसे बहुत ममुय्यों के सामने गुप्त बात करने में 
जी हाथ वा पज्षा न गाया जाय तो दूसरों को घोर धायु के फेशमे से बात भी , 
फेल जाथ जब वे दोनों एकान्त में बात करते हैं तव मुख पर हाथ वा पन्ना इस | 
लिये नहीं लगाते कि यहां तोसरा कोई सुनसे वाला नहीं जी बड़ों हो के ऊपर | 
थुक न गिरे इस से क्या छोटों के पर शक गिरना चाहिये? प्रौर उस थक से वच भी 
नहां सकता क्यों कि हम टूरस्थ वात करें और वायु हमारी शोर से टूसरे को भोर 
जाता हो तो सच्ता हो कर उस के शरोर पर वायु के साथ असरेश आवश्य शिरगे 
उस का दोध गिनना अविद्या की बात है क्यों कि जो मुख कोसष्याता से झोव मरते वा 
उम के। पोड़ा पहुंचती हो तो बेशाज वा ज्येष्ठ महोने में सूथ की महा उच्णता से 
वायुकाय के जोवों में से मरे विमा एक भो न बच सके, सं! उस उष्णता से भो वे 
ऊोब नही मर सकते इस लिये यह तुझारा सिद्दान्‍्स भठा है क्योंकिलो तुझारे 
तीभंकर भो पृष्ठ दिदान्‌ हते तो ऐसो व्यू बातें क्यों करत! देखो! प॑.ड़ा छउसो जोवों 
पर १हचती है जिस को द्त्ति सब अवयवों के साथ विद्ामान हो इस में प्रमाण :- 


। 
! 
। 
प्रजचानयवा त्सखसं वरत्ति: 


हि 
। 


| 
। 
४ 
| 


यह सांख्यशासत्र का सूच है-जय पाँचों इन्द्रियों का प्रांच विषयों के साथ सम्बन्ध 
होता है तभो ऋख वा दुःख कौ प्राप्ति जौष को होतो है जेसे बधिर को गाली 
प्रदान, अंज को रूप वा झागे से सर्ज व्याप्रादि अयदावक जोगों का चल जाना, 
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सत्याधप्रफाशः ॥ ४४१ 


पलपल 


। 
शून्य बहियोी वाले स्पश, पिश्वस रोग वाले की गंध, और शब्ध जिड्ना वाले की रस 
| 
| 
| 


बनने मनन ते अमन जे 2>बनीन++०+ के बम 








प्राप्त नहों हो सकता इसो प्रकार उन णोवों को भो व्यवस्था है। टेखो | जब 
| भनुथ का जोष सुषुप्ति दशा में रहता है तब उस को सुख वा दुःख को प्रामि कुछ 
भी नहों झोतो, प्योंकि वह शरोर के भौतर तो है परन्तु उस का बाहर के अव- 
यषों के साय उस समय सम्बन्ध न रहने से,सुख दुःख को प्राप्ति नहीं कर सकता, 
श्रौर जसे वैद्य वा आज काल के डाह्वर लोग नशा को वलु खिला वा मुंघा के 
रोगो पुरुष के शरोर के अवयवों को काटते वा चोरने हैं उस को उस समय" कुछ 
! भी दुःख विदित महों हीता । बसे वायुकाय अघवा अग्यस्थावर शरोर वाले जोषों 
को सुख वा दुःख प्र।प्त कभी नहीं हो सकता । जेधे सूछित प्राणी सुख दुःख को 
प्राप्त नहीं ह। सकता वैसे वे वायुकायादि के जोब भी अत्यन्त मुद्धित होगे से सुख 
दु.ख की प्राप्त महीं हो सकते फिर इन को पोड़ा से बचाने को बात सिद्ध केसे 
ह। सकतो है ? जब उन को सुप्त दुःख को प्राप्ति हो प्रत्यक्ष नहीं हो तो ते श्रमुसा- 
मादि यहां केसे युत्ञा हो सकते है ! (प्रश्न ) जबबे जीव हैं ती उन को सुख दुःख 
क्या नहीं हागा ? ( उत्तर ) सुना भोले भाइयों ! जब तुम सुषुपक्‍ि में होते इं। तब 
तुम को सुख दुःख प्राम क्यों नहों हंते? सुखद दुःख को प्राप्ति के हेतु प्रस्तिद संवन्ध 
है अभी हम इस का उत्तर दे आये हैं कि नशा संवा के डाक़्तर लोग अं्गी को 
चोड़ते फाड़ते और काटते हैं जेसे उनको ढःख विदित नहीं दिता इसो प्रकार अ्रति ' 
मरछित जोवों की सुख दुःख क्यो कर प्राप्त होवे' क्यों कि ? बहा प्राप्ति हीने का साधन ' 
काई भी नहीं । (प्रश्न) देखी! निलोसि अधात्‌ जितमे हरेशाक,पात, और कंदमस्त हैं | 
सनको हम लोग नहीं खाते कं कि नि तिमें बहुत और कंट्मुल में अनन्त जीव हैं | 
जो हम उन का खाबे' तो उन जोवों को मारने ओर पोड़ा पहुंचने से हमलीग पापी । 
हुं! जावे] (उत्तर) यह तुझारो बड़ी अविद्या को यात है क्योंक हरित शाक के खाने 
में जीव का मरना उन की पोड़ा पहुचनो क्यों कर सानते हा! भला जब तुम को 
पीड़ा प्र. होतो प्रयक्ष नहीं दोखती और जो दोखतो है तो हम को भी दिल 
लाचा, तुम कभो न प्रत्यक्ष देख वा हम को दिखा सको गे। जब्म प्रत्यक्ष नहीं तो 
अनुसान, उपमाग, भोर शब्द प्रमाण भो कभो नहीं घट सकता फिर जो हम 
छपर उत्तर दे आगे हैं वह इस बात का भी उत्तर है क्यों कि जो अत्यन्त अंधकार 
, | भहासुषुष्ति ओर महा नशा में जोद हैं (इन को सुख दुःख को प्राप्ति सानना ।' 
| तुझारे तोर्थकरों को.भो भूल विद्धित होतो है) जिन्‍्हों मे तुम को ऐसो युति ओर 
| विद्याधिरद उपदेश किया है भला जब घर का अन्त है तो उस में रहते वाले 
| अ्रमन्स क्यों कर हो सकते हैं? जब कन्द का अन्त हम देखते हैं तो उस में रहने /' 
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8५२ इादशंसमुझ्लासः ॥ 


नली ननयिली कली ल 


बाले थीयों का अम्स र्यों नहीं ! इस से यह तुझारो बात बड़ो भल को है । 
(प्रश्न देखी! तुम लोग बिना उष्य किये कच्चा पानो पोते हो वह बड़ा पाप करते 
ही, जैसे हम उष्य ग्रानो पोते हैं वेसे तुम लोग भो पिया करो। ( उत्तर ) यह 
भो तुझारों वात स्वमजाल को है कों कि(लब सुम पानो को उष्ण करते इऐे सब 
पानों के जोव सब मरते होंगे और उन का शरोर भी जल में रंध कर वह पानों 
सोफ के ग्र्क के सुरय होसे से जानो तुम उन के शरोरों का तलाब” पोते हो इस 
में तुम बड़े पापी हो) भोर जो ठंठा जल पोते हैं वे नहों क्योंकि जब ठंठा पानो 
पियें गे तब उदर में जागे से किंचित्‌ उद्यता पाकर श्वास के साथ थे जीव बाहर 
निकल जाय॑ंगे ललकाय जोषों को सुख दःख प्राप्त पूर्वाह् रोति से नहों हो सकता 
पुन; इस में पाप किसो को नहीं होगा। (प्रश्न) जेसे जाठराज्निस वैसे उद्यताप के 
जल से बाहर जोव क्यों न निकल जायेंगे १ ( उत्तर ) हा निकल तो जाते परन्तु 
जब तुस मुख के वायु कौ उशयता्से जोब का मरना मानते हो तालिश उषा करते 
से सुझारे मसापएगुसार जोव मर जायेंगे वा भधिक पीड़ा पर कर निकलेंगे और 
सन के शरोर उस जल में रंध जायेंगे इस से तुम अधिक पा्‌५ होगी वा नहीं)! 
( प्रथ) हम अयले हाथ से उय जल नहीं करते और न किस ग्ट इस्थ को उष्ण जल 
करते को झ्राज्ञा टेते हैं इस लिये हम को पाप नहों । (उच्चर|(जो तुम उष्ण लल 
मे लेगे जन्‍्पोते तो ग्टहस्थ 5प्ण क्यों करते १ इस लिये उस पाप के भ!गो तुम हो जो 
प्रद्यत सचिक पापी हो) कों कि जो तुम किसो एक ग्ट ह स्थ के। उश् करने के कहते 
ते एक हो ठिकाने उंष्ण जाता जब ने ग्टहस्थ इस भव में रहते हैं कि नजागे साथ 
की किस के घर के! आ्रावंगे इस लिये प्रत्येक ग्टयहस्थ प्रपमे २ घर में उत्ण जल 
कर रखते हैं इस के पाप के भागों मुख्य तुम हो है। । ह्बप ध्रधिक काप्ठ और 
प्रश्थि के जलमे जलाने से भी ऊपर लिखे परमाणें रुसाई खेतो पोर व्ययपारादि 
में अधिक पापो भर नरकगामी हाते शी फिर जब तुम उष्ण जल कराने के मुख्य 
निभित्त और तुम उचण्य जल के पोमे और ठंढ़े के न पोने के उपदेश करने से तुम 
हो सुख्य पाप के भागो हो भर जो तुझारा उपदेश माम कर ऐस्ो बालतें करते 
हैं वे भो पापो हैं) अब देखो ! कि तुम बड़ो द्विद्या में होते हो वा नहीं कि 
छोटे २ जीवों पर दया करनो झोर अन्य सत बालों को निन्‍दा,भनुपकार, करना 
का थोड़ा पाप है? सझारे तोथंकरों का सत सका झोता तो सृष्टि में इतनो 
वर्षा मदियों का चलना और इतना जल क्यों उत्पल इईग्लरने किया ?) और सूर्य 
को भी उत्पल्त न करता क्यों कि इन में क्रोड़ान ऋ्रोड़ जोध तझारे मता।मसार 
भरते हो होंगे जब दे विदामान थे ओर तम जिन की इश्तर मानते हो उन्हों ने 
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सब्याधप्रकाश: ४ ४४३ 


दया कर चूम्य काताप और भेघ को बंध द्यों न किया ! सोर पूर्वोत्ता प्रकार 

बिना विद्यमान प्रणियों के दुःख सुख को प्राप्ति, कम्द सलादि पढ़ाथों 
में रहने बाले ओवां को नहीं इोतो सर्वथा सब जौदों पर ब्या करना भो दुःख 
का कारण इंता है क्योंकि जो तुझारे मतामुसार सब मनुष्य ७ जावे उंर 
डाकुओं को काई भो दंड न देव तो कितना बड़ा पाप खड़ा $ ज ०१ इसलिय 
दुष्टी का यथायत्‌ दंड देमें और ये के पालन करने में दवा शोर इस से विप- 
रीत करने में दया चमारूप धर्म का नाश है | कितनैेक्र जैनौलोग दुकान करते 
रन व्यवद्दारं में कठ बोलते, पराया धम मारते और दोनें को छलने अवदि 
कुकम करने हैं उन क निवारण में विशेष उपदेश क्यों नहीं करत भोर मख पढ़ी 
बांवने आदि ढोंग मे क्यों रहते है।? जब तुम चेला चेलो करते हा। तब कश लुझ्न 
ओर बहुत दिवस भूखे रहन में परागे वा अपने आत्मा को पोड़ा दे और पौड़ा 
के प्राप्त हे। के दूसरं के दुःख देन शोर भाव्म हत्या अर्थात्‌ भ्रात्मा का दुःख देने 
वाले जे कर हिंसक क्यों बनते हा ! ज्य हाधी,घोड़े,बेन,ऊ'ट,पर चढ़ने झा र 
मनुष्यों का मजरी कराने में पाप जेनोलोग क्यों नहीं गिनते जब तुझारे चेले 
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अल 3 अप. मील 3ह2 जी 2 असल मातम 


सकते) जब तुम कथा बांचते हो तब मार्ग में खोताओं के और तुझारे सतानुसार 
जीव मरते हो हा इम लिग्रे तुम इस पाप केमुख्य कारण क्यों हाते हे। १! इस 
थाड़े कथन से बहुत रुमक ऊना कि उन जल, स्थल, वायु के ख्ाबरशरोर वाले 
ऋअचन्‍्स म्‌छ्ित जीवों के दुःख वा सुर्त कभो नहीं पह'चा सकता । आमिर 
अब जे नियों को ओर भी थोड़ी सो घरसंभव कथा शिखते हैं सुनमा चाहिये और 
यह भो ध्यान में रखता कि अपने हाथसे साठेतोन हाथ का धनुष हाता है ओर 
करत को संष्या जे सो पूर्व लिख आये हैं वे सो हो समझना रखलार भाम १। पृष्ठ 
१६६-१६७ तक में लिखा है (१) कपअवेव,क्षा शरोर ५० » परंच सो धगुय लंबः ओर 
द६०8७.०.०/च रपश्ो लाकेपूर् का बाय। (२) अजितनाथ,का ४५० घनृष् परिमाण 
काशरोर और 5२००० ०० (वह्तर ल,ख)पूर्व 4४घं॑ का आग (३) संभवनाथ का४०० 
बार सो धरुष्‌ परिमाक्ष शरोर ओर ६००००००(साठ शार) पू८ वर्ष का द्रायु । 
(४) अभिननन्‍्दन,का १५० साड़ेतीन सो धमुद्‌ काशरोर भोर ५०००००० (प्यास- 


झौर ४०००००० ( चालोस लाख ) पवं वध का आय | ( ६) पद्मप्रभ का १४० 
धनप का शरोर और ३०००००० ( तोखलाख ) पत्र गर्ष का आय | (9) पाश्ख- 
नाथ का २०० ५मष का शरोर और ५०००००० बोस लाख) प्रव नध का आय | 


झा 
.............-...- .....00.....3_+->+_-.-_++७+४५/७+++-+-+ 5 ४ “++_- 
परनलेब्केे 


जटपटॉग बातीं का सथय नहीं कर सकते ता(तझारे तोघंकर भो सय नहीं कर 


लाख) पर्व वर्ष का आयु । (५ ) सुमतिन।ध का ३०० धनुष परिमाण का शरोर 
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8५४ दादशथसमझासः॥ 
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(८) अन्द्रप्रभ का १५० धमव परिसाण का शरोर भौर १०००००० (दशलाख) पते : 


वर्षों का ध्राय | (८ ) सुविधिनाथ का १०० सौ ८धनघ का शरोर झोर ३००००० 
(दी लाख) वर्ष पर्व का भाय | ( १० ) शौतलगनाथ,का £० गव्ये ८धमप्‌ का शरोर 
और १००००० (एक लाख) वर्ष पं का आय । (११) थे यांसनाथ का ८० घनष्‌ 
का शरोर और ८४००००० ( चौरासो शाख ) बे का आयु । ( १२) वासुप॒ज्य 
स्तामि का७० धनुष का शरोर और ७२००००० (बहस्तरलाख) वध का चाष्।(१३) 
विमलनाथ का 4० घनष का शरोर ओर ६०००००० (साटलाख) वर्षों का आय। 
(१४) अनन्तनाथ का ५० धनप का शरोर और ३०००००० ( तोस लाख ) वर्षो 


का आय। (१५) धमनाथ का ४५ धनु्षों का शरोर ओर १०००००० (दशला[ख) वर्षों ' 
का भ्रायु । (१६) शाम्तिनाथ का ४० धनुषषों का शरोर और १००००० (एकल/ख, ' 


ब्ष का आयु । (१७) कुंधु नाथ का ३५ धनुष काशरीर और ८५० ०० पंच[नवे सृस्त) 


वर्षों का भ्रायु । (१८) अमरनाथ का ३० धम॒षों का शरोर और ८४००० (चीरासी- | 


सहस्तर ) वर्षा का आयु। (१८) सज्ञोम।थ, का २५ धमुर्षों का शरोर और ५५००० ' 


( पचपन सहस्त्र ) वर्षों का आयु । ( २० ) मुनि सुहत, का २० धन॒त्रों का शरोर 
झोर ३०००० (तोस सहस्त ) वर्षा का आयु | ( २१) नमिनाथ का १6 घन॒ुषों का 

शेर और १००००  दश सहस्ख ) वर्षों का आय | (२६२ ) नेमिनाथ का १० 
दश धनपषों का शरोर और१००० ( एक सहस््र। दष का आरा । (२१) पाश्वनाथ 
का ८ हाथ का शरोर और १०० ( सो ) व का आय । ( २४ ) महावोर खामी 
का ७ हाथ का शरोर और ७२ वर्षी को आय ) ये चौवोीस तोथंकर जैनियों के 
मत चलाने वाले भाचाय ओर गुरु है इफ्ीं को जेनौ लोग परमेश्वर मानते हैं 
और ये सब मोच का गये हैं इस मे बद्धिमान लोग बिचार लेवें कि इतने बड़े 
शरोर और इतना प्राय मनष्य देह का होना कभो संभव है? इस भूगोल में बहुत 
हीं थोड़े ममध्य वस सकते हैं। इन्हीं जैनियों के गपं।ड़े ले कर जो धुराणियों ने 
एकलाख, दशस सत्र ओर एक सहस्त्र वष का भ्राय लिख सो भो संभव महीं हो 
सकता तो जेनियों का कथन संभद कंसे को सकता है (| अब और भो सुभो 
कृष्पभाष्य पृष्ठ ४ नाग केतने ग्राम को बराबर एक शिला अंगुली पर धरलो( ! ) 
कल्यभाष्य एध ३२४ महावोर ने इंगूठे से एथियो को दवाई उस से शेघषनाग कंप 
गया (!)। कुल्यभाञ एश्ठ ४६ मझावोर को सप्य मे काटा रणिर के बदले दघ मिकला 
और बच सप्ये ८ वें स्रग की गया (!)| कल्पभाप्य पृष्ठ 88 महावीर कैपग पर खोर 
पकाई श्रोर पग न जले ( !) | कव्यभाष्य पृथ्ठ १६ छोटे से पात्र में जंट बुलाया 
(!)। रत्खार भाग १ प्रथम पृष्ठ १४ शरोर के मेश को न उतारे भोर न 
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सत्याधंप्रकाश: ॥ 8५५ 


तँ 
। 
। 
मी ला रह मम दम हक बिक यम मर पतली की, 


के 


खुजलादें। विवेक सपुर भा० १ पृष्ठ १६ जैनियों के एक दमसार साधने क्रोधित हो... 
कर उद्देग जमक सूत्र पढ़ कर एक शहर में भाग लगा दो ग्लोर महावीर तोर्थेंकर 
का अति प्रिव था। विवेक: भा० १ पृष्ठ १९७ राजा को झाज्ा अवश्य माननों 
चाहिये। विवेक? आ? १ पष्ठ २२७ एक कोशा वेश्यान थाली में सरसों की ढेरी 
लगा उस के ऊपर फूलों से ठको इुई सुई खड़े! कर उस पर अच्छे प्रकार माय |“ 
किया परन्तु सुई पग में गड़ने न पाई ओर सरसों को ठेरो बिखरो नहीं (!! ) 
तत््यविवेक पृष्ठ २२८ इसो कोशा वेश्या के साथ एक स्थल मुनिने १२ वर्ष तक 
भाग किया और पयात्‌ दौच्ा ले कर सहृति को गया शोर कोशा वेश्या कै जेन 
धर्म को पालतो हुई सहृति को गई । विवेक ० भा० १ पष्ठ १८५ एक सित्र का 
कंधाजोगले में पहिनो जातो है बच ५०० अशर्फो एक वैश्य को नित्य देती बहो। 
विवेक ० भ।» १ पृष्ठ २९८ बलवान पुरुष को आजा, देव को भ्राज़ञा, घोर न में 
कष्ट से निर्वाह,गुद के रोकने,माता,पिता,कुलाचाय्य,ज्ञाती लग, भौर धर्मो पदेष्ट 
, के रोकने से इन क्र: के रोकने से धर्म में व्यनता होने से धर्म को हानिनहीं होती 
, समीश्चक) भ्रव देखिये इन की मिष्या बातें ! एक मनुष्य ग्राम के बरा बर पाषाण 
| को शिला को अंगुलो पर कभों घर सकता है ? और पृथिवों के ऊपर अंगूठे से | 
| दाबने से पथियों कभोट्बसकतो है?ओऔर जब शेष नाग हो नहीं तो कंपेगा कोम | 
| ॥३॥ भला शरौर के काटने से दूध मिकलना किसो ने नहीं टखखा सिवाय इन्ट्रजाल | 
| 
| 
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| केदूसरो बात महीं उस का काटने वाला सप॑ तो खर्ग में गया भ्रौर महात्मा जी 
| छष्ण आदि तौसरे नरक को गये यह कितनो भिष्या बात है १ ॥ ४ ॥ लब महा- 
| बोर के पग पर खोर पकाई तय उस के पत्र जल क्यों न गये ! ॥ ४ ॥ भना छोटे 
से पात्र में कभो ऊंट भा सकता है !। जो शरोर का मैल गहीं उतार ते गौर 
न खुजलाते हों में थे दुर्गेखरूप महानरक भोगत हों गे ॥ ६ ॥ जिस साध ने 
मगर जलाया उस को दया और चमा कहाँ गई ? जब महावोर के संग से भी 
सस का प्रवित्ष ग्रात्म न हुआ तो अब महझावोर के मरे पीछे उस के आयट से जैम 
लोग कभौ पवित्र म॒ हों गे ! ॥ ८ ॥ राजा कोआज़ा माननो चाहिये परन्तु जेस 
लोग वबनिये हैं इस लिये राजासे डर कर यह बात लिख दो होगी ॥ ८ ॥ 
कोशा वेश्या चाे उस का शरोर कितता हो इलका हो तो भी सरसों को ठे रो 
पर सुई खड़ो कर उस के ऊ”र नाचमा सुई का न छिटना भौर सरसों का न 
विश्चरना अतोव झूठ महों तो क्या है ?॥ १० ॥ घत्म किसो का किसो अवस्था 
में मीन छोड़ना चाहिये चाहे कुछ भो हो जाय ! ॥ ११ ॥ भत्ता कंग्रा वस्स का 
इं।ताहे वह नित्यप्रति ४०० असर्फों किसप्रह्ार देसकता है १॥१२५॥ अब ऐसो २ 


अनबन» 
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8५६ दादरशसमझासः ै 


असंभव कषानो इन को लिखे' तो जनियों के थोये षोथों के सहृश बहुत बढ 

जाय इस लिये अधिक नहीं लिखते अर्थात्‌ घोड़ो सो इन जे निया को बातें छोड़ * 

के शेष सब मिध्या जाल भगा है देखिये :-- ॥४ 
| 


दोससि दोरबि पढमे। दुगुणा लवण मिधाय इईसं मे | 
बारससास बारसरवि | तप्यमि दनि दिठ ससझ्र विश्यो ॥ 
प्रकरण» भा० ४ संग्रुणोसत ॥ ७७ ॥ 77 # ' 
की जस्वरीप लाख थोजन प्र्थात्‌ ४ चार लाख कोश का लिखा है उन में | 
बह पहिला होप कद्ाता है इस में दो चन्द्र शोर दो सूर्य हैं ओर बेसे हो लवण : 
समुद्र में उस से टुगुणे अर्थात्‌ ४ चन्द्रमा ओर ४ सूख्य हैं तथा धात को रण म॑ | 
बारह म्द्रमा अर बाहर सप्य है ॥७७॥ और इन के तिगरुणा करने से छत्तोस ' 
होते है उन के साथ दं। जम्बदोप के शोर चार लवण समुद्र के मिल कर व्यालोस | 
उन्दरृत्ा और व्यालोस सूर्य कालोद्धि समुद्र में हैं इसो प्रकार भगले २ दोप भोर , 
अमुद्धे में पूर्वोत्त व्याकौस का तिगुणन्‍कर* तो एक सो छत्मौस होते है सन में घात , 
को खरह के बारह लवग्रसमद्र के ४ चार ओर जबडोप के जो २ दो इसो रोति 
से निकाल कर १४४ एक सो चंवालोस चन्द्र ओर १४४ सूख्य पुष्करद्दीयः में हैंयह । 
भोप्मापे मनु देभ को गणना है परन्तु जहां तक मनुष्य नहीं रहते है वहां बहुत ' 
से सूय्य और बहत से चन्द्र हैं औरज। पिछले अप पुष्करहोपर्म बहुत चन्द्रऔर सूप्य | 
हैं वे झरहेंपूर्वात एश सा चबालोस को तिगुणा करने से ४३२ और उन में पूल 
अंवृहोप के दो चन्द्रमा,दो सू 4चार २ लवण समट्रके ओर बारह २धात की खण्ड के ' 
और व्यालोस कालांद घि के मिलाने से ४८२ चउम्द्र तथा ४८२ से पुपकर समद्र में हैं 
ये सबबातें जोजिनभद्र गपोश्ममा सम णते वड़ो संघयक्षी में “तथा “सीतीसकरणड्क 
प्रथलया मध्य भोर “चन्द्रपद्॒नति तथा “सूरपश्चति” प्रमुख मिद्दान्त ग्रंथों मे इसे प्रकार 
कहा है (समोक्षक) अब सुनिये! भूगोल खगोल के जानने वालो ) इस एक भ्रुगोल | 
में एक प्रकार ४८५ चारसोी बानवे ओर टूसरो प्रकार असं्य चन्द्र और सूख्य जेनी 
खोग मानते हैं । झ्राप लोगों का बढ़ाभाग्य है कि वेदमतानुयायों सथ्यसि्वान्ता* 
दि व्योतिष ग्रंथों के भध्यवन थे ठोकर भूगे।ल खगील विदित हुए जो कहीं जेन 
के महा प्रस्चर में होते तो लखभर अश्धर में रहते लैस कि जेनो लोग आज कश 
हैं दून अविदानों को यह शंकर हुई को जंबदहोप में एक घय्ये ओर एक चंद्र से काम 
नहों चलता क्यों कि इतनो वड़ो एथिविदों को तोस घड़ो में चन्द्र रुय्ये केसे आसकें 
कोंकिएथिवो को जो लोग सूर्य दि से भो वढ़ो मानते हैं यहो इस को बढ़ो भूल है॥ 
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दो ससि दे रवि पंतो एगंतरियाकहुसटठिसंखाया । 
मेरप्रयाहिलता | साणुसखित्तेपरिअडंति ॥ 7 # 
प्रकरणर० भा० ४ | संग्रह ख० ॥ 5६ है समन चर्म 


भगुषश्लोक में चंद्रमा और सूथ्य कोप॑कति को संख्या कहते हैं दो चंद्रमा 
और दा सूय्य को पंक्ति ( अेणी ) है वे एकर लाख योजन चअर्थात्‌ चार लाख कोश 
के अंतरे से चलते हैं,जैसे सूय्य कोपंशो के आंतरे एक पंशो चंद्र को है इसो, प्रकार 
चंद्रमा को पंज्नी के भांतरे सूर्य को पत्रो हैं, इसो रोति से यार पंक्तो हैं वे एकर 
चन्द्रपंक्षी में ६६ चंद्रमा कौर एक २ सर्य्यपंक्ो में ६६ सूर्य है 3 चारों पंशो जंब- 
द्ोप के मेर पर्वत को प्रद्चिणा करती हुई मनुष्य लेन्न में परिश्वमण करती हैं 
अर्थात्‌ जिस समय जंयहोप के भेद से एक सूब्ये दक्षिण दिशा में विद्रता उस 
समय दूसरा सूख्य उत्तर दिगामें फिरता है, पैसे हो शवण समुद्र को एक२ दिया 
में दो २ चलते फ़िरते घात को खण्ड के ६, कातोदधि के २१,पुस्कराद् के ३६, 
प्रकार सब मिल कर ६६ सग्ये दधिणदिशा और ६६ सूर्य्य उत्तर दिशा में अ्रपमिर 
क्रम से फिरत हैं। ओर जब इन दोनों दिशा के सब सूय्ये सिलाए जाये सो १३२ 
सूर्य भोर ऐसे हो बासठ २ चंद्रमा को दनों दिशाभों को पंकियां मिलाई जाये 
ता १३२ चंद्रमा सशुघलोक में चाल चलते हैं। इसो प्रकार चंद्रमाके साथ नचत्रा 
दि को भौ पंक्षियां बहुत सो जाननो। (सभोश्वक) अब देखो भाई | इस भूगोल में 
१श१रसय और १श२चंद्रमा जैमियोंके घर पर तपते होंगे! भला जी तपते होंगे ती थे 
कोते कैम है?ओऔर रा त्रिमें भो शोतके मारे जेसो लग जकह़ जाते होंगे! ऐसो अ्ं- 
भव बात में जगोल झगोल के य जानने वाशे फसते हैं प्रन्ध नहों | जब एक हय्ये 
सप्तम जीत वे सरत्प- या म्प-तमविश- गो शो को अकाधलर है तव इस कोट से भगीश 
की क्या कथा बाइनो१ और जो पशथ्चिवो मपसे भोर सूय्थ पद्चिवों के चारों भोर न 
घमे तो की एक बरषों का दिन और रात होते । और सुमेर विना हिमालय के 
दूसरा कोई महीं यह सूय्य के सामने ऐसा है कि जेसे घड़े के सामने राई का 
दागा भी नह्तों इन यातों को जेनो लोग जब तक उसी मत में रहें गे तब तक 
नहों जान सकते किन्तु सदा अंधेर में रहें गे :-- 





समप्तचरस्स सियासबबंलोगं फूसे निरवसेसं। 
सत्तवचउद्सभाए पंचयसपरदेशविरईएण ॥ * 


प्रकरण « भा० ह। संसक-सब र२५ ॥ 
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| 
ः पट दादशसमजझात्त: ॥ | 
| 
| 






सम्यक्‌ दारित सहित जो केवली थे केवल समृद्घ[त अवस्था से सब दौट्ड राज्य- | 
लोक अपनी ऋाव्मप्रदेश करके फ़िरेंगे ॥ (खशोश्वक) जेतो लोग १४ चौदक राज्य मानते | 
है उन में से चोदहवे' को शिखा पर सर्वार्धसिदि विभानको ध्यणा थे जपर धोड़े 
टूर पर सिवशिला तथा दिव्य भ्राकाश को शिवपुर कहते हैं उस में केवली प्र्थात्‌ 
जिन की केवल ज्ञान सकता और पूर्ण प्रवित्ता प्राप्त इुई है वे उस लोक में जाते 
है क्रोर अपने आकप्रदेश से सर्वाक्ष रहते हैं । जिस का प्रदेश होता है व 
विभ नहीं, जो विभ नहों वह सर्वन्न केवल जानो कभो महीं हो सकता क्योंकि 
जिस का आव्मा एक देशों है बच्चो जाता आता ओर बच, यत्ा अ्ागों, अश्नानों 
झओता है सर्वव्यापो सबंध बेसा कभी नहों हो सकताजो जेनियों के तोथकर 
ओवरुप अन्य अल्यत्ञ हो कर स्थित थे थे सर्वव्यापक सर्वज्ष कभी नहों हो सकते 
किन्तु जो परमात्मा अनादान्त, सर्वव्यापक, सर्वक्ष, पवित्र, ज्ानसरूप, है उसको | 
जैनो लोग मानते नहों कि जिस में सर्वत्नादि गुण याधातध्य घटते है ॥ 


गबभनरति पलियाऊ | तिगा्ं उककोसते जहन्तेणं। 
मुच्छिल ट्ह्डावि अन्तमुहु । अगुल असंख भागतणु ॥ २४१ ॥ 


अरे यह समुष्य दो प्रकार के हैं, एक गर्भज दूसरे जी गम के विना उत्पन्न 
हुए उन में गर्भज समुष्य का उत्छष्ट तोन पत्पोपसम का भ्राय जानना और तीन 
कोश का शरोर | ( समीक्षक ) भक्षा तोन पत्पोपम का आय झोर तीन कीश के 
शरोर वाले मनष्य इस भगोल में बहुत थोड़े सभा सकें और फिर तोम पश्पोपम 
को प्राय जैसा कि पूर्व लिख भ्राये हैं उतने समय, तक जोवें तो वेंसे हो उन के 
सन्तान भो तोन कोश के शरोर वाल होने चाहिये जैठे“मुम्बई”से शकह्षर में दो और 
कलकत्ता ऐस शहर में तोन वा चार मन थ निवास कर सकते है जो ऐसा है तो 
जैनियों ने एक नगर में लाखें मनुष्य लिखे हैं तो उन के रहने का नगर भो लाखों- 
कोशों का छादिये तो रूव भगोकल् में वसा एक नगर भो भ बस सके ॥ 
पणया ललरकयोयस्त्‌ | विश्कंसा सिद्धिप्रित फश्िहवि- 
सला | तदुबरि गजोयशण॑त लोगन्तो तच्छ शिद्वठिई ॥ २५८॥ 
जो सर्वाधसिद्धि विमान को ध्वजा से जअअर १२ योजन स्िद सिला है वह 
वाटला ओोर लंथा बेपन और पोल पन में ४५ पेंतालोस शाख योजग प्रमाण है 
वह सब घवला प्रजुन सुवर्भमथ स्फटिक के समान लिमेश सिधसिला को 
स्िदसम्रि है इस को कोई “इधत्‌” “प्रार्भरा ऐसा नास कहते है यह सवोर्थ सिर 
सिला विभान से १५ योजन अलीक भो है श्रह परमार्थ केशलो शत जानता है 
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यह्ष सिद्ध सिला सर्वार्थ सध्य भाग में ८ योजन स्थल है | वहांसे ४ दिशा और ४ 
ठप दिशा में घटतो २ मक्‍्ठली के पांस के सहण पतलो उत्तानद॒त्र भौर शक्राकार |. 
करके सिदसिसखा को स्वापना है उस सिसा से ऋपर १ एक प्रोजस के भान्‍्तरें 
सीकासत है यहाँ सिर्दी को स्थिति है ॥ २५८॥ ( समीक्षक ) ग्रव विचारना 
| चाहिये कि जैसियों के मुक्ति का स्थान सर्वार्थ सदि विमान को ध्वजा के सपर४५४ 
पेंतालौस लाख योजन को शिला भर्थात्‌ चाहें ऐसी घ्रच्छो सौर निर्मेश हो तथापि 
| उस में रहने वडरे मुझ जोव एक प्रकार के बद हैं क्यों कि उस शिला से 'माहर 
| मिकलने में सुक्ति के सुख से छट जाते होंगे तो उन को वायु भ्रो म लगता होगश 
यह केबल कल्पना मात्र अविहानों को फसान के लिये मर जाल है ॥ 


वितिवजरिं दिस सरोरं।बार सजोयणति कोसच उकोसं। 
| जोयणसइस परणिंदिय। उड़े बच्छन्ति विसेसन्त ॥ 
। 


निक--+ 3-3+-०००००--०- 


प्रकरणया* भा० ४ | संग्यह० स० २६७ ॥ ०६ 5 आधा 

सामाम्धपन से एकेंदिय का शरोर १ सहख्र योजन के शरोर बाला उत्कृष्ट 
आनना ओर दा इन्द्रिय वाले जो शंखादि का शरोद १२ योजन का लानना और 

| चत्रिंदय श्रमरादि का शरोर ४ कोथ का ओर पंचेन्रिय एकसहस्म योजम 
| ग्रथोत्‌ 8 सहस््र कोश के शरोर वाले जानना ॥ २६० ॥ (संमीक्षक) चार २ सहस्त्र 
कोथभ के प्रमाण वाले शरोर वाले हीं तो भूगोल में तो बहुत घोड़े मनुष श्रर्वात्‌ 
| सैकड़ों मतों से भूगोल ठस भरजाय किसो को चलते कौ जगह भो न रहे फिर 
वे जनियों से रहमे का ठिकाना और मार्ग पूछे और जो इफ्नों ने लिखा है तो 
अपने घर में रख लें परन्तु चारसहस्त्र कोश के शरोर वाले को निवासाथ कोई 
एक के लिग्रे ऋ२ बसोस सहस् केश का घर तो चाहिये ऐसे एक घर के बनाने 
में जेनियों का सब धन चुक जाय तो भो घर न बम सके, इतने बड़े भ्ाठ सहस्त 
कोश को छत्त बनाने के लिये लट्टे कहां से लावेंगे! भोर जो उस में खंभा लगावें तो 
बह भोतर प्रवेश भो नहीं कर सकता इस लिये ऐसो बातें मिध्या इुआ करतो हैं ॥ 


ते घुला पन्ने विहुसं खिज्जाचे बचु लि सब्वेति। 
ते इक किकक असंखे | सहमे खत्म प्रकम्मह ॥ 
प्रकरण ० भा० ४। लघ॒छेत्र समासप्रकरण सूत्र ४ ॥ 


पूर्वाक्ष एक अंगुल लोम के खंडों से ४ कोश का चौरस और उतना हो 
गहिरा कुआ हो, अंगुल प्रभाण सीम का खंड सब मिल के बोस लाख सत्तावन 





2 की कपल बडी जलकर 
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सहस्त एकसो वावन होते है भौर अधिक से अधिक (२३०७६२१०४” २४६९४६२५४” 
४२१८८६०* ८अभ्श१६००” ००००००० तेतीस क्रोड़ा क्रोड़ी सात लाख बासठ 
हजार एकसो ४ कोड़ा कोड़ो ”चोवीसलाख पेंसठ हजार छः सो पश्चीस इतने को डा 
कोड़ो” तथा व्यालोस लाख उम्रोस्त हजार नौसो साठ इतनो कोड़ा कोडो,, तथा 
सत्तानने लाख त्रेपन हजार और छःसो क्रोड़ा कोड़ो इतनी वाटशा घन जोजम 
पल्पोपम में स्व स्थल रोस खंड को संख्या होवे यह् भी रंख्यात काल होता 
पूर्वोक्म एक लोभ खंड के भ्रसंख्यात खंड मन से कल्पे तब असंज्यात सूच्य रोमार | 
होगे | (श्मेश्षक्ष)-अब देखिये !इन की गिनती कि रोति एक अंगुल प्रमाण लोभ के 
कितने खंड किये धर कभो किसो को गिनती में भासकते हैं! ओर उस के उपरान्त ! 
मन से असंख्य खंड कल्पते हैं इस से यह भो सिद्ध होता है कि पर्वीक् खंड हाथ | 
से किये होंगे जब हाथ से न हो सके तवमन से किये भला यह बात कभो संभव 
हो सकतेो है कि एक अंगुल रोम के असंख्य खंड हो सकें १ ॥ 


 जंबदोपपसाणं गलजोयाणलरक वदहविरकंभो | 
लवणाईयासेसा । बलया भादुगुणदगुणाय ॥ 
प्रकरणर० भा० 8 । लघुक्षेत्समा० सू० ॥१२॥ 


प्रथम जंबृद्दोप का लाख योजन का प्रमाण भौर पोला है भौर बाकी लवणादि 
सात समुद,सात होप, जंबदोप के प्रमाण से दुगुण २हैं इस एक पश्चियों में जंबुद्दो 
पादि सात दोप और सात समुद्र है,जैसे कि पव लिख आये हैं ॥१२॥ (समोक्षक)-- 
अब जम्बदीप से दूमरा दीप दो लाख योजन, तौसरा चार लाख योजन, चौथा 
ग्राठ लाख योजन, पाचववां सोलह लाख योजन, छःठा वत्तोस लाख योजन 
कोर सातवां चोसठ लाख योजन और उतने प्रमाण वा उन से अधिक समुद्र के 
प्रमाण से इस पन्‍्कछ् सहस्त्र परिधि वाले भूगोल में क्यों कर समा सकते हैं! इस 
से यह बात केवल मिध्या है ॥ 


कदरुनद्चलसो सहसा। छद्चे बन्तरनई उ,पद बिजय॑। दोदो 
सहानदेल । चनदस सहसा उपसच्तयं। प्रकश्यरल्ान भा० ४। 
लघज्ेच समा० स० ॥ €३ ॥ 
कुरचे भर में ८६ चौरासो सहस नदी हैं॥ ६१ ॥ ( समोक्तक ) भला कुशणेत्र 


बहुत छोटा देश है उस को न र्देख कर एक मिध्या बात सिखने में इन को 
कह भौ मे अआई 
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पालन >»लल--न>नरिनननिनान---+ज++ ००००७-०३०००क+--+»५-+>न--- 3 >लमाक»नकल कक. 


रैँ 


कैली: ड न्‍ न 5 ली न नत्त्त्स्‍ तततत+त+_॒+ +ज॑>++“>->+- -_--....... -............................. ........ .-... .॥.0#.... 





सत्याथप्रकाशः ॥ ४६१ 

यामुत्तरा उताड । इगेग सिंहासणाल अद्ृपुवर्ष । चलस 
वितास नियासस्य,टिसिभवजिण मज्जणं होई।॥ मकरख रज्ा 
कर भा" ४। लघुक्नचसमा« सृ०॥ ११८ ॥ 


उस सिला के विशेशत्न दथिण और उत्तर दिदश्या में एक २ सिंहासन जानना 
चाहिये। सन सिलाओों के नाम दर्धिण दिशा में अति पाण्डुकंबला,उत्तर दिशा में 
अतिरत्ञ कंवला सिला है उन सिंह्रसनों पर तीथकर बेठते हैं ॥ ११८॥ , 


(सन्नोलकक, - देग्विगि!इन के तोरथकरों के जकोत्सवादि करने को शिला को ऐेसो 
हो मुझ्ति को सिद गिरा है ऐसो इन को यहत सो बात गाल माल हैं, कह तक 
लिखें, किन्तु जल छान के पीना, भ्ीर सत्म जोबों पर नाम मात्र दया करना, 
रखत्रि का भोजन न करना ये तोन बातें अन्छो हैं जरकी जितना इम का कथन है 
सब अ्रसंभवग्रस्त हैं इतने हो लेख से बदिमान लोग बचुतसा जान लेंगे धं।डा सा 
यह दृष्टान्त मात्र सिखा है जा इन को असंभव बातें सब लिखें तो इतने पुस्तक है। 
जा4 कि एक पुरुष आयु भर में पढ़ भोन सके इस लिये एक हंडे में चुड़त चादलों 
मे से एक चावल को परोत्ा करते से कथ्व॑ वा पके हैं सब चावल विदित हे 
जाते हैं ऐसे दो इस घोड़े से लेख से सब्भन लोग बहुत सो बातें समभ लेंगे ब॒द्ि- 
मानों के सामने बहत लिखना आवश्यक नहों क्यों कि दिग्दर्शनवत्‌ संपू् भ्राथय 
का बुद्धिमान्‌ सास जान हो लेने हैं इस के भागे ईसाइथों के मत के विषय में 

॥ 


िनीतन नर नन नमी जो 4 ल५++०+--.+. 











लिखा जायमगा ॥ 


इृति श्रोमहयाननदसरखतोस्वालिनिर्स ते सत्याणप्रकाशे 
सभाषाविभपिते नास्तकसतान्तगेतचाबाक- 
बौइजेनमतखण्डनसगडनविषये दादश 
समुल्लास: सम्पुण। ॥ १२॥ 
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के अनुभूमिका (१) 


आज -+5 


लो यह बाइबल का मत है वह केवश इ्रसाइयों का है सो मरी किम्तु इस 
से यहदो आदि भो ग्टहोत होते हैंजी यहां (११) तेरहवें समुक्षास में 
ईसाईमत के विषय में लिखा है इस का यहो अमिप्राय है कि, आज कल वाइयर 
के मत में ईसाई मुख्य हो रहे हैं ओर यहूदी भादि गौण हैं मुण्य के ग्रहण से 
गौण का ग्रहण हो जाता है, इस से यहूदियों का भो ग्रहण सम+ लोजिये इन 
का जो विषय यहाँ लिखा है सो केवश याइबल में सं कि जिस को ईसाई शोर 
यहदी प्रादि सब भागते हैं कोर इसो पुस्तक को अपने धम का मुलकारण सम 
भरते है।इस पुस्तक के भाषान्तर बहुत से हुए हैं जो कि इन के मत में बे २ पादरो 
है उन्हीं ने किये है। उन में से देवनागरो वा संसक्तत भाषान्तर देख कर सुझ 
को बाइबल में बहत सो शंका हु हैं उन में से कुछ थोड़ो सो इस १३ वें समुझास 
में सब के विचाराध लिखी हैं यह लेख केवल सत्य कौ ठ्दि और असत्य के हास 
होसे के लिये है मन कि किसी को दुःख देसे वा हानि करने अथवा भिथ्या दोष 
लगाने के अर्थ हो । इस का प्रसिप्राय उत्तर लेस् में सब कोई समझ लेंगे कि यह 
पुस्तक कैसा है ? ओर इन का मत भो कसा है? इस लेख से यहो प्रयोजन है कि 
सम सशुष्यभातर को देखना, सुनभा, लिखना आदि करना सहज होगा झौर 
पच्चो, प्रतिपण्यो हो के विचार कर, इसाई सतका झन्‍न्दोलन सबकोई कर सकेंगे 
इूस से एक यह प्रयोजन सिद होगर कि ममुष्यों को धस्मेविषयक जान बढ़ कर 
यधायोग्य सत्याइसत्यमत और कक्तेव्याकर्तेव्य कम सम्बंधी विधयविदित हो कर 
सत्य भोर कत्तंव्य कम का सतोकार, भ्सत्य और अ्रवत्तेव्य कम का परित्याथ करना 
सचजता से हो सकेगा । सब सनुष्यों को रचित है कि सब के मतविभधयक 
पुस्तकों को देख समझ कर कुछ सकाति वा असंमति देवें वा लिखें, नहीं तो सुना 
कर क्यों कि जेंसे पढ़ने से परिडत होत! है बेसे सुनने से बहु त होता है। 
यदि योतः दूसरे को नहीं समका सके तथापि आप खयं तो समक हो जाता है 
जो कोई पश्पातरुपयानारुढ़ हो के देखते हैं उन को न अपने और न पराये 
शुच्द दोष विदित हो सकते हैं। मनुष्य का झात्म! यधाडोग्य सत्याएसत्य के निर्यय 
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अनभ निका ॥ ह 86३ 








करने का सामष्य रखता है जिसना अपना पठित वा खत हैं उतना मिश्रय कर 
सकता है यदि एक मतवाले दूसरे सतवाले के विषयों की जाने ओर अन्य न जाने 
तो यथावत्‌ संवाद महों हो सकता किन्तु अज्ञामो किसो भ्वमरूप बाड़े में गिर 
जाते हैं ऐसा न हो इस लिये इस प्रंथ में प्रचरित सब मतों का विषय थोडा २ 
लिखा है इतने हो से शेष विषयों में अरममम कर सकता है कि थे सथ्चे हैं वा 
मंठे ! जो २ सवमान्थ सत्य विषय हैं बेतो सब में एक से हैं कगड़ा भठे विषयों 
में होता है। अ्रथवा एक सच्चा भोर दूसरा झूठा हो तो भो कुछ थोड़ासा विवाद 
चलता है। यदि वादो प्रतिवादों सत्या(सत्यानश्वय के लिये वाद प्रतिवाद करें तो 
अवश्य नियय हो जाय।अय में इस १३ में समुझ्ञास में ईसाईमत विषयक थोड़ा सा 
लिख कर सब के सम्मुख ख्ापित करताहं विचारिये कि कसा है ॥ 





अलमतिलेखेन विचन्षणवरेष ॥ 
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अथ वयोदशसमुल्लासारम्‌भः ॥ 


>----६ हक | ------ 


अथ रुझोनमतविषयं व्याख्यासामसः ॥ । 


अब इस के आगे इसाइयों के मतविषय में लिखते हैं, जिस से सव को विदित 
हो जाय कि इन का मत निर्देधभ और इन को वाइबल पुस्तक ईग्वरक्नत है वा ह 
नहीं ? प्रथम वाइबल के तोरेत का विषय लिखा जाता है । 


आर में इशर मे आकाश कौर पंथियों को छूजा ? शोर पथिवों बेंडील 
ओर घूनो थो | और गहिराव पर अख्थियारा था भौर इेशर का आत्मा जल के 
छपर डोलता था। पव॑ १ भाय०१।२ । 


समोचक-आारभ्म किर्साओ कहते है ” (ईसईमष्टि के प्रथमोत्पक्ति को | (समीक्षक) 
का यहो सप्टि प्रथम हुई इस के पूव कभो नहों हुई थो?(ईसाई)डम नहीं जानते हई 
थोषानहोंइशखर लाने।[समीतचक) जब नहों जानते ती इस पुस्तक पर विश्वास क्यों! 
किया का कि जिस से सन्देह का निवारण नहीं हो सकता भोर इसी के भरोसे क्ोगों ' 
को उपदेश कर इस संदेह के भरे हुए मत में क्यॉफसाते हो?भौर नि:संटेह सर्वशंका | 
निवरारक वेदअत का स्वोकार क्यों नहीं करते?जब तुम ईश्वर कौ सष्टि का हाल नहीं | 
जानते तो इंशर की कमे जानते हीगे!झाकाश किस की मानते है? (देसाई) पील ! 
और ऊपर को?! समोत्तक )(पोश को उत्पत्ति किस प्रकार ऋई क्यों कि यह विस | 
पदार्थेभोर अ्रतिसूक्ष है भोर ऊपर नोचे एकस! है।अवब झ्राफाश नहीं सजा था तब | 
पोल और अवकाश था वा नहीं १ जो नहों था तो प्रेशर जगत्‌ काकारण और | 
जोब कहाँ रहने थे ! विना अवकाश के कोई पदार्थ स्थित भहों डी सकता इस 
लिये शुझारो बाइबल का कथसयुक्ष नहीं) इश्दर बेडोौल उस का ज्ञान कर्म 
बेडोल होता है वा सब डोल वाला । (ईसाई) डौल वाला होता है। ( समीचक ) 
तो यहां ईश्वर को बनाई प्रथिवो बेडौल थो ऐस। क्यों लिखा? ( ईसाई ) बेडोल 
फा अर्थ यह है कि ऊंचो नोची थो बराबर नहीं थो। (समोच्तक) फिर वरावर किस 
मे को?पोर क्या अब भो ज यो नोची नहीं है?इस लिये इेश्दर का काम वेडोलन हों 
हो सकता,क्योंकि वह सर्वश्न है, उस के काम मेंन सयूश,न चुक, करो है। सकतो है। 
की आल लन्ड कल ल लक्‍ल व तल» नी निनननन- नव न नन नल न" ०-०-++ लत + ता त-+ निजता न त लि++-+-++-- 
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अवनननन्‍ा. 
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और वाहयल में इशर को सष्टि वेंढोल खिखो इस शिये यह पुस्तक ईैशरकत 
मकों हो सकता। प्रथम ईशर करा अऋत्म क्य पदाथ है ?। (ईसाई ) चेतन 
(समोक्तक ) वच् साकार है वा निराक्षार तथा व्यापक है वा एक देशो । (ईसाई) 
निराकार चेतन भौर व्यापक है परन्तु किसो एक सगाई पर्वत चौथा भासमान 
कददि स्थानों में विशेष करके रहता है । ( समोच्क ) झो निदाकार है तो छस 
को किस ने देखा भोर व्यापक का जल पर डोशना कसी महीं हो सकता भा 
जब ईम्वर का आत्मा जल पर डोलता था तब ईशर कहां था ? | इस से यहो 
सिद्र चोता है कि इग्हर का शरोर कहें भ्रन्थत्त स्थित होगा अथवा अपने कुछ 
आ्रात्पा के एक टुकड़े को जल पर डहलाया हो गा जो ऐसा है तो विभु और स्वेज्ञ 
कभी नहीं हो सकता जो विभ नहीं तो जगत्‌ को रचना धारण पालम श्र 
जोदों के कमी को व्यवस्था वा प्रलथ कभो मरतों कर सकता क्योंकि लिख- भरसले 
कार स्वरूप यक देशो है उस के सुक्त के स्वअत्त मो लएक देशों करते हैं जो पेसारै 
तो वच्च इंशर नहीं हो सकता क्योंकि इग्तर सवव्यपक, अमन्त गुण कर्म भाव 
युत्न, सच्चिटनम्दस्व॒रूप, नित्य, शद्,व व, मुक़खभाव अगादि अमंतादि शचणयुक्त 
बैद़ों में कहा है ठसी को मानो तभी तुझआरा कज्याण होगा अन्यथा गहों ह १ ॥ 

२--ओर ईश्वर भे कहा कि उंजियाला होवे भोर उंजियाला हो गया # और 
इशर ने उंजियाले को देखा कि अरक्षा है। पर्व १ भा० १५। ६ ॥ 

समीक्षक-कार इेश्हर को बात लड़रुप उंजियाले मे सुन लो | जो समो होतो इस 
समयभोसख और दोप अग्नि का प्रकाश इसरो तुआरो बात क्यों महों सुगता ! 
प्रकाश जड़ होता है वह कभो किसो कौ बात नहीं सुम सकताक्धा जब इंशर से ठ' जि. 
याले को देखा तभी जागा कि उजियाला चब्टा है! पहिले गहों जानता बा [जो जानता 
खाता तो द्ख कर अच्छा व्यों कहता! जो महीं जानताथा तोवइ इंश्दर हो मषहों 
इसो लिये तुआरी बाइबल द्वेम्तरोक़ ओर उस में कहा इन देशर सर्वक्ष महों है। २॥ 

३--कोर इश्हर मे कहा कि प्रानियों के सध्य में अरकाश होने और पानियों 
के! पानियें के विभाग करे सब ईशर ने आकाश को वाया और आकाश के नोचे 
के पामियों को आका्थ के खपर के पानियों से विभाग किया भोर ऐसा हो गया । 
और ईश्लर ने भाषाश को स्तर्ग कहा शोर सांक और विहन दूसर[दिन इचआ | 
पव १ ऋा० ६ । 5) 5॥ 

समीचक-क्या ग्राकाश ओर जल ने सो दर को वात सन लो १ भौर जो जल 
के दोच में चाकाम न होता तो जल रचता हो कर्चा ? प्रणल सायत-हें- अआकास. 


कल कला या पुनः अश्काण का अनामा स् इुसआा | जो आकाश को खर्म कहा तो 





हम 


ञ्ड 








8६६ बयेददशसमुझारूः ॥ 


की लीईक चल 2 मम नन्किडिल-ननी 


वह सर्वव्यापक है इस लिये स्वत सगे जुआ फिर उपर को स्ग है यक्ष कहना 
व्यर्थ है। जब सूय्ये उत्पन झौमहों हुआ था ते पुन: दिन भोर रात कहां से चोगई 
ऐसी ही असंभव बातें आगे को आयतों में भरो हैं ॥ ६ ४ 

४--तथब इश्र ने कहा कि हम झादल को पते खरूप में ऋपने समाग 
बनायें ॥ तव देखर ने ग्रादम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उसे इशर । 
के सरूप में उत्पस् किया उसने उन्हें नर भोर मारो मनाया 0 और रैश्तर मे उन्हे | 
झाशोष दिया ॥ पवे £ आा० २६। २७। रण | 

समीक्षक-यदि आदम को ईशर मे अपने सतरूप में बनयाते! ईम्तर का स्तरूप 
पवित्र, ज्ञानखरूप, आनन्दसमय, भादि लचणयुत् है उस के सट्रग आदम क्यों नहीं ' 
हुआ ? जो नहीं हुआ तो उस के स्वरूप में नहीं बना भौर आदम को धत्पय किया | 
तो ईंग्दर में अपने स्वरूप हो को उत्पशिदाला किया पुदः बह बमित्य क्यों नहीं १ | 
ओऔरअआदम को उत्पन्न कहां से किया ! (इसाई) मधे से बनाया । ( समोचक ) 
मही कहां से बनाई ? ( इसाई ) अपनो कुदरत अर्थात्‌ सामम्य से । ( समोक्तक ) 
इंशर का सामप्य अमादि है वा मवोन ? ( ईसाई ) अमादि है। ( समोचक ) 
जय अनादि है ती जगत्‌ का कारण सनातन इआ फिर अभाव से भाष यों मानते | 
हो ! (ईसाई ) रूष्टि के पूर्व इंघ्वर के बिना कोई बसु नहीं णा। ( समोक्तक ) जो | 
गहों था तो यह जगत्‌ क्या से बना ? और इहवद का साम्य दव्य है वा गुजर! 











जो द्रव्य है तो इश्वर से मिश्र दूसरा पदाथ था और जा गुण है तो गुण से द्वव्य 
कभौ नहों बम सकता जसे रूप से अज्नि और रख से जल नज्तीं बन सकता और 
जो ईशर से जगत्‌ बना होता तो इंश्वर के सह्ण गुण कम खभाव वाला होता 
उस के गरुद कर्स खभाव के सहश न होने से यहो निश्रय है कि देशर से नहीं 
बन किन्तु जगत्‌ के कररण प्रश्षैर्‌ भरुमाकु अर जम गाले जड़ से बण] है जेसो 
कि जगत्‌ को उत्पत्ति बेदादि शास्तों में लिछो है वेसो दोमाम लो जिस से ऐश्शर 
जगत्‌ को बनाता है'ज़ो आदम के भोतर का स्वरूप जोव और वाइर का मम॒ष्य 
के सदश है तो वसा ईश़र का खरूप क्यों नहों ! क्ोंकि जब आदम ईग्वर के सटणश 
बना तो इंखर भारस के सटटश अवश्य होना चाहिये ॥ ४ ॥ 


५--तब परमेश्वर इम्हर मे भसि को धल से अआदम को बनाया और उस के 
मधुनों में जोबन का ब्वास फका और आदस जीवता प्राण दुआ! ॥ भोर परमेश्यर 
इैसर में भटन में पर्म को ओर एक बारों शभाई भौर उस झादम को जिसे उस 
ले बनाया था उस में रक्ता ॥ और उस वारोके मध्य में जीवन का पेड भौर भले 
बुरे के जान का पेड़ भूमि से उद्ताया पर्ष० २। भा० ७ ।54८ ४ 
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अब बबननन4+-+-००+++०+ नकल टली लणणा, 


समोच्षक--जपब है ज्वर मे ग्रटम में बाड़ी बना कर उुसमें भ्ादम को रक्‍वा तव ई सर 
गहीं जान ताथा कि इसको पुन! यहाँ से मिकाशना पड़ेगा? भोर जब देखर मे चादम 
को घली से बमाया तो ईश्वर का स्वरूप भहों हुआ और जो है तो ईशखर भो धलो 
दे बमए होगा ? जब उस के नथलों में इेग्हर मे श्यास फंका ते वह श्वास इश्तर 
का स्तरूप था वा सत्र ? जो भमिख्थाती आदम ईहेश्वर के स्वरूप में नहीं बन। जो 
एक है तो आदम भोर इेशशर एक से हुए और जो एक से हैं ती आदम के सहश 
जमका, मरण, हषि, चय,च्षुधा, ढवा, भादि दोष इेशर में भ्राये,फिर बह रश्वर क्पों 
कर हो सकता है ? इस लिये यह तोरेत को बात ठोक नहों विदित होती झोर 
यह पुस्तक मो इेग्लस्कत महों है ॥ ५ ॥ 


इ--भ्रोर परमेश्वर इ्ेश्वर ने श्रादम को बड़ो नौंद में छाला और बच सो गया 
तब उस ने उस को पसलियों में से एक पसलो निकालो और उस की संति मांस 
भर दिया ॥ भोर परमेणर इेशर ने श्राटसम को उस पसछो से एक मारो बनाई 
ओर उसे आदम के पास खाया ॥ पर्वें० २। आए ० २५। २२ ॥ 


समोचषक--जी ईशर मे अ्रादस को धघलो से बमासा तो उस को सती को धरी 
से क्यों नहीं बनाया गौर जो मारो की इज्डो से बनाया तो आदम की हइडदी 
से क्यों नहों बनाया ! और जैसे नर मे निकलने से नारो नाम हुझ्ा तो मारो से 
मर नाम भो होता चाहिये झोर उन में परस्पर प्रेम भी रहै जैसे स्त्री के साथ 
पुरुष प्रेम कर बसे पुरुष के साथ स्त्रो भो प्रेम करे | देखो विद्यन्‌ लोगो ! ईशखर 
की कैसी परदाथविद्या अथात्‌ “फिलासफ़ो” चशकतो है! जो आदम को दक पसलो 
निकाल कर मारो बनाई तो सब ममुणों को एक पसलो कम क्यों नहीं छोतो ? 
और को के धरोर में एक पसलो होनो चाहिये क्योंकि दह एक पसलो से बनो 
है कया जिस सामग्रो से सब जगत्‌ बनायाउस सामभ्रो से स्तो का शरोर नहों वन 
सकता था ? इस लिये यह वाइबश का छष्टिकम सष्टिविदार्स विशद्ध है #॥ ६ ॥ 


3- भव शसप्प भूमि के हर एक पशछ से जिसे परमेण्वर इग्दर गे बनाया'था धक्त 
था झौर उस मे सो से कहए कया नियय इशर ते कहा है कि तुम इस बारे 
के इर एक पछ से न खाना | सौर स्त्रो ने सप्य से कहा कि हम तो'दूस वारो 
के पेड़ों का फल खाते हैं। परन्तु उस पेड़ का फल जो वारी के बीच में हैं इशखर 
नें कहा कि तुम उस्से न खाना भोर गम छूगा न हो कि मर जाओ "'॥ तब सर्प्य मे 
सो से कहा कि तुम निथय नग्रो गे | क्यों कि इश्वर जामता है कि जिस 
दिन तुम रुस्से छात्रों गे तुझरो थांखे खुस जायें गो भर तुम भले श्रौर बुरे कौ 
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8६८ नयैदशसमल्लाकः ॥ 





स- पहिचान में ईशर के समान ज्षो जासो गे।ओर जब स्त्ो ने देखा दुश पेड़ खाने में 


शुस्ताद भीरद पिट में सुम्दर और बुच्ि देने के योग्य है तो रुस के फल में से लिया शोर 
शाया और अपने पती को भो दियाऔर उस मे खाया॥ तब-उन दोनों को- बारें 


/ झुश मई और ये जान भमे- कि उम अत हैं सो ७भ्हों मे गूझर के पत्तों को लिखा 


के शिया और आपने लिये कीोड़णर गसायर ॥ तवपरभेश्शर इम्शर ते सप्पे से कहा 
किणो तू नेयह किया है इस कारय तू सारे ठोर और इर एक वन के पशन से 
अधिक सखापित होगा तू अपने पेट के बल चले गा और अपने जोवन भर धल 
खाया करे भा ॥ और में तुक्त में भोर स्त्रो में झोर तेरे वंश और रुस के वंश में बेर 
डालूं गा वुद्द तेरे शिर को कुचले गा और तू उस को एड़ी को काटे गा । और 
उस ने स्त्नो को कहा कि में तेरो पोह़ा भोर गर्भधारण को बचुत बढ़ा ऊंगा तू पोड़ा 
से बालक जने गो और तेरी इच्छा तेरे पतो पर होगी और वुइ तुक पर प्रभुता 
करे गए ॥ और उस में आदम से कइ्प कि तू ने जो अपनो पक्ती का शब्द मामर 
है और जिस पेड़ का में ने तु खाने से बर्जा था तू ने खाया है इस कारण भूमि 
तेरे लिय स्ापित है अप्ने जोवन भर त्‌ उससे पो्ा के साथ खाय गा ॥ भौर 
बुह् कांटे भोरऊ ट फटारे तेैरेशिये उगाय गो भ्ौर त खेत कासाग पात खायगा ॥ 
तौरेत उत्पत्ति० पे श्आञ० १।९।३११६४।४५। ६।७। १४। १४५। १६।१७। (८ ॥ 


समीक्षक- जो इसाइयों का इ्रेशर सर्वज्ञ होता तो इस घूर्स सप्प भर्थात्‌ 
शैतान के क्यों बनाता? भौर जो बनाया तो वही ईशर अपराध का भागो है क्यों कि 
जो वह उस को दुष्ट ग बनाता तो बच दुष्टता को करता!और वह पव जन्म महों 
मानता तो विना अपराध उस को पापी क्यों बनाया ? ओर सच पंदछो तो वह 
सप्य गहों था किन्तु मनुष्य था क्यों कि जो मनुष्य म होता तो मशुच्य को भाषा 
क्यों कर योश सकता शृधोर जो चाप कंठा ओर दूसरे को रूंठ में चलाने उस केए 
शेतान कइमा चाजिये)/सो यहाँ शेतान सत्यवादो भोर इस से उस ने उस स्त्रो के। 
महीं बच्काया किन्तु सच करा ओर इेशर मे अद्म ओर उला से कठ कहा कि 
इस के खान से तुम मर जाओ री जब वह पेड जान दाता भौर अमर करने वाला 
था तो उस के फल खाने से क्यों वर्जा ! भोर जो वर्जा तो वह ईशर कूठा भर 
बहकाने वाला ठह रा। क्यों कि उस हच के फ़ल सगुझों के ज्ञान और सुख कारक ये 
अच्चान और सत्य कारक महीं,जब इशरनें फल खानें से वर्जातो उसठहच कोउश्पन्ति 
जिस लिये को थो १ लो सपने लिये को तो कार भाप अत्तानों भोर स्त्युध्म 
वालाता?भोर जो दूसरों के लिये बनाया तो फल खाने में भ्रपराध कुछ भो ग इचा 
झोर चाणज काल कोई भो हज भागकारक और व्वत्युनिवारक देखते में गहों 
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सत्याजप्रकाश: ॥ 8६४. 








आता क्या रैश्र ने उस का बोज भी भष्ट कर दिया! ऐसी बातों से मगुय छसो 
कपटी होता है तो ईश्वर तेसा क्यों हीं इआ ( स्थोंकि जो कोई दूसरे से छल 
कपट करे मा कह छऋछली कपटी क्यों म॒ होगा!भोौर जो इन तोनों को खाप दिया 
बच बिता अपराध से हैं पुन: बच रश्वर सान्यायकारों को इुश्ा सोर अक्सातप 
ई शाद को, हेरजा अफ्िये पढें था बज आठ बोशा और उन के वह वहकाया यक्ष 
धपक्तलासफी” देखो ! काश बिना पोड़ा के गर्भधारण और बालक का जन्म हे? 
सकता था ? और दिना असल के केई कपनों जोविक्षा कर सकता है १ व्धा प्रचस 
कांटे आादिकेहचन थे? और जम शाक धात खामा सब मजुष्यों के इश्शर के करने 
से उचित हुआ ते को उत्तर में मांस खपना बाइवश में शिखा बह आंठा क्यों 
मगहीं ? भर जो वह सचा हे। तो यह कटा है जब आरम का कुछ भो प्रपराध 
सिइ नहीं होता? ते ईसाई लोग रुव ममुष्यों के आद्स के अपराध से सम्तान 
छमे पर अपराधी क्यों कहते हैं ? भला ऐसा भुस्तक और ऐसा इेश्शर कभी 
महचिमानीं के सामने योग्य है| सकता है १॥ ७ ॥ 
८-ओर परमेश्वर ईश्वर भे कहा कि टेखा ! आदम भले बरे के जानने में 
हम में से एक को भाई हुआ और अब ऐसा भ होवे कि वह अपना हाथ जाले 
सौर झोवन के पड़म से भो ले कर खाबे ओर असर है। जाय सो सस ने आदम 
के। निकाल दिया और अदन को वारो को पर्व ओर कराधीम ठहराये और चल- 
कते हुए जो खड़ग के जो चारों ओर घमता था जिस ते जौवन के पेड़ के भाग 
की रखवाली करें ॥ पव० १। आा० २२ ॥ २४ 
मोक्षक-भला इश्वर के ऐसो इंशो और व्वम क्यों चुभा कि भब्राग में इमारे 
तुच्य ऋुशा ? कया यह बरो बात शुद!यह शंका हो क्यों पड़ो! क्योंकि इृश्वर के तुरुय 
कभो केाई नहों हे। सकता परन्तु'दस लेख से यह भो सिर हे। सकता है कि वर 
इंशर महींथा किन्तु मनुष्य विशेष था बाइबल में जद करों इंशर को बात भातो 
है वहा मश॒ुप्य से तुख्य दो लिखो भरती है अब देखे। | आदम के आन को गढ़तो 
में ईंशर कितना दुःखो हुआ, और फिर अमर धच के फल रहाने में कितनो ईथई 
को, और प्रथम जब उस के! बारो में रक्‍ला तब उस केए भविष्यत्‌ का ज्ञान नहीं 
था कि इस के पुन! निकालना पढ़े गा इस लिये ईसायियों का इंश्वर स्वत नहीं 
थाझोर चमकते सझ़म का प हिदा रकक्‍या यह भो मगुश्य का काम है इंखरका गहों ॥८॥ 
व£-और कितने दिनों के पौछे यों चुआ कि काइन भूत के फशों में से परमेश्श्र 
के लिये भेंट खाया ॥ ओर हाबोल भो अपनो मभंड में से पह्चिलोठी भोर मे।टो २ 
शाया भोर परमेध्दर मे हाबोश का ओर रस को भेंट कश भादर किया परन्तु 
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शाइन का उस की भेंट का आदर मे किया इस लिये काइम अतिक्ुपित इश्चा 
कौर श्रपना मंद फ्लाया | तब परमेशरते काईग से कहा कि तं क्यों ऋद है | 
क्रौर तेरा सद्द क्यों फल गया ॥ तौरे० पे ४ भा० ३१४।५४) ६ ॥# 

समीक्षक--यंदि इेशर मांसाहारों न होता तोभेंड को भेंट भोर हावोल का 
सत्कार और काइन का तथा उस को भेंट का तिरस्काश क्यों करता ? औरएऐसा 
भगड़ा लगाने और हाथील के खत्य का कारण भो इरैखर हो हा भर जैसे प्रापस 
में मशुष्य लोग एक दूसरे से बातें करते हैं बसी हो ईसाइयों के ईश्वर को आते हैं। 
बसीवे में भ्राना जामा उस का बनाना भो मजुष्यों का के है इससे विदित होता | 
९ कि यह वाईवल मनुष्यों की बनाई है इैखर की सी ॥ १० ॥ 


११-कवब परमेश् ने काईग से कहा तेराभाई हाविश कहां है और वृद्द बोला में | 
गहीं जानता क्या में अपने भाई का रखवाला ुूं॥ तब उसमे कहा तू मै क्या किया 
तेरे भाई के सोहू का शब्द भूमि से मुझ्के पुकारता है॥ घार अब त पथिवो से 
स्रापित है ॥ तो० पते ४ आ० ८ । १० । ११ # 

समोक्षक--क्या इरेशश काइन से पूछे विगा हायविल का हाल महों जामता धा? 
कौर लोक का शब्द धसिर्से कभी किसो को पुकार सकता है? येसव यातेंअविदानों 
को हैं इसो लिये यह पुस्तक म देशर और न विदान कान माया हो सकता है ॥११॥ 

१२--भीर _इमक भतसिलह को छत्पत्ति के मोद्े तोौससों वषलों ईश्वर के 
साथ साथ चलता था ॥ तौ० पर्व० ६ आ० २१ ॥ 


समीोक्तक-- भला ईसाइयीं का इंशर सनुष्यम होता तो इनक के साथ २ क्यों 
चलता ? इस से जो वेदोत निराकार ईशर है उसो को ईसाई लीग मार्में तो 
उन का कल्याण होवे ॥ १२॥ 

१३--भऔरर उन से बेटियां उत्पश्य ऋई ॥ तो पइश्वर के पत्तों ने आदस को पृत्रि 
थीं को टेखा कि वे खुन्दरी हैं भौर उन सें से जिके उन्‍हों ते चाहा उन्‍हें व्याजा ॥ 
झोर उन दिनों में पथित्रो पर दानव थे भोर उस के पीछे भौ जय इंश्र के घुज 
सादम को प्रत्ियों से मिले तो टन से बालक उत्पय्त हुए जो बलवान हुए जो 
आगे से मासो थे । और इसार मे देखा कि झादम को दुष्टता पृथिदी पर बहुत हुई 
ओर उन के मन को चिन्ता औओश भावना प्रतिदिग कैेदश ब्रो होतो है ॥ तब 
आदमी को पथिवों पर सत्पल् करते से परमेश्वर पकताया भोर उसे अतो शोक 
सुधा | तव परमेश्वर मे कहा कि आदलौ को लिखे में ने उत्पद्न किया सादमी से 
ले के पशन सो और रेंगनेयों की योर भ्राकर्श के पत्तियों के पथियों पर से मएट 
कह गा कं कि उन्‍हें बनाने ले में पछताता हूं॥ तो० पवे ६ झा० १|२। ४४४।६।७॥ 
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सभोद्यक-- ईसाइयों सेपुछझमा चाहिये कि ईश्वर के बेटे कौम है! भौर ईश्वर 
को स्त्रो सास, खचसुर, शाला और संबन्धी कौन हैं! क्यॉकि ऋब ते भादमी को 
बेटियों के साथ विवाह होने से इंश्शर इस का संबश्धी हुआ और ली उन से सत्पसर 
हाते हैं वे पुत्र ओर प्रपोत्त चुए क्या ऐसो बात इंशर भौर इंशर के पुस्तक 
की हैे। सकती है ? किन्तु यह सिद्र होता हे कि उन जंगलो मनुष्यों से यह 


पस्तक बनाया है वच्द इंश्वर हो नहों जे! सर्मात्ध न हे। न भविष्यतकों बात जनि 
वह जोक है क्या जब रुण्टिको थो तब भागी मनुष्ष दुष्ट होंगे ऐसा महीं जानंता 
झा! और पछताना अ्तिशोकादि डोना भल से काम करके पोछे पसात्ताप 
करना आदि ईसाइयीं के ईश्वर में घट रखूकता है कि ईसाइयों का ईश्वर पर्ण 
विद्वान योगी भो नहों था महीं तो शान्ति और विज्ञान से भ्रति शोकादि से एथक 
ही सकता था। भला पश पक्षों भौ दुष्ट डी गये यदि वह इंश्र सर्वज्ञ होता 
ती ऐसा विषादो क्यों होता १ इस लिये न यह प्रेश्शर और न यह ईगश्सर छत पु- 
स्तक हो सकता है जेसे वेदोश परमेश्लर सब पाप, केश, दुःख, शोकादि से रहित 


सशिद्ानन्दसथ॒रूप है तस को इसाई लीग मानते वा अ्रव नो मानें तो अपने मगुष्य 
जनम को सफस कर सके ॥ १३१ ॥ 


१४-७स नाव को लंबाई तोनसी हाथ भोर चोड़ाई पचास ज्ञाथ और ऊ'चाई 
तोस हाथ को होवे ॥ त्‌ नाव में जाना त्‌ ओर तेरे बेटे और तेरो पत्नो ओर तेरे 
बेटों को पह्नियां तेरे खाथ ॥ और सारे शरोरों में से जोषता जम्त्‌ दोरअपने साथ 
नाव में लेना जिसते वे तेरे साथ जौते रहें वे मश और मारो होवे' । पंछी में से 
उस के भांति २ के भौर ठढोर में से उस के भांति २ के और पथिवों के चर एक 
रुंगवेये में से भांति २ के हर एक में से दो २ तुझे पास आवे जिसते जौते 
रहें | ओर त अपने लिये खामे के! सब सामग्रो अपने पास इकड़ा कर वुह तुझा 
रे ओर उम के लिये भेजन हैं। गा ॥ सो ईश्वर को सारो आज़ा के समान महज मे 
किया । तौ० पव॑० ६ | झरा० १४५। १८। १८। २० । २१। २२ ॥ 

समोचक-भ ला कोई भी विदान्‌ ऐसी विद्या से विरद असम्भव बात के वक्ता के 
इगर मान सकता है ? क्योंकि इतनो बड़ो चोड़ो उ'चो भाव में हरथो,हथनो,ज ट, 
ऊ टन, भादि क्रोड़ों जन्त्‌ और उन के खाने पोने को चोज़ें वे सब कुटंव के भो 
समा सकते हैं | यह इसो लिये मगुयछत पुस्तक है जिस भे यह शेख किया है 








; बह विद्दान भो गहीं था ॥ १४ ॥ 


१४५--और नह तने परमेशर के लिये एक बेदी बताई ओर सारे पवित्र पशु 
बोर इर एक पवित्र यंक्षियों में से खिये और होस को मेट उस वेदों पर चढ़ाई 
और परमेशर ने सुगख्ध सूंघा भोर परमेश्वर ने अपने मन में कहा कि आदमों 





रकीकीनीआडी जा नर मजा जब काजल जा डज 33223ह२22२27+4+3« या एए्#्ा99 च्च्क 
8७२ बयेादथसमुझाण:ः ॥ 


के खिये में पथिवों को फिर कभो सझाप न दू'शा इस कारण कि आदली के मम 
को भावना उस को लखुकार से गुरो है भौर जिस रोति से मैते सारे जोढ़ घारियों |, 
को मारा फिर कभौ गम सारू गई ॥ तो+ पर्व७ ८ । आा« २० । २१॥ 
झमोचक--वेदौ के बनाने, होम करने के लेख से यहो सिद्द छोता है कि ये 
बातें बेदों से बाइबल में गई हैं का प्ररमेश्दर के मात भो है कि जिस से सुगंध ' 
सुधा क्या यह इसाइयों का रघ्तर ममुष्यवत्‌ अल्यक्ष गहों है ! कि कभो सवा । 
देता है सौर कमी पदछताता है, कभो कहता है खाप न दूंगा, पहिले दिया ७ 
और फिर भरो देगा प्रथम क्षय के सार डाला और अब कहता है कि कक्षोन | 
भारुगा | !!ये बातें सब सड़केपन को हैं इेखर को नहीं और न किसो विदान्‌ । 
| 








को क्योंकि विद्दानू की भौ बात भौर प्रतिज्रा स्थिर होतो है ॥ १५ ॥ 


१६--और ईशर ने नह को भौर उस के बेटों के। आभौष दिया भौर उन्हें 
कहा ४ कि चरएक जोता चलत जंत तुझारे भोजन के लिये हो गा में भे इरो 
तरकारी के समान सारो वस्तु तुद्धं दिई केवल साँस उस के जोब अर्थात्‌ उस के 
शोह़ समेत मत खाना ॥ तो० । पे ८ । आ० १। ११ ४४ 
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समोचक-क्या एक को प्राण कष्ट दे कर दूसरों को आनन्द कराने से दयाहोस 
पूसाइयों का इंश्वर नहीं है? जो माता पिता एक शत के को मरवा कर टसरे को 
खिलावें तो महापापों नहझों हो ? इसो प्रकार सह बात है क्योंकि इंश्वर के खिये 
स्व प्रायो प्रभवतहे ऐसा न होने से इन का इंशर कसाईवत्‌ काम करता है भोर 
सब मनी को हिंसक भोो इसो ने बनाये हैं इस लिये इसाइयों का इंश्वर निर्देथ 
चुने से पाले क्यों गहों ! ॥ १६ ॥ 


१७-ओऔर सारो एथितो पर एक हो वेसों भोर एक हो भाभषा थो ॥ फिर उनहों 
मे कच्ा कि भाभे इम एक मगर भोर एक गुरतट जिस को चेटो सखर्ग लों पहुंचे 
अपने लिसे बनायें और अपना भाम करें गहे कि कम सारे एथियों पर छिय 
लिश है| जायें ॥ तब ईप्शर उस मगर भोर रुस शुबट के! जिसे आदस के सम्तान | 
बनाते थे देखने के। खतरा + तब परसेश्वर ने कहा कि देखे! ये लेग एक हो हैं 
औरद सम सब को एक हो वेलो है थय थे पेसा २ कुछ करने सगे ये! ने लिस पर 
अग लगातेंगे उस से अलग नम किये जायें गे ॥ भाशा इम उतरें और वह उन को 
जा के गए बड़ावें जिस ते एक दुसरे को गेशो मन समझे ॥ तय परमेश्वर मे 
उन्हें बह के सारो परथिदों दर छिख सिख किया और दे उस मगर के मनाने से 
सणशक रहे। तोन पे ११ अा०७ ६५+४।६ । ६३ ७|६४८१ ४ 
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| शमोच्र॒क--जब सारी पथिवो पर एक भाषा वे शो हानो उस समय सब मनुष्यों 
के प्रकार भ्रत्यन्त आमन्द प्राप इचर होगा परन्तु क्या किया जाय यह इसाइथा। 
के इंप्येका इंशर मे सव को भाषा गड़ यहा के सब का सत्यानाश किया रसले धर 
बढ़ा चपराव कियाक्या सह गेताम के काम से भो बरा कास गहों है ! भौरइस 
से यह भीौ विदितहोताह कि पृसाइयों का इंखर समाई पहाड कादि पर रहता णा 
झौर जोवों जौ डससि भो भहीं चाहता था यह विना एक भविद्याम के ईशर को 
बात शोर यह इंशरोक़ पुस्तक क्यों कर हो सकता हैं है ॥ २७ ॥ 


१८-तथव उस ने अपनो पत्नोे सरो से कक्षा कि देख में आामता हूं त्‌ देखने में 

शुन्दर स्त्री है । इस लिये यों हो गा कि अब सियो तक देखें तब ये करेंगे कि 

'। यह सस को पत्नी हैं आर सुर्क मार ढालेंगे परन्तु ब्रौतो शकोोंगे। ल कदियी 

कि में उस को बहिन हे जिस तें तेरे कारण मेरा भला होय और मेरा प्राण तेरे 
चेत से णोता रहे ॥ तौ० प३० १५। सा। ११॥ १२। ११३१ ॥ 





झमोत्षक--अब देखिये जो अविरषह्ाम बढ़ पे गम्बर इेसाई भोर मुसशभान्ों का 
। बजता है और उस के कर्म मिध्याभाषणादि भरे हैं भला जिन के ऐसे पंगंबर हों 
उनकी विद्या वा कययाण का मार्ग केसे मिल सके | # रै८ ॥ 


&--और इंशखर ते अविन्राम से कहा कित और तेरे पौछे तेराबंध उन को पढ़ी 
यों में तेरे नियम के! माने तुम मेरा नियम जे। मुरखे और तुम से भोर तेरे पोछे 
तेरे बंध से है जिसे तुम माने। गी सो यह है कि तुस में सं इुर एक पुद्त्र का सतम 
किया जाय | भोर तुम अपने गरोर को खलड़ो काटा भोर वह मेरे भोर तुशारे 
अध्य में नियम का चिक होगा ओर तुसमारो पोढ़ियों में रहे एक भराठट दिन के पुरव 
का खतग: किया जाय थे घर में उत्पल है।य अथवा जे। किसो परदेशों से जे तेरे 
वंश का म है। ॥ छुपे से मेल लिया जाय जे तेरे घरमें उत्पन्न हुभा है। भौर जा 
तेरेरूपे से माल शिया गया हो। भ्रवश्य उस का खतनगः किया जाथ औौर मेरा नियम 
सुछआरे सांस में सदा नियम के लिये हागा। और जे अचछछतन: मालक जिस की 

खलहो का रतन: न हुआ है। से! प्रायो अपने खेाग से कट जाय कि उस ने भेरा 
नियम तोड़ा है ॥ तौ० पर्ब० १७ | भ्रा० ८ । १० । ११। १२६ । १६ । १४ ॥ 


समोचक--अग देखिये ! ईशर को भम्धधा गश्राक्षा कि ता यह खतन: करना 
इंशर के इृष्ट होता ते! उस चमड़े के चादि सष्टि में बनाता हो गहों भोर जे 
सह बनाया गया है वह रचाथ है जेसा आंजधध यो फापर का चअमड़ा का कि गत 


दक 





४७४ धादशणमज्ञासः ॥ 


| गुभस्थान असिकेालल है जे उस पर चमड़ा न है। ते! एक कौड़ो के भी काटने 
और थेाड़ी सो चेट लगने से बहत सा दुःख होवे गौर वह लघुशंका के पद्चात्‌ 
कुछ सूर्भाश कपड़ों में न लगे इत्यादि बातों के लिये इस का काटना बुरा है और 
| श्रब ईसाई लेग दस आता के क्यों नहीं करते ? यह भाज्ञा सदाके लिये है इस 
के न करने से इसा को गवाहो जे कि व्यवस्था के पुस्तक का एक बिन्दु भो झूठा 
नहों है भिध्या है। गई इस का शेद विचार इसाई कुछ भो नहीं करते ॥ १८ ६ 
२०--तब छसे बात करने से रह गया भोर अविरष्ाम के पास से ईश्वर 
ऊपर जहता रहा ॥ तो० पर्व० १७ | आ० २२ ॥ 
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समोचक-इस से यह सिद् होता है कि इंश्वर मनुष्य वा पश्चिवत्‌ था जे। ऊपर | 
से नोथे श्रोर नोये से ऊपर भरता जाता रहता था यह केाइ इन्द्रजालो पुरुषवत्‌ | 
बिदित होता है ॥ २० ॥ । 


१--फिर इं श्वर ससे ममरे के बलतों में दिखाई दिया भौर वुहुद्धिन | 
के घाम के समय में चपने तस्ब के दार पर बेठा था । और उस ने ब्यपनों आखे ' 
लटाइई' और देखा और देखे कि तीन मशुष्य उस के पास खड़े है ओर उन्हें देख , 
के रस तंब के हार पर से उन को भेंट के। दौड़ा ओर भूसि लीं दणछवत्‌ कि ॥ | 
कोर कहा है मेरे स्वासि यदि में ने अब शाप को दृष्टि में अनुग्रह पाया है ते भें | 
आप को बिनती करता हं, कि अपने दास के पास से चले न जाइये ॥ इच्छा । 
हीथ तो धिड़ा जल लाया जाय और अपने चरण पोइये भौर पेड़ तले वियाम 
कीजिये ॥ और में एक कोर रेटो लाऊ और आप टम छहजिये उस के पीछे आगे 
बढ़िये क्यीं किआप इसो लिये अपने दरस के पास भाये हैं तब वे बेले कि जेसा त॑ 
ने कहा तेसा कर | भौर अविरश्टाम तंब में सर: पास उतावलो से गया और 
उसे कच्दा कि फरतो कर ओर तोौन नपुआ चैखा पिसान ले के गंध भर उस के 
फुलके पका ॥ भोर अविरहास कुंड की ओर दोड़ा गया और एक अच्छा 
कोमल बढ़ा लेकेदास को दिया उस मे भो उसे सिद्र करने में चटक किया ॥ | 


और उस में मक्‍्तन और दूध आर वह बछूडा जो पकाया था शिया ओर उन के | 





करी घर] ओर आप उन के प्रस॒ पेड तले खड़ा रहदाऔर उफड्की ने खबा। तो० 
पे १८६ । आ० १) २]।२१४।४]। ६१७ ८ ॥ 


4 





समोचक-अव देखिये !सम्जन सेीगो जिन काउँई सर बड़े का मांस स्ताये उस | 
के उपासक माय षकड़े आदि पहुच्रों को क्यों छोड़ें? जिस को कुछ दृयानहीं और | 
मांद के खाने में चातुर रहे बच बिना हिंसक मनुष्य के इंश्वर कभ्रो हो सकता | 








| 
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में !भोर इस र के साथ दे। मन॒ष्य न जाने कौन थे! इस से विदित होता है कि 
जंगलो सज॒लों को एक मंडलो धो उन का छो प्रधान मनष्य था उस का मास 
। बाइबल में पेशर रक्ला होगा इन्हो बातों से वुद्िमान्‌ लोग इम के पुस्तक की 
| ईशर छत महों मान सकते और न ऐसे को इेश्वर समझे हैं ॥ २१ ॥ 


| 
| 
 ३२-ओर परमेशवर ले प्रविरक्षम से कहा कि सर: क्यों यह कर के सुस्क राई 
| किजो में बढ़िया हूं सच मुच बालक जनूंगी का परमेश्वर के लिये कोड बात 
। असाध्य हे ॥ तेा० पर्ब० १८ ।आ० ११५१ १४॥ ॥ 

। 

| 


समोक्षक-अब टेखिये ! कि क्या इ्रेमाईयों के ईश्वर की लोला कि जे शड़के 
' या स्थ्रियों के समान चिता »7र ताना मारता है !!! ॥ २५॥ 
र२े२-तव परमेश्वर ने समृदअस्यूर: पर भंधक आर आग परमेश्वर को ओर | 
: भें बर्धाया ॥ आर उन सगरों के ओर सारे चेगान के और नमरों के सारे निवा- 
| सियों का और जी कुछ भूमि पर लगता था उलट दिया | ते।० सत्य» पे १८। 
झ०२४ । २४ ॥ 


समोत्तक-अब यक्ष भी लौला वाहवल के देश्वर को देखिये! कि जिस के जा 
' खका आदि पर भी कुछ दया न आई । क्या थे सब को अपराधी थे जे! सब के 
भ्रूमि उलटा के दवा मारा १ यह बात न्याथ, दया और विवेक से विरुद है जिम 
का ईप्रवर ऐसा कास करे उस के छपासक क्यों न कर १ ॥ २३ ॥ 


२४०-आअा हम अपने पिता के ढदाख रस पिलावे' और छस उस के साथ 

शयन कर कि इस अपने पिता से बंध जुगावें ॥ तब उन्हीं ने छस रात अपने पिता 
के दाखरस पिलाथा ओर पहिलेठो गई आर अपने पिता के साथ शयनम 
। 


किया ॥ हस उसे आज रात भों दास रस पिलावें तू जा के शयम कर ॥ से लत 
को दोनों वेटियां भ्रपमे पिता से गश्षिणों इुई' ॥ ते!० उत्प> पर्व ० १८। श्रा० शश। 
श३े। १४ | १६ | ॥ 

समोक्तक--देखिये पिता पृत्री भौ जिस भदापान के नशे में कुकम करने में न 


बच सके ऐसे दुष्ट मद्य को जो ईसाई आ्रादि पीते हैं उन को वुगाई का क्या पारा 
बार है? इस लिये सस्ज न लोगों को मदय के पीने का नाम भो म लेना चाहिये॥ २४ ॥ 


२३-ओर अपने कह भे के समान परमेश्वर ने सरः से भेट किया और अपने वचन 
हि. मं ट र ॥५। कर 
के समान परमेश्वर ने सरः के विपय में किया॥ ओर सर: मर्भियो हुए ॥ तैं।० सत्पन 
पर्ब १५। आ० १। २ ४ 
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>ज अब्न्‍ल+ 





समोत्तक-अव विद्ारिये कि सरः से भेंट कर गर्भवती को यह्ष आम केसे हुआ? 
कया विन पर्मेशर ओर सरः के तोसरा कादर गर्भस्थापम का कारण दोखता है ₹ 
शेक्षा विदित होता हे कि सरः परमेशार को कृपा से गर्भवतों ुुईइ !!! ॥ २४ ॥ 


२६-तथव अधिराहामने बढ़े तड़के उठ के राटो बेर एक पणाल में जल लिया 
और हाजिर: के कंधे पर धर दिया और लड़के के। भौ उसे सांप के उसे विदा 
किया ॥ उसमे उस लड़के के! एक काड़ो के तले डाल दिया ॥ और वचन उस के 
सम्मुख बेठ के चिहज्ना २ राई ॥ तब इ श्वर मे उस बालक का शब्द सुना ॥ ते(« 
उत्प० पर्व २९। झा० १४ । १४ । १६ । १७ ॥ 


समोक्षक- अब देखिये ! ईसाइयों के इश्वर को सौला कि प्रथम तो सरः का 
पतच्चपात कर के हाजिर: को वहाँ से निकलवा दो और चिह्न २ रोई हाजिर: 
झोर शब्द सुना लड़के का यह केसो अहुत वात है? यह ऐसा 'हआ होगा कि इशर 
को स्थम हुआ होगा कि यह बालक हो रोता है भला यह देशर और ईश्वर को । 
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पसतक को वात कभो हो सकतो है ! विना साधारण मनुष्य के बचन के इस 
पुस्तक में धोड़ो सो बात सत्य के सब ऋसार भरा है ॥ २६ ॥ 


७- भर इन बातों के पौछ यों हुआ कि इखखर ने अविरष्ाम को परोक्षा किई 
झोर उसे कहा। है अविरश्ञाम ! त अपने बेटे को अपने इकलौठटे इजक्लाक को 
लिसे त प्यार कश्ता है ले ॥ उसे झोस को भेंट के लिगे चढ़ा और अपने बेटे 
इजहाक को बांध के उस वेदों में सकड़ियों पर धरा । और अ्रविरक्षाम ने छरो 
लेके अपने बेटे का घात करने के लिये हाथ बढाया॥ तव परमेशर के दूतने स्वर्ग 
पर से उसे पकारा कि अविरक्षात्ष २ अपना हाथ लड़के पर मत बढ़ा उसे कुछ 
मत कर करों कि अब में जानता हं कि त्‌ इंघर से रुरता है ॥ तौ० उत्प० यर्व 
२२ | आ० १।२॥।८ | १० । ११ । १२ |६ 


समोच्॒क-भ्रव सष्ट हो मया कि यह बाइबल का इशर अत्यत्ञ है, सर्वेत्ष 
नहीं कौर भ्रविरद्वाम भी एक भीशा समृष्य था गरों ती ऐसी चेष्टा क्यों करता! 
और भो बाइबल का इश्यर सर्वत्त होता तो उस को भविष्यत्‌ यदा को भो 
सर्वेत्षता से जान लेता इस से गिश्चित झोता है कि इंशाइयों का इ श्यर सर्वत्ष 
नहीों ॥। २७ ॥| 


रण्-सो आप इसरो समधधिन में से चुन के एक सें अपने सतक को गाड़िये 
जिस ते' आप अपने झलक को गाड़े । तौ० उत्पन् पर्य २६ । आ० ६ | 





जा पु 














सत्यार्थ प्रकाश! ॥ 8७७ 


समोचक-मु्दों के गाड़ने से संसार को बड़ोहानि होतो है क्योंकियइ सह के 
बांयु को दुगस्धमर्य कर रोग फेल देता है। (प्रश्न) देखी ! जिस से प्रीति हो उस 
को जरागा अभ्छो बात गहीं और गाड़ना जेसा कि उस को खुला देगा है इस 
लिये गाढ़गा भरक्का है | ( उत्तर) जो रतक से प्रोति करते हो तो अपने धर में 
क्यों नहीं रखते ?! और गाठढ़ते भी क्यों हो ? जिस जोदात् से प्रोति थी वक्ष मि 





| कलश गया भव दुर्गेध मय मह्ढी से क्या प्रति ? और जो प्रौति करते होतो रस को 


एथरिवो में क्यों गाड़ते हो ! क्योंकि किसी से कोइ कहे कि तुक को भूमि में गाढ़ 
देवे तो बच सुभ कर प्रसश्ञ कभी नहीं होता उस के मुख आंख और शरीर पर घलत, 
पत्थर, इट, चूना छखालना,छाती पर पत्थर रखना कौम सा प्रोति का काम है ? सोर 
सन्टूक में खाल के गाठने से बहुत दुगन्ध रे कर पश्चियों से मिकल वायु के। बिगाड़ 
कर दासण रोगेत्पत्ति करता है। दूसरा एक मर्दे के लि. कम से कम ६ हाथ 
लम्बी और ४थ चौड़ी भूमि चाहिये इसो हिसाव से से, क्षजार, वालास्ख 
अथवा क्ांड़ों मनुष्यी के लिये कितनों भूमि व्यथे रुक जातो है न वह खेत, म 


।, मागौथा ओर मे बसने के काम को रहतो है इस लिये सब से बुरा गाढ़ना है 


उस से कुछ थाड़ा बुरा जल में डालना क्यों कि उस के। जशजन्तु उसी समय 
चोर फाड़ के खा लेते हैं परन्तु जे कु हा वा मल जल में रहेगा वह सड़ कर 
जगत्‌ के। दुःखदायक दोग। उस से कुक एक थेाड़ा बुरा जंगल में छाड़या है 
क्योंकि उस को सासाह।रो पश पञ्ञो सच खायें गे तश्रात्रि जे उसके हाडू कौ 


 मज। हर मल सड़ कर जितना दुर्ग करेगा उतना जगत्‌ का अनुपकार हगा 


पा अर कट लय अकपजक नल न लक आह ली 23 अल लक अमीर 


| 
| 


| 


और जा जलान। है वह सर्वोत्तम है क्यों कि उस के सब पदार्थ अण् ह। कर चायु 
में लड़ जायें गे । ( प्रश्न) जलाने से भो दुर्म्ध होता है ॥ ( उत्तर ) जा अविधि 
से जला वे ते। थेड़ा सा है।ता है परन्तु गाड़ने भ्ादि से बहुत कम है।ता है 
झौर जे विधिपू्वक जेला कि वेद में लिखा है वेदो भर्दें के तौय हाथ गछिरो, 
शाडितोन हाथ चोड़ो,पाॉँच हाथ लंबो, तले में डेढ़ बोता अधात्‌ चढ़ा उतार खेद 
कर शरोर के बराबर धो उस में एक सेर में रततो भर कस्तरी, मास्रा भर फेशर 
डाक्ष ? ग से ग्यम ध्राधमम चन्दन अधिक चाहें जितना शे अगर तगर कपर आदि 
शोर पलास प्ादि को लक डियों को बेदी जसा उस पर अर्दा रख के पुनः चारों 
झोर ऊपर वेदो के मुख से एक एक बौता तक भर के उुस थी को आइती दे कर 
जलामा लिखा है उस प्रकार से दाइ करें तो कुछ भी दुग्ध न हो किन्तु इसो 
का भाम अस्येष्ट,मरसेघ,पुरुषभेध यज्ञ है और जो दरिद्र हो तो योस सेर से कम 


थो चिता में ग डाले चाहें वह भीख मांगने वा जाति वाले के देगे अबजवा राज 
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से मिलने से प्राप्त हो परन्तु ससो प्रकार दाइ करे ओर जो घतादि खिसो प्रकार | 
न मिल सके तथापि गा ड़ते आदि से केवश लकड़ी से भो मतक का जलाना 
उचयम है क्यों कि एक विशा भर झूमि में अधवा एक वेदी में लाखों क्रोड़ों मतक 
जल सकते हैं सूमि भी गाढ़ने के समान अधिक नहीं विगड़ती और कबर के 
देखने से भय भी होता है इस से गाहना श्रादि सर्वथा निषिद है ॥ रद / 
२८-परमेश्यर भेरे स्वामी अधिरक्षाअ का इेश्वर धन्य है जिस ने मेरे स्वामी 
को भ्रपनी दया और अपनी सचाई विना न छोड़ा मार्ग में परमेश्वर ने मेरे स्वामी | 
के भाइयों के घर को भोर मेरो अगुद्ाई किई ॥ तौ० उत्प» प्र २४।आझा० २७॥ । 
समीक्षक-क्ा। बह अविरक्षाम हो का इश्वर था? ओर जेंसे आज कल | 
बिगारो वा अगये लोग अगुश्राई अधथात्‌ आगे २ चल कर मार्ग दिख लाते हैं 
तथा इ खर से भी किया तो आज कल मार्ग क्यों महों दिख खाता | और मनुष्यों , 
से बातें क्यों नहीं करता ? इस लिये ऐसो बष्तेंइ श्वर वा इश्वर के पस्तक को 
कभो नहीं जो सकतीं किन्तु जंगली मनुष्य को हैं ॥ २८ ॥ ! 
१०-इसमभअऐल् के बेटे के माम से हैं इसम अऐल का पहिलौंठा मथोत, और | 
कौदार भौर अदबिएल, और मिवसाम, और मिसमाप्र, भोर दूसः भौर मस्सा |। | 
इदर,भोर तमा,इत्र,नर्फोंस,भोर किदिम: ॥ तौ० रत्य० पर्व२४।आ० १३।१४ ।१५॥ | 
समोचक-यह इसम भएऐल अविर दाम से सस की हाजिर: दासी का पुत्र हुआ था।। ] 


३९-मैं तेरे पिता को सथि के समान स्वादित भोजन बनाऊ गो और सत अ्रप्रते 
पिता के पास ले जादूदो जिसते वह खाय और अपने मरने मे आरी ते भ्राशीष | 
देवे ॥ ओर रिवक: ने अपने घर में से अपने जैठे बेटे एसी का अच्छा पहिरावा लिया 
| और बकरी के भेक्तनों का चमड़ा उस के हाथों ओर गले की चिकमाई पर खलपेटा 
तब यश्रकूब अपने पिता से योला कि मैं आप का पदिलों ठा एसौहइं ग्राप के कहने 
के समाम में ने किया है उठ वेठिये भोर मेरे अडेर के मांस में से खादये जिसते 
श्राप का प्राण सुर भाशोष दे ॥ तों० उत्प>० पे २७ | आ्रा०८।१५॥ १६। १० १८॥४ 
समोक्षक-देखिये ! ऐसे कठ कपट से आशीर्वाद ले के पधात्‌ सिद्ध भेंर 
बर बनते हैं का यह भाजय्यथ को बात नहीं है | ओर ऐसे इसाइयों के अग्रुभ्ा 
| रूए हैं धुन: इम के भत को गड़ बहु में क्या ग्यगता है 7 ॥ ११ ॥ 
२-ओंद यह्मकूब विज्ञान को तड़के उठा ओर उस पत्थर के जिसे उसमे 
| अपना उसी सा किया था खंभा खड़ा किया और उस पर तेख ढाला ओर उस 
| खान का मास बेसएल रक्‍्सा।। और यह पत्थर जो में ने रंसा खड़ा किया इश्लर 
| का घर हो गा | ते ० उत्प0 पव श्८ । आ० १८३ १६८ । ४२॥ 





0००3५ नमतन्‍न सन --+ननमीयननन+- ५3 ५>जन«म»मलनननक नम. 


ष्रे 


टिवनन-मम-कन नरन-«-म++>न- मन >कामम नम 


! सत्यायंग्रकाश: ॥ 8०९ 








(जन नल नकनन मनन नि-+)करपसाननकक नाक» अंजञमननम-+ पे के 





(८-० +-+नन>++नन--3-+ >> क+--+०ल 








समोक्तक--अब देखिये ! जंगलियों के काम इन्हीं ने पत्थरपजे और पृजवाये 
ऋौर इस के मुसलमान लोग“ बयतशलमसुकदहस” कहते हैं क्या यहो पत्थर इशसर का 
धर और उठसो पत्थर मात्र में ईशर रहता था? बाहर २ जो क्या कहना है ईसाई 
लोगो रुहाबुत्परस्त तो तुन्हों हे। ॥ २२ ॥ 

३2१--ओऔरद ईशर मे राखिल को स्मरण किया और ईश्वर मे उस के हुमो 
और उस को कोख को खोला और वुद्द गभि यो हुई श्रोर बेटा जनी और बोलो कि 
डश्लर सेरो निन्‍दा दूर किट्े ॥ ता० उत्प० पर्व ३१५ आ० २२ । २३ ॥ 

समोक्षक-वाह ईसाइयों के ईश्वर ! क्या बड़ा डाजार है ! स्तियों को को खोलने 
को कान से शस्त्र वा भौषध थे जिन से खोली ये रब बातें अंधाछंध को हैं ।१३॥ 

२४--प रन्तु इश्चर झआरामो लावन कने स्त्प्त में रात को आया ओर उसे कहा 
कि चाकस रह त यपह्मकूब की भला वुरा मत कहना क्योंकि स अपने पिता के घर 
का निपट प्रभिलाषो है त मे किस लिये मेरे देकों को चुराया है ॥ ते।० । उत्प० 
पर्व ३९ । झा० २४ । ३० ॥ 

समोच्षक--यह दस नमना लिखते हैं हजारों मनुध्यों को खप्र में श्राया बातें 
किई जाग्टत सातात्‌ सिला,खाया,पिया,आया,गया अादि वाइवल में लिखा है परन्तु 
अब नम जाने वच्च है वा नहो ? क्योंकि भव किसी के श्वप्न वा जाग्यत में भो इ श्वर 
नहीं मिलता ओर यह भी विदित इुआ कि ये अजंगलो लोग पाषाणदि सूस्तियों 
को देव माम कर पूजते थे परन्तु ईसाइयों का इश्लर भो पत्थर हो को देव मानता 
है नहीं तो देवों का चुराना केसे घटे ? ॥ २४ ४ 


३५--भोर यभकूव अपने भाग चला गया और ईशर के टूस उसे भा मिले ॥ 












भौरयश्रकूव ने उन्हें देख के कच्चा कि यह इश्लर को सेना है ॥ तौ० उत्प० पर्व 


३२ | आ ० ।९453॥ 

समोक्षक-भ्व इसाइयों का इंश्वर मनु होने में कुछ भी सेदिग्ध नहीं रहा 
क्योंकि सेना भो रखता है जब सना हुई तो थरत्र भी होंगे झौर जहां तहां चढ़ाई 
कर के लड़ाई भ्री करता होगा नहीं तो सेना रखने का बधा प्रयोजन है १॥३१४॥ 

३१६--भोर यशझकूब अकेला रह्ष गया और वहां पोफटेलों एक जन उससे मश्त 
युद करता रहा ५ और जय उस ने देण्डा कि वुद् उस पर प्रबल नमहआ तो उस 
को जांच को भोतर सं कम्मा तब यचकूब के जांघ की नस उस के संघ मलयुद् 
करने में चढ़गई ॥ तब वुच्च बोला कि मुझे जाने दे क्योंकि पों फटतो है और बुध 
बोला में तु्के जाने न देख गा जब सो तमुझे भागोष न रेवे। तब उस ने उसे कहा 
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कि तेरा माम क्या और वुष बोला कि यशकूद ॥ तथ छहसने कहा कि तेशा नाम 
झागे के बच्यकूब न होगा परन्तु इसरायेश क्योंकि तने ईशर के आागी ओर मलुश्यों 
के भागे राजा को नाई भज्ष युद्र किया चोर जोता ॥ तब यञ्रकूब ने यह कहि के |: 
सस्टे पूंद्धा कि भपना मास बताइयें भोर वुद्द दो शा कि तू मेरा नाम को पंछता है ओर 
शसने उसे वहां भाशोष दिया।।ओऔर यश्यकूबने उस स्थान का नास फ़नूएल रक्दा 
क्योंकि में ने इंग्हर को प्रत्यच् देशहा और मेरा प्राण वचा है ॥ भोर जब वुहद फनएश 
सेपार चला तो सूय को व्योति उस पर पड़ो और वह भपनी लांघ से लंगढाता था ॥। 
इस लिये इसरायेल के वंश उस जांघ को नस को जो चढ़ गई थी झाज सो नहीं 
शाते करोंकि उस ने यश्चकूब के जांच कौ नस को चढ़ गदे थो छुआ था ।। तौ० 
उत्प० पर्व १५। भआा० २४ । २६। २६ । २७। २८ । २८ | १० । ३११ | ३२ ॥ 
समोक्षक-जब इेसाइयों का ६ घ्तर अराड़ मज्ञ है सभो तो सर: ओर राखल पर पुत्र 
होमे को छपा को भशा यह कभो इश्वर हो सकता है /” और देखो! लौला कि एक 
जगा भाम पंछे तो दूसरा अपना माम होनबवतलावे? ओर इश्वर ने उस को नाड़ो 
को चढ़ा तो दी और जोता गया परन्तु जो डाहार होता ती जांघको नाड़ो को अच्छी 
भी करता और ऐसे ईश्वरको भल्िस जेसा कियचकूबलंगड़ातारहा तो भग्य भक्त 
भो खंगढ़ाते होंगे जब ऐेश्वर को प्रत्य ऐेखा भौर मकझ्युद्र किया यह बात विना 
शरोर वाले के केसे हो सकतो है ! यह केवश शद्कपम को सौला है ॥ ३६ || 


१०-और यहूदाइका पहिलेठा एर परमेश्वर कौ दृष्टि में दुष्टथा सो परमेश्तर 
मे उसे मार ढडाजा। तव यहूदाइ ने श्रोगान के! कहा कि अपनो भाई को पत्नो 
पास जा भोर उस से व्याह कर अपने भाई के लिये वंश चला 6 और ओगान नें 
कागा कि यह वंश मेरा न होगा और यों हचअर लिजव वुह अपनो भाई को पलो 
पास गया तो घोयो के भूमि पर बिरा दिया ॥ भोर उस का बह कार्य परमेश्वर 
को दृष्टि में भरा था इस शिये उस ने उसे भो मार डाला ॥ तो० सत्प> प० श८। 
धा० ७।८॥।८०। १० ॥ 

समोचल--भव देश शौजिये ! ये मगुयों के काम हैं कि ईशर के? जब उस 
के साध निरोग इच्चा तो उस को क्यों मार डाला ? उस को मुद्ि शरद क्यों म कर 
हो भोर बेटोक निधोग भौ प्रथम सवंत्र चलता था यह गमिक्षय इचा कि गियोग 
को बातें सब देशों में चलतो हीं ॥ ३७ ॥ 

तोरेत यात्रा को पुस्तक ॥ 

शे८ट--अजब सूसा श्रयागा हुआ और अपने भाइलो में से एक प्यराजो को 

रेखा कि लिश्रौ उसे मार रहा है / तद उस ले इधर उचर इटि जिद देश कि 


०. >3वसल->ननमन--न्क-«« न 3 .3«५»->०», 








नल 





(जनक मन. नकेल “स्‍न्‍टन था >मममनकनम-' न न नरक ज>+- 


सत्वार्थप्रकाश: # 'हंद ९ 








रच लक 


। कोई मझों तब उस ले उस सिय्रों को मार डाला और बाल में उससे छपा दिया॥ 
| जब बुच दूशरे दिन बाहर गया तो देखो दो इबरानौ भापुसमें कगड़ रहे हैं सम 
मे उुस अंधे रो को कहा कि तू अपने परोसो को क्यों मारता है + लव उस मे 
सहा कि किस मे तुरके इस पर अध्यक्ष अथवा न्यायों ठहराया फ्या त्‌ चाहता है 
कि जिस रोत से ते ने मिश्री को सार डाला मुझे भो मार छासे तब मसा डरा॥ 
झोर माग निकला ॥ तो ० यथा० प० २। आ० ११।१५। १३। १४। १४ ॥ 
समीक्क्ू-भ्रव देखिये! जो वाइवल का मुख्य सिद्र कर्ता मस का आचार मसा 
कि जिस का चरित्र क्रोधादि गुणों से युक्त, मनुथ को हत्या करने वाला, अर 
। चोरवत्‌ राजदटुंड से बचने हारा,अर्थधातृजब बात के छिपाता था ते कर ठ दाशते 
। वाला भी भव्य छोगाएस के भी जो इेशर मिला बह पेमंवर बमा,उस में यह दो 
झाद का मत चलाया,वह सो मसा हो के सदृश इचा | इस लिये इसाइयों के 
| जो मूल पुरषा इए हैं वे सन मूसा से भादि ले कर के जंगली अवजा में थे 
विद्याधवस्था में नहीं, इत्यादि ॥ रै८ ॥ 


३८--भौर फसच्ष भेल्ता भारो ॥ ओर एक मूठो जुफा लेझो और उसे उस 
लेपहू में जो बासन में है बोर के खपर को चोखट के और द्वार को दोनें और 
उस से छापो और तुम में से कोइ विहान लों ग्रपनं घर के हार से बाइर ने 
जावे ॥ क्योंकि परमेश्वर मिस्र के मारने के लिये श्रार पार जाब गा भरौर जब 
बु ऊपर को चोखट पर भौर हार को दे।नों क्रोर साहू के देखे तब परमेश्वर 
हार से बोत जाय गा शोर नाशक तुझारे घरों में मन जाने देगा कि मारे ॥ सैं।* 
या०्प० १९२। भा० २१। २२ । २१ ॥ 


समोचक-सला यह जो टेॉलि टामन करने वाले के सप्ान है वह ईश्वर 
सर्बक्ञ कभो हे। सकता है ? जब लोफह का छापा देखे तभी इसराइल कुत्त का 
घर जाने भव्धथा नहीं | यह काम चुद्रव॒दि वाले मनुष्य के सहश है इस से यह 
विदित होता है कि से बातें किसो जंगलों मनुष्य को शिस्तो हैं ॥ ३८ | 


४०--भोर ये। हुआ कि परमेश्वर ने भाधीरात को मिश्व के देश में सारे पहिलेदे 
को फिरा जत के पहिलेटे से लेके जो भपने सिंद्ासन धर बैठता था उस बंधन 
के पहिलेठे लो जो बंदौग्टह में था पशुन के पदिले।ठे समेत नाश किये ॥ और 
रात के फ़िर जम उठा बुह कौर उस के सब सेवक और सारे मिश्री उठे और 
सिय्र में कड़ा विलाप था स्थो'कि कोड घर गम रहा जिस में एक भ॑ मरा ॥ ते।* 
सा० घ० १५। आा० २८ ॥। १० ॥ 
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समौोचक--वाह ! अच्छा भ्राधीरात के डाकू के समान निर्दुयो हो कर इसा- , 
इयो के इं खर ने लड़के, बारे, हद श्रौर पशु तक भो विस अपराध मार दिये ' 
कौर कुछ भो दया म भाई और मिस्र में बड़ा विलाप हेता रहा ते भो इसा 
इसों के इशर के वित्त से निष्ठरता नष्ट न हुई ऐसा काम देश्वर का तो क्या किन्सु | 
किसो साधारण मनुष्य के भी करने का नहों है। यह आद्य्य नहीं क्योंकि लिए | 
है 'मांसाह्ारिय: कुतो दया” जब इसाइयों का इेखर मांसाहारो है तो ठस को । 
दया करने से कया काम है १ ॥ ४० ॥ 

8१-परमेश्वर तुझारे लिये युद करेगा ॥ इस्रायेल के सनन्‍्ताम से कह कि थे 
आरी वर्क ॥ यरन्तु त अपनो छड्ढी उठा और समुद्र पर अपना क्ाथ बटा ओर उस | 
से दो भाग कर ओर इस्तरायेल के सम्तान समुट के बीची बोच से सखो भमि में । 
हो कर चले जायें गे । तो० या० प० १४। भा० १७११४ ॥ १६ ॥ । 

समोक्तक-क्यों जो भारे तो ईश्वर भेड़ीं के पोछे गड़रिये के समान इस्रायेल | 
कुस के पौछे २ डोला करता था अब म जाने कर्'का भ्न्तर्घान ही गया?नहीं तो | 
| 
| 


श्र बयेदशसमुल्लास्रः ॥ | 
हे | 
| 


समुद्र के बोच में से चारों ओर को रेलगाड़ियों को सड़क बनवा लेते जिस से सब 
संसार का उपकार होताझोर राव आदि बनाने का अस छट जाता | परन्तु क्या 
किया जाय इसाइयथीं का ईश्वर जाने कहां छिप रहा है? इत्यादि बहुत सो मसा 
के साथ प्रसंभव लोखा बाइवल के ईश्वर मे को है परन्तु यह विदित हुआ कि 
जैसा ईसाइयों का इशर है वेसे हो उस के सेवक धोर ऐसी हो उस को बनाई 
पुस्तक है। ऐसो पस्तक भोर ऐसा ईश्तर हमर लोगों से टूर रहै तभो भच्छा है॥ 8 १॥ 

४२-क्वींकि में परमेश्वर तेरा ईश्वर उवलित सवेशकिमान्‌ हू पितरों के श्रप- 
राध का दंड उन के पुत्री को जो सेरा बेर रखते हैं उन कौ तोसरी और चोयी 
पोदी जो देवेया हूं ॥ तो ० य[० प० ३२० + आा० ५ ॥ 

खमो तक-भल! यह किस घर का व्याथ है कि जो पिता के अपराध से चर 
पोदी तक दंड देना अरद्धा समभझना। क्या भष्के पिता के दुष्ट ओर दष्ट के भ्रचहे 
सम्तान नहीं होते ? जो ऐसा है तो चाथों पोदी तक दंड केसे दे सके गा  भोर 
जो पांचवीं पोदी से भारी टुढट होगा उस को दंड म दे सकेगा विना अपराध 
किसो को दंड देगा अन्यायकारो को बात है ॥ ४२ ॥ 

४३-विश्ञाम के दिन को उसे पवित्र रखने के लिये रण कर॥ छः दिन लो 
तू परिश्रम कर ॥ और स्रातवां दिन परमेश्वर तेरे परश्शर का विश्वास है ॥ परमे- 
खबर के विश्राम दिन को अशशोष दो ॥ ले(० य[ू० प० २० | आ० ८ ६१० १११४ 
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सत्याध प्रकाश: || 8८३ 


लिन जननी जकमनन-न मना अाओ 


समीक्तक-क्या रविदार एक हो परित्र ओर छः दिन अपवित हैं ! और क्या 
परमेण्वर ने छः दिन तक बड़ा परिश्रम किया था १ कि जिस से धक के सातवें 
दिन सो गया ह श्रोर णऊें। रणिवार को आशोवा[द दिया तो सोमवार झादे 
छः दिनों को क्या दिया? श्रर्थात्‌ शाय दिया होगा ऐसा काम विद्वान का भो 
मरी तो इशर का क्यों कर हं। सकता है ! भला रवि वार में क्या गुण और 
सोमवाद भादि ने क्या दोष किया था कि लिस से एक को पवित्ष तथा बर दिया 
और अग्धों को ऐसे हो अपवित कर दिये! ॥ 8३ ॥ 
४४--अपने परोसो पर कूठी साचो मत दे॥ अपने परीसे की स्त्री श्रौर उस 
के दास उस की दासो और उस के बेल भौर उस के गदहे भौर किसी बम्तु का 
जो तेरे परेसो को है लालच मत कर || तो ० या० प० २० ।आ० १६ ॥। १७॥ 
समीक्षकम--वाह ! तभो तो ईसाई लोग परदेशियों के माल पर ऐसे भुबाते हैं 
किजानों प्यासा जल पर,भ खा अवपर, जैसी यह केवल मतलव सिंध और पत्रपात 
कीमात है ऐसा हो इस(दर्यों का ईखर अवश्य होगा। यदि कोइ कह कि हम सब मनष्य 
मात्र को परोसी मानते है तो सिवाय समुण्ये। के अन्ध कान सते और दासो वाले हैं कि 
जिन के अपर|सो गिने १ इस लिये ये वातें खार्थों मनुध्ये की हैं ईश्वर को नहीं॥४४॥ 
४४--सो भ्रव लह़कों में से हर एक बेटे को भौर हर एक स्मो को जो पुरुष 
से संयुत् इुई हो प्राण से मारो » परन्तु वे बेटियां भो पुरुष से संयुक्त नहीं हुई हैं 
उन्‍हें अपने लिये जोतो रक्‍वोी ॥ तौ० गिनती० प० ३११। झआ० १७। १८ ॥ 
| 








समीक्षक--वाइ जो मसा पगंवर श्रोर तुझारा ईश्वर धन्य है | कि जो स्त्री 
बालक,ठद भोर पशु आदि को हत्या करने से भो भ्रलशग मन रहे ओर इस से स्पष्ट 
पमर्वित होता है कि मसा विषयो था, क्योंकि णो विषयो न होता ते। अच्षतथोनि 
अधात्‌ पुरुषों से समागस न को द॒॑ई कन्धातं को अप ने लिये मंगबाता वा छसन को 
शेसो निदंय वा विषयो एन को भ्राज्ा ऋ्घों देता ? ॥ ४५ ॥ 


४६--जो कोई किसो मनुय को मारे और वक्ष मर जाय वुषह्र निचथय घात 
किया जाय ॥ भौर वह मनुष्य घात में न लगा हो परन्तु ईश्वर ने उस के हाथ में 
सौंप दिया हो तब में तुके भागने का साम बतादंगा॥ तौन्यान्प०२१|शआ्रा०१२।१३ 

समोचका---जो यक् इश्शर का न्याय सच्चा है तो सखूसा एक आदमी को मार 
गाड़ कर भाग गया था उस के यह दंड क्यों ग॒ हुआ ? जो कहो ईशर ने खूसा 
को मारने के मिमित्त स्ौपा था तो इंखर पथ्चपाती इस स्योंकि उस सूसा का 
गाज! से न्याय कों म होने दिया ? ॥ ४६ ॥ 
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४८४ वयेादशसमज्लासः ॥ 
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१७-भोर कुशल का मशिदान बेलों से परमेश्वर के लिये चढ़ाया॥+श्रौर ससा | 
ने आधा ली ह खेर पात्री में रक्सा और आधा लोइ वेदो पर छिछ़का॥ घोर सूस। मे तुम | 
लोह को ले के लोगों पर छिड़का श्री कहा कि यह लोक उस लियम का है जिसे | " 
प्ररमेशर मे इस बातों के कारण तुझारे साथ किया है ! ओर परमेशर ने सभा रे 
कहा कि पहाड़ पर सुझ पास आ और वन रह और में तुके प्रत्धवर को पटिया 
और व्यवस्था भौर आाजप जो में में लिग्हो है दंगा। तौ ० या० प० २४।श्रा०४१६ | ८। ११६ ' 

समोक्षक--अब देखिये ! ये सब छंगलो खोगों को बातें हैं बा नहीं ! घौर । 
परमेश्वर बेलों का बलिदान लेता और वेदो पर लोहू किड़कना यह के सो जंगलौ- 
पत्र और आमभ्यता को बात है ? जब इसाइयों का खुदा भो बेलीं का बलिदान 
लेवे तो उस के भक्त बेस गाय के बलिदान को प्रसादी से घेट क्वों भ भर ? भर 
जगत्‌ को हानि क्यों न करे ? ऐसी २ बरो बातें बाइवल में भरो हैं इसो के कुसं- | 
स्थाओं से )ेहे! में भी ऐसा सठा दोष लगाना चाइते हैं परन्तु बेदें में ऐसो बातों | 
का मास सी गहीं। और यह सौ नियय इुआ कि ईसाइयोंकाईश्र एक पहाड़ौ | 
समच्य था पहाड़ पर रहता था जब बष्ठ खुदा स्वाही, लेखनी, काग्रज महीं बना | 
जानता और न उस को प्राप्त था इसो लिये पत्थर को पटियों पर लिख २ देता 
था और इरन्हों जंगलियों के सामने ईखर भो मन बेठा था ॥ ४७॥ 

४८६-- भौर अंला कित्‌ मेरा झप नहीं देख सकता क्योंकि मुझे टेख के काई 
मशुत्य गे णिये गा॥ और परमेशर मे कहा कि देख एक स्थान मेरे पास है 
और तू उस टोले पर स्वडा रुक ॥ और यो होगा कि जब मेरा जिभव 'चशक निक- 
ले गातो मैं सके पहाड़ के दरार मे रक्त गा भौर जबलों जा निकले तुओे अपने 
हाथ थे ढांपूं गा।औौर अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पोंछा देखे गा परन्तु । 
| मेरा रुप दिखाई नम देशा ॥ तौ० था प० ३श। आ० २० । २१३ २२ । २३ ॥ 

समीचक-अ्रव दे खरे | इसाइयों का इ्रैशर फेबलस गुष्यवत्‌ शरो रचा री और मस्मूसा 
| सेकेता प्रपंच रचके आप सं इशर बन भया जोपीछा देखे गा रूप न देखे गा तो 
। इाथ से उस को ठाप दिया भी न होगा लब खुदा ने ्रपने हाथ से मूसा को 
| 
। 


४ए७७७७७॥७७॥७॥/एशएशणश"शणएएएएरणणाणण नमन 


| ढाँपा होगा तथ क्या सस के हाथ का रूप उस भै न देखा होगा ह 8७ ४ 
खब व्यवस्था को पुस्तक तो « 


४८४--और परमेशर ने मूसा को बुलशाया,भोर मर्लों के तंब्‌ सें से यह वचन 
उसे कहा कि ॥ इसराएल के सम्तान में से वेल भोर उस कह यदि कोई तुड्मे 


दे परमेशर के शिये भेंट जावे तो तुम ढर में से प्रधात्‌ गाय बेल चोर भेड़ वकरों 
में से अपनो भेंट खादी ॥ तो« लेब्यन बावखा को पुस्तक- प० शाप्मा० ११२ ॥ 
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सस्थाल प्रकाश: ॥ 5] 





समोचयवा--अब विचारिये | ईसाइयों का परमेश्वर गाय बेल भादि को ४ेंट 


शेने वाला जो कि अपने लिये बशिदान कराने के लिये टपदेश करता है बह बेल 


भाय आदि पशओं के लोह मांस का प्यासा भूखा है वा नहीं ! इसो से बह 
झहिंसश शोर इश्वर कोटि में गिना कभौ नहीं जा सकता किन्तु मांसाक्रों 
प्रप्ंंथो समुच्य के सह है ॥ ४८४ 
४८--ओऔर वह उस बेल को परमेश्वर के आगे वलि करे ओर हारून के 
बेटे याजक लोइ को निकट लावें भोर लोह को यत्तवेदो के चारों और जो 
मण्डलो के तंबू के हार पर है छिड़के' ॥ तब वुइ उस भेंट के बलिदान कौ खाल 
निकाले श्रौर उसे टुकड़ी। २ करे ॥ भोर हारून के बैंटे याजक यश्नवेदी पर आग 
। बक्खें भौर उस पर लकड़ी चुने ॥ और हाझून के बेटे याजक उस के टुकड़ों को 
। और गिर और चिकनाई की उन लक डियों पर जी यज्ञवेदों की आग पर हैं विधि 
| से धरे । जिस ते बलिदान को भेंट होये जो आग से परमेश्वर के सुगख के लिये 
। सेट किया गया ॥ तौ० लख्यवस्था को पुस्तक ॥ प० १ झ्रा० ।५॥ ६ | ७।८।८ ॥ 
| समोचक-तनिक विचारिये ! कि बेल को परमेश्वर के क्रागे उस के भज्त 
| मारें और वह मरवावे ओर लोड के चारों ओर छिड़ के, अग्नि में होम करे', 
। इेशर सुरंध लेबे, भला यह कुसाई के घर से कुछ कमती लौोला है १ इसो से न 
बाइबल ईश्वरक्तत शोर नमवह जंगलो ममुय के सट्श खसोलाधारो ईशर हो 
सकता है ॥ ४८ # 
४०--फिर परमेश्वर मुसा से दद कक के बोशा यदि बह अभिषेक किया हझा 
याजक लोग के प्रप के समान पाप करे ती वह अपने पाप के कारणा जो उस 
# किया है अपने पाप कोरमेंट के लिये निसखोट एक बकिया परमेश्वर के खिये 
सावे ॥ और बक्धिया के शिर पर अपना हाथ रक्‍्ते और बछिया के परमश्तर के 
आगे बलो करे ॥ लेब्य० तो० प० ४० | आ० १ ।१॥ ४ ॥ 
समीक्षम--भ्रव देखिये ! पापों के तुडातनि के प्रायश्चिक्त स्वयं पाप करे गाय 
क्षादि उत्तम पशुद्ों को हत्या करें ओर परमेश्वर करवावें धन्य हैं ईसाई शोगो कि 
ऐसी बातों के करते कराने हारे को भो इंशर माम कर अपनो मुक्ति आदि को 
आशा करते हैं |! ! ॥ ५६० | 
५. ४१--जव कोई अध्यक्त पाप करे | तब वुद बकरी का निसरदोट मर भेस्ता 
अपनो भेंट के लिये लावे / और उस परमेश्वर के आगे बलो करे यह पाप को 
पेंट है॥ तो० ले० प० ४ | भरा* २२ । २१ । ५४ ॥ 


वन नन>+-नन-झ५3न- 
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8८६ बयेदशससुज्ञासः ॥ 





जन 


झमीचक--वाह जो ) वाह ! यदि ऐसा है तो इस के अध्यक्ष भ्र्वात्‌ ख्याया 
घधीश तथा से नापति आदि पाप करने से क्यों डरते हींगे ! भाप तो यथेष्ट पाप 
करे' और प्रायदित्त के बदले में गाय, बछिया, बकरे आदि के प्राण लेवें, तभो तो 
ईसाई लोग किसो पशु वा पत्तों के प्राण लेने में शंकित नक्तीं होते। सुनो ईसाई 
लोगो ! श्रव तो इस जंगलों मत को छोड़ के सुसभ्य धर्म मय वेदमत को स्वोकार 
करो कि जिस से तुम्हारा कल्याण छो ॥ ५१ ॥ 


५२--और यदि उसे भेड़ लाने को पूंजो भ ही ते! दुद्ध अपने किये इुए अप- 
इाध के किये दो पिंडुकियां भोर कपोत के दो वर्ध परमेश्वर के लिये लाबे 0 
शोर उस का शिर उस के गशे के पास से मराड डाले परन्तु अलग न करे ॥ 
उस के किये हुए पाप का प्रायब्रित्त करे भौर उस के लिये मा किया जायगा ॥ 
पर यदि उसे दो पिंडुकियां भ्लौर कपीत के दो बर्च लाने को पृंणो न हो तो 
सेर भर पेखा पिसाम का दशा हिस्सा पाप को भेंट के लिये लावे # उस पर 
तेल म॑ छाले ॥ भौर तुह्द चमा किया जाथ गा ॥ तौ० सै० प० ४। ञभरा० ७। 
८६।१०१ ११) १३१ ॥ 


समोय्षक--अम सुनिये! इेसाइयों में पाप करभे से काई धनाठय दरिद्र भो न 
डरता हीगा भोर न ग्रोब क्योंकि इन के ईश्वर भे पापों का प्रायश्िित्त करना 
सहज कर रक्‍ता है एक यह वात ईसाइयों को बायवल में बड़ो भ्रदभुत है कि 
विना कष्ट किये बाप से पाप छूट जाय क्योंकि एक ते पाप किया भोर दूसरे 
जोवों को हिंसा को ओर खूब झाननद से मांस खाया, भौर पाप भो छूट गया 
भज्ता कपीत के वध का गला मरोड़ने से बच बहुत देर तक. तड़फता हेएगा 
तब भी ईसादयों के दया नहीं आझातो। दया क्यो कर आवे इस के इश्शर का 
उपदेश हो हिंसा करने का है और जब सब पापों का ऐस! प्रयास है तो ईसा 
के विश्वास से पाप छूट जाता है यह बढ़ा आउंबर क्यों करते हैं ! ॥ ६२ ॥ 





जा 











# इस कर का भन्‍्य है | कि जित ने गढड़ा, भेड़ो भौर बकरी का बच्चा, कपीत और पिसान ( आटे ) 
तक लेने का गिद्मम किया | अऋह त वात ती थह है कि कपोत के बर्श “गरदन भरोद बाके' लेता था |अर्थास्‌ 
गर्दन तोड़ ने का परिश्रम न करमा पढ़े । इन सब बातों के देखने से विदित झोता है कि जगलियों में कोई 
अतुर पुरुष था वह प्रहाड़ पर भा पैठहा भौर अपने के ईश्वर प्रसिशकिया ! जंगलों अश्ञानों थे उक़ोंने उसो के! 
इेआर स्तोकार शर लिया। अपनी युक्तियों से वह पहाड़ परहो खानेशे लिये प्रशमथो भौर श्रआईद संत्रा जिया 
करता था और लाल करता था । उस के टूल फरिश्ते काम किया करते थे। सज्यय लेग विधारे कि कहां 
ते वाइबल से बढड़ा; सेड़ो; बकरी का वच्चा; कपोत और “अच्छे” पिसान का दाने वाया इेशर भोर कहां 


निकलना, 











| 


सबम्दापक, सवं धर, चकषस्ता, गिराक्षार सब शर्शिमान्‌ चौर श्यायकारी इत्यादि उत्तम गुर॑युक्त वेदे।क् ईगर १ | | 


च्ब्बौ 


जा 5 








सत्याणप्रकाश: ॥ 8८७ 


५३--खो उसी बलिदाम को साल उसो याजक को हागो जिस मे उसे 
चढ़ाया ॥ और समस्त मै जन को भेंट जे। तम्दूर में पकाई जायें भौर सब जे! कह्ाही 





में अ्ध्वा तवे पर सी उसो याजक को हागो ॥ तौ० लै० प८ ७ | आ० ८ [६ | 


रमोचक--हम जानते थे कि यहां देवो के मेष और मसन्दिरी के पुजाशियों 
को पोपलोला विचित्र है परन्तु इंसाइयों के इैश्दर ओर उन के पुजपरियों को पो परोेला 
इस से सचस्तरगुणो बढ़ कर है कर्धोंकि चाम के दाम और भोजन के पदार्थ खाने को 
आावें फिर प्रेसाइयॉगे खब मौज उड़ाई होगी! भौर अब भो उड़ाते हं|गे!भला कोई 
मनुष्य एक लड़के को मरवावे भोर दूसरे सड़के को उस का मांस खिलाने ऐसा 
कभी हो सकता है ! बेसे हो ईश्हर के सब समुधषय झोर पश्ठ, पत्तो भादि सम जोष 
पुचवत्‌ हैं। परमेखर ऐसा काम कभो महों कर सकता,इसो से यह वाडवल ईश्वर. 
छत और इस में लिखा इश्लर श्रोर इस के मामले वाले घर्मझ कभी महीं हो सकते 
ऐसो दो रूब बाते ले व्यवस्था आदि पुस्तकों में भरो हैं कहां तक गिनावे ॥ ४३ ॥ 


गिनतो को पुस्तक ॥ 


५०--सो गदहों ने परमेश्वर के ठूत को अपने हाथ में तलवार खेंये हुए 
मार्ग भें खड़ा देखा तब गदहो भार्ग से प्रलगखेत में फिर गई उसे मार्ग में फिरसे 
के लिये बलझामने गदहों को क्षाठों से मारा ॥ तब परमेश्वरने गदझो का मुह 
खोला भौर उसने बलभाम से कहा कियें ने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे व 
तीन बार सारा । तौ० गि० प० २२ । भा० २१ । र८ ॥ 

समीक्तक--प्रथम तो गदर तक ईशर के दूतों को देखते थे प्रौर गाज कल 
विशप पादरो भादि ब्रेष्ठ वा अश्रे्ठ सगुष्यों को भो खुदा वा उस के दूत नहीं 
डोखते हैं क्या ग्राज कल परमेशर शोर उस के दूत हैं वा महों | यदि हैं तो का 
बड़ो नोद में रोते हैं ? वा रोगो अथवा श्रस्थ भगोल में चले गये ! वा किसी 
अन्य धन्पे में लय गये १ वा भव ईसाइयों से रुष्ट छो गये ? अथवा मर गये 
विदित नहीं चोता कि क्या इआ अनुमान तो ऐसा होता है कि जो अब गहों 
ह महों दोखते तो तब भी नहों थे भ्रोर न दोखनते होंगे किन्तु ये केवल मन 
माने गपो हे उड़ासे हैं ॥ ४४ ॥ 

समुएल को टूसरो पुस्तक ॥ 

४५--भौर उच्चो रात ऐसर हुआ! कि परमेश्कर का वन यह कद के नातन 
की पहुंचा ॥ कि जा और मेरे सबक दाजद से कह कि परमेश्तर यों कहता है 
मेरे निवास के लिये तु एक घर बनावे गा क्यों जब से इसराएश के सब्तानके 








४८८ ब्येद्शश्रमुन्लासः ॥ । 
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सिश्र से निकाल लावा में ने तो आज के दिनलों घर में वास म किया | 
परन्तु _तस्व में भोर ढेंरे म॑ फिरा किया तौ० समुएल को दूसरों पृ० प० ७ । | 
झ्ा०४।५।६॥ | 

समोत्तक-भअब कुछ सनन्‍्देह न रहा कि ईसाइयों का इश्र ममुष्यवत्‌ टेहपारो , 
नहीं है। ओर उलइना देता है कि में ने वहत परिश्रम किया, इधर उधर शोलता : 
फिरा अब दाजद घर बना दे तो उस भें आराम करू ,क्यों इसाइयी को ऐस ईशर | 
और ऐसे पुस्तक को भागने में शब्जा नहीं भातो ?! परन्तु क्या करे' विचारे फस हो 
गये अब मिकलने के लिये बढ़ा परुषा्थ करमा उचित है ॥ ५५ ॥ 


राजाओ' का पुस्तक ॥ 
६--औौर बाबुल के राजा नवृख॒द मजर के राज्य के उौसवें वरध के पांचदे | 


मास सातवीं तिथि में बाबुल के राजा का एक सेवक मवुसर अहान जो निज । 
सेना का प्रधान अध्यक्त था यरुसखस में भाया ओर उस भें परमेशर का सब्दिर 

कौर राजा का सुवन घोर यरूु सलमस के सारे घर ,र हर एक बड़े घर को जक्षा | 
दिया और कसदियों की सारे सेना ने जो उस निज सेना के अध्यक्त के साथ थी | 


यरूसलम को भोती की चारों झोर से ठा दिया तौ० रा०्प० २४ ।आ०८ ८) १०॥ 


समोक्तक-फ्ाया किया जाय इसाइयो' के इश्वर में तो अपने आराम के शिये 
दाखद आदि से घर बनवाया था उस में आराम करता होगा,परन्तु तबूसर अहान । 
ने इशर केघर को नष्ट स्रष्ट कर दिया ओर ईश्वर वा उस के द्ता को सेना कुछ 
भी नम कर सको प्रथम तो इन का रशर बड़ो लड़ाइयां मारता था भोर विजयी 
झोता था परंतु अब भ्रपना घर जला तृड़वा बेठा न जाने चुप चाप क्यों' बेटा 
बच॥ा ? ओर नम जाने उस के दत किघर भांग गये !? पैसे समय पर कोई भी 
काम गे भाया, और रैशर का पराक्रम भो मन जाने कहाँ सड़गया ? यदि यह 
वाल साच्चो हो सो जो २ विजय को बातें प्रथम शिखो सो २ सब व्यथ होमई का 
सिख के शड़का लड़कियों के मारमे में हो शर घोर यना था? अब शर भोरों के 
सामने चुप चाप हो बेठा ! यह तो इसाइयों के इेशर मे अपनो भिन्‍्दा ओर 
अप्रतिष्ठाकरा शो ऐसे हो इजारों इस पुस्तक में मिकओ कहानियां भरों हैं ६६४ 


चाबुर दूसराभारा 
काल के समाचार को पहलो पुस्सक 


४७-- की परम शार मरे ईशार ने इसराएस पर भरो भेजो और इसराएल 
में से सत्तर सचइस्त पुरुष गिर गये खाश० दू० २। घप० २१ । आ० १४ ॥ 
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समोचक--अब टेखिये | इसराएल के इसाइयों के ईख़र को लीला जिस इस- 
राणल कुल के घहत से बर दिये थे ओर रात दिन जिन के पालन में डोलता था 
अब झट क्राधित हैं। कर मरो डाल के सत्तर सहस््त मनुष्यों को मार डाला 
जो यह किसो कवि ने शिखा है सत्य है कि :- 


। 

| कण रुष्ट: क्षण तुष्टो रुष्ट: तष्टः क्षण चणे | 

| अव्यवस्वितचिक्तस्थ प्रखादेईप भयंकर: ४ १॥ 

| जेंसे कोई ममुथ क्षय में प्रसण,चण में अ्प्रसत होता है अर्थात्‌ लण? में प्रसख 
| 

। 


अप्रसव होवें उस को प्रसखता भी भयदायक होतो है पैसों लोसला इंसाइयों के 
इंशर की है ॥ ५७ ॥ 


ऐयुब को पुस्तक 


ध८--ओर एक दिम ऐसा इआ कि परमेश्वर के झागे इश्लर के पुत्र आ खड़े 
, हुए और शेतान भो उन के सध्य में परमेश्दर के भागे आ खड़ा हश्रा | और 
परमेश्वर ने शेतास से कष्दा कि तू कहाँ से आता है तब शेतान मे उत्तर दे के 
परमेश्वर स कहा कि एथियो पर घुमते भौर इधर उधर से फिर ते चला आता 
हूं। तब परमेशर ने शेतान से पूछा कि तू ने मेरे दास ऐयूब को जांचा है कि 
उस के समान एथियो में कोई नहीं है वह सिद्ध ओर स्वरा जन ईश्वर से डरता 
ओआँर पाप से अलग रहता है और अबलीं अ्रपमो सशाई को धर रक्ता है और 
। तू मे मुके उस अकारण नाश करने %) उभारा है | तब शैतान ने उत्तर दे के 
| परमेश्वर से कहा कि चाम के लिये चाम हां जो सनष्य का है सा अपने प्राण के 
। लिये देगा। परन्तु अब भ्रपना हाथ बढ़ा और उस के हाड़ माँस को क तब वह 
| नि:सन्‍्देड तुओे तेरे सामने व्यागेगा | तब परमेश्वर मे शेतान से कहा कि द्ख 
| बुच् तेरे हाथ में है केवल 5स के प्राय को बचा। तब शेताम परमंश्तर के आगे से 
| चला गया और ऐयव को शिर से तलवे ले दुरे फोड़ों थे मारा। जयूर ऐयू० प०२। 

झा० १।२१।१।४|३४१६।७॥ 


समोच्तक--अब देखिये ! इसाइयो के ईश्वर का सामथ्य कि भेतान उस के 

/ | सामने उस के भरते को दुःख देता है, न शेतान को द॒ण्ट्, न अपने भक्तों को बच्चा 

| भकता है भ्रीर न दूते में थे कोई उस का सामना कर सकता है | एक शेताम से 

सब को भवभोत कर रक्खा है । और ईसाइयो' का ईश्वर भो सर्वत्ञ महो' है जो 
| सर्वच्न होता तो ऐयूब कौ परौचा शेतान से प्या कराता ? ॥ ५८ | 


| 
| 
! 
| 
। 
॥ 








हरे, 
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8€ ० बयेाट्शखमज्ञासः ॥ | 
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उपदेश को पुस्तक 
५०८--हां मेरे अन्तःकरण ने बुद्ध ओर जान बहुत देखा है और मैेंशे दि 
कौर बोडाहइपन भोर मूढ़ता जाये को मन शगाया मैंगे जान लिया कि यह भी 
मन का ऋुंकट है | कोंकि अधिकवुद्दि में बड़ा शाक है और जो जान में वदता 
है सो दुःख में बढ़ता है । ल० स० प० १।आ० १६ | १७ । १८ ॥ 
समोत्तक--अव देखिये ! ऊी बुद्धि और ज्ञान पर्यायवाच्ों हैं उस को दो मान 
ते है, ओर बुधितृधि में शोक ओर दुःख मानना विना अविदहाती के ऐसा लेख कोन 
कर सकता है ? इस लिये यह वाइवश ईश्वर को बनाई तो क्या किसो विद्वान 
की भो बनाई नदी है ॥ ५८ ४ 
यह थोड़ासा तौरेत जबूर के विषय में लिखा, इस के भ्रागं कुछ मफ्तौरचित प्रादि 
इंजोल के विधषयमें शिखाजाता है कि जिस को ईसाईलोग वहुत प्रमाणसृत म!गते 
हैं जिस का नाम इंजोल रक्‍्या है उस को परोचा थोड़ोसो लिखतहें कि(यहकेसो है। 
मप्तोरच्ित दजील 
६०--योश खौष्ट का जन्म इस रोति से हुआ उस को माता मरिवम को 
यूसफ से संगनो हुई थो पर उन के इकई हमने के पहिले हो वह देख पड़ो कि ' 
पदिच्र आत्सा के गर्भवती है देखा परमेण्वर के एक दुत ने सप्र में उसे दशनम दे 
कद है दाऊद के सम्ताम यसफ!त अपनो स्छो सरियम के यहां लागे से मत दर 
कींकि उस का जो गे रहा है सो पवित्र आत्सा से है ॥ इं० प० १। हा १८। २० 
समीक्षक<इन बातों को केाई विद्यम्‌ मह्तों मान सकता किजो प्रत्यक्षादि 
प्रमाण और रृप्टिक्रम से विश॒इ हैं इस बातीं का मानना सूख भनष्य रे 
का काम है सभ्य 'विद्दानों का महीं भला जो परमेश्वर का नियम है डस को काई 
तोड़ सकता है १ जो परमश्तर भो नियम के।| छठलटा पलटा करे तो उस को 
आज्ञा के केाई न माने चौर वद भो सर्वे और मिभ्नम है ऐसे सो जिस २ कुमा- 
रिका हे गर्भ रह जाय तब सब काई ऐसे कह सकते हैं कि इस में गले का रहना 
देशर की अर से ओर कंठ मठ कह दे कि परमेश्वर के दत ने सुक के। ध्य्न में 
कदृदिया है कि यज्ञ गले परमात्मा को भार से है जेसा महू असकाव प्रपंच रचा 
है बसा हो सूर्य रे कुत्तो का गर्भवतो होना भी पुराक्षों में असलव लिखा है 
ऐसो २ बातों के भांख के घम्ते गांठ के परे लोग मानकर स्सजाल में गिरते है 
यह ऐसो बात चुई हा।शो किसो पुरुष के साथ समागम होने से गभवतो मरियम 


हुई होगो उस ने था किसो टसरे ने एसी असंभव बात उछछ्ा दो होगी कि इस 
से गल इशार को ऊंर उ है ॥ ६० ॥ । 


| 
। 
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॥ 
| 
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६१-तब दत्मा योश के! जंगल में लेगया कि शेतान से उस को परोच्ा को 
जाय वह चालोस दिन ओर चालोस रात उपवास करके पोक्े भूखा हुभा तव 
परोक्ता करन हारे ने कहा कि जो त इशर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर 
शाटियां बन जानें | इ ० प० ४ | झआ० १।२।१॥ 
सरमोसक-इस से स्पष्ट सिद  हाता है कि इसाइयों का ईश्वर सर्वक्ष नहीं ज्यों 
| कि जो सर्वक्षह्ेत तो उश्व को परोच! शेतान से क्यों कराताखय जान केता भला ' 
किसो ईसाई को क्राज कल चालोस रात चालोस दिन भखा रकतें तो कभो वच सके 
गा? भोर इस मे यह भो सिद्ध इआ कि भ वह इंशर का बेटा भोर न कुछ उस में 
। करामात अर्थात्‌ सिद्दि थी सहीं तो शेतान के सामने पत्थ रगेटियां क्यों न बना देत।? 
चादर आप भखाक्यों रहता ? और सिदान्त यह है किजो परमेश्वर ने पत्थर बनाये है 
| 








वीिनमिनान- 


सन के रोटी के ई सो नहीं बना सकता भौर ईग्शर भो पर्वक्तत नियम के उलटा नह्नीं 
कर सकता क्ये।कि बह सर्वक्ष और उस के सम काम विना भलचक के हैं ॥ ६१ ॥ 
६२-उस ने ठन से कहा भरे पौछे आओ मैं सूम के मन्ों के मछवे बनाजंगा 
बलहुरंत जालों को छोड़ के छस के पोछे है। लियेह इ्‌** प० ४। आ० १८।२९०। २१॥ 
समोचक-- विदित होला है कि इसो पाप प्र्थात्‌ जो तौग्त में दश आज्ञायों 
में लिखा है कि - (सन्तानलझोर भ्रपणि माता पिसा को सेद[ और मान्य करें जिस से 
उन को ठमर बढ़े सो) इसा मे न अपने भाता पिता को मेवा को और टूसरे को 
| भी माता पिता को सेवा से छुड़ाये इसो अपराध से वचिरंजोदी न रहा और यह 
भी विदित इआ कि ईसा मे मनुष्यों के फसाने के लिये एक मत चलाया है कि 
| जाल में मच्छो के समान मनुष्यीं के समत में फसा कर अपना प्रयोजन स्राथें जब 
| इसा हो ऐसा था तो झाज काल के पादरी लोग भ्रपभे जाल में समुच्यों को फसावें 
। तो क्या आय है ? कोकि जेसे बड़ो २ और बहुत मरिक्॒यों के जास में फसाने 
| बाले को प्रतिष्ठा और औविका भ्रच्छो हतो है ऐसे हो जो बहतों को भपने मत 
। में फसा ले उस को अधिक प्रतिः्ठाओऔर जोविका हंतो है| इसोमे ये लोग जिसका 
| में बेद भ्ोर शास्त्रों को मन पढा न सुना हम विचारे भोले मजुष्यों के अपने जाल 
| में फसा के उस के भा बाप कुटुस्वभादि से इथक्‌ कर देते हैं इस से सब विद्ान्‌ 
आझायों को उचित है कि खयं इन के भ्रमजाल से बच कर अभ्य अपने भोले भाइयों 
के बचाने में तत्पर रहें # ६२ ॥ 
६३--सम योशु सारे गालील देश में टन को सभाध्रों में लपटेश करता हुआ 
सोर रात्य का सुससाचार प्रचार करता इआ भोर सतोगों में हर एक रोश और 
हर एक व्याधि को चंगा करता इआ फिरा किया सव रोगियों को जो नाना प्रकार के 


का दल अननण 
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ैअजनसननत..स्‍अमलनन पे भजनननधनीन 


जजनमीनओ.. >> 


ह्ध्र तवेदशस्मज्ञास: ॥ । 


रोगों भौर पोड़ाओं से दुःखो थे धोर भूतग्रस्तीं भौर रूगीवाले शोर अरद्ियों 
की उस पपस लाये भोर उस ने उड़े चंगा किया ॥६इं० मच्तो० प० ४ | भा | 
२१। २४ । २५॥ | 

समीचक-जेसे भाज कल पोपलोला निकालने मंत्र प्रधरण आशोव[्द बोज | 
भौर असम को चुटकी देगे से मूर्तां गो निकातसना रोगों को छुड़ाना सथा होतो 
वह इ'जौल को बात भो सच्यो होते इस कारण भोले मग॒ष्यों को शत में फसाते के | 
लिये ये बाते हैं जो ईसाई लोगईसा कोबातों कों मानते हैं तो यहां के देवोभोपों 
को बातें क्यों नहों मानते ? क्यींकि थे वात इच्टनी के सटटश हैं ॥ ६२ ॥ 

६४--धन्ध थे जो मन में दोन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उक़ो का है ब्योंकि में | 
तुम से सव कषहताइ कि जब लीं ग्रकाश भर पृथियो टल न जायें सब लीं व्यवस्था 
से एक मात्रा अथवा एक बिंदु बिना पूरा इए नहीं टलेग(। इस लिये इन भ्रति ' 
छोटो आह्ा ओ में से एक का ल!प कर भौर लेगी को पेसे हो सिखवे बह स्वर्ग ' 
के राज्य में सब से छोटा कद्ावेगा॥ इ० मत्ती० प० ५ ।भ्रा० ३! ४॥ १८ | १८ ॥ 

समीक्षक--जी खत्म एक है तो राजा भो एक होना चाहिये इस लिये जितले 
दोन हैं वे सब स्वर्ग को जायें गे तो स्वम में राज्य का अधिकार किस को होगा 
अर्थात्‌ परस्पर लड़ाई भिष्टाई करेंगे भौर राज्यव्यवस्था खरषट बरड द्रो जाग्रगी ? 
ऋझोर दोन के कहने मे जो कगले लो गी तबतो ठोक गहीं जो निर+मानोलं। गे ती 
भो ठोक नहीं क्यों कि टोन और धणिमपन का एकाथ नहीं किन्तु ऊं। सन मेंद्रो न 
होता है उस को सनन्‍्ताष कभी नहीं इृता इस लिये यह बात ठोक नहीं ॥ जब 
| भ्राकाश पथिदरी टलजाये तब व्यवद्याभो टल जाय गो ऐसो प्रनित्य व्यवस्था मनुष्यों 
को होती है सबज्न इशर को नहीं भोर यह पक प्रलोभन ओर भयमात्र दिया है कि 
जा इन आज्ाओं को न माने गा वह सगे में सद से छोटा गिना जाय गा ५ :४ ४ 

ई५ >-छहमारो दिन भर को रोटो आज इसमें दे । अपने लिये पृथिवो पर घन 
का संचय सत करो ॥ इं० म० । प० ६ | आ० ११। १८ ॥ 

समीक्षक--इस से विदित होत। है कि जिस समय ईसगत का जक हुआ है 
उस समय खोग जंगली ओर दरिद्र थे तथा ईसा भो दैसा हो ट्रिद्र था इसी से तो 
दिन भर को रोटोको प्राप्तिके लिये ईश्वर को प्रार्थना करता और गिख लाता है। 
जब ऐसा है तो ईसाई लोग धनसंच्य क्यों करते हैं उस को अलधिय कि ईसा के 
वचन से विरद न चल कर समय दान पुर्त करके द्ोन हो जाये'॥ ६५ ॥ 

९६६---हर एक जो मुझ से है प्रभु २ कइता है स्ूग के राज्य में प्रवेश न 
करे गा | ६० भ०। य० ७ आ० २३१ ४ 


अनल्‍कबाना >«त 
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अननन्‍भ्न---. 








। 
ल्‍ 





सत्वार्थप्रकाशः ॥ 8८३ 


जज कत---++ 





समोक्षक-अज विचारिये बड़िर पादरी बिशप साहेब और क़श्चोन लोग जो यक्ष 
पैसा का वचन सत्य है ऐसा समकें तो इसा को प्रभु॒भ्र्धात्‌ इश्शर कभो म कहे 
यदि इस बात को म माने मे तो पाप से कभो नहीं बच सके मे ॥ ६६ ॥ 

६५-उस दिन में बह तेरे मुझ से कहे गे तब मैं उन से खोल के कह गा मैंने 


तम को कभो नहीं जाना है कुकर्म करने हारे मुझ ये दूर होआओ। इं० म०। 
प्र० ७। आ० २१२ | २३ ४ 


समोत्तक-दे खिये इसा जंगलौ सनु | की विखास कगाने के लिये स्वग में नया या- 
धोश बनना चाहसा था यह जैव भोले सम॒ष्यों को प्रलोभग देने को बात है ॥६७०॥ 


ई८-भोर देखो एक कोढ़ो मे भा उस को प्रणाम कर कहा है प्रभु जो आप 
चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते है योश मे हाथ बढ़ा उसे कछ के कहा में तो चाहता 
हु शुत्र ही जा ओर उस का कोढ़ तुरंत शुद्द है। गया ॥ इ«्म०।प० ८।आ०२]३॥। 


समोक्तक-गे सब वार भोले मनुष्यों के फसान को हैं क्यों कि जब ईसा(ईल!ग 
इन विद्यामश्टिक्रम विरुद बातों को स थ मानते है ती शुक्राचाय्य,धग्वन्तरि, कश्यप 
आदि की बात जो १राण ओरभारत में श्वनक ट्त्यों कौ मरो हुई सना के जिला 
दिद हचृस्पति के पुत्रकच के टकड़।२ कर जानवर और मच्कछियों के। खिला दिया 
फिर भी शुक्राचा थ ने कओोता कर दिया पथधात्‌ कच को मार कर शुक्राधाय्य का खिला 
दियाफिर उस को पेट में जोता कर बाहर निक।/ला आप मर गया उस की कच ने 
जोताकिया कश्यप ऋषि न सनुप्य सहित हल की तक्षक से भस्त हुए पीछे पुनः हल 
और मनृष्य को जिला दिया धबन्तरि मे लाखों मुर्दे जिलाये लाखों केाढ़ो आदि 
रोगियों की चंगा किया लाखों भन्‍्धा भो र वहिरों की आंज़ और कान दिये इत्यादि 
कथा का मिष्या को कहते हैं? छो उक्त बातें मिध्या है त। दसा को बात भिष्या 
क्यों महों ! जी दूसरे को वात को मिध्या श्रौर भपनो कूठो को सच्चो कददत हैं तो इठो 
ब्यें। महू? इस लिये ईसाइज] की बातें केवल हटठ और लुक के समाम हैं ॥६८॥ 

ई८--सव मूतप्रश्त समुष्य कवरस्थान में से निकल उस से आरा मिले जो यहां 
ले अति प्रचंड थे कि उस मार्ग से काई नहीं जा सकता था और देखो उन्हें। मे 
चिल्ला के कद है योश ईश्वर के पु! आप के कम से क्या कास क्या आप समय के 
भ्रागे हमें पोड़ा देने को यहां आये हैं सो भूत से उस से विगतो कर कहा णो 


आप हम को निकालते हैं तो चुअरें के मूंड में पठने दोजिय उसने उन से कहा 


जाओ और वे निकल के सूधरें के भड में पैठे और देखी सुअरे का सारा कस 


कहाड़े पर से समुद्र में दौर सया ओर पामो में डब मरा ॥ इं० स० | प्र०८। 
० २८ | २९८ । २० । २े१ । ३६ | है१ | 
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समोच्षक-भल! यहां तनिक विचार करे तो ये बाते सब ऊंठौ हैं क्योंकि मरा | 
हुआ मनुष्य कबरस्थान से कभो सहों निकल सकता वे किभो धरम जातेन । 
संवाद करते हैं ये मब बातें भ््चानो लोगों को है जो कि महा जंसलो हैं वे ऐसो 
बातो पर विश्वास लाते हैं श्रोर उन सूअरें को इत्वा कराई सभर वालें को 
कामि करने का पाप ईसा को हुआ होगा और इसाई लोग सा को पापक्षमा | 
और पविच करने वाला मानते हैं तो उन भूतों के पविन्ञ क्यों। म कर सका? भोर | 
सुअर वालों को हानि क्योंन भरदो? काओज कल के सुशिक्तित दैसाई अंगरेज | 
शोंग इन गषेड़ीं को भो मानते होंगे? यदि मानते हैं तो श्रमजाल में पडेहैं॥ ६८॥ 
७०--देरछो लोग एक अधोड़ो को ले खटोाले पर पड़ा था उसपास लाये और | 
यौशुने उन का विश्वास टेख के उस अधोडगों से कहा हे पत्र ढाठस कर तेरे पाप ' 
समा किये गये है में धर्मियों को गहीों परन्तु पापियों को पथाक्तापके शिये बला 
मे आया हु ॥ म० इं | प० ८ । आ० २। १२ ॥ । 
समोचक--यज भी बाल वेसी हो भसंभव है जेसो पर्व लिख धआाये हैं और जो 
पाप च मा करने को बात है वह केवल भोले लोगों को प्रशोभन टे कर फसासा 
है जेसे दूसरे ने पोगे मद्य भाग भोर प्रफोम खाये का नशा टूसरे को महीं प्राप्त 
हो सकता वेसे हो किसो का किया इआ। पाप किसी के पास नहों जाता किन्स 
जो करता है वहो भोगता है यहो इश्वर का व्याय है यदि दूसरे का किया पाप 
प्रृष्ष टूसरे को प्राम होबे अथवा म्यायाधोश खर्य ले लेवं वा कर्भाओं हो को यथा 
योग्य फल ईश्वर न ठेंवे तो वह अन्यायकारो हो जावे देखो धर्म हो कश्याणकारक 
शैईेसा वा प्न्ध कोई महों ओर धर्माक्माश्रों के लिये इसा आदि को कुछ अावश्यकता 
भो नहीं और न पाषियों के लिये, क्ोंकि पाप किसो का नहीं छूट सकता ॥७०॥ 
७१--योशने अपने मारहइ्ष शिष्यों को ग्रपने पास बुला के रकऊ अशबद भूर्तों पर 
अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और हर एक रोग | और इर एक व्याधों को 
चंगा करें बोलने क्षारे तो तुम महों हो परम्तु तुमारे पिता का आत्मा तुम में 
बोलता है। मत समभझो कि में प्रशियो पर मिलाप करवामे को, नहों,परन्तु सब 
बक्षवाने को आया इूं में मनुझ्ष को उस के पिता से और बेटो को उस को आ से 
और पलोज्ू को उस को स्रास से ग्रलग करने भागा हूं मशुण के घर क्नों के छोग 
उस के बेरी होंगे । भा० । १४ । २४ । २६  इह>म० प० १० | आब रैबे॥.. ., 
समोक्छ-ये वेडो शिष्य है जिन में से एक ३० .लोसदरुपये के लोभ पर ईसा को पक 
डावेगा और अन्य बदल कर ऋशग २ क्षार्गेगे भला यें बास जब विद्या हो से विरुद 
है कि झूर्तें का आया वा निकाक्षणा बिना औषधि वा पथ्य के व्याधियों का रूटग१३ 
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| |] 
सब्यार्थप्रकाश: ॥ हट 4 | 





सुष्टिक्रम से असंभव हैं इस लिये ऐसो ५ बातो का मानना अजश्ञानियों' काकाम है 
। 
| 
॥ 
| 





यदि जोव बोशने हारे गहों इखर बोलने हारा है तो जोव क्या काम करते हैं? और | 
सत्य वा मिध्याभाषण का फल सुख वा दुःख को रेशरको भोगता होगा यह भौ 
एक भिथ्या वात है| झोर जेसा इंस। फूट कराने भ्ौर शहाने को द्याया था बी 
आज कल कलह लोगों में चल रहा है यह केसो बड़ो वुरो बात है कि फट कराने 
से सवधा मनझों को दुःख होता है ओर ईसाइयों ने इसो को गुरामंत्र समक 
लिया होगा क्योंकि एक दूसरे को फट इसा हो भ्ररक्षो मानता था तो ये क्यों नहीं 
| आनते होंगे ? यह इसाहो का काम होगा कि घर के झ्ोगों के शत्र, घर के शोगों 
| को बनाना यह खेष्ठ पुरुष का का स नहीं ॥ ७१ ॥ 
७२-तब योशसे छम से कहा तुझारे पास कितनौ रोटियां हैं उन्‍हो मे कहा 
| सात भौर छोटो मकलियां तब उस ने लोगों को भूमि पर बैठने को भ्ाज्ञा टी तब 
| उस मे उन सात रोटियों को ओर मछलियों का धन्य माम के तोड़ा भोर अपने 
| श्िष्यों को दिया और थिष्यों ने लोगों को दिया सो सब खाके हृप्त हुए और आो 
| टुकड़े बच रहे उन के मात टोकरे भरे उठाये जिन्हों मे खाया रे! स्तियोंभोर बालकों 
। का छोाछ चार सच्रख परुष थे ॥ दू०सणन्प०१४। भा«० २३२४।६१४५ १६। ३०७) ३८ । ३८१ 
| समोक्तक-अब देखिये ! क्या यह आज कल के भठे सिद्दों भोर इन्द्रणाशि भादि के 
| समान छल को बाल नहों है छन रोटियें में अन्य रोटियां कहाँ से था गई ? यदि 
। ईसा में ऐसो सिद्दिया होतीं तो भ्राप भूखा इभा गूलर के फल खाने को क्यों भट 
का करता था श्रपभे लिये भसिट्टो पानो और पत्थर झादि से मोह्मभाग रोटियां 
| क्यों न बना लीं? ये सब बातें लड़के के खेलपन को हैं जेसे कितने हो साधु बैरागो 
टैसो छल को बाते करके भोले मनुष्यों को ठगते है वंसे हीवेभो हैं॥ ७२ ॥ 
। 
। 
। 
। 
| 
! 


७३-भोर तब बह इर एक अनु को उस के काय्ये के भजुसार फल देगा 
दू ० म० प० १६ । शरा० २० ह 
समोचक---जब कर्मानुसार फल दिया जायगा तो ईसायों का पाप क्षमा 
होने का उपदेश करना व्यर्थ है श्रौर वक्ष सच्चा है। तो यह कूठा है।वे यदि काई 
| कई कि चसा करते के योग्य कमा किये जाते भोर चमा म करने योग्य चमा 
| भहों किये आते हैं वह जो ठोक गहों क्योलि सब कमों के फल यथायोग्य देने हो 
' से स्याय प्रोर पूरी हव। झहोतो है ॥ 9३४ 
3४- है भविश्लासो भोर इटौले लोगो मैं तुम से सत्य कहता हंयदि तुस को राई के 
एक दाने के तुस्य विश्वास होती तुम इस पहाड़ से जो कहो गे कि यहां से वहां चलाजाय 
बह चखा! जायना और क।ई काल तुमसे अ्रसाध्य नहीं होगा] इ ० म॑० प०१७/श्रा० १७३२ ०॥ 








8६ ६ बयेदशश्तमुज्लास: ४ 











समीक्षम--अब जो देसाई लोग उपदेश करते फिरते हैं कि-भाशो हमारे मत 


में पाप चमा कराशो मुत्ि पाञ्नं। अआदि | वह सब सिष्या है। क्योंकि जो ईसा भें 
प्राप छुड्डाने विश्वास न जमाने और पवित्र करने का सामह्य होता ता अपने 
गिच्ों के झात्माश्नों के। निष्पाप विश्वासो पवित्र क्यें। न करदेता! जो देखा के साथर 
घूसते थे जब रन्हों के शुद्दे दिश्वासों भौर कल्याण न कर सका तो वह भरे पर 
मे जाने कहा है १ इस ससय किसो के पवित्र नहीं कर सके गा जब ईसा के 
येले राई भर विश्वास से रहित थे और उन्हों मे यह इंजोल पुस्तक बनाई है 
तब इस का प्रमाण नहों हो सकता क्यों कि जो अविश्लासोी अपवित्रात्मा 
अधन्मों सनुथों कालेख होता है ठस्त पर विवास करना कण्याण को इच्छा 
करने वाले मनुष्यों का काम नहीं ओर इसो से य छ भो सिद्ध के सकता है 
कि जो ईसा का यह वचन सच्चा है तो किसो ईसाई में एक राई के दाने के 


समान विश्वास अर्थात्‌ ईमान नहीं है हो कोई कहे कि हम में पूरा का थोड़ा | 


विश्वास हैतो उस से कहना कि आप इस पह ड़ के मार में से हटा देव यदि न 
के हटाने से हुठ जाय तो भी पूरा विश्वास नह किन्तु एक गई के दाने के बरा- 
बर है ओर जो महठा सके त। समझो एक द्वींठा भो विश्वास ईमान अधथौत्‌ धर्क 
का इसाइयों में नहीं है यदि कोई कंटे कि यहां अभमान भादि दोषों का मास 
पहाड़ है तो भो ठोक नहीं क्यों कि जो ऐसा है ते मुरदे अन्धे कोढ़ो भूतग्रस्तों को 
चंगा कहना भी आलसो भअज्ञानो विषयो और भ्त्रांतीं को बच करके सचेत कुशल 
किया होगा की ऐसा माने तो भी ठोक नहीं क्यों कि जो ऐसा होता तो खगणिष्यीं 
को ऐसा कों न कर सकता इस लिये असव्यव बात कहमा ईसा को भ्ज्ञानता 
का प्रकाश करता भला की कुछ सो ईसा में विद्या हे।तो तो ऐसे अटाटट जंग 
क्ोपन को वात क्यों कह देत। ||तथापि ( यंत्र देशे द्रुमा नास्ति ते रण्डी दू मायते ) 
हच सब मे बड़ा ओर अ्रचछा गिना जाता है वेसे जिस देश में कोईमो ढच गे है। तो 
उस देश में एशण्ड का होना सा दसा का भो होता महाजंगलों देश में ठोक था 
पर ग्राज कल ईसा को क्या गणना है। सकती है ?॥ ७४ ॥ 


3३ --मैं तुम्हे सचक्रहता हूँ जी तुम मन न फिराझो घौर बालकों के समान 
मे है। जाप तो स्वग के राज्य में प्रवेश करते पाद्मो गे ॥इं० स० घ० श८ |ब्रा०् हे ॥ 


लि 
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। 
| 


| 
श 


समोचक--जब अपने फन्‍ो इचछा मे सन का फिराना खर्गम का कारण और १, 


न फिराना नरक का कारण है तो कोई किसी का पाप पुरय कभी नहीं ले सकता 
ऐसा खिद्र होता है भौर बालक के समान हेने के लेख से यह विद्ित होता है 
। कि देसा का बातें विद्या ओर सुट्टिक्रम से बहुत सो विरुद्द थीं ओर यह भी उसके 
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सत्यारंप्रकाश: ॥ 8६७ 
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मन में था कि लोग मेरो बातों को बालक के समान मान ले पूछे गाढ्दे कुछ भौ 


महों आंख मोच के मान सेंवे बहुल से इसाइयों को बालबुदिवत्‌ चेष्या है गहीं तो 
ऐसी युक्ति विद्या से विदद बाते' क्यों मानते! और यह भोसिद्द हुआ जे इंसा आप 
विद्याह्षोम वाशबुद्दिन हे।ता तो अन्य को बासयत्‌ बनने का उपदेश क्यों करता? प्यों 
कि जो जैसा होता है वह दूसरे को भो अपनेसट्श बनाना चाहता हो हैं ॥७४५॥ 

&६--मैं तुम से सच कह ता हू घनवानों को खर्ग के राज्य में भ्रवेश करमा कठिन 
ड्ोगा फिर भो में तुम से कहता हूं कि इश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने 
हे ऊंट का सुई के नाफे में से जाना सहज है | ६० स० प० १८। आ० ३१| २४॥ 


समीक्षक--इस से यह सिद्ध होता है कि ईसा दरिद्र था धनवान लोग उसको 
प्रतिष्ठा नहीं करते है गे इस लिये यह लिखा हागा परन्तु यह बात सच नहीं क्यो' 
कि घनाद्यों और ट्रिद्रों में भ्रके बुरे होते हैं जा काई अच्छा काम करे वह अष्छा 
ओरतुरा करे वह वुरा फल पाता है और इस से यह भी सिद्ध होता है किड्रेसा ईश्वर 
काराडय किसी एक देश में मानताथा सर्वत्र महीं जब ऐसा है तो वच्द ईश्शर हो म हीं जो 
ईशर है उस का राज्य सर्वत्र है पुमः उसमें प्रवेश करे गाव! न करेगा यह कहना केषल 
झविद्याको बात है और इस से यह भी आया कि जितने इसाई धनाटठय हैं क्या वे 
सब नरक हो में जायगे?और दरिद्र सब स्वर में जायंगेी? भला तनिक सा विचार तो 
डसामसोइ करते कि जितनो सामग्रो धनाठपों के पास होतो है उतनो दरिदीं के 
पास नहीं यदि धघनाठय लिाग विवेक से धग्य मार्ग में व्यय करें तो दरिदु गोच 
गति में पड़े रहे भ्रौर धमाठय उत्तम गति को प्राप्त हो सक़ते हैं ॥ ७६ ॥ 

७७--योशू मे उन से कहा में तुम से सच कहता हू' कि नई रुष्टि में जब 
सनुच्य का पु अपने ऐश्डय्य के सिंहासन पर बेठे गा सब तुम भो जो मेरे पोदे 
छोलिये हे। वाक्षर सिंहासने पर बठ के इस्राइल के वाहर कुलें का न्याय करे गे 
जिस किसो ने सेरे नाम के शिरे घरों वा भाइयें वा वहिने बा पिता वा सातावा 
सो वालड॒कों वा भूति के त्यागा है से। सो गुणा पावे गा और अनन्त जोवन का 
अधिकारो देगा ॥ इ० । स०। प० १८ आ० २८ । २९ ॥ 

समोक्तक--अब ठेखिये ! ईसा के भोतर को लोला कि भरे जाल से मरे पोछे 
भो लेग स निकल जाय॑ भौर जिस ने ३०० रुपये के लेभ से अपने गुरु के पकड़ा 
मदवाया बसे पापी भी इस के प्रास सिंहासन पर बे ठें गे ओर इस्ब्राइल के कुल 
का पचपात से व्याग्र तो न किया जाय गा किन्तु उन के सब गुण माफ भोरअन्य 
कुलीं का न्याय करें मे अनुमान होता है इसो से ईसाई लेग इंसाइयों का बचुत 


३ ्््ि 
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श्च्८ बयोदशसम॒ज्लासः ॥ 


न्नज न अिी निनान अतफिन 


पश्षपात कर किसी गोरे मे काले के मार दिया हो ते भी बहधा पच्चषपात से ' 
निरपराधी कर छेड़ देते हैं ऐसा हो इसा के स्वर्ग का भौ न्थाय होगा भोर इस | 
से बड़ा दोष आता है क्योंकि एक सष्टि को भ्रादि में मरा भोर एक (कवामत ) 
के रात के निकरा एक ते भादि से अन्त तक आशाहों में पड़ा रहा कि कब | 
व्याय है।गा और दूसरे का उसो समय म्याय है। गया यह कितना बड़ा अन्याय है । 
और जे। भरक में जाय गा से। अनन्त काल तक नरक तेागे और जे लगे में जाय ! 
| 
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गा वह्द सदा स्वर्ग मेरी गा यह भी बढ़ा अन्याय है क्योंकि प्रग्त वाले साधन और 
कमी का फल भ्रन्‍्त बाला है।मा चाहिये सोर तृस्य पाप था प्ररश दी लोगों का 
भी गहीं हो सकता इस खसिये तारतस्य से अधिक न्यून सुख दुःख वाले अनेक 
सग और नरक हो तभो सुझ् दुःख भोग सक ते हैं सो ईसाइयों के पुस्तक में | 
कहीं व्यवस्था नहीं इस लिये यह पुस्तक ईश्वर छत वा इस ईश्वर का बेटा कभी ; 
नहीं हो सकता यह बड़े अनर्थ को बात है कि कदापि किसी के मा बाप सौ सौ ! 
भमहीं हो सकते किन्तु एक की एक माओर एक हो बाप होता है अनुमान है कि 
मुसस्मानों ने एक की ७२ स्थियां बहिश्त में मिलती है लिखा है ॥ ७७ ॥ 


| 
<८---भोर को जब बहय घर को फिर जाता था तब उस को शख लगो शोर ! 
मार्ग में एक गलर का हव देख के वह उस पास झाया परन्तु उस भें और कुछ न | 
पाया केवल पत्ते ओर उस को कहा तुक में फिर कभौ फ़ल न लगेंगे इस पर | 
गुलर का पैड तुरकत सुख गया । इं० म० प० २१ | भा० । १८। १८ ॥ 


समोक्षक--सव पाद्रो शोग ईसाई कहते हैं कि वह बड़ा शान्त शमाग्वित 
शोर क्रोधादिदोषरहित था परन्तु इस बात को टेख क्रोधी ऋतु का ज्रानरहित | 
ईसा था भोर बच अंगली सनुष्यपन के खभाव युक्त वत्तेता था भलाजी जड़ पदार्थ 
है उस का क्या अपराध था कि उस को शापदिया और वचन सस्सध गया इस के 
शाप से तो न सख होगा किन्तु कोई ऐसो भ्ौषधी उालने से सख गया हो तो 
भधायय्य नहीं ॥ ७८ 








७८--उन दिनों कूश के पोछे तरम्स सथ्य अधियारा हो जायगा और चांद 
अपनो उय्यो ति भ देश तारे ग्राकाशसे गिर पढेंसे भौर आराकाश को सेना डिगजाय 
गो । इं० म० प० २४ | भा० २८ # 


समोचक र--बाह जो इडा तारों को किस विद्या से गिर पहना आप ने जाना 
और आकाथ को सम कौन सो है जो डिग लगय गोरओ कभो ईसा थीड़ो भौ विद्या 
पढ़ता तो अवश्य जाग लेता कि ये तारे सब भूगोश हैं क्यों कर शिरेंगे इस सबिदित । 
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होता है कि ईसा बढ़ई के कुल में उत्पत्ष इुमआ था सदा लकड़े चोरगा छोलना 
काटना और जोड़ना कर्ता रहा होगा जब तरंग उठा कि में भो इस जंगलो देश 
में पेंगंवर है। सकूंगा बाते करने लगा कितनो बातें उस के मुख्ठ से अपष्छो लो 
लिकलो भौर बहतरी ब॒रतेवहां केलेग जंगलो थे मान बेठे ऊँसा आज कल गरोप 
देश उम्नति युत्रा है वेसा पर्व होतातो इस को सिद्धाई कुछ भो न चलतो भ्रव कुछ 
विद्या हुए पद्मातृभो व्यवहार के पेंच ओर इठ से इस पाल मत को न छोड़ कर 
सर्वथा सत्य वेदमार्ग को श्रोार हों ऋकते यहो इन में न्‍्मगता है ॥ ७८ ॥ 
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८०-आकाश और एथिव टल जांयग परंतु मेरो बातें कभो म टलें गो ॥ इ० 


| सम प्र०. २४ | आा० रेप ॥ 


समोक्षक-यह भो बात अविदा और सूर्खताकी है भला भआाकाश हिल कर 
कहा जायगा जब प्राकाश भरत सूक्ता होने से मेत्र रे दोखता महीं ते इस का 
हिलना कौन देख सकता है? श्रोर अ्रप्े मुख से अपनो बडाई करना भरपके मनुष्यों 
का काम नहीं ॥ ८० ॥ 


८९-तब वच्द उन से जो बांई ओोर हैं कहेगा है स्रापित लोगो मेरे पास से 
उस अनन्त आग में जाओ जो शैतान भौर उस के दूतों के लिये तेयार को गई है 
हूं० स० प० २४ | आ० ४१ ॥ 


समोचक-भला यह कितनो बढ़ी पच्चपात को बात है जो अपने शिष्य हैं उम 
को खर्ग भौर जं। टूमरे हैं उन को अनम्त श्राग में गिराना परंतु जवआाकाश हो न 
रहेगा लिखा तो अनन्त राग नरक बहिश्त कहां रहंगो? जो शतान भौर उस के 
दूलों को ईश्वर म बनाता तो इतनो मरक को तेयारो क्यों करनो पड़ती? भौर एक 
शेतान हो इशखर के भय से नहरा तो वह इशर हो क्या है क्योंकि उसो का दूत हो 
कर वागो है| गया और ईशर उस को प्रथम हो पकड़कर बंदोग्रह में नठाल सका 
म मार सका पुनः उस को इश्तरता क्या जिस ने ईसा के भो चालोस दिन दुःख दिया? 
इसा भी उस का कुक न कर सका तो इंशर का बेटा होगा व्यर्थ हुआ इस लिये 
ईसा ईखर का मन बेटा भौर न वायवर्त का इग्वर,ईश्शर हो सकता हैं ॥ ८१ ॥ 


८२५-तव बारह शिष्यों में से एक यहदाह इस करियी तो नाम एक शिष्प प्रधान 
याजकों के पास गया ओर कहा जो में यौश को भाप लोगों के हाथ पकड़ वाऊ 
तो आप लं!।ग मुझे क्या देंगे उन्हीं मे उसे तोस रुपये देगे को ठहराया ॥इं० मं 
प्र० २६ भरा* १४। १ | 


हिल अमन थी ली.) ५, ममवज जफी- सन छू "3७ कल री जज कल भरत जिक्र न पीकर लकीन की. 3 3. अर कि ५ जज कर लक मम आल १ 320 पीकर पेपर ही,ल वि कह. के मी न पलक अजब 
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भू०० बयोदशसमज्ास! 





समोध्षक-अब देखिये !ईसा को सब करामात भौर इशरता यहां खुल गई क्यों 
कि जो उस का प्रधान शिष्य था वह भी उस के साज्षात्‌ संग से पवित्राक्ा न इआ 
तो औरों को वह मरे पोछे पवित्रात्मा क्या कर सकेगा?भोर उसके विश्वासी लोग 
उस के भरोंसे में कितने ठगाये जाते हैं कर्वोकि जिस ने साचात्‌ संबधमेंगशिक्ष 
का बुर कल्याण गे किया वह मेरे पोद्े किसे का कल्याण क्या कर सकेग[?॥८२॥ 


८३--जब वे खाते थे तब योश ने रोटो ले के धम्यवाद किया और उसे तोड़ 
के शिष्यों को दिया भौर कहा लेञों खाध्चो यह मेरा देह है और उस ने कटोरा 
ले ले धन्यवाद माना ओर उन को दे के कहा तम सब इस से पिसों क्यों कि यह 
मेरा लो श्रधाव्‌ नये नियम का है ॥इ॥० म० प० २६।आ० २६। २७ | ८१ ॥ 





समोचक--भला यह ऐसी बात कोई भो सभ्य करे विना अविद्दान जंगलो मजुथ 
के, शिक्यों से खाने को चौज को भयने मांस और पोने को चौजों का लोक नहीों , 


कह ऐ सकता और इसो वात को भ्राज कल के इसाई लोग प्रभु भोजन कहते हैं 


अधरत्‌ खाने पौने को चौजों में इसा के मांस भोौर लोहु को भावना कर खाते पोते * 


है धइ्ट कितनी बरी बात है? जिछ्ठों नेअपने गुरू के मांस लोह को भो खाने पीने : 


की भावना से न. कांडा तो भौर को केसे छ्ाड़ सकते हैं ?_॥ ८३ ॥ 

८४--श्रोर वह पिता का और जब दे के दोनों पुत्रों के अपने संग ले गया 
और शेक्ष करने भौर बहुत उदास होने लगा तब उस मे उन से कहा कि मेरा 
मन यहालों अति उदास है कि में सरने यर हूं और थे।ड़ा भागे बढ़ के वह मुद 
के बल गिरा भोर प्रार्थना को हैं मेरे पिता जे। है सके ता यह कटोरा मेरे पाश्च 
दे टल जाय ॥ इं० म० प० ३२६ | ग्रा० ३७। शे८। १३८ ॥ । 

समोचक-देखे। ! जे। बच केवल मनुष्य न होता ईश्वर का बेटा भोर जिकालदर्शी 
और घिद्दान हे।ता ते। ऐसो अ्योग्य चष्टा मकरता इस से स्पष्ट विद्धित हाता है 
कि यह प्रपंच ईसा ने अथवा उसके चेलों न कठमूठ बनाया है कि वह ईश्वर का 
बेटा भूत सविध्यत्‌ का वेत्ता और पाप चमा का करत है इस से समकगा चाहिये 
यह केवल साधारण सथा सच्चा अविदान था न विद्दान,य येगो,न सिइथा॥८४॥ 


८४--वध बेलता हो था कि देखे। यहुदाह जे वारह शिक्षों में से एक था 
आ पहुंचा और ले।गों के प्रधान या जकों भोर प्राचोनों को भोर से बहुत लेग खड़ 
ओर लाठियां लिये उस के संग योश फे पकवान हारे मे उन्हें यह प्रता दिया था 
लिस कार्मे चंव उसके! पकड़ा और बच तरन्स धौश पास आ बेला हे गय प्रणाम 


कोर उस के सा । तंब उर्हों ने बोध पर हाथ डाल के उसे पकछा तव भव 








मन मय व मल जम अब अल 


स्‍जकल++ 


सत्याधप्रकाश: ॥ ०१ 
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जिष्य उसे छाड के भागे भन्‍्त में दो कठे साक्षी झा के बोलें इस ने कद कि मैं ईश्वर 
का मन्दिर छा सकता हू उसे तीन दिन में फिर बना सकता हूँ तब मषह्ठायाजक श्ह। 
है। दौश से कक्षा क्या त्‌ कुछ उत्तर महीं देता ये ले।ग लेरे विद क्या साथो देते हैं 
परन्तु योश चुप रहा इस पर महायाजञ में उस से कहा में तुके ओबते इश्वर को 
क्रियादेता हं 'हम से फइ त देर का पुत्र सोष्ट है कि महों योश उस से बेला त 
ते। कह चुका तथ महायाजक ने अपने वस्त फाड ते कहायत इंशसर को निन्‍दा कर 
चुका है अब हमें साचियों का भौर क्या प्रयोजन देखे। तुम ने अभो उस के सुख सें 
इेशर की निन्‍दा सुनो है अब क्या विचार करते |। तब सन्हों ने उफ्तर दिया बच बच 
के योग्य है तब उक्कीने उस के मु ह पर थंक्रा ओर उसे घ््त मारे ओरों ने थरपेंडे मार 
के कहा े खोष्ट हम से भविष्यत्‌ वाणो वाल किस मे तुके साग प्रितरस वाइर 
अगने म बेठा था भौर एक दसो ठस पास आके बालो तू भ्रो योह गालोलो के 
संग था उन्हीं से सभी के साम ने मुकर के कह में नहीं जानता त्‌ क्या बाहतो 
जब वह वाहर डेवढ़ी में गया ते दूस रो दासो ने उसे देख के जा लोग वहां थे 
उन से कहा यह भो योशु नासरो के संग था । उस ने क्रिया खा के फिर मुकरा 
कि में उस मनुष्य की नही जानता हूं तब वह घिकार दें कर देने भर क्रिया 
खाने लगा कि में उस मनुष्य की नहों जानता हू ॥ ६० स्र० प० २६।आ० ४७१ 
8५ ॥ 8४८ । ५० । ६१॥+ ६२। ६२। ६४ । ६१। ६६ । ६७ । ई६पए । ६८ । ७० । 
9९ ] जब । 98 ॥ 


समीक्षकम-अब देख शोजियें किजिस का इतना भो सामध्य का प्रताप नह था 
किअपने चेले का हट विशवासकरा सके और वे चेले चाहे प्राण भी क्यों न जाते 
तो भो अपने गुरु का साभ से नपकड़ात न मुकरते न मिध्याभाषण करते गम कटठो 
क्रिया खातें और दइसा भो कुछ करामाती नहीं था, जेसा तोरेत में लिखा है, 
कि-लूत के घर पर पाहुनों का बहुत से मारने के चढ़ आये थे वहां ईश्वर के दा 
दूत थे उह्ों ने उक्कींका अग्घा कर दिया यदापि वह भो बात असंभव है तथापि 
ईसा में ते इतता भो सामर्थर न था और भाज कश कितना भऱवा उस के नाम 
पर इसाइयों ने बढ़ा रकता है भला ऐसे! दुद्शा से मरने से ग्राप सयं भूक वा 
समाधि चढा अथवा किसो प्रकार से प्राण छोड़त। ते! अचछा था परन्तु वह बुद्दि 
विना विद्या के कहां से उपस्थित है वह इसा यह भी कइ ता है कि-॥ ८४ ॥ 


८६-में श्रसो भपने पिता से विनतो नहीं करता हूं भ्रोर वह मेरे पास संग 
दूतों को बारश सनाझों से अधिक पश्ुंचा न दे गा ॥ इ० म० प्र २६। भ्रा०३३ ॥ 











४०२ बयोदशसमुश्लास: ॥ 


लकी ननलमनननमन-नन 


समीक्तक--धसकाता भो जाता अपनो और शअपने थिता को वहा श्री 
करता जाता पर कुछ भरी गहों कर सकता देखे आावय्य को वात जब भरा 
याजक ने पूछा था कि ये लोग तेरे विरद साच्ो देते हैं इस का रुत्तर दे तो इसा 
चुप रहा यह भो इंसा ने अपका न किया व्योकि जे! सच था वह वहां अवश्य 
कहदेता ते भो अच्छा हा।ता ऐसो वहुत सो अपने घमंड को बातें करनो उचित न 








। 


थीं भोर जि्लो' मे इंसा पर सूंठ दोष लगा कर मारा उन का भो हचित न था! 


क्यो 'कि इं सा का उस प्रकार का भपराध नहीं था जेसा उस के विषध्नय में उनन्‍्हें। ने 
किया परन्तु वे भो तो जंगलो थे न्याय को बातों के। क्या समझें ! यदि ईसा ऋूठ 
मठ इेशतर का बेटा ग बबता ओर वे उस के साथ ऐसी वुराई न बर्चते तो दीना 
के लिये उत्तम काम था परन्तु इतनो विद्या ध्मात्मता घोर स्थायभौलता कहां 
सं खलाव१॥ ८६॥ 
८७-तोश अध्यक्ष आगे खड़ा इुआ भोर अध्यक्ष ने उस से पका क्यातूय 
दिये का राजा है योग ने उस से कहा चाप हो तो कहते है जब प्रधान याजक 
झौर प्राचीन लोग उस पर दोष लगातेंथे तब उस में कुछ उत्तर नहों दिया 
तब पिलात ने उस से कहा का त्‌ महों सुनता कि ये लोग तेरे विदद कितनो 
साधीो देते हैं परन्तु उस ने एक बात का भो उस के उत्तर नदिया यहां लो' कि 
अध्यक्ष मे बहुत भचंभा किया पिलात में उन से कहा तो मे योग से जो खतोध्ट 
हावता है का करूं सभो' ने सस से कहा वह क्रश पर चढ़ाया जावे ओर योश 
के! केड़े मार के क्र पर चटा जाने के सौंप दिया तब अध्यक्ष के योधाओं मे 
योश के भअध्यच भुवन में ले जाके सारो पशटन उस पास इकटठो को भौर उद़े 
ने उस का वस्त उतार के उसे लाल बागा पहिराया और काप्टों का मुकुट गून्य 
के उस के गिर पर रक्‍्खा ओर उस के दहिमे हाथ पर नकेट दिया ओर उस के 
भागे घटने टेक के यह का के उसे ठटठा किया हैं सिहृदियों के राजा प्रयाम 
और उकों मे उस पर शंका भौर उस नर्कट की ले छस के गिर पर मारा जब वे 
उस से ठट्ठ! कर चुके तब उस से बह बाग उतार के मसो का वस्त पढ़िरा के 
उसे ऋरश पर चढाने को ले गये जब वे एक समान पर जो गल गया था भ्र्थाव्‌ 
खोपड़ी का स्थान कहता है पहुंचे तब उन्होंने शिकेमें प्रिस्त मिशा के उसे पोते 
को दिया परन्तु उस नेचोख के पोगा न चाहा तव उनहों ने रसे करा पर चढ़ाया 
ओर उन्हें। ने सस का दीषपच्च उस के गिर के ऊपर लगाया तब दो डाकू एक 
दहिनो भोर भोर दूसरा वईओर उस के संग क्रगा पर बढ़ाये गये जो लोग उधर 
से आात॑ जाते थे €न्हें। मंसभप ने शिर हिला के भौर यह कह के सस को निन्‍दा 
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सत्यार्थप्रकाश: | ४०३ 
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को है मन्दिर के ठाइने हारे अपने के बचा जे तू ईशर का पुत्र है ता कूथ पर 
से उत्तर अ[इसो रोतिसे प्रधान याजको ने भो अध्यापक भौर पराचोनें। के संगियाने 
ठड्टा कर कइासस ने औरें के! बचाया भपने बचा महों सकता है जे। बच इस्पराएल 
का शाजह है ता कश पर से भव उतर आदे ग्रौर इस उस का विश्दास करेंगे वह 
कूजर पर भरोसा रखता है यदि ईश्वर उस के चाहता है ते उस के। अब बचावे 
कं] कि उसने कहा में इशस्तर का पत्र € जे डाक उस के संग चढ़ाये गये उन्हें! में 
भो इसो रोति से उस को जिन्दा को दो प्रहर से तोसर प्रहर ले सारे देश भें अंधकार 
है। गया तोसरे प्रह्वर के निकट योश ने बड़े शब्द से घ्कार के कहा एली एलशोलामा 
सबतानोद अथात्‌ है मेरे इश्तर है मेरेईखर त मे क्यें। मे त्यागा है जे। लाग वहाँ 
खड़े थे उन में से कितमें। ने यह शुन के करा वह एलियाइ के बलाता ह उन में 
से एक ने तुरण्त दौड़ के इस पंजलेके सिक भे भिगाया श्रौर नल पर रख के उसे 
पीने के। दिया तब योशु ने फिर बड़े शब्द से पुकार के प्राण त्थागा | इं० म० प० 
२७। ब्रा। ११। १५। १३। १४३२२ | २३।२४।२६। २७ | श८। २८। ३०।३१। 
श१३॥ १४। २३२७। २८ । १८। ४० । ४१३।४२ | ४२ | 8४४ ॥ ४४ । ४६। ४७। ४८ | ४८ । ५० ॥ 

समोत्षक--सर्व था योश के साथ उन दुष्टों भे बुरा काम किया परन्तु थोश का 
भो दोष है क्योंकि ईश्वर का न कोई पत्र न वह किसो का बाप है क्योंकि जो व 
किसो का बाप होवे तो किसो का शसुर श्याला संबन्धी आदि भो हावे भौर जब 
अध्यक्ष ने पूछा था तब जैसा सच था उत्तर देना था भीर यह ठीक है कि जो २ 
अर्थ कर्क प्रधम किये हुए सच होते ता भव भो कश पर से उत्तर कर सब को 
अ्रपति शिष्य बन लेता और जो वह इृश्वर का पुत्र इता तो ईशर भो उस को 
बच लेता जो वह जिकालदर्थो होता तो सिक में पित्त मिले हुए का चीख के 
क्यों छोड़ता वश पहिले हो से जागता हैाताओर जे। वह करामातो हा ता प्रकार 
के प्राए को' त्यागत।?इस से लागनगा चाहिये कि चाहों कितनो हो चतुराइ करे परन्तु 
अन्त मेंसचर२ भोर क 5 ९ है जाता है इस से यह भो सिद्द इृश्ना कि थोशएक उस समय 
के जंगलों मनुओों में से कुछ भ्छा था न वह करामाती,ग इंशर का पत्र और मे 
विद्दन्‌ था क्योंकि जा ऐसा होता ते ऐसा बच दुःख क्यों मेगता?॥ ८७ ॥ 


८८-भोर देखे बड़ा भूइंदेाश इच कि परमेश्वर का एक दूत उतरा और 
भाके कथर के हार पर से पत्थर लुड़का के उसपर बेठावद यहा गहीं है लेते रस 
ले कहा बेसे जो छठा है जब वे उस के थिष्यों के। संदेश जातो थो टेखे। योश रु 
से दा सिशला कहां कल्याद है। और उन्हों ने निकट था उस के पांव पकड़ के उस 
के प्रयाम किया सब योशु मे कच्चा मत छरे। जाके मेरे भाइयों से कह दे। बच धाशोश 
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दा... थे 


के जाये और वह दें मुझे देखेंगे गद्र।शह पिप्य गालोल के! उस पर बत में मये | 


तक 


मे योश ने उन्हें बताया था और उन्हें थे उसे देख के उस के! प्रथम किया पर 
कितने केस धन्देह हुआ थौक्ष ने उस पास झा उन से आहट स्वर्ग में भर प्रथियो 
प्र* समस्स अधिकार मुझ के! दिया गया है औौर देखे में जगत्‌ के अन्त लो सब 
टन तुझारे संग हूं। इं० स० प९ रस । झा० २। ६! ८। १० १६। १७। १८२० ॥ 
समीक्षक-यह बात भो मासने योग्य नहीं क्ोंकि झष्टिक्रम ओर विद्याविरद् 
है प्रथम ईशर के पास दूतें का हटाना उस के जहो तहो भेजना सपर से उतर ना | 
क्या तहसोशदारो कलेक्टरो के समान इशर के बना दिवाशक्या उसी ग्ररोर से | 
खर्भ के! गया और जो उठा ! क्योकि उन स्तियें में उन के पम पकड़ के प्रणास । 
किया तो क्या बच्ो शरोर धा!और बह तोन दिनलें सड क्यों म गया!ओर अपने | 
भुख से सब का प्रधिकारोी वनमा केवल दंभ को बात है शिष्वों से मिलना और | 
सम के सब बातें करनो असभतर हैं कक जाये बातें रुच हों तो आज कल भो काई ' 
क्यों नहीं लो उठते!श्रोर उसे शरोर से स्वर्ग के का! नहीं जाते।यह मतो रचित | 
अंजील का विषय है। चुकर महक रचित इजोल के विषय मे लिखा जाता है अप ॥द८॥। 
मार्क रचित द जो ल । 
द८८-यबह क्या बढ़ई नहीं । इं० मार्क प० ६ | आा० १ ॥ | 
समोक्षक-पभसल में यूस फ वठरै था इस लिये ईसा भी बढई था कितने हो वर्ष । 
तक बठई का काम करता चा पद्मात्‌ पगंवर बनता २ :श्वर का बेटा हो बन गया | 
प्रौर जंगली ले।गें मे बना लिया तभौ बड़ो कारोगरी चलाई काट कूट फूट | 
फाट करया उस का काम है ॥ ८८ / ु | 
लुकरचित इजोल ॥ | 
८०--योश ने उस से कहा तू मुर्क उत्तम के कहता है कई उच्तम नहीं 
एक अधौत्‌ ईश्डर ॥ लु० प« १८। झा १८ ॥ । 
ऋमोचक-जब रेस। हो एक चकितोीय इेखर कहता है ती रैसाइयों ने पव्ि- 
भाका पिता और घुद्र तोम कहां से बना लिये१ ॥ ८० ॥ 
£९--सब् उसे हेरो३र के पास भेजा हेरोद योश के देख के अति आमन्दित 
हुआ क्योंकि वह उस को बहुत दिय से. देखने चाहता था इसलिये कि उस के _( 
विषय में बहुत सो बातें सुनी, थी ओर उस का कुद झासव्य ऋणा देख ने को रख | 
को आहत इई उस मे उस से बचुत बातें पूंछो परखु उप्त मे उसे कुछ उत्तर म | 
दिया / खुक० । प* २३ । चा+ | ८ । ८ ६४ ँ 
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सत्यार्थप्रकाशः ॥ धू०्पू 





समी०--यह बात मच्तोरदित में महों है इस लिये ये सालो बिगड़ गये 


" क्योंकि सासो एक से होने चाहिये और जो इसा चतुर ओर करमातो होतातो 


( हशाद के ) उच्तर देता और करामात भो दिखलाता इस से विदित होता है 
कि ईसा में विद्या भौर करामात कुछ भी न थो ॥ ८१ ॥ 


योइनरचित सुससाचार 
८२-आ।दि में बदन था और बचन इश्वर के संग था और बन ईश्वर था । 
बह आदि में ईखर के संग था। सब कुछ उस के हारा सुजा गया और जे सजा 
गया है कुछ लो उस बिना नहीं सुजा गया। उस में जोवन था और वह जोवन 
सहुष्यों का उजियाला था | प० १। झा० ९ |५।३।१४॥ 
समो०-आदि में वचन विना वत़ा के नहीं है। सकता और जे! वचन ईश्वर 


्षे संग था तो यद कद्दना व्यर्थ हुआ और वचन ईश्तर कभो गहीं हैसकता 








क्योंकि जब वह आदि में ईश्वर के संग था तो पूव बचम या ईश्वर था यह नहीं 
घट सकता वचन के दारा सष्टि कभो नध्चीं हेसकतोी छबतक उस का कारष्य 
छः 

न है। और वचस के विना भी चुप चाप रहकर कर्ता सृष्टि कर सकता है जीवन 
किस में वा क्या था इस वचम से जोव आनादि सानोरी जे! अनादि हैं तो अादमके 
नथनी में श्वास फू कमा कूठा हुआ और क्या जीवन मनुष्यों हीं का उजियाला है 
पश्वादि का नहीं ॥ ८२ |) 

&३-आऔर वियारों के समय में जब शेतान गशिमोन के पुत्र यिहृदा इस्करि 
योती के सन में उसे पकड़वाने का मत डाश चुका घा। यी०। प० १३। आा०२॥ 

समी ०-यह बात सच नहीं क्यों कि जब कोई इसाइयों से पूंछे गा कि ग्रेतान 
सय को बच्द काता है तो शेतान को कौन बच्द काता है जो कहो शंतन आप 
से भ्राप बहकता है तो मनुष्य भौ आप से आप बहक सकते हैं पुनः शतान का 
क्या काम और यदि शंतान का बनाने भौर घहकारी वाला परमेश्वर है तो वच्ों 
शेतान का शेतान इसाइयों का ईश्वर ठहरा परमेशर हो ने सब को उस के 
हारा बच काण भज्षा ऐसे काम इेखर के हो सकते हैं?(सव्र तो यहो है कि यह 
पुस्तक ईसाइयों का भौर ईसा ईशर का बेटा जिड्टे ने बनाये वे शेतान हों तो 
हॉ(किन्तु न यह इशरक्तत पुस्तक न इस सें कह इश्हर और न ईस7 ईश्वर का 
बेटा हो सकता है ॥८३२॥ 

*४--तुम्हारा मन व्याकुल न होवे, इैश्तर पर विश्वास करो और सुक पर 
विश्वास करो ) मेरे प्रिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं महीं तो में तुम 
से कहता मैं तुम्हारे लिये खान तैयार करने जाता हूं। पोर जो में जा के तुम्हारे 


5 हे 








अर 


पून्द बयोटश समझ स्तः | 


भार | 


लिये खान तैयार कर तो फिर आ वी तुर्हें ग्पने यहां ले जाखा' गा कि अई | 
मैं रहूं तह तुम भो रहो | यौश ने उस से कहा में हो साग को सत्य भ्रो जोवनह। धर 
बिना मेरे दारा से कोई पिता के पास महों पहंचता है | जो तुम मुझे जानते तो 
मेरे पिता की भी जागते ॥ यो० । प० १७४ भआ० १।२(३।४॥६।०७ ३ 


समो०्- भ्रम देखिये ये ईसा शे वचन का पोपलोला से कमतो ह लो 
शेसा प्रपध्ध ग रुचता तो उस के मत में कौन फूसता पा रैसा ने अपने पिता | 
को ठेके में ले लिया है और जो वक्ष देसा के बश्य है तो पराधोन होगे से वह | 
टेखर डी भमहों क्यों कि ईशर किसो को सिफारिश महों सुनता क्या ईसा के 
पहले कोई भो इश्वर को गहीं प्राप्त हुआ होगा ऐसा स्थान आदि का प्रलोभन | 
देता और को अपने भुख से आप मार्ग सत्य भौर जोवन बनता है जह सब प्रकर | 
से दंभी कहाता है इस से यह जात सत्य कभो नहीं हो सकती ।। ८४ ॥ । 


जता 








८५--मैं तुम से सच३ कहता हूं जी भुझ पर विश्वास करे जो काम में करता 
हूं उछ्ें वह भो करे कप भौर इस से बड़े काम करेगा | शो ०।परव ० १४०१२ ४ 
समो०--अबव देखिये जो इस, लोग ईसा पर परा विश्वास जा हैं 
देसे हो मुर्दे खिलाने आदि काम क्यों गहों कर सकते ओर को विश्वास से भी ॥ 
राम काम नहों करसकते तो ईसा ने भो भाधय कर्म नहाँ क्षत्रे थे ऐता निश्चित 
जागना चाहिये क्योंकि ख्य दसा हो कहता है कि तुम भो चाश्वय्य काम करे गे 
सो भी इस समय इसाई केाई एक भो नहीं कर सकता तो किस को हियेकी भ्रास्ठ 
फूट गटे है वह ईसा का सु्दे जलाने चादि का काम कर्ता मान लेने ॥ ८४ | 
5६६--जो अद्दत सत्य इश्तर है| ये | प० १७। आ*» ३ ॥ 
समो०-जब सददेत एक इशर है तो ईसाइयों का तोग कहना सबंध मिष्याहै॥८६॥ 
इसी प्रकार बहुत ठिकाने भंजोक्ष में सन्धथा बातें भरी है ॥ 


योक्षन को अशाशित बरक्‍्ध ॥ 
अब योहन को अदूभुत बाते शुमो :- 


७--भर अपने २ गिर पर सोने के सुकुट दिये हुए थे । और सात अग्नि ४ 
दोपक सिंहासन के आगे लरते थे जो ईशर के सातों भाव्म हैं। भर सिंहासन 
के आगे कांच का सुसुद्र है श्रोर सिंहासन के आस पास चार प्राौं हैं जो आगे 
और पोडे गेत्ों से भर हैं। थे।० प्र० पेन ६ (आन 835॥4॥ 








सत्वानंप्रशाश: ॥ ४०७ 


समो०--अब देखिये एक शगर के सुख्य दैसाहयों का ध्य्ग है। भौर इम 
का देशर भो दोपक के समान अग्नि है!भौर सोने का सुकुटादि च्राभूषण धारण 
करना ओर आगे पोछे गेचों का होना असंभावित है इन बातों के कोन साग 
सकता है ? और वहा सिंहादि चार पशु लिखे हैं ॥ ८७ ॥। 


<८-और मैंने सिंहासन पर बेठने छारे के दहिने हाथ में एक पुस्तक देखा 

जो भोतर भर पोठ पर लिखा हुआ था भौर सात छापों से उस पर छाप रो हुई 

| थो। यह पुस्तक खो सने ओर उस को छापें तोड़ने के योग्य कौन है। और न स्त॒र्ग में 
न पृथियों पर मएथियो के नोये केई बह पुस्तक सवोलने प्रधवा उठे देखने सकता 
था। भौरमें बहुत रोने लगा इस लिये कि पुस्तक खोलने भौर पढ़मे अधव( रुसे 
देखने के योग्य काई महोंमिला | यो० । प्र० | पर्ब० ६ | झ्रा० १९ ।२।३|४ ४ 


समी०-अ्रव देखिये इसाइसें के स्वर्ग में सिंदासनों और मनुष्ये। का ठाठ 
और पुस्तक कई कापी' से बंध किया इुआ जिस के खोलने झादि कर्म करने 
वाला स्वर्ग ओर एथिवो पर कोई नहीं मिला योहन का रोगा भोर पयात्‌ एक 
प्रायोन मे कहा कि वहो ईसा खोलने वाला है प्रयोजन यह कि जिस का दिवाह 
उस का गौत देखो ऐसा हो के खलपर सब माहात्म्य भुकाये जाते हैं परन्तु ये 
भाते' बोवश कश्नन साभ्र हैं ॥ <८ ॥ 


&८--और मैंने दृष्टि की भौर देखी सिंहासन की भोर चरों प्राणियों के नीच 
में और प्राचीनों के बौच में एक मेस्ता जेंसा गन किया हुआ खड़ा है जिस के 
सात सींग और सात नेत्र हैं जो सारी पथिवों में भेजे हुए ईग्तर के सातीं ग्रात॒मा 
है ।यो० । प्र० | प० ६ । भा० ६ ॥ 

समो०--भव देखिये | इस योहम के स्प्त का सवेव्यापार सस सर्ग के 
बोच में सब साई भोर चार पशु तथा इसा भो है ओर कोई नहों यह बड़ो 
ड़ त बात हुई कि यहां तो ऐसा के दो नेत्र थे भोर सौंग का नाम भौ नथा 
झौर खर्ग में जा के सात सोंग और खात भेत्र धाला इआ। ! और वे सातीं ईखर 
के आत्मा देसा के सोंग ओर मैच बन गये थे ! हाथ ऐसी बाती को रैसाइयों ने 
क्यों मान खिया ? भला कुछ तो बुद्चि खाते ॥ ८८ ॥ 


१००--भऔर जआव उस मे पुस्तक लिया तब चारों प्रायी झोश चौबीसो प्राचीन 
मेमने के भागे गिर पढ़े भोर इर एक के पास बोच थो भोर धप से भरे हुए सोने 
के मियाले जो पवित्र छीगों को प्राधेनाये है । बो० । प्र० | प० ५ | था* ८ ॥ 








धृ०ण्टः ब्रयोदयचसमझ्लासः | 


समो०-- भला कब ईसा स्व में मन होगा तबये विचारे घप दोप नेवेदा 
आाति आदि पूजा किस को करते होंगे ? चोर यहां प्राटस्टेंट ईसाई शोग बत्यर- 
सती (मर्ति पूजा ) को ती खंडन करते हैं शोर इन का सब बत्परस्तो का घर 
वन रहा है ॥ १०० # 
१०१-ओऑोर जब मेम्‌ने छापो' में से एक के! खोला तब मैंने दृष्टि को चारो' 
प्राषियों' में से एक को जैसे मेष गजने के शब्द को यह कहते सुना कि अआ और 
देख । और मेंने हष्टि की ओर देखो एक श्वेत घोड़ा है ओर जो उस पर बैठा 
है उस पास धनुष है और उसे मुकुट दिया गया भर वद जय करता हुआ भौर 
जय करने को निकला | और जब उस ने दूसरो छाप खोली । दूसरा घोड़ा जो 
लाल था निकला. उस को यह दिया गया कि पृथिवोी पर से मेल उठा देवे।और 
जब उस ने तोसरो छाप खोलो देखो एक काला घोड़ा है। भ्रोर जब उस मे 
चौधो छाप खोली भौर देखो एक पीलासा घोछा है और जो उस पर बैठा है उस 
का नाम सत्यु है इत्यादि ।यो०। प्रण प०६ भआ० ११२ । ३१। ४।५। ७ । ८॥ 
समो०--अब देखिए यह पराणों से भी भ्रघिक मिथा। लोला है वा नहीं! 
भशा पुस्तकों के बनूधनीं के छापे के भोतर घोड़ा सवार क्यों कर रह सप्ते हों गे 
यहु स्प्रे का बरड़ाना लिन्हों ने इस को भो सत्य साना है उन में अवियदा 
जितनो कई उतनो ही थीड़ो है ॥ १०१ ॥ 
१०२--भोर वे बंडे शब्द से पुकारते थे कि है खामी पवित्र भौर सत्य कबलों 
तू ख्थाय नहीं करता है भोर पथिवी के निवासियों से हमारे लोक का पलटा 
नहीं लेता है। भोर हर एक को उजला वस्त दिया गया भोर उन से कहा गया 
कि जयलो' तुम्हर संगो दास भो भर तुम्हारे भाई जो सुम्हारी नाई बध किये 
जाने पर हैं पूरे मन हो तबली' और घोड़ी वेर विश्राम करो | यी० प्र०। प०६। 
छा० १० | ११ 
समो०--जो कोई ईसाई होंगे वे दोड़े सुपई हो कर ऐसे न्याय कराने 
के खिए रोया करें गे जो वेदमार्ग जा सरोकार करे गा उस के न्याय होने में 
कुछ भो देर न होगी इईसाइय' से पूछना चाहिए क्या ईश्वर कौ कचहरों आज 
कल बन्द है ? और न्याय का काम नहीं होता न्यायापरीयथ निकम्मे बैठे हैं? 
तो कुछ भी ठीक २ उत्तर न दे सके गे और इशर को भी भहफा कर और इस 
का इेश्वर बुक भो जाता है क्यों कि इत के कहने से कट इस के श्र से पलटा 
लेते लगता है और दं शिले भाव वाले हैं कि मरे पोरझे सवेर शिया करते हैं शान्ति 
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कुछ सो नहीं और जहां शाम्ति नहीं वह दुःख का का पारावार होगा ॥ १०२॥ | 
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सत्याथप्रकायथ' ॥ पू०्६ 








१०३--भौ र जैसे बड़ी वयार से झिलाए जाने पर गूलर के हच से उस के 
कल्े गशर भड़ने है तेसे आकाश के तारे पुथिवो पर गिर पड़े । और आकाश पत्र 
को माई जो सपेटा जाता है अलग हो गया ॥ थो०। प्र+प० दे! आा० १३। १४ है 


समी--अब देडिये योहन भविष्यत्‌ वक्षाने जब विद्या नहीं है तभी तो ऐसो 
अंड बंड कथा गाई भला तारे सब भगोल हैं एक ५थिवों पर कसे गिर सकते हैं? 
झोर सूर्यादि का आकर्षण उन को इधर उधर क्यों भाते जाने रेग्ग ! और 
क्या अशकाश को चटाई के समान समभमता है ? यह ग्रावाश साकार पदाथ महीं 
है जिस की कोई लपटे वा इकट्ठा कर सकटेइस लिये योहन आदि सम जंगली [: 
मनुष्य थे उम को इन बातं।' को क्या खबर ! ॥ १०३ ॥ 


१०४-में ने उन को संख्या सुनी इस्तराएल के संतानो' के समस्त कुश में से 
एक लाख चवालोस सचस्त्र पर छापदी गई यिछदा के कुल में से बारह सहसपर 
छापदी गई । यो० । प्र» । प० ७ । आ० ४ । ५ ॥ 

समो०-क्या जो बायबिल में ईश्वर लिखा है वह इस्तराएल भरादि कुलो' का 
स्वामी है वा सप संसार का ? ऐसा न होता तो सरहों जंगलियो' का साथ क्यो' 
देता ? ओर उन्हीं का सहाय करता था टूर्सरे क! नाम निशान भो नहीं लेता 
डूस से वह ईशर नहीं भोर इसखाएल कुलादि के सनुष्यो' पर छाप लगागनः अब 
स्पन्षता अथवा योहन को मिध्या कल्पना है ॥ १०४ ॥ 


१०४--इस कारण थे इंश्वर के सिंहासन के आगे हैं और उस के मंदिर में 
रात और दिन उस को सेवा करते हैं ॥ यो० | प्र० । प० 9। झआ० १५ ॥ 


समो०-फ्या यद सह सुत्यरस्तो नहों है ? अथवा उन का इखर देशधारी 
भसन॒ष्य तुख्य एक दशो नहीं है? और इसाइयो' का इेश्वर रात में सोता भी नहीं 
है यदि भोवा है तो रात में पूजा क्यों' कर करते हांगे? तथा उस की नोद भी 
उड़ जाती होगी और जो रात दिन जागता होगा तो विशिप्त वा अति- 
रेगो होगा ॥ १०५॥ 


१०६- और दूसरा दत आके बेदी के निकट खड़ा इंच जिस पास साने की 
घपदानों जो और उस के अहटत धप दिया गया। और धप का धंभा पवित्त 
सोगे को प्राधनाओं के संग दत के हाथ में से ईश्वर के भागे चढ़ गया। और 
इत ने वह धपदानी लेके उस में वेदो को आग भर के उसे प्रथिवो पर छाला और 


शब्द और गजन ओर विजलिया और सूइडाल हुए । यो०। प्र०। प०८। आ० ३) 8। ५४ 
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६१० बयेदश समुजझ्ञाथः ॥ | 





जबन्‍न्‍लमजण है पार: 


मो०--अब दे खिये खगतक् बेदो भूष दोप मेवे तरहो के शब्द होते हैं | 
का पैरागियों के मंदिर से ईैसाइयेर कप स्वर्ग कम $ ! कुछ धुम धाम अधिक , 
हो है #॥१०९ ॥ . 
१०७--पहिले दूत मे तरहो फूंको भौर लाह से मिले हए प्रोले भौर भाग | 
हुए और थे पथिवों पर छाशे गए भोर पृथियों को एक तिहाई जल गई । यो०। 
प्र० | भ० थे अआा[० 3 # 
ससौ०--वाह रे ईसाइये के भविश्यत्‌ वल्ला ! ईसर, इसशार के दृत, तुरहो | 
का शब्द और प्रशय को शोला केवल शड़के। हो का खेल दोखता है ॥ १०७ | 
१०८-और पांच बे' दूत ते तुरहो फूंको झोर मैंने एक तारे के! देखा जो ; 
सर्ग में छे पूथियो पर गिरा इआ थ। भर प्रधाह कुष्क के कूप को कुणो उस | 
के दो मई | और उस मे अधाह् कुण्ड का कूप खोला भोर कूप में से बढ़ो भटठी । 
के धुए को नाई घृंभा उठा। भोर शस घुए में से टिडिडियां पृथिवों पर निकल गई | 
भौर जेंसा पुथिदी के बोदुभों के! अधिकार होता है तेसा उड्के अधिकार दिया | 
गया सौर उन से कहा गया कि उन मलुष्यों को जिन के भाते पर इग्तर को छाप | 
गहीं है। पांच मास उन्हें! पीड़ा दो लाय | यो०। प्रण४ प० £ | बा ११२५/३।४ ।५ ॥ 
समो०--क्या तुरहो का शब्द सुन कर तारे उम्हों दुतो' प्र भोर उसी स्वर्ग 
में गिरे होंगे! यहां तो गहीं गिरे भला वह कूप वा टिडिडयां भो प्रलय के लिये 
ईशखर ने पालो होंगो और छाप को देख बाद भो लेतो तो गो कि छाप वालो 
की मत क्ाटो ? यह केवल भोले मग॒ष्यों को डरपा के इसाई बना लेने का धोखा 
देगा है कि जो तुम ईसाई न होगे तो तुम को टिख्डियां कार्ट गी ऐसी 
बाते विद्याहोन देश में चल सकतो हैं भाग्यावसे में गहों का बह प्रशय को 
बतत हो सकतो है? ॥ १०८ ॥ 
१०८-पौर घड़चढ़ो को से नाभो को संख्या दोसकरो डधे। यी०प्र ०प० ८० १६ 
समौ०-भला इतने घोड़े सर्ग में का ठहरते कहा चरते भौर कह रहते 
और कितनो शोद करते श्रेःऔर उस का दुर्ग ध भी खर्ग में कितना इआ होगा? 
कस, ऐसे ख्वये, ऐसे इंशर श्रोौर ऐसे मत के खिये हम सब आय्यों ने तिशांजलो 
दे रो है ऐसा बसेड़। ईसाइयें के शिर पर से सो सर्वधक्तिम।न्‌ शवों छपा से रुए 
हो जाय तो गदुत भफ्का हो ॥ १०८ ॥ आज 
११०-भौर में ने दुशरे पराक्रमो दत के स्वर से उतरते रैशा जो मेष के 
झोठे, था सोर उस के शिर पर मेघ धगुष्र्‌ था और उस क६ सु सू्भो को माई 
अपर म क2 जप श रत लकक कक आपस कक उप सिपी लेजर क कि कल अप कह 











सत्या् प्रकाश: # ४११ 





(3०>+«;-+--433०००++क+>+म न 


भौर उस के पांव आम के शब्यो' के ऐसे थे। भोर उस ले अपना दृद्धिगा पांव 
समद्र पर और बांया पृथिररी पर रक्‍्ता । यो० | प्र०" प० १०। आ० ११२) ३३ 





समौ०--अब देखिए इन हूतो' की कथा जो पुराणों वा भाटो' कछ्षो कथाओं 
से भो बढ़ कर हैं ॥ ११० ॥ 


१११--और शग्नी के समाग एक सक्षट मुझे दिया गया भोर कहा.गया कि 
हठ ईश्वर के मग्दिर को और वेदो ओर उस में के भतन करने इारो' को गाप॥ 
यथो० | प्र० | प० ११। आा० १ 8 


समोन्--यहाँ तो क्या परन्तु इैसाइयो' के तो खर्ग में सी सर्दिर बनाये 
| और माय जाते हैं अर्दा सै उन का जेसा स्व है पबेसो हो बाते हैं इस लिये 

गई प्रभुभोणन में ईशा के शरोशावयव सास छोक को भावता करके रदाते पीते हैं 
ओर गिर्जा में भौ क्र भादि का आकार बनाना भादि भो वत्परण्ती है।१११॥ 
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१११५-- और स्वर्ग में रैंशर का मन्दिर खोशा गया भोर सस के नियम का 
सम्टूक उस के मन्दिर में दिखाई दिया ॥ यो० । प्र० । प० ११ | झा० १८ ॥ 


समौ०-स्वर्ग में जो मन्दिर है सो हर समय यन्द रहता होगा कभी २ 
खोला जाता छोगा क्या परमेशषर का भो कोड मन्दिर हो सक्ता है? जो पेट्रोल 
परमात्मा सर्वष्यापक है उस काकोई भी मन्दिर नहीं हो सकता । हां इसा हयी' 
का जो परमेशर आकार वाला है उस का चाहे ख्ग में डो चाहे भूमि में और 
जेसो खोला टंटन प॑ पं कोयइा होतो है वैसो हो ईंसाइयो' के खग में भो | और 
जियम संदूक भो कभोर ईसाई शोग देखते है| गे उस से म जाते क्या प्रयोजन 
सिह करते होगे सच तो यह है कि ये सब बाते मगुणो के सुलाने को है॥११५॥ 


११३--और एक बढ़ा घायय्ये सर में दिखाई दिया भर्थाव्‌ एक सो जो सर्थ 
पदिने है सौर चान्द रुस के पाँवो तले है और उस के गिर पर बारह तारों का 
मुकुट है ।भौर बह गर्भवती होके चिल्लातों है क्यो किप्रसव को पोष्ट उसे लगी 
है भोर वह जनने को पोड़ित है। भर दूसरा भाखरय खग में दिखाई दिया 
और देखो एक गछू शा अजगर है जिस के सात गिर और दस्म सौंग हैं भौर 
उस के शिरों पर सात शाजमुझुट हैं | ओर उस को पछलसे आकाश के तारों 
की एल तिहाई को शखोंद के उड़े मजिती पर छक्‍ला। यो० |प्र० । प* ११५। 
सा०१३२। १६४४ 
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समो०-अब देखिये लंबे चौढ़ेगपोह़े इस के सर्ग में भी *ि 
० का हा ब सुगता न मिटा सकता है शौर पे 
हक स का ही के एक तिहाई पृुथिवो प्र डाला भला पशथ्चिवी तो 
पर भी बड़ेर लोक हैं इस पथिवों पर एक भो नहीं सभा सक 
का कक इनुमान करना चाहिये कि ये तारों को तिद्ाई इस हर 
वाले के घर पर गिरे होंगे और जिस अजगर को पूछ इतनो बह का 


जिस से सब तारों की तिहाई लपे 
हाई लपेट कर भूरि 
के घर में रहता होगा ॥ ११३ ॥ भूमि पर गिरादी वह अजगर भी एस्ची 


११४--और स्वर्ग में युद हुआ भी 
खायेल और उस के ट्स भ 5३ 
अजगर घोर उस के दुत लड़ ॥ यो० | प्र* | प० १२। बा 9 डर 2223 


सप्तो०-ञी को ] 
पाता होगा ऐसे व बी का नह गा न भी लड़ाई में दुःख 
सौर कक शव या इंके बह हैलादयो: छोड़ हाथ जोड़ बठ रहो णहां भांति 
कर उन कक साइयो' के योग्य है ॥ ११४ # 
भंग थे! दे ७४०४० कक वीड़ा से किट दी पाप ण ४22... .............. 
११४-घौरवह बढ़ धजगेर ।०राया गंया हां वह प्राचौन सांप जो दिवाजल प्ौर | 
मैसतान कद्दावता है जो सारे संसार का भरमाने हाराहै | यो०प्र०)प०१२।अ१ ८ ॥ | 
समी *- क्या जब वह गेतात खर्ग में था तब लीगे को नहीं भरमाताथा? | 
घोर उस को जन्म भर बंदी में घिरा भ्वद! भा: बें। न डाला? उसको पृथिवी | 
पर क्यो डाशदिया! जो सब संसार का भरसाते वाला झतान है तो शैतान को 
मरमानि बाशा कौन है ? यदि शैलतान खग॑ भर्मा है तो जैतान के विना भरमने 
हारे भर्म गे और जो उस को सरमाने हारा परमेश्वर है तो बह ईश्र हो नहीं, 
ठइरा | विदित तो यह होते है कि इसाइयें का इखर भी गेंतानवे डरता होगा 
पवेकि ली घेतान से प्रवश है तो ईशर ने उस को भपराप करते समय हीं रंख बंधे 
म दिया ! जगत्‌ में गेतान का (जतना राम है उस के सामने सहस्तांश भो है 
साइयी' के इग्हर का राज महीं इसो शिये इंसाइयो का इखलर उसे चठा नहीं 
सकता होगा इस से यह सिर हभा (कऊँस। इस समय के शाज्याधिकारो रैसाई 
डाकू चोर भादि को शोघ्‌ दंड देते हू देसा भौ ईसाइयें का इखर नहों, पुनः कोस 
ऐस। निर्य दि मस॒ुण है जैवेदिश मत केह्ोड़ पोकत ईाई मत सोकार करे!१९(६॥ 
११६-इरय पृथिदी भौर समुद के निवासिये क्यो कि गेतान तुम पा उतरा ड्ै 
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सत्यार्थप्रकाश! ॥ पू१३ 


ला लीीिििलननन न 


समो०--क्या वह ईश्॒र वहीं का रक्षक ओर खामो है? पथिवों, समनष्यादि 
प्राणियों का रखक और सासो नहीं है | यदि भूमि का भी राजा है तो शेतान 
को फयों म भार सका ? रैश्वर देखता रहता है ओर शेतान गहकाता फ़िरसता 
है ती भी उस को बजेता नहीं विदित तो यह होत है कि एक अफ्का श्र 
और एक समर्थ दुष्ट दूसरा इश्वर हो रहा हैं ॥ ११६ 4 
११७--और बयालीस मास लो युद्धकरने का भ्रधिकार उसे दियागना। भौर 
उस ने इंखर के विरद निन्‍दा करने को अपना मुंह खोला कि उस के नाम को 
और उस के तंब्‌ की भोर स्वर्ग में बास फरते हारों को निन्‍दा करे । और उस को 
यह दिया गया कि पवित्र लोगों से युद्ध करे ओर उन पर जय करे भोर हर एक 
कुल और भाषा और देश पर उस को भणधिकार दिया गया ॥ यो०। प्र-।प० १३। 
आ० ४ ।६।७॥ 
समौ०-भला जो पृथिवी के लोगों को बहकाने के लिये शेतान भौर पश धादि 
के भेजे भौर पवित्र ममुष्यों से युद्ध कराने वह काम डाकुओं के सदर के समान 
है वा नहीं? ऐसा काम ईश्वर वा ईश्वर के भर्ती का नहीं हो सकता ॥ ११७॥ 
११८--और मैंने दृष्टि कौ भोर देखो मेम्‌ना सियोन पर्बत पर खड़ा है और 
उस के संग एक लाख चवालोस सहखस्त्र थे जिन के माथे पर उस का नाम प्रीर 
उस के प्रिता का नम लिखा है ॥ यो० | प्र० | प० १४ आा० १॥ 
समो०-भव देखिये जहां इंस। का बाप रहता था षह्ीं ठउसो सियोन पहाड़ 
पर उस का लड़का भी रहता था परन्तु एक लाख चवालीस सहस्त्र मनुष्यों को 
गणना का कर को ? एक लाख चवालोस सहस्त हो स्वग के वासो हुए शेष 
करोष़े इसाइयों के शिर पर न मोहर लगी क्या ये सब नरक में गये ? ईसाइयों 
को चाहिये कि सियोन पर्वत जा के देखें कि इसा का बाप और उन को 
सेना वहां है वा नहीं ? को हैं तो यह लेख ठोक है महीं तो मिप्या, यदि कहीं 
से वहां आया तो कहां के ग्राया! जो कहो च्वर्ग ते तो क्या वे पचो हैं कि इतनो 
बड़ो सेन। और आप झपर नोचे उड़ कर आया जाया करे ? बदि वह भावा 
जाया करता है तो एश्व जिले के न्यायाधीश के समान हुआ भौर बह एक दो 
वा सीन ही तो गहीं बन सके गा किरतु स्थन से नन्‍्यन एक २ भूगोल में एक २ 
इेशर चाहिये क्योंकि एक दो तोन अनेक ब्रद्माण्छों का स्याय ऋरने भोर सर्वत्र 
युगपत्‌ घुसने में सम कभो नहीं हो सकते ॥ ११८ ॥ 
११८--अव्या कहता है हां कि वे अपने परियमस से विश्राम करें गे परन्तु उन 
के काय्यें उन के संग हो लेते हैं ॥ यो० । प्र० । प० १४ | आ० ११ ४ 
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समो०- देखिये ईसाइयों का इश्वर तो कहता है उन के कम उन के संग 
मे अर्थात्‌ कर्मामनुसार फपश्त शव को दिये जांय गे और ये छोम कहते है 
कि ईसा पापों को ले लेगा और हम्ता भो किये जायंगे यहां बुद्धिमान विचारे 
सभि इखर का बचन सचा वा ईसाइयों का एक बात में दीनों तो सच्चे हो हो 
हीं सकते इन में से एक आठा अवश्य हो गा हम को क्या चाहे इसाइयों का 
देखर कूंठा दो वा ईसाई लीग ॥ ११८ ॥ 
(२०-और उसे ईश्वर के कोप के बढ़े रस के कुंछ में डाला । और रस के कुछ 
का रोंदन मगर के बाहर किया गया और रस के कुछ में से घोड़ों कौ क्षमाम ' 
लोह एकसी कीश तक वह निकशा ॥ यो०। प्र०- प० १४ । आ० १८ । २०॥ ' 
समी०-अव देखिये इन के गपोड़े पुराणों से भो बढ़ कर हैं वा नहीं! | 
दसाइयों का इध्चर कोप करते समय बचुत दुःखित हो जाता होगा और जो , 
उस के कोप के कु'ड भरे हैं क्या उस का कोप जल है ! वा अन्य द्ववित पदार्थ , 
३? कि जिस से फुड भरे है ओर झौ कोश तक रुघिर का वहना असंभव है , 
क्योंकि राधिर वायु सगने से कट लग जाता है पुनः क्योंकर बच्ध सकता है ? इस 
लिये ऐसी बाते निष्या होती हैं ॥ १६० ॥ | 
१२१--और देखो स्वर्ग में सासी के तम्ब का मंदिर खोला गया।॥ यो० | 
प्र० । प० १५। भ्र[ ० ४ # 


_ौ+क्‍++८४२०ह०२०२०७+२े >>» कम जन अमन पनमम3»-७५७+जजकाता०+भ>->७००५..०)७००क “अन»भ-- दाद, 
|] 


समौ०-ओी टूसाइयों का इशर सर्वेज्ञ छोता तो श्रालियों का क्या काम ? का 
कि वह सखर्य सब कुछ जानता होता इस से सर्वथ ग्रदो निथयय होता है कि इस 
का ईश्वर सवेत् नहों कोंकि ममुष्यवत्‌ भ्रत्पस्ञ है वच इश्वरता का का काम कर 

| सकता है ? महिं नहिं नहिं भर दसेी प्रकरण में दूतें को बड़ो २ असंभव बातें 

लिए हैं उन की स्रत्य कोई नहों समान सकता कहां तक लिखे' इस प्रकरण में 
स्ंथा ऐसो हो बातें भरो हैं ॥ १२१ ॥ 

११५१५-ओर इश्तर ने उस ने कुकमों केश झ्य॑ किया है | जेसा तुम्दे' उस ने 
दिया है लेखा उस को भर देधो और उस के कसी के अगुसाद टूया उसे दे देधो 
यें।० प्र० प्र» रैए८ । आ० ६ । ६ ॥ 

समी ०--देखो प्रत्यक्ष इसाइयों का ईश्वर भन्यपयकारों है बयेकि न्याय उसी 
को कहते है कि जिस ने जेा वा जितना कम किया उस को बेसा और उतना 
हो फल देमा उस से भ्रधिक क्यूस देना भन्याम हे जो प्रग्यायकारो को उपत्सना 
करते है दे प्रत्धाय कारो पदों न. हे ! + ६२२ ॥ 
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सत्याधप्रकाश: ॥ ४६१५ 
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१२३-क्पो कि मेस्ते का विवाह आ पहुछा है और उसे को स्तोमे भपने को 
| तैयार किया है| योन प्र*. । प०१८ | आ० ७ ॥ 
समी०-भव सुनिये! इसाइयेके सगे में विवाह सो होते हैं| क्यो कि ईस। का 
| विवाह इैश्खर ने वहीं किया पूछना चाहिये कि उस के श्तशर सासू शाक्ादि 
कौन थे ? भौर लड़के वाले कितने हुए ? ओर वोय के नाश होने से बल बुद्दि 
पराक्रम आयु भझादि के भौ न्‍्यन होने से अय तक ईसा ने यहां शरोर त्याश किया 
पैगा क्यो कि संयोग जम्य पद्ाथ का वियोग अवश्य होता है अब तक इसाइयें 
मे उस के विश्वास में घोखा खाबवा ओर न जाते कब तक धोखे में रह ग॥१२५१॥ 
१२४-ओऔर उस ने प्रजगर को अअ्ात्‌ प्राचौन सांप को जो दियावल और 
शयतान है पकड़ नो उसे सहस्तर वर्ष शो बांध रसता। और उस के अथारह कु'ड 
में डाला और बंद करके उठे छाप दो जिस ने वष्ठ जब ले सहस्य वर्ष परे न है 
तबसें फिर देशों के लोगो' को म भरभावे | यो० । प्र०। प० २० । आ० २५। २ 
समो०-- देखो सरू मरू करके शयतान को पकड़ा और सहस्थ वर्ष तथा बंध 
किया फिर भो छूटे गा क्या फिर न भरमावे गा ऐसे दुष्ट को तो बन्दीगृद में 
हे रखन! वा मारे विभा छोड़ना हो महीं। परंतु यक्ष शयतान का होना 
इैसाइयों का भ्रम मात्र कं वास्तव में कुछ भी महों केवल कोगों को उरा के ऋपने 
जाल में लाने का उपाय रचा है। जैसे किसी घत्त मे किन्‍्हीं भोले मनुष्यो' से 
कहा कि चशलो तम को देवता का दर्शन करशाज' किसो एकाम्त देश में लेजा 
के एक मनु को चतुर्भज वसाकार रक्‍ला भाड़ो में खड़ा कर के कहा कि 
आंख मोचलो जब में कह तव॑ खोलना भोर फिर जब कह तभी भोचलों जो 
मे मौचेगा बच अखा हो जाय गा येसो इन सतवालो को वात हैं कि लो 
इसमारा मज हव म मातेग। वक्ष शवंताग का महकाया चुआ है जब वह सामने भा- 
था सब बाहर देखो! भोर पुनः शोघ कहा कि मोचलो जब फिर काडी में छिपगया 
तब कर खोलो! देखा मरायण को सद मे दश्शन किया बसी शोसा मवाहवियों 
की है इस लिये इन को साया में किसो को म फ़सना चाहियें॥ १२४ ॥ 


१२५५-जिस के सममुण्ठ से पथिवी भर भावाश भाग गये ओर उन के खिये 
खगर् भ॑ मिलो। भोर मैंने कार छोटे क्या बड़े सब रूतको' को ईश्वर के भागे खड़े 
रेखा और पुस्तक छोले गये ओर दसर। पुस्तक अधोत्‌ जीवन का पुस्तक खोला 
' गया भोर पुष्तकों' मे' शिखों हुई बातो से मुतको का विचार उन के कभों के 
अमुसपर किया गया। यो० । प्र० । प० २७ | ऋा० ११। १२ ॥ 
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११४६ बयोदशसमझ्ासः ॥ 
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समी०-यह देखो लड़कपन को बात भला पृथिवी और आकाश केसे भाग 
सके गे ? और वे किस पर ठहरे गे ? जिम के सासने से भगे | और उस का 
सिंहासन भोर वह कहां ठहरा और सुई परमेश्तर के सामने खड़े किये गये तो 
परमेश्तर भी बैठा वा खड़ा होगा ? क्या यहाँ को कचह रो ओर दकान के समन | 
इंशर का व्यवक्षार हे जो कि प्रस्तक छेखागुसार होता है। भौर सब जीवो' का । 
हाल ईश्वर मे लिखा वा उस के गुमास्तो' ने १ऐेसो २ बातें से अनोखर को ईश्टर | 
और ईशर को अनोण्वर ईसाई आदि सत बालो ने बना दिया॥ ११५ ॥ | 
। 

| 


१२५६--छन सें से एक मेरे पास आया और मेरे संग बोला कि भा मैं दुल्दिन 
को पर्थात मेल को स्त्री को तुझे दिखाओं गा ॥ यो० । प्र०। प० २१ | आ०£ | | 

समी०--भला इसा ने खर्ग में दुल्छिम अर्थात्‌ सती अप्ररक्षो पाई मोज करता 
होगा जो जो ईसाई वहा जाते हो'गे उन को भी स्तियां मिलती ह्ोगो और . 
लड़ शैबाले है।ते होंगे श्रोर बइत भौड़ के होजाने से रोगोत्पत्ति हो कर मरते भो 
हो गे । ऐसे खर्ग को दूर से हाथ हो जोड़ना भ्चका है । १२६ ॥ । 


११५७--और उस मे उस मछ्त से नगर को नापा कि साड़े सातसौ कोश का । 

है उस को लंयवाई भोर चोड़ाई अ्रोर ऊंचाई एक ससान है । ओर उस मे उस को | 
भीत को मनुष्य के भर्यात्‌ ढूत के माप से भाषा कि एक सो चवालोस हाथ को 
है। भोर उस की भोत को जुड़ाई सप्येकान्त को थी ओर गगर निर्मल सोने का 
॥ जो निर्मल काँच के समान था। और मगर के भौत को नेवे' इर एक बह 
मच्य पत्थर से संबारों हद थीं पहिली नेष सर्यकान्त को थी दसरी नोलमणि 
की तोसरो लालडो को चौधो मरकतकों | पांचवीं गोसेट्क को छठवो मादिवय 
की सातवीं पोतमणिको भाठवीं पेरोजको नवों पुखराज को दसवीं लक्षसमिये को 
णएग्यारहवीं धम्वकांत को बारहवीं मर्टोघ कौो। भौर बारह फाटक बारह सोतो थे 
एक २ मोतो से एक २ फरटक मना था और नगर की सड़क स्वस्क्त कांच के ऐसे 
मिर्मल सोते को थो। यो०। प्र». प०२१। झआा०१६॥। १७ । ९८ ै। १८ । २०। २१४ 


समो०--सनो इसाइयो' के खर्ग का वर्गन ! यदि देसाई मरते जाते भौर 
जम्मते जाते हैं तो इतने बढ़े शधह्र में केसे समा सके में ! का कि उस में सज॒ुष्यो 
का आगम इोता है ओर उस से निकलते नहीं घोर जो यह वच्ष भव्य रली' की 
बनो हुई नगरो मानो है ओर सब सोते को है इत्यादि लेख केवल भोले २ 
समुष्यो' को महक कर फसाने को लीला है। भला लंबाई चौ२छाई तो उस 
नगर को लशिखो सो होसकातोी परन्तु जचाई साढ़े सातसी कोश क्यो कर 
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सत्यार्थमकाश: ॥ ५१७ 
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हो सकती है यह सवेथा सिथ्या कपोल कल्पना को बात है और इसने बडे 
मीतो कहां से भाये होंगे! इस लेख के लिखने वाले के घर के घड़े में से,यत् 
गपोडा पराण का भो बाप है ॥ १२७ ॥ 





वननज न नमन 


१२५८--शोर कोई अपविन्र वस्त अथवा घिमित कम करने हारा अथवा भंठ 
र चलते हारा उस में किसो रोति से प्रवेश न करेगा यो०] ४१०।प०२०। आा०२७॥ 


समो०-जी ऐसे बात है तो ईसाई लोग क्यो कहते हैं कि पापीलोग भी 

| स्र्ग में ईसाई होने से जा सकते हैं ? यद् ठोक बात नहीं है यदि ऐसःर है तो 

योहन्रा सतप्ने को मिष्यय बातें का कहने हारा स्वर्ग में प्रवेश कभो न करसका 

| कझोगा और ईसा भो स्वर्ग भे न गया होमा को किलणवय अकैला पापो स्वर्ग को 

| प्राप्त महों हो सकता तो जो अनेक पापियें के पाप के भार से युत् है वह क्यो' 
| कर स्वर्ग वासो हो सकता है ? ॥ १२८ ॥ 


१२८-आऔर झब कोई खाप न होगा और इश्दर का और मेले का सिंहासन 
उस में होगा और उस के दास उस को सेवा करेंगे। भौर उस का मुक्त दखे गे 
ओर उस का माम उस के माथे पर हीगा । ओर वहाँ रात न होगो और सन्‍्हे 
| दौपका का भ्रथवा सय्ये को जोति का प्रयोजन नहीं क्यो कि परमेश्वर ईश्वर रुम्हे 
| व्योति देगा वे सदा सर्वद राज्य करें गे | यो०। प्रल्‍। प० २२ | झभा० ३। ४ | ५ ॥ 


। 
| 


। समभी०-- देखिये यही इंसाइयथे कप स्वर्ग घास रा। पश़र और ईसा! सिंहासन 
| धर निरन्तर मैठे रहेंगे? भ्रौर उन के दास उन के सामने सदा सुह देखा करे गे १ 
। घब यह तो कहिये तुम्हारे इखर का मु यरोपियन के सहश गोरा घा अफरिका 
बाले! के सदग काला अथवा अग्यदेश वाले के समान है ? यह तुम्हारा स्वग भो 
बंधन है क्यों कि जहां छोटाई बढ़ाई है भोर उसी एक नगर में रहना अवश्य है 
तो वहां दुःखक्यो' न होत।होगा ? जो मुझ्ध वाला है वह इईशर सर्वज्ञ स्वेश्बर 
कंभी नहीं हो सकता ॥ १२८ ॥ 
| ११०-देंख में शोघु आता हूं भौर मेरा प्रति फल मेरे साथ है जिसते हअ 
एक को जेंसा उस काकाय्य ठहरे गा बसा फल देख ग। यो०।प्र०प० २२।आ ०१२॥ 
समो०-जब यहो बात है कि कर्मा नसार फल पाते हैं तो पापों को चमा 
' कभी नहीं कोती श्रोर जो चमा होतो हे तो इंजोश को बाते भूंठो यदि कोई 
' कहे कि कमा करना भो इंशोल मे लिखा है तो पूर्वापर विरुद्ध भर्धात्‌ 'हइलफड्रोमो' 














। षू टः शयादशसमझ्लाथः ॥ 
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| चुई ते, कठ हे इस का मामना छोड़ देखो अब कहां तक लिखे इनको 
बाय बिल से लाखो वातें खंडनोय हैं यह तो धोडासा चिर्ह मात्र ईसाइयो 
की बायबिल पुस्तक का दिखलाया है इतने हो से बुदिमन्‌ खोबग बहुत : 
समभ लेंगे थोड़ो सो वातो के छोड़ शेष सब कठ भरा इजेसे कूठ के संग से ' 
सत्य भी शब् सहीं रहता वैसा हो वारेवल पुस्तक भो माननोय नहीं हो सकता , 
किन्तु बह श्रत्य तो बेदी के सो कार मे ग्टहोत होता हो है ॥ १३१० ॥ । 


इति सौभहयानन्दक्रस्वतोस्तासिनि्मिते सत्या्थ 
प्रकाश खुभांघाजिभ पिते शंचोनसत विषये | 
बयोदशः समुज्ञासः सम्पुण: ॥ १३ ॥ । 
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अनुभमिका | (४ ) 


-+ &# 4$ +६- 
है । झो यह्ष १४ चौदइवां समुझास मसलमानों के मतविषय में लिखा है को 
| केवल कुरान के भ्भिप्राय से भन्य ग्रंथ के मत से नहीं क्योकि मुसलमान कुरान 
| पर हो पूरा २ विश्वास रखते हैं यद्यपि फिरकी होने के कारण किसो शब्द अध 
' आदिविषय में विद्दद वात है तथाउपि कुरान पर सब ऐक्मत्य हैं को कुरान 
| झर्बों भाषा में है उस पर मौलवियो' ने उदू में अरथें लिखा है उस अर्थ का देव 
| लागरो भचर और शय्थेभाषास्तर कराजे पयात्‌ भर्बी के बढ़े २ विदानो' से शद् 
| करवा के लिखा गया है यदि कोई कहे कि बच्च अर्थ ठीक नहीं है तो उच्च को 
| उबित है कि मौसयो साहमो' के तर्ज माओ' का पहिले खंडन करे पथयात्‌ इस 
| विषयपर लिखे क्ं/ कि यह लेख केवल समुष्यो' को उस्तति और सत्यपपसत्य के निर्ण य 
| के लिये सब मतो' के विषयो का थोड़ा २ ज्ञान होवे इस से मनुष्यों को परस्पर 
| विचार करने का समय मिले भोर एक दूसरे के दोषें का खंडन कर गुणयो' का 
| अहच करे न किसो अन्य मतपर न इस मतपर ककूंठ मूंठ बुराई बा भलाई लगाने 
| का प्रयोजन है किन्तु जो २ भशाई है वहो भलाई भोर जो मुराई है वहो बराई 
सब को विद्त होने न कोई किसो पर कुठ चलता सके शोर न सत्य कोरोक 
| सके और सत्या:सत्य विषय प्रकाशित किये पर भी जिस को इच्छा हो वह म माने 
' था माने किसो पर बलात्कार नहीं किया जाता भोर यज्री सख्जनी को रोसि 
है कि अपने वा पशाये दोणे को दोष और गुणों को गुण जान कर गुणी' का 
ग्रहण और दोषें का त्याग करे और हटठियें का इठ दुराश६ ब्यून कर' करावे' 
क्यो कि पतपात से क्या २ अन्ध जगत्‌ में न चुए और न होते हैं सच तो यह है 
कि इस अनभिश्चित चषणभंग जीोपन में पराई हानि करके लाभ से खयं रिश्ष रइमा 
और अन्य को रखना मनुृचपन सं वक्धि: है इस में जो कुछ विश्व लिखा गया डो 
उस की सत्जन लोग विदित करदे में तत्पथात्‌ जो उचित होगा तो मानाजाव 
गा क्यो! कि सह शेख इटठ, दुरायह, इचा, इष, बाद विवाद ओर विरोध घटा ने के 
सिये किया गया है मे कि दन को बढ़ाने के था ऋंकि एक दखरे को हामि 
करने से पक रह परसार को राम पहुंचाना इसारा मुख्य क्षम है।अय यह $# 
चोरहवे समजास में मुसशामानों का मत विभय सब सप्ण को के सामने निवेक्न 
? | झरतर हू विचार कर इए का यह अभिष्ट का परित्याय कोजिये ॥ 


अलमति विश्तरेण युदिमदर््यंदु | 
दू त्य गुशूमिका 





अथ चत॒दंशप्तमुल्लासारम्भः ॥ 


,+-_ है अँ( 6 जन्‍वकत 


इस के आगे मुसलमानों के सतविषय में लिख' गे । 
१-अआरंभ साथ मम सल्लाइ के चमा करने वाला दयाल ॥ मंजिल १ सिपा | 
२| १ सूरत १ ॥ 


समोततक-मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खदा का कहा 
है परंतु इस वचन से विदित होता है कि इस का बनाते वाला कोई दूसरा है ! 
क्यों कि जे परमेश्तर का बनाया होता तो आरंभ साथ नाम अन्लाह के” ऐसा , 
न वाइता किन्तु “आरंभ बारुते रयदेश मनुष्यों के! ऐसा कहता ! यदि मनुष्यों | 
को शिक्षा करता है कि तुम ऐसा कहो तो भो ठोक गहीं क्योंकि इस से पाप | 
का आरंस सो खद। के मास से हो कर उस का माम भो दूषित हो जायगा जो वच्द । 
ससा और दया करते हारा है तो उसने भ्रपनी सर्टि में समुष्यों के सुस्ठार्थ अन्य | 
प्रायियों को मार,दारुण पोड़ा दिला कर,मरवा के मांस र्हाने को आज्ञा क्यों दी? | 
क्या वे प्राण भरनपराधघो ओर परमेश्वर के बनाये हुए नहीं हैं ? और यह भो 
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। 
| 
अथ यवनमतबिषयं व्याल्याश्यमः ॥ । 
| 
। 
| 
। 
! 


कहना था कि 'परकैश्वर के मास घर अच्छी बाती का आारंभ” ब॒रो बातों का 
नहीं इस कथन में गोल माल है, क्य। चोरो, जारी, सिध्याभाषणादि अधर्म का 
भो आरंभ परमेश्वर के नाम पर किया जाय ? इसी से देख लो कसाई धादि मु- 
सलमान, गाय आदि के गले काटने में भो “बिल सिक्ृ/क्ष” इस वचन को पढ़ते 
कै जोयचको इस का पूर्वोक्त अर्थ है तो दराइसों का भारंभ भी परमेश्वर के नाम 
पर सुसलमाम कहते हैं थोर मुसशमानों का “छू दर दयाल भो म रहेगा क्यो 
कि उस को दया उस पश्षी' पर न रहो ! और को सुसल्तमाम लोग इस का 
इस महीं जागते तो इस वचन का प्रगट होना व्यू हछ यदि मुसलमान लोग 
इस का चर्श और करते हैं ती छूधा भर्थ क्या है ? इत्यादि ॥ १ ॥ 

२-सब सुतति परमेशर के वास्ते हे जो परवरदिगार आर्थात्‌ पालन करने 
हारा है सब संसार का। क्षमा करने बला दयाल है ॥ स० है । सि०१ | सुरतुल्‌ 
फातिहा ! अत्यय | १।२॥ 
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| सखाय प्रकाश: ॥ धू२१ 


, सभो० -जो कुरात का खुदा संसार का पालन करने हारा छोता और सब पर 
खमा और दया करता हाता तो भन्‍्धय मत वाले और पशु श्रादि को भी मुसलमाम। 
, के आग्र से सरवाने का इकम नम देता | जो क्षमा करने हारा है तो क्या पापियो' 
प्रर भो क्षमा करेगा ? और जो वेसा है तो भागे लिखे गे कि “काफिसिं-को 
कतल-कर)” अर्थात्‌ जो कुरान और पेशंवर को न मासे' पे काफिर हैं ऐसा स्की- 
आअहसा ! इस शिये करान इेश्लरकत नहीं दोखता ॥ २ ॥ ५ 
३-मालिश दिन न्याय का।तुक हो को हमभति करते हैं झोर तुकहीसे सच्याय 

चाहते हैं। दिखा हम का सोधा राग्ता | मं० १। लि० १ सू० !। झा०३े। ४ ।५॥ 

समो०-- क्या खुद! नित्य न्याय नहों करता ? किसो एक दिन न्याय कर्ता 
है इस से तो अधर विदित फोता है !उसोकोी भक्ति करना शोर उसो से सहाय 
चाहना तो टीक परंत क्या ब॒रो बात का भो सक्षय चाइना ? और सपा मार्ग 
' एक मुसलमानों हो का है वा दूसरे का भी? सूधे साग को सुसलमान फ्यीं महों 
| ग्रहण करते ! क्या सूधा रासता बुराई को घोर का तो नह चाइते ? यदि भा 
ई सब को एक है तो फिर सुमस्यानों हो में विशेष कुछ न रहा आर जो दूसरे। 
की भजाई नहीं मानते तं। पक्तपातो हैं ॥ ३ ॥ 

४-छउन खोगीं का रास्ता कि जिन पर तले निझ्रामत की और उन का सार 
सत दिखा कि जिम के ऊपर तने राजव ऋअधथररत अत्यम्स क्रोण की दृष्टि को॥ भौर 
न गुमराह का साग हम को दिखा |सं० ६ सि० १ | सू० १ ।क्रा० ६ ।७॥ 

ससो०--जब मुसलमान लोग पूर्व जन और पूर्व क्तपाप पण्य महीं सानते 
तो किरहों पर नि्मासत अर्थात फल वा दया करने श्रौर जिम्हों पर न करने 
से खुदा पलपाती हाजायगा,क्यों कि दिमा पाप पुण्य सुख दुःख देना केवल भन्याय 
को बाल है और विना कारण किसो पर दया और किसोपर क्रोप दर्टि करमा 
भो खभाव से वह्िः है | वह दया अयवा क्रोच नहीं कर सकता झोश्जब उन 
के पर्व स॑ंचित प्रथय पाप ही नहीं तो किसो पर दया और किमो पर क्रोध करना 
गहीं हो सकता । और इस घूरत को टिप्पन पर “यह सरः भक्ताह साहेबने 
सशुप्यो'-के सुंख-से कहमसाई कि सदा इस प्रकार से कह करे” जो यह बात है 
ती “ भक्षिफू, बे” आदि अचर भो खुद! हो ने पढाये हो मे ! जो कशे कि विना 
अचर जाम के इस सूरः के कैसे पठ सके क्या कंठ हो से बुलायरे श्रोश्वोलते गये? 
जो ऐसा हैं तो सब कुरान हो कण्ठसे पढ़ाया होगा इस से ऐसा समकना 
चाहिये कि जिस पुस्तक में प्चपात को वातें पाई जांये' बह पृस्तक दरेशरकत 
नहीं होसकता,जेसा कि अरवो भाषा में उतारते से भरव वालों को इस का पढ़मा 
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) ४२२ चातर्दशश्मलझ्लास: ॥ 


| -+++- 


| सुगम, भन्दभाषा बोलने वालो के कठिन होता है इसो से खुदा में पत्चपात झाता | 
| है झोर जैसे परमेश्करने सश्टिस्थ सव देशख्य मनुष्य पर श्याय दृष्टि से सब देशभाषा | 
को से विजतण संसक्तत भाषा कि खो सब देशवालों के लिये एक से परिश्रर्त से । 
विदित दोतो है ठच्ो में वेदो' का प्रकाश किया है करता ते कुछ भो दोष नहों 

| 











हीता ॥ ४ ॥ 

३-यह पुस्तक कि जिसमें संदेह गहों पर हेजगारों को मार्ग दिखलातो है। | 
जो कि ईमान लाते हैं साथ ग़ ब ( परो ) के नमाता पढ़ते, भोर रसबस थे जो | 
हमने दी खर्च करते हैं।झोर दे लोग जो उस किताव पर इमान लाते हैं जो रखते है 
नेरो ओर वा तुक से पछिले उतारो गद्े और विवास कियामत पर रखते हैं॥ | 
ये लोग अपने मालिक को शिक्षा पर हैं ओर येहो छुटकारा पाने वाले हैं | | 
नमिश्य, जो काफिर चुए और उन पर तेरा डराना न डराना समान है वे ईमान | 
नलावेंगे। अज्ञाह नै उस के दिलो' कानो' पर मोहर करदो और उन को धांखो' 
पर पर्दा है भौर उन के वास्‍्ते बड़ा अजाव है ॥ मं० १ | सि० ६ चर: २। आा० 
१।३२।३।४।५।६ ॥ | 

समी ०--क्या अपने हो सुख से अपनी किताब की प्रगंसा करना खुदा को | 
दंभ को बात नहीं ! जब (पर हफ़गार) अर्थात्‌ घामिक लोग हैं वे ती स्वत: खतन्न | 
मार्ग में हैं ओर जो भठे मार्ग पर हैं उन की यह कुरान मार्ग दो नहीं दिखला । 
सकता फिर किस काम का रहा ? क्या प्राप पण्य ओर पसपाथ के बिना खुदा 
अपने ही खजाने से खर्च करने को देता है १ जो देता है तो सब को क्यी' नहीं 
देता ! भौर मुसलमान लोग परिय्म क्यो करते हैं! शोर जो बाइबिश इंजोल 
आदि पर विश्वास करना योग्य है सो मुसलमाम इंजोल भादि पर ईमान 
जैसा कुरान पर है वेसा क्यों गहीं लाते? और जो लाते हैं तो कुरान# का 
होगा किस लिये ? जो कहे' कि कुरान में अधिक बाते हैं तो पहिली किताब 
में लिखन। खुदा भूल गया हो गा! घोर को नहों भुला तो कुरान का बनाना 
निषप्रयोगन है। भोर हम देखते हैं तो वाइबिल और कुरान को बाते' कोई २ 
मे सिलतो हॉगे नहों तो सब मिलतो हैं एक हो पुस्तक जेसा कि बेद है क्यों 
न बमाया ? कियासत पर हो विश्वास रखम। चाहिये अन्य पर नहीं ॥ ३१ ॥ 
फया साई भोर मुसलमान हो खुद! को शिक्षा पर हैं उन में कोई भी पापी 
नहीं है ? क्या जो इसाई भौर मुसलमान अपनो हैं वे सो हटकर पावर और 








पद कल चिपक मल ब मी ही टकरा का डक नम कम०% कक +->+-++ 





# अम्तव में यह हाव्द “कु रआ।ग" है परन्तु भाषा मे खीभों के बीलने में कुरान आता है इस जिये ऐसा 
ही लिखा कै ! 
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बन बीजज७लत+33५कम+-+ज- ै3०नलशनी- आफ +++७->++++>- “2फमनिनननजलन- ॑3ममम«»ाओ 





क्च 


्ई 





| सत्यार्थ प्रकाश: ॥ ५२३ 


दूसरे धर्माव्मा भो न पावे' तो बड़े प्रन्याय भोर अंघेर को बात नहीं है ॥४॥ भौर 
| क्या जो लोग सुसलमानो मत को मन माने उक्ती को काफिर कहना यह 
| एइकतफों डिगरों नहीं है ? 7५॥ जो परमेश्वर को ने उन के प्रम्तःकरण और 
कारों पर मोहर लगाई ओर उसो से,वे पाप करने है तो उन का कुछ भी दोष 
नहों यह दोष खदा हो का है फिर उन पर सुख दुःख वा पाप पुण्य नहीं हो 
सकता पुनः उन को सजा जजा क्यों करता है! क्योंकि उन्‍्हों ने पाप .वा परत 
खतग्तता से नहीं किया ॥ ६ ॥४ 8 
६-उन के दिलों में रोग है अज्ञाह गे उन को रंग बढ़ा दिया। मं११ | सि० 
१ सू० २ । आ० ८ ॥ 
समो०-भला बिना अपर/ध खुदा ने उन को रोग बढ़ाया दयानआई उन 
बिचारों को बड़ा दुःख इआ होगा ! क्या यह शवतान से बढ कर शयतानपन का 
; काम महों है? किसो के मन पर मोहर लगाना, किसो की रोग बढ़ाना! यह 
। खुदा का काम नहीं हो सकता, क्योंकि रोग का बढना प्रपने पापीं से है ॥६ ॥ 
लिस ने शुम्हारे वास्‍्ते मुथिवों बिछोना और आसमान को छत को बनाया | 
में० १ | सि० १ । खू० २ | आ० | २१ ॥ 
समी०--भला आसमान छत किसो को हो सकतो है? यह अविद्या की बात है 
आकाश की कत के समान मानना हांसो को बात है यदि किसो प्रकार को 
पथिवों को आसमान मानते हो' तो छन को घर को बात है ॥ ७ ॥ 
८--जो तुम उस वतु से संदेह में हो जो हमने अपने प्रगंबरके ऊपर उतारो 
तो उस कंसो एक सूरत ले आधी और साक्तियो भ्रपति को पुकारो अक्षाह् के 
बिना तुम खर्च हो जो तुम । और कभी गम करोगे तो उस आग से डरो कि 
जिस का इस्न मनुष्य है ओर काफिरें के बास्ते पत्थर तेयार किये गये हैं। मं० 
१ । सि० १। खू० २ | आा० २२। २३ ॥ 
समो०-भला यह कोई बात है कि उस के सहग कोई सूरत न बने ? क्या 
झकबर बादग़ाह के समय में मौलवी फेओ ने बिना गुकते का कुरान नहीं बना 
लियाध[ (बहु कौन सी दंजख को आग है ? क्या इस आग से न डरमा चा दिये! 
इसका भी इन्चन जो कुछ पड़े सब है। जैसे कुरान में लिखा है कि काफिरिं 
के धास्ते पत्थर तेयार किये गये हैं तो बसे पर में लिखा है कि स्तंच्छे! के 
लिये घोर मरक बना है | भव कहिये किस को बात सच्चो मानो जाय! अपनेर 
बचन से दोनें खर्गामी और दसरे के मत से होने नरकगामो हंते हैं इस 
लिये इन सब का कभमड़ा कठा है किन्तु जो धार्मिक हैं थे सुख और जो पापो 
हैं वे सम मरते में दुःख पावें गे ॥ ८ ॥ 


न न++.-...++>«०टसनन>न 
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५१२४ चतर्देशसमझुासः ॥ 


८--और आनन्द का सन्‍द सा दे कि उस लोगो' की कि ईमान लाए ओर 
काम किए अच्छे यक् कि उन के वारूते विज्विश्ते' हैं जिन के न।चे से चलतो हैं 
मन हरे जब उस में से मेवो' के भजन दिये जावेंगे तब कह मे कि वक्त वो बन 
हैं जो हम पहिले इस से दिये गये थे -- -- भौर उन के लिये पवित्र बीवियई 
सद़व वहां रचने बारी हैं| मं? १ ।सि० १ | सू० २। आ० २४ ॥ 

समी +-भल। यह कुरान का बहिश्त संसार से कोन सी उत्तम बात बाला 
हैं! क्योकि णो पदाथ ससार में है वेहो सुसलमानों के स्वर्ग में हैं। ओर 
इतना विशेष है कि यहा जेसे पुय्ष्ष जयाते मरते घोर आते जाते हैं उसो 
प्रकार स्त्र्ग में महों किन्तु यहाँ को स्तर! सदा नहीं रहतोीं और बह़ां 
बीबियां भश्नोत्‌ उत्तम स्त्रियं सदा काल रहती हैं तो जब तक कृपामत ! 
को रात न भावेगो तब तक उन विचारिणय के दिन कंस कटते होंगे ? हां जो : 
खुदा को उन पर कृपा हाती होगे । भोौर खुद हो के अथय समय काटवो 
छांगी तो ठौक है| क्र कि यह सुसलमागा का खगे गोकुलिये गुर्साइन के भी ! 
सोक और संदिर के सहश दे खता है क्यो कि वर्ना स्क्रियं का मान्य बहत पुरुष! | 
का नहीं, बसे हो खुदा के घर में स्तियें का मान्य अधिक भोर उन घर खुदा | 
का प्रेस भी बहुत है उन पुरुषो' पर नहों, क्योंकि बोबिशां वे खुदा : विषिश्त 
| सदा रक्‍्या और पदुष।' को नहीं, वे कोबियां विना खुदा की मझी स्वर्ग में 
बेस ठइ्र सकतो?जी यह बात ऐसे हो हो ते खुदा छ्ल्ियां में फस अत्य! ॥८ ॥ 

१०-आदम को स.रे नाम मिखायें फिर फरिशतों के सामने करक्ष कहा जो 
तुम सर्च हो मुर्ख उस के नस ब्ताओी । कहा है आदमस उन को उन के नास 
बता दे तब उस ने बता दिये ( तो खुदा ने फ्रिश्ती' से ) कहा कि क्या में ने 
सुम के नहीं कहा था कि नियय में प्चियों भोर श्रसमान को छियो वस्तुओं को 
कोर प्रगट छिपे कमी को जानता छू ।सं० १। सि० १ । सू० २) भ्रा० २८।३१॥ 

समभो०-भला ऐसे फरिश्तां को धोखा देकर अपनो बड़ाई करना खुदा का 
काम दो सकता है ? यह तो एक दंभ को बात है इस को कोई विद्वान नहीं 
गान सकता और न ऐसा झ्रभिमान करता । व्या ऐसी दाते से हो खुदा अपनी 
सिद्याई जमाना चाहता है? हां जंगली लोगी में कोरे केसा हो परखंड उला लेवे 
चल सवाता है, सम्यजतां में महों ह॥ १० ॥ 


किम 
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१--जअब हम भे फरिफ्ती से कहा कि बाबा आदम को दंडवत्‌ करो देखा 
सभा ने दुंडवत्‌ किया परंत शबत्रतान मे न माना भोर अभिम्राम किया क्यों कि 
वो भो एक काफिर था । सं० १। सि० १। सखू० ३। झा० दै२ || 
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सत्याधप्रकाश: ॥ ६२४ 


समो०--इस से खुदा सर्वत्ञ नहीं »थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान को पूरी 
बाते नहीों लानता जा जानता हो तो शयतान को पेदा हो क्यो' किया और 
खुदा में कुक तेज भी नहीं है क्यों' कि शयतान ते खुदा का चुकम हो न माना 
आर खुद। उस का कुछ भो न कर सका! और देखिये एक शयतान काफिर ने 
खुदा का भी छका छड़ा दिया तो सुसख्माना।' के कथनामुमार भिन्न जहां क्रोडो' 


' क्ाफिर हैं वहाँ सुसल्‍्मातीं कि खुद! और सुसल्मानां को क्या चल सकती है ? 
' कमी २ खुदा भो किसी का रोग बढा देता किसो की गुमराष्ट कर देता है खुदा 


जेयेबातें शयतान से भमोखो होगीं और शयतान ने खुदा से क्येंकि बिना खुदा 


के शयतान का उस्ताद और कोई नहों छोी सकता ॥ ११ ॥ 


१६-इम से कहा जि ओ अआरदम तू और तेरो जोरू बहिश्त में रह कर 


आनन्द में जहाँ चाही खात्नो परन्तु मत समीप जाओ उस हछच्च के कि पापी हो 
जाओ गे ॥ शयतान ने लन को डिगाया कि और उन को बल्धपि के आनन्द में 


खोदिया त्व छसमे कहा कि उतरो तम्हारे मे कोई परस्पर शत्र हैं तम्हारा ठिका 
 पृथिवों है और एक समय तक ब्ताभ है आदम अपने मालिक की कुछ बालें 
सोख कर पथ्चिदों पर आगया | म॑० १ | सि० १। सू० २। जञा० १३३ १४। १४ ॥ 
सम) ० अब देखिये खुटा को अल्यक्ञता अभो ती स्वर्ग में रहने का ग्राशोदौद 
दिया और पुनः श्रोड़ी देर में कहा कि निकले जे भष्यित्‌ बातें के लानता 





बला ता वर हो क्यी' दता ? और बचकाने वाले शयतान के दंडट्ने से असमर्थ | 


भो दोख पड़ता है और वच्द तत्च किम के लिये उत्पश्य किया था ? क्या अपने 
लिये वा दुमभरे के हा टूरे के लिये तो क्यों गेका ! इप लिये ऐसी बात' न 
ख़दा की ओर न उस के बनाये पस्तक में का सकती हू भ्रादस सान्य खुदा से 
कितनो बाते' सोख आगे ! ओर जब पथिवों पर आदम सापध्य आये तब किस 
प्रकार आये? क्या वह बइश्त पछाड़ पर हैं वा आकाश पर ? उस से कस 
उतर आये ? अथवा पत्तों के तुल्य आये अथवा जेंसे ऊपर से पत्थर गिर पड़े ? 
इस में यह बिदित ह्ोताह कि लब प्रादम साहव महो से बनाये गये तो इन के 
स्वर्ग में भो महझो होगो ? और जितने बहां और हैं वे भो वैसे हो फरिशंि भाड़ि 
हैं| गे क्यो कि महो के शरोर बिना इम्द्रिय भाग नहीं हो सकता जब पार्थिव 
शरोर हैं तो झत्यु भी भ्रवश्य होना चाहिये यदि म॒त्य होता है तो वे वहां से कह 
जाते हैं ? भोर मत्य नहों होता तो उन का लब्य भो नहों हुआ जय तक है 
तो मुझ भकश्य ही है यदि ऐसा है तो कुरान में लिखा है कि बोवबिया शस्देष 
विदिश् मे रहती हैं सो क'ठा हो जाय गा क्यो'क्ति छत का भो मत्य अवश्य हो 
गो जब ऐसाहै तो बहिच्त में जाने वालो का भो मत्य अवश्य हो गा ॥ १२ ॥ 


| 
| 
| 


जैक >+५० वर न-समनननकनमानक-२>अकलपक. ५ ५ 


। ५५२४६ अतर्देशसमझसः ॥ 
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१३-उस दिन से डरी।कि लब कोईजोव किसो झोव से भरोसा म रकलं गा म 
| कस को ग्रिफ़ारिग स्वीशञार को जावे गो भ उस से बदला लिया जावे गा और 
| म॒वे सहाय पावे मे । मं० ९ | सि० १ सू० ५ | भा० ४६ 

समो०-का बच्ेमान दिनो में म उरे' बराई करने में सब दिन छरता भा- 
| दिये जब सिफारिश न भानो जावे गो तो फिर पेगण्यर को गवाही व! सिफारिथ 
| से ख़दा खर्ग देगा! यह वास क्यों कर सच हो सके गो ? क्या खुदा वहिश्त वालो 
| हौकासहायक है दोजश वाले का नहों/यदि ऐसाईैे तो खुदा पत्रपाती है॥१३॥ 
१४-ऋसम से समसा को किलाबय झरर मोलिजणे दिः/छहम ने उन को कहा का 

तुम निन्दित बन्दर छोजाओ यह्ष एक भय दिया जो उन के सामने और पोछे थे 


' छन को भौर थिता ईमानदारी छो ॥ मं० १। सि० १ | सू० २। आ०१०।६१॥ 


!। समो०-जो मसा को किताब दो तो कुरान का होना निरथक है भोौर उस को 
| आायय्यशजि दो यह वायबिल और कुरान में की लिखा है परत्तु यह बात 
| मानने योग्य महीों वंधांकि जो ऐसा होता तो भव भी होता जो अब नहों ती : 
पहिले भो न था, जेसे साथी लोग भ्राज कलभी अ्दिद्दानों के सामने विद्ान 
बन जाते हैं बेश्े उस समय भी कपट किया होगा वंधेंकि खुदा और उस के सेवक , 
अब भी विद्यमान हैं पुनः इस समय खुदा भाश्व्य शक्ति क्यों नहीं देता ! भोर ' 
हीं कर सकते जो मसा को किताब दो थी तो पनः कुरान का देगा क्या | 
आवश्यक था! क्यों कि जो भलाई बराई करने न करने का उपदेश सप्ष । 
एक सा ही तो पनः भिख २ परस्तक करने से पनरुक् दोष होता है क्या 
मसा जो भादिकीा दो इंई पसतक में खुदा भूल गया था ? जो खुदा ने निन्दित ! 
पन्दर है! जाना केवल भय देने के लिये कहा था तो उस का कमा] सिथया हुआा | 
। 
| 
। 
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| वा छक्त क्रिया जो ऐसो बाते' करता और जिस में पेसो बाते हैं वह न खुदा और 
। न यह पुस्तक खुदा या बनाया है| सकता है ॥ १४ ॥ 
। १५-इस तरह खुदा मुददों को जिलाता है और तुम को।॥ अपनी निशानियां , 
| दिखलाता है कि तुम समम्को । सं० १। सि० १। सू« २। आ० 4६७॥ 
। सभो०--क्या मुर्दी को खुदा जिलाता था तो भव क्यों नहीं लिखाता ? कप 
! कियामत को रात तक कवरीं में पड़े रहे गे! भाजकश दौढा सुपर्द है ? का 
इतनी हो ईश्वर को निशानियां हैं? पथिवो, सस्ये, चन्द्रादि निशानियां नहीं हैं! 
| क्या ससार में जो विविध रचना! विशेष प्रत्यक्ष दोखतौहें ये नियानियर कम हैं?१५ 


| २६--+वे सदुबकाल बशिशत शर्याव्‌ बेकुठ में मास करने जाले-हैं । मं० १। । 
| सि० १। खू+ २ | झा» ७४ ॥ । 
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सत्याधप्रकाश: ॥ धू२७ 


न्नजनलििल डज अत कक क न +-+ल तन निज + अज-+जजजओओ+ अऑलि-+-ज+- ऑििओओ अल विजन ऑल लत +++ बल अपार 
ब्प अ>कज- कक 


समो०-कोई भो जोव अनन्त पाप पुष्य करने का सामर्थंत्र नहीं रखता इस 
लिये सदेद सर्ग नरक से नहीं रह सकते भोर जो खुदा ऐसा करे तो वह अन्याय 
कारो शोर अविदान हो जाने क्यामत को रात न्याय होगा तो समुष्यो' के पाप 
पुष्य बराबर होना उचित है जो अ्रगन्‍्त नहीं है उस का फश अमनन्‍्त केसे हो 
सकता है ?रभौर सृष्टि इुए सात झाट हजार वर्षों से इधर हो बतल! ते हैं कया 
इस केप्‌त खुदा निकन्मावेठाजा ! भौर क्यामत के पीछे भी निकत्यो रहेगा! 
ये बाते' सब लड़के के समान हैं कं कि परमेश्वर के काम सेव वच्तेमान रहते 
हैं और जितने जिस के पाप पुण्य हैं सतना हो उस को फल देता है इस लिये 
कु रान कौन्यड् बात सच्चो नहीं #॥ १६ ४ 

१७-जब हमने तुम से प्रतिन्रा कराई न बहाना को हु अपने आपस के शोर 
किसी अपने झापस को घरो से न मिकालना फिर प्रतिज्ञा को तुमने इस के तुमर्ी 
साचो हो | फिर तम वे लोग हो कि भ्रपने ध्रापस को मार डालते हो एक 
फिर के को आप में से घरो उन के से निकाल देते हो । मं० १। सि० १। 
सु० २। आ० '9७। ध८य ॥ 


जि िल जता पफहााणएण 
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समो०--भला प्रतिज्ञा कशानो और करनो अच्यन्नों को बात है वा परमात्मा 
को ? जब परमेश्वर सर्वनत्न है तो ऐसो कड़ाकूट संसारो मनुष्य के समान क्यों 
करेगा ? भशा यह कोम सो भल्तो बात है कि आपस का शोहू न बहाना अपने 
मत वालोी' के घर से न निकालन! भर्थात्‌ दूसरे मत वाले का लो बहाना भौर 
घर से निकाल देना यह मिश्या मुखंता और पच्षपात को बात है । क्या पर- 
सेशख्तर प्रथम हो से महों जानताथा किये प्रतिज्ञा से वियद्व करे गे ? इस 
से विदित होता है कि मुसलमानों का खुद भो इसाइयो' को बहुत सो उपमा 
रखता है भोर यह कुरान वतंत महझों बन सकता क्यो' कि इस में से धोड़ो सो 
वातो' को छोड़ कर बाकी सब बाते' बयबल को हैं ॥ १७ ४॥ 

१८-- ये वे लोग हैं कि जिन्होंने आखरत के वदशे जिंदों यक्रौकों मोल- 
सेशी उन से पाप कभी हलका म किया जावेगा भौर म उन की सहायता दोजा 
वैगी ॥ मं० १ | सि० १ | सू० २। धझा० ७८ ४ 

समोौ०-- भला ऐसो ईण्या देष को बाते कसी इ्रेशर को शोर ० हो सकतो 
| हैं ? जिन छोगो' के पाप इलके किये जाये मे वा जिन के सहायता रो जाबेगो 
वे कौन हैं! यदि थे प्रापो हैं और पाषो का दष्छ दिये विना हलके किये जावेगे 
तो अन्याय होगा जो सज़ा देकर इलके किए जावेगे तो जिन का बयान इस 


अन-सननन न. 
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। भूरट चतदशस्षसज्ञाशः ॥ 


ग्रयत म# है थे भी सजा पाके हलके हो सकते हैं। और दंड देकर भी हलके न ' 

एिए जाये मे तो भी भन्याय होगा । जो पापो' से हलके किये जाने बालो झे 
प्रयोजन घर्न्यात्मा्रो' का है तो उन के पाप तो आपकी ऋइलके हैं खुदा क्या करे 
गा ? इस से यह लेख विदान्‌ का नहीं | और वास्तव में धत्मोव्माश्रो' के सुख 
और अधघ स्थियो' को दुःख उन के कम्मों के अनुसार सदेव देना चाहिये ॥ १८ / 





१८-नियय इसने मुसा को किताब दो भोर उस के पौछे इम पेगंबर को 
| ज्ञाये और सरियम के पुत्र देसा को प्रकट मौजिशे अर्थात्‌ देंवो शक्ति ओर सामथथा 
| दिशे उस के साथ रूहलकुद्स के जब तुम्हारे पास उस बसतु सहित पेंगस्वरआया 
| कि जिस को तुम्हारा जो चाहता नहों फिर तुमने अभिमान किया रुक सत को 
फठलाया श्रोर एक को मारडालते हो ॥ मं० १। सि० १ | सू० २ | आ० ८०॥ 





समौ०-जब कुरान में साक्षो है कि मसा को किताब दो तो उस का मानना 
सुसलमानों को भावश्यक इश्ना ओर को २ उस पुस्तक में दोष हैं ते भो मुसल- 
मानों के मत में आ गिरे और “सौजिजे अर्थात्‌ देवी शक्ति कौ बाते सब अन्यथा 
है भोले भाले मनुष्यों को बहकाने के लिये कठ मूठ चलालो हैं क्थेजि सृष्टि । 
क्रम ग्रोर विद्या से विरय सब बाते' कठी ही होतो हैं जो उस समय “मौजिओ? 
थे तो इस समय क्यों नहीं! जो इस समय भो नहीं तो उस समय भो न थे इस में | 
कुछ भी सम्देह नहीं ॥ १८ ॥ 


। 

। २०-भोर इस से पहिले काफिरें पर विजय चाहत थे जो कुछ पहिचाना था ! 

| क्षय उन के पास्त वह आया कट काफि्र होगये काफिरों पर लंनत है अल्ाह को 
मं? १ [सि० १। स०२॥ आा० ८२५॥ 


! समो०-क्या जैसे तुम अन्य मत वालों को काफिर कहते हो वंशसे वे तुम को 

काफि्र नहीं कहते हैं? भोर उन के मत के ईश्वर की ओर से घिक्कार देते हैं फ़िर 
कहो कौज सझा ओद कोन ऋठा ? लो विचार कर देखते हैं तो सन मत वालों 
में क|ठ पायाजाता है ओर जो सच है सो सब में एक सा है ये सब लड़ाइयां 
मखता को हैं ॥ २० ॥ 


२१- आनन्द का संद्शा ईमानदारी के! अन्लाह, फरिस्ता पेंगंबरो' जिवरईल 


और सोकाईल का जो शत, है अह्ाह भो ऐसे काफिरों का शत्र, है। मं० १ सि० 
१। स्० २ ऊआाग० ८० ॥$ 


॥ भश्न्‍क दस कहते हैं जबरईल की शी कि हरदम भमसौह के साथ रहता था ॥ 


बन आन... + ७७ ह>न-जकक++मनाम2>क, 
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सत्यात प्रकाश! ॥ ४२८ 
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समों० जब सुसलसान कहते है कि (खुदा लाशरोक ) है फिर यह फौज 
की फौज ( शरोंक्र ) कहाँ से करदो ? क्या जो भौरों का शन्र बच खुदा का भो 
श्र है यदि ऐसा है तो ठोश नहों क्योंकि इश्वर किसो का शत्र, नहों हो 
सकता ॥ २९॥ 


०० हनन तन -नकवान+ तर +नानमाथ १» ० न++क न न++ मन 4+-. 





२२५--और कहो कि अषमा मांगते हैं इस समा करे गे शुर्दारे पाप और 
' अधिक भलाई करने वासीं के | मं० १ | सिः १ सु० २।आ० ४४३४ 


समभौ०--भन्ता यह खुदा का उपदेश सब के पायो बनाने वाला है वा सही? 
| क्योंकि लब पाप चामगमा होने का आश्रय भनष्यों को मिलता है तब पाषीं से 
। कोई भी नहीं डरता इस लिये ऐसा कहने वाला खुदा ओर यह खुदा का बनाया 
हुआ पुस्तक नहीं होसकता क्योंकि वह न्यायकारो है अन्याय कभो नहों करता 
ओर पाप अआऋमा करने में अन्यायकारो इोजाता है किन्तु यथापराध दण्ड ही देने 
में ज्यायकारों हो सकता है ॥ २२ ॥ 


| २३--जब समा ने अपनो कंस के लिये पानो मांगा इसने कहा कि अपना 
। असा दुंड) पत्थर पर भार उम्च में से वरइ चहम बहनिकले | सं०९ | सि० १ | 
सू० २। भा० ६६॥ 

समलो०-अब देखिये इन दासंभव वातीं के तुल्य दूसरा कोई कश्मा एक 
| परधर को शिला में डंडा मारने से बारह करता का निकलना सर्वथथ। ग्रसंभव 
| है हां, उस पत्थर को भोतर से प्रोला कर उस में पानी भर बारह छिढ़ करने 
| से संभव है प्रन्धधा महीं । २३ ॥ 





२४-ओऔर अकज्ञाह खास करता है जिस को चाहता है साथ दया अपनी के 
| झमं० १ | सि० १। सू० २। का ० ८७ ॥ 
| समी० हा को मुख्य और दवा करनेते योग्य नहो उस की भो प्रधान बनाता 
। झोौर उस पर दया करता है ! जा ऐसा है तो जदा बड़ा गड़वबड़िया है क्योंकि 
| फिर अच्छा काम कौन करेगा! ओर बरेकर्म को कोन छोडेग।! क्योंकि छड़ा को 
| प्रखणसा पर निर्भर करते हैं कमंफ़ल पर गशों इस से सय को अनास्ता हो कर 
कर्सोचक्रीद प्रसंग होंगा ॥ २४ ॥ 





२३-पैसा न हो कि काफिर लोग इपष्म कर के तुम को ईमान से फ्रेंद देवे' 
क्योंकि उन में के इसलान वसों के बहुत के दोस्त हैं | सं: १। सि० १ | सू० | 
आर १०९ ॥ 








प्र 


क्रम भौर ेबसनाया ! भोर कौन बन गया ? कि > 


| वाश्त? है यह नहों छि उस को करना पड़ता 
ध 


9३० चतुर्दशक्षमज्ञांसः | 


कि जलसनिनन लनन> >>... 0» 


|. समो०-अव देखिओे खुदाहों उस को चिताता है कि 
| फ़िर लीग न छिगा देवे क्या वह सर्वत्र म तुस्हारै रमन को 


' सकती है ॥ २५ ॥ 


२६०वम जिभर सुंच करो सधरहो 
स्रू० २) धरा० १०७॥ 


भी ० “जो बह बात सब है तो स॒पलमान ( किबले ) की भोर अंह फहों 
क्वरने हैं! जो कह हम को किवतते को भोर मु'ह करने का इका है तो बह थो 
। हका,है कि चाहें जिधर को भोर सुख करो क्या एक बात सज्ो शोर दसरी 
माठी हीगो! धौर को जि क 
| 20 |! धोरणों भक्ञइ का मुख है तो वह सब प्ोर हो हो नहीं सकता 


जा ! । 





का- 


हीं! ऐसी बातें खुदा को गहों हो 


मुह अन्न।ह का है । स॑० ? | हि १। 


; 


अकजज++++- -..0ह0ह0ह0ह0त 


$-- डि | 
२१-णो भापमान और भूमि का उपर करने बला है जब दो कुछ करन! | 


है, किन्तु उसे कहता ६ कि हो 
बस हो जाता $ । मं> १ | जि० १ । स० २।आ० १०० ॥ ५३४ 
ू . 


समौ०- भला खुदाने दुकम दिया कि हो जा तो का 


4 
ल्‍ 






दिये कपूर पा नहीं! जा"इव सभच मी सै ह,ठ].887े ह 
लिखने हैं कि सर्टि के पूर्त सित्राव खुदा के कोई भो दूसरा बहु नया सी यह । 
बंखार आह से आदा ? विन) कारण के कोई भो कार्य न हों होता, ते. इतभा , 
बहा जगत कारण के विना वाह से “हुआ है सह बात केवल 'शड़कपज कह 
(पूर्वपपक्षी) नहीं २ खुदा को इफका से । (लक्तरपन्षों) का तुम्हारो इस्दास एक मक्‍्लों को । 
टांग सो बसजा सकती है ! जो कहते हो कि खुदा को इसके से यह सब हरे । 
लगतू बन गया। ( पूर्ण ० छुदा सर्वशक्तिमम्‌ है इक स्िय जो चाहे सो करलेता । 
है (उच्तर० ) सर्वधशहिमान का क्या अर्थ है १ ( पृव० ) को याहेसो करतके। ! 
( हच्तर» ) क्या खुद! दूसरा खुदा भो बना सकता है ! अपने आए मर सकता | 
११ सर रोगी चोर अन्नानों भो बन सकता है ! ( पूर्व०) ऐसा कभो नहीं । 
वन सकता । (हत्तर०) इस लिये पश्मेकर अपने बोर दूसाएं के शुश कर्म संभध्य । 
के विश॒ह फुरक्ष ओ सहीं कर सकता जेसे संसद ले इस बह: ले बनने अशी मे । 
तीन पदरथ प्रथम, ऋवाक होते हैं :- एक अनाने आका, जस कुल्हार, दूसरी पड़ा 
अनमे: बाकी जिसे चोर तौसरा उस जो सरंबंन जिका केक: पनात काता है | 
केसे कुदार सिटी भौर साधन से घड़। बनते! है भौर बनने वाले घढ़े दे पूरक | 
। हदर सिशे और झाधन होते है तेझे हो तामत्‌ के बनने से पूर्व जेसंत्‌ का कार्रण | ह 


0४४ ह 


रस ज++ अ>+० 5 लआओ आन अऑन्‍जतल अं क्‍े 


ष 








कम लनमना-ण,. >2ब नानी >नरितागाकननननन आन न ++*" 


; 


| 


सत्यार्थ मकाश: ॥ ४११, 
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| प्रकृति और सत के गुष, कम, सवभाव, अनादि हैं इस-खशिले-अक्तःखारपन को आस । 
अभक्षाआनापंभब' है ॥ २० 

रप८--जबं इसे मे लोगों के लिये काने के! पवित्र स्थान शुख देने वाला मना 
या तुम मप्ताज़ के लिये इबराक्रीस के स्थान को पकड़ो ॥मं० १ । सि० १।॥ 

सू० २! आ० ११३ ॥ 

| ग्रमोौ०--क्या काबे के पहिले पवित्र स्थान खुदा ने कोई भी न बनाया धा!जो | 
| बनाया था तो काबे के बना ने को कुछ आवश्यकता न थो, जो नहीं बनाया था 
तो विचारे पूर्वोत्प्ीं को प्रवित्न स्थान के विना हो रस्खताथा पहिले इश्वर को 
| पवित्र स्थान बनाने का कूरगा न हुआ होगा ॥ २८ ॥ 
|. ३८-- वो कौन मनथ है जो इवगडीस के दोन से फिर णावे परन्तु जिस 
। मे अपनो जान को सूख बनाया ओर निव्रय हम ने दुतिया में ससी को पसन्द 
| किया ओर निश्वय भ्ाखरत में वे! हो लेक है ॥ मं०१ | सिः(। खू०२] झा०१२५२॥ 
| 
| 
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समो०-यह्ष क्रेस सम्भव है कि इबराह्ोम के टोन को नहीं सामते थे सब 
मुख हैं ? इबराहोस को हो खुदा ने पसन्द किया इस का क्या कारण है? 
यदि धर्मात्मा होने के कारण से किया तो धर्मात्मा और भी बहत हो सकते हैं? 
यदि बिना धर्माव्मा होने के हो पसन्द किया तो ध्म्धाय हआभ्ाा। हा यह लो 
। ठीक है कि ऊो धर्सातता है बची ईश्वर को प्रिय होता है अधर्सों नहीं ॥ २८ ॥ 
३०-निश्चय छम तेरे मुख को भासमान में फिरला देखते हैं अवश्य कम तमे 
उस किमले को फेरे' गे कि पसन्द करे सस को दूस अपना सुख मस्किदुलहरास 
को घोर फेर जहा कहों तूम हो अपना मुख उस को ओर फेर लो ॥ मं० १ | 
स्ि० २। सू० २) ञ्रा० ११४ ॥ 
समो०-छ्या यह छोटो बुत्परस्तो है ! नहों बड़ी | ( फकेक्शो , हम सुसल- 
| मान लोग बुत्परस्त गहों हैं किन्तु बुतृशिकन अर्थात मृत्तों णो तोड़ने हारे, हैं ब्यों 
कि हम किवले को खुदा महों समऋत। उहाउश्ज्चो)लिन को तुम सुतपरसत सम- 
| करते हो वे भो उस २ मफ्तों की ईश्वर नहीं समभ्रते ?ि.न्तु सम के सामने पर- 
सेखज़ को सह्ि करते हैं यदि बुतों के तोड़मे हारे हो ती उस मब्जिद किवले 
।$ 
। 





बढ़े बुत्‌ को क्यों न तोड़ा ? (कब) बाइ जी हमारे तो किवते को ओर सुख 
फ्ेरते का कुपन में दुकम है और इन को वेद में नहीं है फिर ये बतृपरसत क्यों 
महों.! और हज को ! क्यों कि इस को कुदा का हकम बनजानः प्रवश्स है । 
| #काह*) जसे तुम्हारे ज़िये कुरान में इकम ह वैसे इन के लिये प्राण में आता 
| है जेगे तुम कुशन को खुदा का कक्षाम समझते हो वे से पुरायो भो पुरा की को 


क्ज्ज अं थण+ नल >> पलक न ब्न्क हैं 
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५१२ चअतुर्देशसमझाशः ॥ 


अकेला: ऋषक कल कल ० के, नननसण ह>>नीयरन ि- ७, ७नन िनानटनककाओक»-नऊनकमनीक जनकनकक»कनाजकन “>ोफानक-नननन-ओ -3०नाका०+नकनन-+आ9+>»+० पक ८५-२० कन+जन.. ल्‍०+जज«;३+>०> रा > मनाने ९-3 «नमन ०९-०-भ:९३७-सफक-का+कक थ- ५ 


| झ्युदा के अवतार व्याम जो का वचन समभते हैं, तुम में और इन में बत्परस्ती 

' का कुछ मिश्र भाव नह है प्रसुस तुम बढ़े बतपरसत ओर ये छठे हैं क्यों कि 
छब तक का ई सनुष्य अपने घर में से प्रविष्ट छुई बिल्लो क। निकाल मे लगे तत 

! सक उस के घर में ऊ'ट प्रविष्ट हो जाप वध हो महब्यद साइ्य ने छोड बते को 

: सुसलभानीं के मत से निशाक्षा परन्तु बढ़ा बुत जो जि पदाड़ के सहश भर्क को 

, मस्जिद है वह सब मुसलसानों के मत में प्रविष्ठ करा दो क्या यह छोटो बत्‌- 

, परसती है ? हा जो इस लोग वेदिक हैं बेसे हो तुम लोग भो वैदिक हो लापभधो 
तो बृतृपरम तो आदि बुराइयों से वच सको अन्यथा नहीं तुम को जब तक अपनो 
बड़ी बुतृपरसतो का न निकाल दे तब तक दूसरे छोटे बुतृपरसती के खण्डल 
से लब्जित हो के निशतस रहना चाहिये और अपने के! बतृररसतो से प्थक 
बरके पवित्र करना चाहिये ॥ २० ॥ 


३१-जो स्ोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाने हैं उन के लिये दद् मत कहो 
कि ये झतक हैं किन्तु ओ जोकित हैं| मं० १ । स्षि० २। सू० २ आ० १४४ ॥ 
समो०-भला इश्वर के सार्ग में मरते सारतें को क्या आवम्कता है ! यह 
पं मी कहते पइ। कि यह बात अपने मतलब सिद करने के लिये है कि 
बह लोभ देंगे तो लं)ग खब लंड गे, अपना! विलय होगा, मार# से मे ड+' गे , 
लूट भार करने से ऐशय प्रा होगा, पदयात्‌ विषयाुनस्द कर मे इत्यादिस्त 
प्रयोजन के लिये यह विपरोत व्यवहार किया है ॥ ३१ ॥ 


इ२५-भोर यह कि भद्ञाई कडें।र दुःख देने वाला है ।शयतान के पीछे मत चलो 
निश्चय वो सुझारा प्रयक्ष शत्र है ॥ उस के विना और कुछ नहीं कि बुराई और , 
| निश्जता को शाजा दे और यह कि तुस कहो अज्ञात पर जो नहीं जानते । 
सं० १। सि० २ । खू० २। आ* १५११ १४४ ॥ १४५४ ॥ 
। कृर्मी०--क्या कठोर दुःख देने बला, दयालु खुदा पराषियों, प्रशाक्माओं पर 
| है प्रशवा सुसलमानों पर दय।ल औरु अवध पर दश्वहास है? जो एसा है तो वह 
इशसद हो नहीं हो सकता। चोर पश्चपातो नहीं है तो को मनष्य कहीं घ्म करे 
' गा रुस पर इंखर दयलु ओर जा अपर्त करेग। उस पर ढुँढ दाता होगा, तो 
| फिर बोच में सुहस्मद साहब और कुरान की मानना आवश्यक न रहा । और 
: छो सब को तुराई कराने वाला अशुष्य माच का शत्र शयतान है उस को खुदा ने 
उतृपस् हो क्यों किया? क्या वह भविशध्यत्‌ को बत नहों जानता था ? ऊं। कहो 
कि जनता था परन्तु परोतता के शिये अनाया तो भी नहीं वन संक्रता, की 
| परोचा करता भत्पह्ञ का काम है सर्वत्ञ तो रूब॑ जोवों के अच्छे बुरे क्मोंको 


५ 
- कब अल मम की मत मकर 
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सत्य प्रकाश: ॥ भू३३ 
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सदा से ठीक्ष ५ जामता है ओर शयतान सब को वचक्काता है सो शयतान की । 
किस ने बचाया ? लो कच्ो कि शयतान आप से आप बहकता है तो अन्ध रे | 
शाप से आप वह सकते है बोच में शयतान का क्या काम ? भोर जं। खुदा हो | 
में शयतान का बचकाया ते खुदा शयताग का भो शयतान ठडरे गा ऐसा बात 
| ईयर को नहीं हो सकती और जो कोई बचहकाता है वह कुसंग तथा अविद्या 
। से भ्यांत इ।ता है ३२ ॥ 

| २१३---तुम- पर झुछ+र, लोड बोर भोरत सूभर का हरास है भोर भश्ाह 
। के बिना जिस पर कुछ पुकारा जावे | मं० १ | सि० २ | सू० २ आ० १५८ ॥ 

|. समो०-यहां विचारना चाहिये कि सुर्दा चाह आप से श्राप मरे वा किसी 





| 
| के मार ने से दोता बरावर हैं हां इन में कुछ भंद भो है सथापि रझतकपन में । 
। कुछ भेद नहीं अर जब एक सूअर का निषेध किया तो क्या मन य का मांस स्थाना | 
| उचित है | क्या यह बात भच्छो छो सकती है कि परमेश्वर के मास पर श्र | 
| भा दि के भ्रत्यन्त दुःख दे के प्राण इत्या करनो इस से ईश्वर का नाम कल॑- | 
|! कित दाजाता है हां ईशखर ले विना पर्व जन्म के अपर।ध के मुसलमानों के हाथ 
| से दारुण दुःख क्यों दिलाथा क्या उन पर दयालु नहीं है? उन का पत्रवत्‌ नहीं 
| सानता! जिस वस्तु से अधिक उपकार होवे उन गाय भझादि के मारते का निर्भ घ 
' न करना जानों हत्या कर कर खुदा जगत्‌ क| हानिकारक है इंसारूप पाप 
| से कलंकित भी चाजाता है ऐस। बाते खुटा भौर खुदा के पुस्तक को कभो | 
नहीं होसकती ॥ ३३१ ॥ | 
| ३४-रोज़े की रात तुझारे लिये इलाल की गई कि समदनोत्सव करना भपनी । 
' थोबियों से वे तुझारे वारत पर्दा है भोर तुसउन के लिये पर्दा हं। अज्ञाह मे जाना | 
| कि तुम चोरो करते हो भ्रधोत्‌ व्यभिचार बस फिर अल्लाह नें घमा किया तुस के | 
| बस उन से मिलो ओर ठंठो जो भल्नाह ने तुझारे लिये लिख दिया है भर्थात्‌ | 
सन्तान, खातों पोर्या यहाँ तक कि प्रकट हं। तझारे लिये काले तागे से सुपद 
| तागा वा रात से जब दिन निकले | मं* १। सि० २। सू० २। आ० १७२ ॥ 
सभो०- यहां यह निश्चित होता है कि जब मुप्ततसानों का मत चला वा 
उस के पहिले किसो में किसे पौराणिक को प्रा होगा कि चान्द्रायण वत जो | 
एक महोगे भर का होता है उस को विधि कया ? बच शास्त्र विधि जो कि सध्या- । 
व में चन्द्र को कला घटने बड़ने के अनुसार यादों को घटाना बढ़ाना और भ- | 
ध्यान्ह किम में खान लिखा है उस की नम जात अर कहा ध्ोगा कि चन्द्रमा का । 
'द्शन कर के खान! उस को इन मुसशमान क्ोगों मे इस प्रकार का कर लिया । 
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पहंतु बत में सतौसमागम का व्थाग है वक्ष शक सात खुदा ने अठू कर कहदी 
कि लुस ल्थियों कर भें समाशम भत्ते हो किया करो और रात में चाहें झगेक मर 
खाब्यो, भला यह व॒त क्या इन ? दिन को न खाया रात को खाते रहे बत्ष 
शष्टिकस से विपरोत है कि दिन में न खाना रात में खाना ॥ ३४॥ 


३५४- अश्ञाक्ष को सगे में लख़े उनसे जो तुम से लड़ते हैं ॥ मार डालो तुम ' 
उन को जहाँ पाभो ॥। कतल से कुफ बुरा है॥ यहां तक उन से लड़ो कि कुफ 
म रहे और होवे दोन अज्ञाह्ष का ॥ उन्हीं मे जितनो जिय'दृती करो तुम पर 
इतनी हो तुख्र उन के साथ करो । मं० १ | सि० २। सु० २। आा० १७४। १०४- 
१७६१ १७८ | १७८ # 


अगम्री ०-जो कुरान में ऐसी बातें न होतो तो शुसलमन कोग इतना बड़ा । 
| 
। 
। 
। 


अपराध जोकि अन्ध मत वालों पर किया है न करते और विना अपराधियों को . 
सारना उन पर बड़ पाप है। जो मुसलमाव के सतकाग्इण न करना है उस 
को कुफ कहते हैं भर्शात्‌ कुफ मे कतल को मुससतमान लोग अच्छा मानने हैं ' 
अर्थात्‌ जो हमारे छोन को समानेगा उत्त को इम कतल करेंगे सो करते हो आये 
सक़हब पर झए़ते २ आप हो राज्य आदि से नष्ट हो गये और उन का सभ | 
अम्ध मत चारो पर म्रति कठीर रहता है क्या चोरो का बदला चोरो है ? कि | 
जितना झपराध इमारा चोर आदि चोरो करेंक्या क्ष्म भो चोरो करे/यह सर्वथा। | 
अन्याय को बात है क्या काई अज्नानो हम को गाशियां दे क्या हम सो उस को 
गालो देते? यह बात सन देश्वर को न इेखर' के भक्ष विदान्‌ को ओर म देश्शरोता | 
प्ृक्धक को हो सकतो है यह तो केवल स्वार्थों तानरहित मनुष्य की है ॥ १५ । 





| ३६-अल्लाह झगड़े को मित्र महों रखता ॥ ऐ सोनो जो ईमान शाये हो इस- 

| शफल में प्रवेश करे ॥ मं० ९ | सि० २। सू० २। आ० १८०।१८६३ ॥ 

|... समो०-जों कगड़ा करने को खुदा मित्र नहों समभझता तो क्यों आप हो 
सुसलमानों को कगड़रा करते में प्रेरणा करता? और ऋगछाल मुसलमानों 
से पित्रता कीं करता है ! क्या सुसलमानों के सत में मिल ने हो से खुदा राजी 
है तो वह मुसलमानों हो का पश्चयातों है सब संक्षार का ईश्तर नहीं इस से 
यहाँ यह विदित होता है कि न कुरान इश्शरकत क्रौरभ इस में छह! हुआ 
इेशर हो सकता है ॥2६॥ : 


३७- आुदा जिस को जा हे प्रयास. रिथक देये ॥ में> १ ।सि० २। सू० २। ! 
झा» १८8७ ॥ | 


जे 





के 
री 














(५->म बम» ज.. जन 


सत्यार्धप्रकाश: ॥ धू३५ । 





| 





लाते बुपर का करना एकसा हो इआ क्यों कि सुख दुःख प्राप्त होना उस को 
इचछा पर है इस से धमं से विभुख हो कर मुसलमान लोग यथेष्राचार करते 
हैं शोर कोई २ इस कुरानोक़ पर विश्वास न करके धर्माआ भी होते हैं॥ इ७॥ 
श्द-प्रश्न करते हैं तुक भे रजस्वला को कद वो अपविनर हैं पथक रधो ऋत 
ये में उन के समीप मत जाय जब तक कि वे पत्रिव न हों जब 'मकछा सेवे 
उन के पास उस स्थान से जाओ्रो खुदा ने अज्ञा दो॥ तु्हदो- चोजिया तुस्हारे 
सिये खेलियां हैं बस जाओ जिस तरह चाहो भपने खेत में ॥तुम को अज्ञाइ शगव 
( बकार, व्यर्थ ) शपश्ष में नहीं पकड़ता ॥ मं०१ | सि०१। सू० २ | झा० २०४ | 
२०६ | ९०८ ॥ 
समी० -जो यह रजस्वला का स्पर्श संग म करना लिखा है वह अच्छी बात 
है परन्तु जोयह ब्तियों को खेती के तु लिखा भौर जेसा जिस तरह से चाडा 
जाओ यह मनप्यों को विषयो करने का कारण है | जी खुदा बेकारो शपथ पर 
नहीं पकड़ता तो सब कूंठ बोले गे शपथ तोड़ें गे । इस से खुदा मूंठ का प्रवर्तक 
कहोणा ॥ १८ ॥ 
१८-वों कोश मध्य है जो प्रक्ञाक्ष बे रुथापर देने अच्छा बस अक्षाह हिगुत्त 
करे उस को उस के वास्ते | मं० १ | सि० १। रू ० ३ । आ० २२७ ॥ 
समो०- भला खुदा के कर्ज उधार ते ते से का प्रयोजन? जिस ने सारे संसार 
को बनाया वक्ष मनष्य से कर लेता है ? कदापि नसहीं। ऐसा तो विसा समझ्के 


भो०-क्या विनो पाप पुण्य के खुदा ऐसे हो रिजक देता है? फिर भ- 
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कहा जामकता है | क्या उस का स्व॒खाना खाली हो गया था ? क्या वक्ष हु 
शड़िया व्यापारादि में मम्न होते से टोटे में फंस गया था जो उधार लेने 
शगा ? और एक का दो २ देगा खोकार करता है क्या यह साहृुकारों का कास 
है १ किस्तु ऐसा काम तो दिवालियोँ वा खचे अधिक करते वाले भौर भाव न्यग 


| होने बालों को करना पड़ता है ईश्वर को नहीं ॥ ३१८ ॥ 

| ४०-छन में से कोई इसान न श्वाया और कोई काफ्र इसाजो भश्माह 
खाता भम सड़ते जो चाहता है भलाह करता है | मंप् १ |सि० ३। सू० २॥ 
आ० 3रे४ 

। 

। 


चलता 








के इसी आश्रत के भाधथ्य में तफसीर हसेनो में लिछा है कि एक मनृण्य महमूद साइम के पास काया 
छत्ती ने कहा किए रतलज्ञाइ खुदा कर क्यों मांगता $ै ? उप्हों ने उत्तर दिया कि तृम के। बहिशत में के 
जाने के किये उस ने कहा शो आप जुमानत लें तो मैं टू' सहुलाद साइब से उन को ऋभामत से चौ, चुंदा 
का भरीसा न इन उस के टूत का हआा ॥ 
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बन 


ममो०-क्या जितनी लाई होतो है बच ईश्शर हो को इस्छा से $ का यह 
आपने करना चाड़े तो कर सकता है ? जो ऐसो वात है तो बच्च खुदा हो नहीं 
करों कि भले मनु प्यों का यह कर्म महीं कि शान्ति भंग करके लड़ाई करावे' इस से 
विदित होता है कि यह कुरान न इेखर का बनाया ओर न किसो धाम्मिक । 
विदान्‌ का रचित है ॥ ४० ॥ । 


| डील लत >3->>-मपकन्‍म०2ा3--4२:. 


४९-जो कुछ श्रससान और पुधिवों पर है सबउसो के लिये है ॥ चाहे उस | 
को कुरसोने आससान ओर प्रथिवों के समालिया है। म० १। सखि० ३४ सू ५ 
२। आ० २१७ ॥ 


समो०-जो ग्राकाश भभि में पदाथ हैं वे सब कोवों के लिये परमात्मा से पत्प- 
सर किये हैं भपने लिये महीं क्योंकि वह प्‌ण काम है उस का किसो पद को , 
अगला महों जब उस को कुर्सो है तो बच्द एकंदेशों है जो एकर्देशौ होता है वह 
ईर महा कद्दाता क्योंकि इश्वर तो व्यापक है ॥ ४१ ॥ । 
४३२- अक्ष ह सूस्य को पञ से शातारहे बस त्‌ पश्चिस से लेगा बस लो काफिर 
हैरान इआ था लिशय अज्ञाह प्रापियों को मांग नहीं दिखलाता॥ मं १। 
सि०३। सू० २। आ[० २४० ॥ 
समो०--देशिय यह अविद्या को बात | सूथ्य न पृर्व भें पश्चिम और न प- 
बिम से पूर्व कभो आता जाता है वह तो भपनो परिधि में घमता रहता है इस 
से निथ्िित जाना जाता है कि कुरान ये कर्ता को न रूगे।लश भौर न भूगोल 
विद्या आती थी । जो पापिदीं को मार्ग नहीं बतलाता तो पुर त्मात्नों के लिये 
भो सुसलम।नों के खुदा को भावश्यकत। नहीं क्योंकि धर्माव्मा तो घर्मेसाग में दी 
होगे हैं मार्ग तो धम से भूलेहुए मनुणों का बतखाभम[| होता है सो कर्चश्य के 
न करते से कुरान के कर्ता को बड़ी भूल है ॥ ४३ | 















>> नमलत न लत अअइंकइ्कनलनलनज-7++++-+त+++5++++++++-++++++ -++-तहतह >> +--- 








|... ४३--कछा अरजानवरों से से उन को सूरत पदिलान रख फिर क्र पहाड़ 
| पर सम में से एक २ टुकड़ा रख दे फिर उन को बला दोड़ते तेरे पास चणे आते 
| गे ॥ मं० १। सि० है| खू० २। आ० २४२ | 


। 
। समो०--बाह२ देखो जो मुसलमानों का खुदा भागमतो के सप्ाान खेल कर 
रहा है | क्या ऐसो हो बातीं से छुटा! को खुदाई है ? बदसान्‌ सोग ऐसे खुरा 


को तिलाफ़॒लो देकर हूर रह मे और मर्खे लोग फसलें गे इस से खुदा को गड़ाई 
के बदले बराई उस के पक पढ़े गो ॥ 8३ ह 


>>कननम»+-क 2८०-पिमक > ८2०--3+-4>क»-. 
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सल्याय प्रकाश: ॥ ११२७ 


उमर मनन 
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88-खिक-केप चाहे नोति देता है । ज॑० १ । सि ३। सू० २; आ०२४९ ॥ 
समो०-जब जिस को चाहता है नोति देता है तो जिस के गढों चाहतों 
» | सस को अनीति देता होगा यह बात ईम़रता को नहीं। किन्तु जो पल्चयात 
छोड़ सब को नोति का उपदेय करता है वहो इशर शोर आए हो! सकता है 
| अख्य महीं ॥ ४४ ॥ 
|. अश्झवक्ष कि जिस को चाहे गा चमा करे मा जिस की चाहे एड देखा कहों 
। 
| 
| 





कि वह सब वस्तु पर बतवान्‌ है ॥ म० है | सि० ३ । सू० २। आ० २६६ | 
समी ८-क्धात्त मा के योग्य पर लसमान करता प्रयोग्वय पर ता करना गवरगमंड 
राजा के तुत्य यह कर्म महों है?यदि ईशर जिस को चांइता पापों वा पुस्क्षाक्षा 
बनाता है जौव का पाप पक्प न लगाना चाहिये जग ईश्वर ने उस के वेंसा | 
हो किया तो जोब को दुःख सुख भी होना न चाहिये जेस सेनापति को भाज़ा से 
किसो भत्य ने किसी की सारा वा रक्षा को उस का फलभागो बह महों होता 
बैसे बे भो महों ॥ ४४ ॥ 
४६--कहट इस से अच्छी ओर क्या परहेजगारों को खूबर दूं कि (अक्षपक्ष' को 
ओर भे बहिंश्ती हैं जिन में महरें वलली हैं उन्‍्हों में सेव रचने बालों शद् 
दीजियां आह को प्रसवता से अज्ञह उन को देखते वाला है साथ बन्दों के॥ 
मं० १ ।सि० ३। सू० ३े। आ० १२॥ 
समो०--भला यह खरे है किंवा वेश्यावन ? इस को देशर आहना वा 
-? कोई भो बुश्चिसान्‌ ऐसो बाते लिस में हो उस थो परमेशखर का किया 
पुस्तक साग सकता है यह पचपातत क्यों करता है? जे बोगियां बहिश्त 
मेसदा रहतो हैंवे यहाँ लब्म पा के वहाँ गई हैं वा वहीं उत्पन्र हुई हैं! 
यदि यहां जन्म पाकर वहाँ गई हैं भर जो कियामत को रात से पहिशे हो 
बह बोबियों को बला लिया तो उन के खाविग्दीं की क्यों न बुला लिया ? और 
कियामत को रात में सब कान्याय होगा इस नियम को क्यों तोड़ा ! यहि बच्चीं 
गद्दी हैं तो कियामत तक थे क्यों कर निर्वाह करतो हैं ? जो उन के लिये पुखष 
सो हेंतो था से महिशत में जाने वाले मुसलमानी को खुदा बीवियां क्छ। से 
देगा! और जेंसे बीबियां बढिशत में सदा रहने वाशो बनाई यसे पसवों को 
बहा सदा रहने बाले क्यों महीं दताया? इस लिये मुसलमानों का खुरा भ्रव्थाय 
कारी, ने समझ है 4 8५ ॥ 
9-मिश्य अश्यज की और ने सोम सलाम है | मं० १। सिन्३े | झू० 
8। आ[० १६ # 


नमन -नथवन-मिकमननककन कम 3 जि -५+ (०-१० पर नीनननननमननननननन--+-+ ०५५८+००००००००५७. . ...---ल००-०-००+०-०द-+ल तल +भ। "पलट 7 5 तट णखखख। जा चिप + जअवीभाजण “+पत++ 535» ४“ौजैौ“75 ५५७०७ 2० 32८ 
| 


नमन स>+५. न्‍-०+-कन-न-तीनकिन-+- मन क-3-क- ९-३3 «७ +ज«रकनओनकननननमकनलननाननी न क नकल न >पिन--3+मकन नव 3+-+ ५-७ >ज 


ड््ड 





सजस+->नकतनरा+- पलक. भी मन्कनन-तिलटट गिल वि ० 





| भू श्र अतुर्दशसमजझ्ञासः ॥ 
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|... समो०-ख्था भ्क्काह मुसजसानों हो का है भीरी का नहों ? क्या तेरह सो 
| वर्ष के पूर्व ईखरीय मत था हो नहीं ! इसी से यह कुरान इप्तर का बनाया 
| तो महीं किन्तु किसी पच्चपातो का बनाया है ॥ ४७ ४ 
४प-प्र थेक जोव को पुरा दिया जावेगा जो कुछ उश्च मे कमाया भोर वे 
ने भव्याय किये जावे गे ; कह या अज्लाह त्‌ हो सुलुक का सालिक है जिस 
को चाह दता है जिस को चाई छोमता है जिस की चाह मतिण्ठा देता है जिस 
| के चाई अप्रतिष्ठा देता है सब कुछ तेरे हो हाथ में है प्रत्येक वस्तु पर तडो 
बलवान्‌ है । रात को दिन में और दिन को रात में पंठाता हैं और झतक को 
जीवित से जीवित की मतक से निदक्ालता है और जिस को चाह अनन्त अस 
वा है ॥ मुसलसानों को उचित है कि काफिरों को भिच न बनान' सिवाय 
सुसलमानों के जो कोई यह करे बस वह अल्लाह को ओर से नहीं । कह जो , 
तुम चाहते हो अज्ञात को तो पत्त करी मेरा अन्नाह चाहे गा तुम को पीर , 
तुम्हारे पाप सभा करें गा मिथय करुणमय हें ॥ में० १(। सि० ३७ सू० ३। 
श्रा० २१॥। २९५। २२३ २४ । २७० ॥ 
समी०--जव प्रत्येक छोव को कभमों का पुरा २ फल दिया जावे गा तो 
खमा गहाँ किया जाय गा, भोर जो चमा किया जाय भा, तो पूरा फल नहीं ' 
दिया जाय गा और अन्याय होगा। जब बिना उत्तम कर्मा के राज्य दे गातो , 
भी भ्रस्यायकारों गरो जायगआा। भत्ता जोवित से मुवक भोर मुतक स ओोवित | 
कभी हो सकता है ! क्यों कि ईश्वर को व्यवस्था अकछेद्य अभैद है कसो अदल 
बदल नहा हो सकतो। प्रव देखिये प्रखपात को बाते' कि जो सुसन्नमान के | 
सजुहब भ नहीं हैं उन को फाशिर ठद्दरामा उन में जेष्ठों से भी मित्रता | 
रखते ओर मुसलमानों में दुष्टों ते मो मित्रता रखने के लिये उपदेश करना | 
दृश्वर को इेखरत्य से बच्धि:ः कर देता है । (इस हे यह कुरान, कुसपमन का आुदा । 
ओर सुशशभान शोग फेबश पताथात अविदा के भरे हुए हैं इसे शिये सुसक्तः 
समान सोम असर में हैफुसोर देखिये महमूद साहेब को कौला कि जो तुम मेरा 
प्ष करों गे तो खुद तुम्दारा प्रथ करे गा भौर जो तुम पश्चपतरूष पाप करो 
मे उस की लगा भो करे गा इस से सिह होता है कि महझयाद सारेव का अनन्‍्तः 


ऋरण शुद् सही सा रइसो लिये अपने सतलव सिद करते के लिये मश्स्मर साहय 
ने कुरान जमाथ्ा वा बनवाया ऐसा विदित दोता है ॥ ८ ॥ 


8८-जिक्र समय जड़ा फ़रिशनतों से कि में मस्येम सतुक को अशहह से पसम्द 
शिया. शोर प्रबित्न. किंग ऊपर असत्‌ को स्कियों के ॥ मेरे ह | श्ि० ३। सु * 
३। झए० ३३ ॥ 


व मम न] 
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सत्य प्रकाश: ॥ पू३६ 
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समो० -भेजा ज्रथ आज कल खदा के फरिशते और छुद्दा किसो से बाते 
करने को नहीं आते तो प्रथम के ते आये हों गे! को कहो कि पहदिशे के भशय 
पुस्याव्या थे भब के नहों तो यह बात सिध्या है किन्त जिस समय ईसाई भौर 
मुसलमानों का मत चला था उस समय उन देगों में जंगशो और विद्याहोन 
मनृष्य अधिक थे द्रभो लिये ऐसे विद्याविर मत चल गये अब विद्वान अधिक ' 
है इसी लिये नहीं चल सकता किन्तु जो २ ऐसे पोकल मजरब हैं थे भो भ्रस्त 
होते जते हैं दि को तो कथा ही क्या हैं ॥ ४८ ॥ ु 

४०-छस् को कदता है कि हो बस हो जाता है 6 काफिरों ने घोवा दिया, 
ईश्वर मे घोखा दिया इश्तर बहुत सकर करने दाक्षा है । सं० १। सि०३।सू० 
३। श्ा० शे८ ६ ४६ ४ 

समभो० -जब सुसलमान लोग खुदा के सिवाय दूसरो चोज़ नहों मानते तो 
खुद। ने किस से कहा ? और उस के कहने से कौन छ्रोागया ! इस का उत्तर सुस' 
लखमान सात जगत में भो नहीं दे सके गे क्यों कि विना उपादान कारण के 
कार्य कभो नहीं हा। सकता विना कारण के कार्य कहना जानो अपने मा बाप के 
बिना मेरा शरोर हो गया ऐसो बात है ।णो धोखा खाता अर्थात्‌ छत भौर दंभ 
करता है वह ईश्वर तो कभी नहों हो सकता किन्‍स उत्तम मनुध्य भी ऐसा काम 
महीं करता ॥ ४० ॥ 

११--क्या तुम को यह बहत न होगा कि भन्नाह तुम को तोम हजार फू- 
रिगृतीं के साथ भहाय देवे ॥ म० १ | सि० 8 । सू० ३। आ० ११० ॥ 

सम ०--जों मुसच्यानों को तोन हजार फ्रिशीं के साथ सहाय देता था तो 
अब मसत्यानों को बादशादी बहुल सो मष्ट होगई और होती जातो है क्यों स- 
काय नहीं देता १ इस लिये यह बात केवल लोभ दे के सूर्खों को फसाने के 
लिये महा प्रन्धाय को है # ६१ / 

५२-- ओर काफिरों पर इम को सहाय कर | भ्रन्ताह सतुर्हारह उत्तम सं- 
ऋायक झोत्र कारसादा है ॥ जो तुम अज्ञाह के सागे में मारे जाओ वा मगजाओ 
अजक्वाह को दया बहुत अचुछी है ॥ मं० १। सि० ४। खू ०३ | आ० १३०१३१५१४० 

समो०--अब देखिये मसलसानों को भूल कि जो अपने मत से भित्र हैं 
उन के मारने के लिये खुदा को प्रार्थना करते हैं का परमेखर भोला है जा इनम 
को बात मान लेबे ! यदि मुसलमानों खा कारसाज अल्लाह हो है तो फिर मुसल- 
भाभी के कार्य नष्ट क्यों होते हैं | भोर खुदा भी मसलमानों के साथ मोह से 
फंसा हुआ दीख पड़ता है जो ऐसा पक्चपातों खुदा है तो धर्माता परषों का 
छहपारूमोय कभो नहीं होसकता ॥ ४२ ॥ । 


मु] नम उकन न्न्5 नह 





अाओों६#६न६नॉ नॉन सकती जन जल +++ 3. +>+>+-अअज323७़ घ 3७ घखि७ न ि:स इअच- कि उन तन त_+स्‍+स्‍7तलतलनुनञञ ५० तन 5 


नबम> #» ने पथ 2 अन्‍ीननननभन »2 ५» $ +५ अन्‍ना ॥« + *४०+ न है». +>ओ+ 5 


लत 





पू8० चत दे गसमज्लास: | | 


जब आिजनओ 53नन अिलज जल बक-+-->-कण ले जीत नल जीन, ५४५ +-++डन्‍नननत,. की & लक ७-७० - «४ पर कपनिटननीन मनननीन नीन्‍न+ 


| 
| 

५३--भौर अल्लाह तम को परोत्तज्न|गहीं करता परन्तु प्रपमि परगम्वरों से | 
जिस को;चारे पसन्द करे बस अज्ञात श्रौर उस के रसूक्ष के साथ ईमान लाश , 
मं० १ । सि० 8 | छू० ३। आा० १५८ ॥ ! 


समो०-जवय मसरक्ान क्ञोग सिवाय खुदा के किसो के साथ ईमान नहीं लाते 
औझौर न किसो को खुदा का सामो मानते है तो पेगंवर साहेव को क्यों ईमान 
# खुदा के साथ शरोक किया | अज्ञाह ने पे गस्वर के साथ ईमान लाना लिखा | 
इसो से पेगम्बर भी शरोक हो गया पनः साशरोक कधदना ठीक म॒ हुआ यंदि इस का 
अर्थ यद समभ्का जाय कि महुस्मद्साइब के पेगंबर होने पर विश्वास लाना । 
आाधिये तो यह प्रश्न क्ेता है कि मइस्मर साहब के होने को व्या आवश्यकता है? | 
यदि खुदा उस को पेगस्वर किये विना अपना अभोष्ट काय्ये नहों करसकतातो | 
अवश्स असमर्थ हु भ्र[ ! ॥ ४३ ४ । 





| 
४--ऐ इसाम बालो संतोष करो परस्पर धामे रक्‍तो और लड़ाई में लगे | 


रहो अज्लाह से उरो कि तुम छुटकारा पाओ । सं ०१! सि०४। सू० रे । आ०१७८॥ | 
झसौ०-यह कुरान का खदा और पेगबर दोनों लड़ाई बाग थे, जो लड़ाई । 
को आज्ञा देता है बह शांति भंग करने वाला होता है का मास भाच खुदा से 
चरते से छुटकारा पायाजाता है वा अधमंयुक्न लड़ाई आदि से डरने से जी 
प्रथम पच्चहै तो उरना न डरगा बराबर, भर जो दितीय पक्ष है सो ठोक है॥४४॥ 
५५-ये अक्षाह् को ह़ें हैं का अल्लाह और उस के रसूल का कहा मानते गा 
बचा बहिश में पहुंचे गा जिन में नहर' चलतो हैं श्रौर यधो बड़ा प्रयोजन है ॥ 
जो भप्रक्माह को ओर उस के रसूल को आज़ाभंग करे मा और उस को हमें! से 
बाइर होजायगा यो सदेव रह ने वंसो आग में जलाया जावे गा और उस के लिये 
खराब करने वाजता दुःख है। मं० १। सि० ४ | घू० 8। झा० १९। १४॥ 
समौ०-ुदा धो मे सइच्मर साहेब पेंगंवर को अपना शरोक कर लिया 
है बोर खुद कुरानडो में लिखा ह शोर देखी खुदा पेमंवर साहइव के साथ कोसा 
फ़्स+ है कि जिस मे वच्िश्त में रसखुझ का साभका कद दिया है। किसो एक बात में 
भी मुसत्यानों शा खुदा खतम्त नहों ते लाशरोक कहता व्यय है ऐसो २ बातें 
इग्रोशा पृष्तक में नहीं होसकती | ५४ ॥ 
१६-भोर एक तसरेण को वरावर भो अल्लाह अम्धत्य महों करता और जो 
भलाई होने उस का दुगुद्य करे गा उस को। लं० १ ।सि० ६ । स॒ू० ४ | झा+ ३७॥ 
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। सत्यारथप्रकाश' भू १ 
| 





समो०-कषो एक भसगेया सो खुदा अस्थाव नहों करता तो परत को डिगुप्प क्यों 
देता ? और मुसलमानों का पत्षपात ब्यों करता है ? वास्तव में द्िगुण वा म्युव 
| फ्क्म कर्मी का देवे तो खुदा भ्न्थावी हो जाये ॥ ५६ ॥ | 
| ४७--छाब तेरे पास से बाहर निकल ते हैं तो तेरे कच्ने के सिवाय ( विप- 
' रोत ) शोचते हैं अज्ल/ह 5मको सलाह की लिखता है॥ अज्ञाह मे उन को कमाई 
| बस्तु के कारण से उन को उलटा किया क्या तुम चाहते -हो कि अज्ञाह के गुसराक 
| किये हुए की मार्ग पर लावो बस जिस को भ्रक्ताह गुमराह करे उस को कदापि 
] मार्ग से पावेगा ! मं० ६ | सि० ६। स॒० ४ | आ० ८०। ८७॥ 
समो०--- या अल्लाह बातीं को लिख बचहो खाता बनाता जाता है तो सर्वन्न 
| ली ! ज्ञी सर्वज्ञ है तो लिखने का क्य( काम ? भोर जो मुसलमान कहते ९ 
| कि शयतान हो सब को बहकाने से दुष्ट इआ है तो जब खुद्य हो जोडॉ)को 
। गुमगाह्ष करता है तो खुदा ओर शयतान में क्या भेद रहा ! हां इतना सेद कह 
| सकते है कि खुदा बड़ा शयतान बह छोटा शयतान क्योंकि मुसलमानों ही का 








| शबतान «ना दिया ७ ४० ॥४ 
३६८-और अपने हाथों को न रोके तो उन को पकड़ सो भौर जहां पात्रो 
| मार डालो । मुखलूमान को मुसलमाय का मारना योग्य नक्षों जो कोई अनभानों 
| से मार ठाले बस एक गई न मुसलमान का छोड़ना है और खून बच्चा उन लोग 
को श्रोर से हरे जो उस कोम से होवे तुस्हारे लिये दान करदे' गे णो दुश्मन 
को कोभ से हैं। और जो कोई मसलूभातकी जान कर मारडाले वह सर्देवकाल 
दीकख मे रहेगा उस पर अल्लाह का क्रोध प्रोर लानत है | सं॑० १ | सि० ५ ! 
सु० ४ | भाव ८० | ८१।८२५॥ 
समो० (भव देखिये सहापचपात को बात कि जो सुसलमान म हो उस के। 
जहां पाग्ो मार टालो भोर सुसलमानों को न मारना भल से मुसलमानीं के 
| मारते में प्रथघित घोर अन्य के मारते से बहिश्त मिले गा ऐसे उपदेश को कुप 
| में डालना चाहिये ऐसे २ पुस्तक ऐसे २ पंगृूम्वर ऐसे २ खुदा ओर ऐसेर मत से 
| सिवाय हामि के लाभ कुछ भ्ो महों ऐसों कान कोना अस्छाहभौर ऐसे प्रमादिक 
| मतों से बुदिभानों के अलग रह कर बेदोत सब बाती को मानना चाहिये क्यों | 
कि उस में असत्य किंचित्‌ मात्र भो गहीं है श्रोर जो सुसलमाम को मारे उस | 
को दोजख मिले छोर दूसरे मत वाले कहते हैं कि सुसतसान को मरे ती खर्म । 


| मिले अब कहो इन दोनों सतों में स्न्‍रे किस को माने किस को छोड़े किम्स ऐसे 
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अठ प्रकत्पित मतों को छोड कर वेदोत सत स्वीकार करते योग्य सब मन॒ध्यों के 
|, लिये है कि जिस में आ्य्ये मार्ग अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग / चसना और दस्य 
अर्शात्‌ दुशों के मार्य से अलग रहना लिखा है सर्वाचम है ॥ ४८१ 
१८-भौर शिक्षा प्रकट इले के प्रोके किस मे रखूल से विरोध किया भ्ोर 
सुसलमानों से विशश पश्च क्रिया श्रवश्य ऋण, तक्ष-को सोताल में भेजेंगे । म॑ं० १। 
सि० ५ / सू० ४ | आ० ११३ ॥ । 
सर्मी०-अब देखिये खदा पग्रोर रधूल को पच्चयात्र को बाते महम्मद साहव , 
झादि समझे थे कि रो खुदा के मास से ऐसी हम न लिखेंगे तो अपना मजहब ' 
बढ़ेगा क्रौर पदाथ न मिले गे आनन्द भंग न होगा इसो से विदित होता 
है कि वे अपने मतलब करने में परे थे भझोर प्रन्य के प्रयोजन विश्याड़ने में इस 


से ये भमाम थे इन की बात का प्रमाण आम्त विदानों के सामते कभी नहों हों 
सकता ॥ ४८ | 
६०-जी अज्लञाह फरिशती किताबों रखू्ल और कियामत के साथ कुफ करे 


निश्चय वक्ष गुमराह है ॥ निश्चय जो शोगस ईमान लाये फिर काफ्रि छुए फिर २ ' 
ईमान लाये पल: फिर बये अरकुपफ में भधिक बढ़े अल्लाह सन को को खसा स॒ 
करेगा भौर म॒ लाभ दिखलाने था | सं०१। खि०४ | स्ू०४। झा०१३४। १३४ ॥ । 

समो०-फ्या भव भो खुदा लाथरोक रह सकता है ९ क्या साशरोक कहते । 
जाना और उस के साथ वहत से शरोक भी मानते जाना यह परस्पर विरुद्ध बाल 
महों है ? क्या तोन बार क्षमा के पद्मात्‌ र्हुदा चमा नहीं करता? ओर तोम बार 
कुफ करने पर रास्ता दिख लाता है ! वा चोथो वार से आगे नहों दिखलाता! 
यदि चार २ बार भी कुफ सब लोग करे तो कुफ बहत हो वढ़ जाये ॥ ६० ॥ 

६१-निश्य अज्ञाद बुरे लोगीं झोर काफिरों को जमा करे गा दोजख में ॥ 
निध्य बुरे लोग धोखा देते हैं भ्रश्माह् को ओर उस को वह घोछ्ा देता है॥ 
टऐे ईमान वालो मुसणमानों को छोड काफ्रों को मित्र मत बनाओ । मंण् १ | 
सि० ४। छू० ४ | आ० १रे८ | १४११ १४१ ॥ 

समो०-मुसलसानों के बहिशत भोर अग्ध लोगों के रोजस में जाने का क्या 
। भाषण १ बाइ जो बाह जो बरे लोगीं के धोखे मे आता भौर प्रन्ध को धोखा देत। 
| है ऐसा खुदा हम से चशणश रहे किन्तु जो घोलेबाज़ हैं ठन से जा कर मेल करे 
| भर थे उस से मेल करे क्योंकि :--- 
। “बाहशो शोतला देवो ताइशः खरबाहइनः” . 

से की तेसा मिले तभी निर्वात चोता हैजिस का खुदा धोलेबाद़ा है उस के 

| उपासक जोग घोजेबाक क्यों न है? क्या दुष्ट सुसलसाम हो उस से मिचता और 
| भन्यजेत्ठ सुखशमान सिल से शत्रुता करता किसी को छ चित है। सकती है ११६१४ 


बनना जनम बमजमन | 
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| ६२-एऐ ख्गो निश्चय तुस्हारे पास झत्य के साथखुदा को ओर से पेगुस्वर आया | 
' बस तुम उन पर इंसान लाओ ॥ अज्ञाह मावुद अकेला है ॥ मं* १ (| सि० ६। | 
५, हु० है। आर० १६७ । (६८ 0 । 
समो०-क्या जब पेग्रम्वरों पर ईमाम लाना लिखा तो इ्रेमान में पगम्बर खुदा । 
का शराक अधथाोत्‌ साको इआ वा नहीं ! जब अज्ञाइ एकटेशो है व्यापक मह्तों | 
, तंभो तो उस्त के पास से पेगंवर आते जाने है तो बच ईण्वर भो नहीं ही सकतता। 
, कहों सर्वदेशों लिखते है कहीं एकदेगो इस से विदित होता है कि कुरान एक 
का बनाया नहीं किन्तु बहुतोंने बनाया है । ६२ ॥ 
६१ - तुम पर हराम किया मय सुट्र र,  सोह़, सभर का मांस, किस दइ 
अज्ञाइ के विना कुछ श्रौर पढ़ा जाबे, गला घाटे, लाठो मारे, ऊपर से गिर पड़े 


सींग मारे और दरंद का खाया इच ॥ स॑ं० २ | सि० ६ई। सू० ५। भ्रा० १ ॥ 

समी०-क्या इतने ही पदार्थ च्राम हैं? अन्य बहत से पशु तथा तिथ्येक 
कोव कोड़ी प्रादि मुसलमानों को हलाल होंगे? इस वास्ते यह मनुष्यों को 
बालपना है इग्वर को नहीं इस से इस का प्रमाण भो नहीं ॥ ६३ ॥ 

६ं४-भोर भ्नज्नाह्र का अचछा उधार दो अवश्य में तुस्हारो बुराई दूर करू 
मा और तुम्झ बहिशतों में मेजूं गा । मं० २। सि० ६ | स० ५। भा० १०॥ 

समो०-वाह जो ! मुसलमानों क खुदा के घर में कुछ भो धन विशेष नहों 
बचा होगा जो विशेष होता तो उधार झ्यों मांगता ? शोर उन को क्यों बह काता 
कि तुरदारी वराई छुड़ा के तम की स्वर्ग में भेज ग। ? यहाँ विदित होता है कि 
खुदा के नाम से महस्मह साहेब ने भपना मतलब साधा है ॥ ६8॥ | 

६४-जिस को चाहताहैचछमा करता है जिस की चार्ड दुःख देता है॥। जो कुछ 
किसो को भो नदिया वह तुम्हें दिया ॥ मं०२ | सि०६ ! सू० ५। भा०१६। १८ 

समो०-ज मे शयतान जिसओ चाइता पापी बनाता जे मे ही मुश्ललमानों का 
खुदा भी शयतान का काम करता है? ओ ऐसा है तो फिर बहिशत और दोजस्थ 
में खुद कावे क्यों कि बच पाप पुण्य करने वाल इआ जोव पराधौन हैं जैसो 
सना सेनापति के अरधोन रखा करती और किसो को मारतो है उस को भलाई 
शराई सेनापति को होती है सेना पर महों ॥ ६५ ॥ 

4 ६-आ ज्ञा झयनो अशाह को ओर आजा लायो रसतत की ॥ म॑ं० २। सिं०७ 
सु० ४। आर ८८ ॥ 

समोी०--देखिये यह बात खुदा के शरोक हमे को है फिर खुदा को 
*जपफ्रीक” सामना व्यर्ण है ६८ ॥ 
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४४४ चतदंशसमझात: ॥| 





रमन नइुमक+3>++ नकारना ००, 
हे 





६०-अललाह ते माफ़ किया जो हो चुका चोर जो कोई फिर करे गा अ- 
जक्ञाह उस से बदला लेगा । मं० २ | सि० ७ | स० ४७ | भा० ८२ ॥ 

समो०-किये हुए पापों का चसा करना जानो पापी को करने को घाहा 
दे के बढ़ाना है। पाप क्षमा करने को बात जिस प्॒ष्तक में हो बह न ईश्वर 
कौर न किसी विदान्‌ का बनाया है किन्तु पाप वह क है हा आगामी पाप छु- 
डासे के लिये किसो से प्रार्थना और स्य॑ छोड़ ने के लिये पुथषार्थ पश्चात्ताप 
करना उचित है परन्तु क्षेवल पश्मासाप करता रहे छोड़े नहीं तो भो कुछ नहीं 
हो सकता ॥ ६७ ॥ ह 

ईइ८-भऔर उस मनुष्य से अधिक पापों औन है जो प्रललाइ पर मठ वास ' 
लेता है भौर कहता है कि भमेरो ओर वह्ौ को गई परन्तु बहो उसको भोर 
नहीं की गई घोर थो कहता है कि में भो उताक गा कि जैसे अलूलाह उता- 
रता है ॥ मं० २। सि० ७3 | खू० ६ | आ० ८४ ॥ 

मो ०-इस बात से सिहर होता है कि जब महुस्महु साश्टेव कहते थे कि 
सेरे पास खुदा को ओर से आयते आंतो हैं तब किसी दूसरे मे भो महस्सद 
साहिब के तुख्य स्तीला रदौ हो गौ कि मेरे पास भौ भायते' उतरती हैं मुंक को 
भी पेगंबर मानो इस को इठाने और अपनो प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये महस्मद 
साहेब मे यह उपाय किया होगा ॥ दं८ |। 

ई“-अवश्य हमने तुम' को उत्पस किया फ़िर तहझयदी घरते बनाई फरिशतीं 
नें कन्चा शि भ्ादम को सिजदा कर! वस उन्हों मे सिजदा किया परन्तु ययतन 
सित्रदा करने वालों में से म हुआ।॥ कहा जब से ने तुर्के झात्ा दो फिश किस 
ते रोका कि तभे सिजदा न किया कहा में ठस से अचछा हं तने मुक्त को 
ब्राम से और उस को मिट्टी से उत्पन्न किया ॥ कहा यस रस सें से उतर यह तेरे 
योग्य नहीं है कित्‌ सस में अभिमाग करे ॥ ऋचा उस दिन तक ठोल दे कि 
कबरों में से लठाये जावे ॥ कद्दए नियत ते ठील दिये गयों से है।। कच्चा बस 
इस को कसम है कित भे सुक को गुमराह किया अवश्य में उन के लिये तेरे 
सोप माग पर बेठ' गा॥ भौर आय: त उन को धन्यवाद करने बाला म पावे गा | 
कह। उस से दुदंधा के साथ निकल अवश्य जो कोई उन में से तेरा पच करेगा 
तुस सब से दो जस्त को अरूंग! ॥ सं० ५ । खि० ८; सू० 84 आ० १०११। १३२५। 
१३) १४। १५१ रै६द । १७ के 

समो०-भव ध्याभ देकर सुनो खुद चोर शयतान के ऋगड़े को ! एज फरिशा 
जैसा कि चपरासों हो, भा वह भों खुदा से न दवा और खुदा उस के आशय को ' 
पवित्र झो न ऋरश का, फिर ऐसे बागो को जो पापो बनर कर मदर करते वसाशं! 


राणा शमी  नन न भा ाााााााआआआणणणाओ 
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सस को खुदा ने छोड़ दिया। खुदा की यह बड़ो भूल है। शयतान सो सब 
को बचत काने वाला और खुदा शयतान को बहकाने वाला होनते.में यह सिद्ध होता 
है हि शयतान का भी शयतान खुदा $ ज्यॉकि शयतान प्रत्यन कहता है कि 
ते सुर्के गुमराह किया इस से खुदा में पवित्रता भी नहीं पाई भाती और सभ्र 
बुदाइयों का चलाने वाला मल कारण खुदा हा । ऐसा खुदा-मुसत्यानों हो का 
फ्रोसकता है अन्ध श्रेष्ठ विहानों का नहीं और फ़रिश्तों से ममुथवत्‌ वॉ्तोलाप 
करने से टेत्रधारो , अल्पज्ञ, न्यायरहित, मुमतमानों का खुदा है इसो से विद्यात 
लोग इमलाम के मज़हब को प्रसख नहों करते 4 ६८ ॥ 

७०-निश्चय तुम्हारा मालिक अज्ञाह है जिस में असमानों भ्रोर पक्षियो को 
! कु। दिल में उत्यक्ष किया फिर करार पकड़। भ्रश पर ॥ दोनता से अपने मालिया 
को प्रुकारों । मं० २ | भि० ८। घू० 9 । आ० ५३ | ५४ । 

समो०-भना जो छ' दिन में जगत्‌ को बनावे (पर्श) प्रर्थात्‌ ऊपर के भा 
काश में सिंदासम पर भाराम करे वह इईज़र सर्वशक्तिमान और व्यापक कभी हो 
सकता है ? इस कै न होने से वह खुदा भो महों कहा सकता। क्या तम्धारा 
खुदा बधिर है जो पुरारते से सुनत है १ गे सव बातें अनोश्यर कृत हैं इस से 
कुरान ईश्वरकतत नहीं होसकता यदि छः दिने में जगत्‌ बनाया सातवें दिन अशे 
पर आराम किया तो थक भी गया हागा-भोर अवतक सोता है वा जागा है ? 
यदि जागता है तो अब कुछ काम करता है व निकत्मा सल सपा और ऐश 
करता फिरता हे १ ॥ ७० ॥ 

3१-मत फिरो पुथिवों पर झगड़ा करते ॥ मं० २। सि०८।स्ू ३9 | झा*9३॥ 

समो०--यह बात तो अच्छी है परन्तु इस से विपरीत दुसरेत्थानों में लिदहाद 
करता और काफिरों के। मारना को लिखा है भ्रग कहो प्वा पर विगद् नहीं है! 
इस से यह विदित इं।ताहे किजय महुस्णदमाहवय निर्वल हुए होंगे तब उन्हों जे 
यह उपाय रचा होगा घोर जब सपल हुए होंगे तव ऋगड़ा मचाया होगा इसो 
स्व ये बातें पररुपर विशद होने से दं।नों सत्य नहीं हैं।। ७१ ॥ 

3२०बस एक हो बार ब्पना असा डाल दिया और वह ग्रजगर था प्रत्यस ४ 
सं* २। सि० ८। खू० ७। भा १०४ ३ 

समो““अ्व इस के शिखने से बिदित होता है कि ऐसो कठो बातें। केग 
खुदा भर महुम्म्द साहव भो मानते थे जो ऐसा है तो थे दोनों विड्ान नहीं 
थर्का[जि जैसे आंख से देखने श्रीर कान से समने के। अन्यथा कोई नहीं कर 
सकते इसो से ये इम्द्रजाल को बाते है ॥ 5२ ॥ 


खनन लध खा पएजाजरण 
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ओर डरो अंफ्ाचइ से ॥ मं० २ | सख्ि० ८ | चू० ८ | श्या० २ ४ 


४४ (६ च्च तुर्देशसमझ्ास: ॥| 
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3३-भस हम ने उस पर भेंह का तफ़ान भेजा टोडो चिचड़ोी और सैंठक 
ऑर लोक ।। बस उन से हमने बदला लिया और उन के छुवबं! दिया दरियाव 
में । और कइ्षम में वनो इसराईल के दरियाव से पार उतार दिया॥ निश्चय 
वह दोन भाूंठा है कि जिस में हैं ग्रोर उन का कार्य भो कूठा है। म॑० २ | सि० 
८ । खु० ७॥ आ० १३१० । १३२३१ | १३०७३ ११८॥। 





समो०-अब देखिये जैसा के।॥ पाखंडो किसी के डरवाने कि हम तुक पर सपा | 
केक सारमे के लिये भेजेंगे ऐसा यह भो बात है । भला जे। पैसा पत्चपराती कि एक ' 
जातिक। डुबादे और दूसरे का पार उतारे बह अधर्मी खुदा क्यां नहीं ! जे दूसरे 
मतों का कि जिस में हजारों क्रोड़ों मनुष्य हां कठा बतलाव ओर अपने का 
सभा उस से परे ऋठा दूसरा मत कोन है सकता हैं ! क्यों कि किसो मत भे सब ' 
मनष्य बरे ओर भले नहीं है। सकते यह इकतफो डिगिरो करमा महामसे 
का सत है क्या तोरेत जबर का दोन जे कि उन का था कठा ही गया ? 
वा उन का कोई भन्‍्य माइब था कि जिस को भंठा कहा ओर जो वह अस्ध | 
मजाइथ शा तो कोन सा था को कि जिस का नास कुरान में हें) ॥ 5३ ॥ । 

७४- बस तुझ को भक्तवत्ता ऐेख सकेगा जब प्रकाश किया उस के मासिकली | 
पहाड़ की ओर उस की परमाणु २किय| गिर पड़ा सूसा बेइाश | ऊं० २ सि० ' 
८। सू० 9 | ध्ा० १४२ ॥| 

समो०-जो देखने में झाता है वह व्यापक नई हो सकता भौर ऐसे चमत्कार 
करता फिरता था तो छूदा इस समय ऐसा चमत्कार किसी के क्यों नहीं 
दिखलाता ? सर्वथा विदद् होने से यह बात मानते योग्य नहों.॥ ७४ ॥ 

७५--ओऔर अपने मालिक को दौनता डरसे मन में धाद कर घोमी आवाज 


से झुबजहू को भौर शास को । सं० रे | सि० ८ | सु० ७ | झभ्ा० २०४ # 





समी ०-कही २ कुरान में लिखा है कि बड़ो ग्रावाज़ से अपने मालिक को 
पुकार भौर कहीं २ धीरे २ ईश्वर का स्मरण कर अव कहिये कौम सो बात सच्ची ? 
ओर कोमसी कूठी ! जो एक दूसरं! बात से विरोध करतो है वह बात प्रभक्त 
गोत क समान होतो है यदि कोई बात कवम से विद मिकश जाय छस को मान 
ले तं! कुछ चिन्ता गधों ॥ ५५ ॥ 


७६-प्रश्न करते हैं तुक को लटों से कह लट वास्ते अज्ञाह के और रसूल के 


(' 
] 
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सत्यार्ण प्रकाश: ह ६४-७५ 
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समौ०--जो लूट मच वे, डाकू के कर्म करें कराने ओर खुदा तथ्य पेग व 
आर ईमामदार भी बनें यह बड़े आश्वव्य को यात है और चज्ाच काडर बनसताते 
ओर सांँशादि ब॒रे काम भ्रो करते जायें ओर “उच्तम सत इमार है” कहते सज्जा 
भी नहीं । इठ छोड़ के सत्य वेदमत का यहय न करे इस के अधिक कोई बुराई 
दूसरी होगी १ + ७६ ॥ 

७७ --भोर काटे जड़ काफ्रों को।में तुम को सहाय दूंगा साथ संध्स्त्र फरि 
तो के पौछे श आने वाले ॥ भ्रवश्य में काफिरों के हिलींम मय डालंगा बस 
मारो ऊपर गदनों क मारो उन म॑ से प्रत्यक्ष पोरो (संधि) पर।मं० २ , शि० ८। 
सू० ८ ८। झा० ७।८॥। १२॥ 

समो०-वाह जो वाह! केंसा खुदा आओ र केमे प्रेगुस्घर दया न ज। सुसल्मानी 
मत से सिस काफिरों को जड़ कटवावे आर खुदा आजा देव उन को गदस मारो 
शोर हाथ पग के जोड़ों का काटन का सहाय और सब्म ते दजे ऐसा खुदा न्ंकेश 
से कया कुछ कम ६4६ सब प्रपंद कुरान के करता का है ख़ुदा का नहीं,माद खुदा 
का है! तो ऐस। खुदा इम से दुर धोर इस उस से टूर रह ॥ ७५ ॥ 
| &८-अज्ञ. ६ मुसलमानों के साथ है | ऐ लोगों जो ईमान लाये हो पकात ना 
| खाकर करो वार्ते अ्न्नाह के और वास्ते रसूल के । ऐ सोगो जो ईमान लाये 
| होमत चं।रो करो भ्रज्ञाह को रतूल को और गत च री करो अमानत अपनो को। 
| और मकर करता था भक्ष।ह भोर अछ्ताह भला मकर करने वालों का है। म॑० २ 

सि०८ खू० ८ आ० (८ै। २४ ॥ ३५। र२े० ४ 
| समो०-क्या प्रक्नाह मुसलमानों का पश्चपातों है?शो ऐसा है तो अपमे करता 
| है। नहों तो इश्शर सब सृष्टि भर का है। क्या खुदा विना पुकारे नहीं सुन सकता 
| अधिर है ! होर उस के साथ रखूल को शराश करना अहम बरो बत नहीं है | 
अल्लाह का कोन सा खज़ाना भरा है जो चोरो करेगा! क्या रसूल भोर अपने 
अमानत को चोरो छोड़ कर अग्ध सब की चोरो किया करें! ऐसा उपदेश अवि- 
। हॉनू और अधर्मियों का हो सकता है भल। जो सकर करता ओर जा सकर क रने 
, वाह्षों का संगो है बच खुदा कपटो छलो भौर अधर्मो क्यों नहीं ?इस लिये यक्ष 
कुरान खुदा का बनाया इआ नहीं है किसे कपटो छल्ती का बनाया होगा महों | 
ती ऐसी अन्यथा बातें लिखित ब्यों हो्ती?॥ 5८ ॥ । 
७८-- ओर खड़ी उन से यहाँ तक कि न रह फ़िलना अथांत्‌ बल काफिरों | 
र भौर होवे दींन तसमास वारनते अज्ञात्त के | और जानो तुम यह कि जो कक | 
लम लूटो किसी वस्तु से निसय वासते अशाह के है पांचवा विस्सत उस का और | 
!' बासती रखूल के | मं० २। सि० ८ | खू० ८। आ० ३१८। ४१ ॥ 
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8 अतु्देशसमझासः ॥ 
समौ०-ऐसे अन्याय से लड़ते शड़ाने वाला मुस्तमानीं के खुदा मे शिस 
शास्ति संस करता टूसर) कोन होगा ? अब देखिये यह मजहब कि अक्षाद भोर 
शख्स के बारते सव जगत को लुटना लुटवामा लटेरों का काम नहीं है ? 
झोर लट के माल मे खुदा का हिस्तेदार बनना जानो डाकू बनना है और ऐसे 
लटेरों का पक्षपातो बनना खुदा अपनो खुदाई में बदा लगाता है। बढ़े झायये 
, की बात है कि ऐसा पुस्तक ऐसा खुदा भर ऐसा पेगंबर संसार में एसी उपाधि 
श्रोर शान्ति भंग करके मनुष्यों का दुःख देने के लिये कहां से भाया ! को ऐस २ 
| मत जगत्‌ में प्रच्षित न होते तो सब जगत्‌ आनन्द भें बना रहता ॥ ७६ ॥ 








गकनल>न्कन- 


। 
। 
| ८०--भोर कभी देखे जब काफिरों को फरिश्ते कबूज़ करते हैं मारते हैं 
सुख रुत के और पोठें उन को और कहते चर भ्राजाव जल गे का ॥ इम ने | 
उन के पाप से उन को मारा भोर हम ने फिराभो न कौ कौम को डबा दिया 
और तेयारो करो वार उन के जो कुछ तुम कर सको ॥ मं० २। सि+ ८। 
सू० ८। गब्या० ६५० । ४४ । ५८ ॥ 

समोौ०--कों जो आज कल रुस में छम आदि ओर इ'गनेण्ठ मे मिस 
को दुदंशा कर डाली फ़रिशते कद सों गये ! श्रोर अपने सेवकों के शब्रनों 
को खुदा पर्व मारता हुवाता था यह बात सच्ो हो तो भ्राज कल भो ऐसा करें' 
जिस से ऐसा नहीं हाता इस लिये यहमात मानने योग्य नहीं (अब देखिय थह 
केसो बुरी भाज़ा है कि जो कुछ तुम कर सकी वह भिन्न मत बाक्षों के लिये 
दुःखद्ायक कर्म करो ऐसो झ्ाज्ञा वचन और धार्मिक दयालु की नहीं हो सकतो 
फिर लिखते है कि खुदा दथातु ओर न्यायकारों है ऐस)। बात से सुसलमानों के 
खुद्‌। से स्याय ओर दयाद सद्गुण टूर बसते हैं ॥ ८० ॥ 








८१-श नदी किफायत है तुक को अक्षाह भौर उन के जिसों मे मुसलमानों 
से तेरा पक्च किया | एं नबी रगवत भ्रथ्ात्‌ चाह चस्कादं मुसलभागा को जपर 
लड़ाई के भो हों तुम में से २० प्ादमो सन्तोष करने वाल तो पराजय करें दो 
सो का ॥ बस खात्यो उंस बसु से कि लूटा है तुम ने हलाश ५विष पोर ड्रो 
प्रज्ञाइ से वह चमा करने वशा दयालु है । मं० २। सि० १०। सू० ८। आ[? 
4६३ । ६8१] (८ # 


समौ०-भणशा यह कोन सौ न्याय विदत्ता और धर्म को बात है कि जो 
क्पना पच करे शरीर चाह ग्रच्याय भो करे उसो का पक्ष और लाभ पहुंंचावे | 
प्रोर जो प्रजा में शाम्त भंग करके लड़ाई करे कराने और लूट मार के पदाओों | 
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घत्याप्रकाणः ॥ पू ४८ 


को इलाल बत लाबे बोर फिर उस्तो का नाम क्षमावान दयालु लिखे यह बात 
खुदा को ते क्या किन्तु किसो भले भादमी को भो तहों हं सकती ऐसौ २ 
बातों से कुरान दैश्वर बाका कभो नहीं हो सकता ॥ ८१ ४ 

८२-सदा रहे रे बोच लभ के अज्ञाह समोप है उस $ पुण्य बड़ा ॥ ऐ लोगो 
जा ईमान लाये हों मत पकड़ी बापों भअपते को और भाइयों द्पते को मित्र 
जो दोस्त रकतें कुफू को ऊपर इेमान के ॥ फिर उतारों अल्लाह ने तसक्षो अपनो 
सापर रखल झपन के और ऊपर मुसलमानीं के॥। भोर उतारे लणकर नहीं 
देखा तुम मे उन को भ्रौर अज़ाब किया छम लोगों को प्रोर यहो सजा है 
काफिरों को ॥ फिर २ भावें गा झल्लाह पोछझे उस के ऊपर ॥। और लड़ाई करो 
सम न्तोगों से जी ईमाम नहीं सलाते ॥ मं० २ | सि० १० | छू० ८ | आ० २१।॥ 
२२। २४ २६॥ र८ ॥ 

समी०-भला जे बहिशुत वालों के समोप अल्लाह रहता है तो सर्वे व्यापक 


। क्यॉकिर हो सकता है!ऊो सर्वव्यापक नहीं तं। रूष्टि करता और न्यायाधीश नहीं 


हो मकता ! और अपने मा, बाप, भाई भोर मिश्र को कुड़वाना केंचल अ्रन्याय 
को बात है हा जो वे बुरा उपदेश करे, न मानना परम्तु उन को सेवा सदा 
करना चाहिये। जो पहिले खुदा मुसत्तमानीं पर सनन्‍्तोषो था भौर उन के 
सच्ाय के लिये लश्कर उतारता था सच जो तो अब ऐस। क्यों नहीं करता 
ओऔर जो प्रथम काफिरों को दण्ड देता और पुनः उस के ऊपर आता था तो अत 
आह गया है क्या बिना शड़ाई के ईमान खुदा नहीं नता सकता ? ऐसे खुदा को 
ऋूलारो ओर से सदा तिलांजलो है खुदा क्या है एक खिलाड़ो है | ॥ ८२ ॥ 

८श-ओोर हम वार देखने बाने हैं बारते तुम्छारे यह किपहचाते तुम को अलाह 
प्रजाब अपने पास से वा उमारे हाथों से । मं० २ । सि० १०स०८/अ।० ४२४ 

समो०-फ्या,सुसरान हो ई खर को पुलिस बमगये हैं कि अपने हाथ वा मुसत्मानों 
के दाथ से भग्ध किसो मतवाक्तां को पकड़ा देता है ? क्या दूसरे क्रोड़ीं मनुष्य 
ईश्वर को अप्रिय हैं? मुसत्मानों म॑ पापो भी प्रिय है! यदि ऐसा है ते अन्घेर 
नगरो गवरगंड राजा कोसो व्यवस्था दोखतो है भ्रासय्य है कि जो बुद्धिमान सुस- 
लूमान हैं ये सी इस निर्मल अयुक्त मन की मानते हैं ॥ ८३ ॥ 

८४-प्रतिनज्ना को है अज्ञाइ मे ईमान वालों से ओरईसान वालियों से बहि 

पते चलतो हैं सोचे उन के से नहरे' सेव रहने वालो बोच उस के भौर घर प्रतितर 
वहिश्तों अदन के भ्रौर प्रसखता अज्ञाइ को भोर बड़ो है और यह कि वह्त है 
अुराद पता बड़ा ॥ बस ठहा करते है उन से ठट्ठा किया अज्ञाह में उन से | सं० 
३। सिं० १० | छखू० < (| आ० 5३२ | ८० ४ 
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१४० चतदशचमलजास: 
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िनब>न्‍न्न, 


समो०-यह खुदा के नाम से सत्रो पुरुषोंकों भपने सतलब के शिये छोल देनत 

| है क्योंशि जो ऐसा प्रलोभ न देते ती कोरे मइच्य दर साहेब के जालमें न फसता 

ऐवे हो प्रन्यमतवाले भी किया करते हैं। मशुष्य खोश तो श्ापस में ठटठा 

कियाहो करते हैं परन्तु खुदा को किसी से ठट्ठा करना उचित तहीं है बच 
कुरान क्या है बड़ा खेल है ॥ ८७ 

८४५-परन्तु रखुल भोर जो लोग कि साथ उस के इमान लाये जिदाद किया 

उन्हों ने साथ घन अपने के तथा जान अपनों के और इकी लोगों के लिये 


भलाई है॥ और मोहर रक्‍यो अल्लाह ने जपर दिलों उनके केदसवे नहीं जनते। 
सं० २।सि+ १० | सू ० ८ | आ० ८८ | ८२ ४ 


समो०-अब देखिये मतलब सिंधु की बात कि वेहो भले हैं जो महु्भद 
साहेब के साथ ईमान लाये ओर जं। नहीं लाये ये बुरे है |! क्या यह बएत पक्ष पात 
और अविद्या से भरी हुई नहों है ? जब खुदा मे भौहर हो लगादो तो उन का 
अपराध पाप करते में कोई भो नहीं किन्तु खुद दी का अपराध है क्योंकि हम 
बिचारों को भलादे से दिल्लों पर मोहइर लगा के रोक दिय यक्ष कितना बढ़ा ' 
अम्धाय है |! ! [॥८५॥ | 
ई-ले माल छन के से खरात कि पवित्र करेत उन को अर्थात्‌ बाइरी । 

आर शुद्ध करे त उन को साथ उस के अशथात्‌ अप में ॥ निश्रय अक्लाह ले मोल ( 
। 

] 

| 

| 


लो हैं मुसलमानों से जाने सन को ओर माल उन के बदले कि वास्त उन के 
बच्चिश्त है लड़ें गे बोच मार्ग अज्नाद के बस मार मे ओर सरजबे गे ॥ में० २। 
सि० ११ | सू० ८ । आ० १५०२। ११० ॥ 

समो०-वाच जो वाह ! महब्यद साहेब अप मे तो गोकुलिये गुसाइयों की 
बरायदो कर क्षो क्योंकि उन का माल लेना और उन को पवित्र करना यहोवात 
तो गुसाइयों को है। बाह खुदा छो आपने अष्छो सौदागरो लगाई कि सुसल- 
मानों के हाथ से अन्य गरोबों के प्राण लेना ही लाभ समझा ओर उन अनाधों 
की सरवा कर उन निर्दयों मज॒ुष्यों को सत्र देने से दया और व्याय से सुखूरमःतों 
' का खुदा हाथ घो बेठा और भ्रपनो खादई में वद्टा लगा के बदिमान्‌ धार्मिकों में 
घशणित हो गया | ८६ ॥ 

८०७-ऐ लोगो जो ईमान लागे हो लड़ो छन लोगीं से कि पास सुम्दहारे हैं 
काफिरों से भोर चाहिये कि पावें बोच तुम्हारे हढ़ता ॥ क्या भक्तों देखते यह 
कि वे बलाधों में डालेजाते हैं हर वर्ष के एक बाह वा दो बार फिर वे भक्तों तोता 
| फरते ओर न दे शित्ाा पकलते हैं॥ मं०२+६ सि०र१। खू ०८। आन्टेश्र । १५४ | 
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सभक्षी०-देखिय ये भरी एक विश्वासघात को बातें खुदा मुसलमानों की सिद्ध 
| सता है कि चाह पल्ोसों हों वा किसो के नौकर हँ जय भवसर पावें तभो 
लड़ाई वा घात करें ऐसो बाते मुसलमानों से बहुत बनगई हैं इसो कुरान के 
लेख से अब तो मुसलमान समझ के इम कुपनोक्त बराइरटों को छोड़ दें तो बहत 
अच्छा है ॥ ८७ ॥ 


| ध८्--नमियय परवर दिगार तुम्हारा अज्ञाह है जिस ने पेंढा जिया आसमानों 
' और पथिती को बोच छः द्विव के फिर करार पकड़ा ऊपर अभश के तदबोर 
कर्ता है काम की | मं० रे | सि० ११ । सू० १० | झा० है 0 
समो०-झआासमान आकाश एक और विना बना अनादि है उसका बनासा लिखने 
से निश्चय हुआ कि वह कुरान करता पदार्थ विद्या को नहीं जानताथा। क्या परमेश्वर के 
सामने छः दिनतक बनाना पड़ता है? तो जो“हो मेरे हकम से भौर हो गया” जब 
कुरान में ऐसा लिखा है फिर छः दिन कभी नहीं लग सकते इस से छः दिन 
, झगना झूठ है जो बह व्यापक होता तो खपर आाकाशके क्यों ठहगताःऔर जब 
काम की तदवीर करता है तो ठोक तुम्दारा खुदा मनष्य के समान है क्योंकि 
जो सर्वज्ञ है धह बेठा २ क्या तदवबोर करेगा? दस से विदित हं।ता है कि ईश्वर 
के म जानने वाने जंगलो लोगों मे यह पुस्तक बनाया होगा ॥ ८८ ॥ 
८:-शिक्षा चोर दया वास्ते मुसलसानों के | सं० १। सि० ११। स्ू० १० । 
आ० ४४ ॥ 
सभो०-क्या यह सदा सुसलमानों हो का है ? दूसरों का नहीं ? ओर प्त- 
पाले है | जं खुसलमानों हो पर दया करे अन्य मन॒ुथों पर नहों यदि मुसत्तमाम 
इसामदारों को कहते हैं तो उन के लिये शिक्षा की अवश्यकता हो नहीं शक्रोर 
मुसलमानों से भिश्नों को उपदेश नहीं करता तो खुदा की विद्या हु व्यर्थ है।(८८।॥। 
&०-परोक्ता लेवे तुम की कोत तुम में से भ्र्छा है कर्मो में जो कह्ठे तू अवश्य 
उठाये जाओ गे तुम पोछे खत्य वे | मं० ३। सि० ११। घू० ११ आ० ७ ॥ 
समोौ०-जय कममों को परीक्षा करता है तो सबवजञ्ञ हो नहीं भोर लो 
सत्य पोझे उठाता है तो दोड़ा सुपर्द रखता हं भर अपने मियम जो कि भरे 
हुए न जोवबें उस की तोड़ता है यह खुदा को बड़ा लगना है ॥ ८० ॥ 
१-और कहा गया थे पथिवों भ्रपमा पानों मिगलला और ऐ झाशजाम 
बस ऋर और पानो सुख गया। भोर ऐ कोम यह है मिसानो सं टनों अज्ञात 


| को बारते लुग्धारे बस छोड़ दो उस के बीच पथियों अल्लाह के खातो फिरे । मं० 
| हे ।स्ि० ११ | घू० ११ ।| झआा० ४३ । दरे # 


| सत्याथप्रकाश: ॥ ५१५१ 
। 
। 
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समी०-क्या लड़के पन को बात है | पशथ्चिवों और प्रकाश कभी बात सुन 
सकते हैं ( व जो वाइ | खुदा वें ऊटनो भो है तो ऊंट भो होगा १ तो हाथो 
घोड़े, गधे भादि भी होंगे! अर खुदा का ऊ टने से खेत खिलाना का। अष्छी 
। बात है! क्या ऊंटनो पर चढ़ता भो है जो ऐसो बाते' हैं तो नबाबोी को सो घसड़ 
| पसडु खुदा के घर में भो हुई ४८१॥ 
| ८२-झभोर सदेव रक्षमे बाशे बोच उस के जब तक कि रहे अ्रससात ओर 
| पथिवों ॥ और णो लोग सुभागोहुए बस बहिश्त के सदा रहने वाले हैं जब तक 
रहें गासमान शोर पथिवो ॥ मं १ | सि० १२। खू० ११ । आा[० १०४-१०६ ४ 
सभी०-जब दोवख और यहिशूत में कियामत के प्यात्‌ सब लोग जाये' गे फिर 
आसमान और पुथिदी किस लिये रहो ! ओर जब दोकणृ भोर बच्िश्त के रहने 
को भासमान पुथ्िवों के रहने तक अवधि इई तो सदा रहे मे बहिशूत वा दोजख 
में यच्च बात झकठी हुईं ऐसा कथतर अविद्दार्न का हं।ता है ईश्तर वा विद्यानों का 
नहीं | ८२ ॥ 
८“३--जव यखुफ मे भपते बाप से कहा कि एऐबाप मेरे मेंसे एक स्वप्न में 
' देखा ॥ मं० १ । सि०-१२। स० १२। आ।० ४ से ५८ तक ॥ 
समौ ०-इस प्रकरण में पिता पुत्र का संवादरूप किस्सा कहानो भसरो $ इस 
ज्षिग्रे कुरान इखर का बनाया नहां किसो मगुष्य मे मनुष्यों का इतिहास लिख 
दिया है | ८३ ॥ 
८४--अल्लाह बच है कि जिस ने खड़ा किया आसमानों की बिना खंभे के 
देखते हो तुम छस को फिर ठइरा ऊपर भर्श के आज्ञा बत्त ने वाला किया 
सर। भौर चांद का ह॥ ओर वही है जिस ने विकाया पथिवों को ॥ उतारा आस 
गान से पानो सस बहे माले साथ अन्दाज अपने के ॥ अक्ताह रुं।लत। है भ्र।जन 
कं। बासते जिस को चाह और तंग करता है ॥ स॑०३। सि? १३। स॒० १३१। 
कआ[० २। है| १७। २६ ॥ 
समो०--सुसश्लमानों का खुदा पदार्थ विद्या कुछ भो नहीं जानता बा 
जो जानता तो गुदख न इोते से भासमान को खंभ सखगा ने को कथा कहानो 
कुछ भी न किख्त!। यदि खुद अ्शरूप एक स्थान में सइता है ते। बह सर्वशकिमाग्‌ 
झोर सर्वव्यापक नहां इं। सकता । भोर जो छुदा मेघविद्या जानता तो भाकाश 
थे पनो उतारा लिखा पन: यह ज्यों गन शलिछा कि पथियों से पानो ऊपर 
चढ़ाया इस ये निम्रय हुआ कि कुरान का बनाने वाला मेष को विद्या के भो 
गमहों जानता थ[ । और जो विना भच्ते बुरे ऋमे के सल दुःख देता हई तो 
पञ्चपपतो अन्यायक्षारों निरक्चर सह है ॥ <४।। 
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सत्यार्थग्रकाशः ॥ पूू३ 


| 
| 
ही 5 ! हक ले आ 2 किक 
| 


९५-कश निम्य अक्षाह गमराह करता है जिस को चाहता है और मार्ग 
दिखलाता है तफ प्पमो उस सनुष्य को रुज करत हु।सं> ३ सि+ ११!। । 
सन ११। आा० १० ॥ 


सभो०-जव अज्ञाह गुमशाह करता है तो खुदा भौर शयतान में का सैर | 
ऋुधा ? जब जि शययतान दसरों के गुमराह अथोत्‌ वदकाने से बुर, कहाता ' 
हू ती खुदा भो वेसा हो काम करने से बरा शयतान कया नहीं! और वढ़काने । 
क्षयाप से दोजख। क्यों महीं होता चाहिये | ॥ ८५ | 


८६--इसो प्रभार उतारा हमते इस. कुरान केः 'धबों जो पत्र करेगा 
तू उन को इच्छा का पौछे इस के प्राई तेरे पास विद्या से । बस सिवाय इस के 
नहीं कि जपर तेरे पेंगाम पहुंचाना है ओर ऊपर इमरे हे दिसाव लेता [ मं० 
३। स्ि० १३। सू० १३। भा० ३७ + ४० # 


को यह बात सच्च है ती बच एकदेशों होने से देश्वर हो नहीं है| सकता क्योंकि 
इेख़र सब ठिकाने एक गस व्यापक है पेगाम पचुंचाना हलूकारे का कास है और 
हलके थी चावश्यकता उसो को होती है जी मश॒ुप्यवत एकरंशी हो और 
किस[य लेना देमा भो ममध्य का काम है देखर का सहां दर्वोकि वह सर्वत्ञ है 
यह निभ्य हैता है कि किसी अत्यज्न समुष्य का बनाया कुरान है 7/८६4 ॥ 

८७--और किया सूर्य चन्द्र की सदेद फिरने वाने । निश्चय भादमी भ्रवश्य 
अग्यायथ भोर पाप करने बाला है | सं० १। सि० १९। सू० १४। आ* ११।३४॥ 

समी०-क्या चन्द्र सूर्य सदा फिरते और एथियों महों फिरतो ? जो पश्चिवो 
नहीं फिर तो कई वर्षों का दिन रात होवे। ओर जो मनुष्य निथ्य अन्याय ओर 
पाप करने वाला है तो कुरान से शिक्षा करना व्यध है करींकि शक्रिम का स्वभाव 
धाप हो करने का है ते उन में पुस्थामा कभो मे होगा भोर संसार में पुण्या- 
का और पापाना सदा दोखरे हैं इस लिये ऐसो वात इेग्तश्क्ात पुस्तककों नहीं 
हो सकती ॥ ८७ ॥ 

८८--बस ठोक करू में उस को भौर फुंक हू' बोच उस के रह प्रपनों से 
बस गिर पड़ो वास्ते छल के सिजरा करते हुए | कहा ऐ रब मेरे इस कारता कि 
शुभराह लिया तू ने मुझ को अवश्य जोनत दूसा मैं वास्ते उन के बोच पथिकों 


के और गुमराह करू गा। मं० ३ । सि« १७। स० १४५) आ» २८ | है से 
हे€ तक ॥ 


अननननन+-»+-- परम 


| 
समी०--कुरान किधर को ओर से उतारा? क्या खुदा ऊपर रहता है! । 
] 
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। ५५४ सद्धसमझास: | 

| 2 322 शत ली म- 
|. भसस्तो७ जी खुद ने प्रपतो कह आदमस साहेव में डालो तो बह भो खुदा 
| इआ श्रोर ऊो बह खुदा मन था तो सिश्वदा अर्थात्‌ ममस्कारादि भत्ति करने में | 
| अपना शरोक क्यों किया शव शबतान को ग्रमराइ करने वाल! सुदा हो है 

' तो बह शबसान का भौ शयतान बड़ा भारे गुरू क्यों नहीं? कीं कि तुम लोग 

| बहकाए वाले वो शबताने मानते ई। ता खुदा से भो शयतान को बहकाया ओर 

: प्रत्यध शयतान ने अधा कि मैं बहकाऊ' गा फ़िर भो उस को दगड़ दे कद कौ 

क्यों न किया ? ग्रौर मार क्यों न डाज्ञा ? ॥८८॥ 


८८--ओऔर निवय भेत्रे हम से बोच हर उत्मस # पेरा वर ॥ जब चाहते हैं 
हम उस कु) यह कहते है इस उस को हो वस हो जाती है ॥ सं० ३ । सि० 
१०४ । स॒० १६॥ श्रा० ३५ | ३८ ॥ 
समी०- मी सनब्न कोपीं पर पेंग बर लेप है लो सब लोग जो कि पेग घर को 
यपर चलते हैं वे ऋफिर ऋ्यीं ! क्या दूसरे पगबर का मान्य नह | सिवाय 
 तुस्हार पैग बर के ? यह सर्वधा पतच्चणस को बात है जा सब देश में पेंग'बर भेजे 
। वाार्शावच्स भें शीन सा सेजा ? इस लिये यह बात मानते याग्य नहीं। जम 
खुद। चाहता है आर कहता है कि पशथ्िवों हो जा बह जड़ कभी नहीं सन स- 
कती खुदा का चुकस को कर बना सके गा? भौर भिवाय खुदा के दूसरो चोज 
| नहीं सानते तो सुना किस से?! ओर हें) कोन सा गया? ये सब भरविद्या को 
| बाते ऐसो बततों को प्रनजान लोग मानते हैं ॥ ८८ ॥ 
| १००-अं दर नियस करत हैं वरुने अल्लाह के बेटियां पविष्ता है लम को और 
| बारते उने के है जो कुछ उाड़े ॥ कसम अ्र्लाह को अवश्य भेज कम ने पेम बर ॥ 
| मं० ३ ( सि० १४ । सू० १६ । अरा० ५६ । ६२ ॥| 


समो ० -भज्न/ह वेटियों में क्या करे गा! बेटियां तो किसी सनुष्य को 
' आालिशे। ज्यों बेटे निश्रत नहीं-किये जाते ? भौर बेटियां सिवत की जाती हैं 
| इस का क्या कारण है ? बताइये?! कसम खाना कठी का काम है खुदा की बात 
, नहीं क्यों कि बदुघासंसार से ऐसा टेखने में आता है कि जो कठा होता है दी 
कसम राता है सच्चा सोसनन्‍्द क्यों खावे ? ॥ १०० ॥ 


श०र-ये लोग वे हैं कि भोहर गरठी 5छाइले ऊपर दिलों उन के भौर 

कानों उस के शोर आखों उन को के ओर ये लोग वे हैं बेखवर।। और प्रा दिया 

| जावे भा एइर जोब को जो कुछ किया है और वे अ्रन्याय न किये जावे मे ॥ सं « 
2। सि० हैह | स० १६। आ* ११४ | ११८ ॥ 


| 
| 
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सत्याथ्थप्रकाश' ॥ पप्पू 


समो०>जब खुदा कोने मोहर लगा दोतो वे विक्ारे विदा अपर 
मरे गये १ क्यों के उन को पराधोन कर दिया यद्ध कितना बढ़ा अपराध है ९ 
झोर फिर कहते हैं कि जिस ने जितना किया है उतना हो उस को दिया जाय 
गा न्यनाधिक महीं, भला उन्हों ने खतंत्रसा से पाय किये हो नह; किन्तु श्बु 
के करा ने से किये पुन: उन का अपराध हो न हुआ उन को फल जे सिलना 
चाहिये इस का फल खुदा को मिलना उचित है आर! जो पूरा दिया जाता ह 
तें। लगा किस बात को को जातो है और जो चघमा को जातो है ते 'स्थाय् उह 
जाता है ऐसा गड़बड़ाध्याय ईश्वर का कभो नहीं दो खक्ता किन्तु निवु द छो 
करों का होता है ॥ १०१ ॥ 
१०२-ओऔर किख। इम ने दीखम्व को वा ते काफिरा के घेर से खाकत स्थान ॥ 

अगर हर आदमों को लगा दिधा इम ने उस को अमलनागा उस का वोचद मर्द 
उन को के ओर लनिकाशे गे हम बास्त लस के दिन नकियामत के गक शिताय स्मि 
देखे भा उस को खुला हुआ ॥ भोर बहुत मारे एशने कुरणनून स पोछे नूद्र के ॥ 
मं० ४ । सिर १५ ।स० १०७। भर० 9। १६५। १६ / 

समी० याद काफिर वे हो है कि को कुरान पेराबर भोर कुरान के कहे खुदा 
सातवें आसमान ओर नमाज आदि कान माने और उन्हां के लिये दोगख ऋंध्व 
लोयह बात केवल एचपयात को ठहरे क्यों कि कुरान हो के +पनेने काले सम भ्रच्छे 
श्रोर अन्य के मानते वाल सब बरे कभी हं। सकते हैं ? यद्ध बड़ी लडशपन की 
बाय डे शि प्रत्येक को गन में कम पुस्तक, इस तो किसी छक्क को भी गहन थे नवीं 
हब्बुत यदि इस का प्रयोजन कमा का फल देला है ती फिर सनष्या के दिलों, 
लेरों भ्रादि पर भाइहर रखना और पापों का लगा करना ज्या खेत मचाघा है 
कियामत को रात को किताब निकानेगाखुदा तो आज कल बह जिताब कहां 
हू? काए साह्षकार को बच्दो समान लिखता रहता ह? यहां यह विचारता चाहिये 
कि ओ पृथ॑ जर्मन हीं तो जोवां के कर्म हो नहां हा सआत तो फिर कम को रख 
क्या लिफी ? आर जं विना कम के लिखा तो उन पर अच्याघ किया क्यो क्षि विना 
अच्छे बरे कमी के छन को दुःख सुख क्यां दया ? जा कह] कि खुडा को सरजो 
तो भो उस न॒प्रन्याय जियो भ्रन्याय उसो को कहते हैं कि विना बरे भले कर्म 
किये दुःख सुस्त ऋप फतत न्टनाधिक देना ओर उस समय खुदा हो किला यांये 
गा वा को; सरिशतेदार सुनावे गा जो खुदा होने दोष काल सम्बलो जोवीं को 
विशा अपरा मारा तो वह अन्धायकाओं छ)। गया जो अन्यायकारो छ्ाता है तह 
खुदा हो नहों हा सकता ॥ १०२ ॥ 
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| 
| १०३-भोर दिया हमने सस्ू न्‍द को ऊटनी प्रमाण श्रोर-बचा का जिस को 
बच्चका सभे ॥ जिस दिम बलावे थे हम सब लोगीं के साथ पेशवाओं सस के 

| न 
के बस जो कोई दिया गया अमलगाप्ता तस कर बोच दरहिते अथ सस के के 
मं० ४ । सि० १५ | सू« १७ | धा० ५० ६२ । ६८ ४ 

समो०-वाह जो जितनो खुदा को साथय निशानो हैं उन में से एश लटनो भी 
खुदा के होने में प्रमाण अथवा परोचा में साधक है यदि खुदा भे शयनान को 
बहकाने शा इकम दिया तो खुदा हो शयतान का सरदार और सब पाप करते 
वाला ठहरा ऐसे को खुदर कहसा कैवल कम समझ को बात है| जवबकियामत को 
अरधधथत्‌ प्रलय होम न्यूयय करने कराने कैलियेपेग वर और घमके उपदेश सामने वालों 
को खुदा) बुसाबे गा तो जब तक प्रनय न होगा तब तक सब दोडा सपुर्द रहें 
चौर दौड़ासपुरे सब को दुःखटायक है जब तक न्याथ न किया जाय | इसलिये 
झभोच न्याथ फरमा म्थायादधौीशा का लच्स काम है यह तो प्रोपांधार का न्मपय 
ठहरा जेसे कोई म्यायाधोश कई कि जब तक पचास व तक के चोर और साफ 
कार इकई नहीं तर तक उत को दंड वा प्रतिष्ठा म करमी चाहिये वेसाही शह 
इुआ कि एक ते पचास वर्ष तक दोड़ा सुपुद रहा और एक भआाज़ हो पकड़ा 
गया ऐसा म्याथ का काम नहीं हो सक्षता न्याय तो बेद औीर मनस्खति देखो 
लिस में क्षषामात्र भो विलम्ब नहीं होता भोर अपने २ कर्माससार ट्ंड व प्रतितन्रा 
सदा पाते रहते हैं टूसर। पेगम्वरों को गवाहों के तुत्य रखने से रैशवर को सर्व- 
सता को हाल है भना ऐसा प्रस्तक ईश्लरक्कलस और ऐसे पुस्तक का उपटेश 
करने वाला “श्लर कभो हो सकता है ? कभी नहीं [| १०३ || 

१०४-थे सीशग वासरुत |्स के हैं वाग इमेशह रहने के, चलतो हैं नोचे टन के 
से सहरें सहिमापडिगयय जावे भे बोच उस के कगन सोने के से ओर पोशाक पहि- 
मेरे वच्तल 5रित लाहोी को ० ओर ताफते को से तकिये जिये हुए बोच उस के 
झापर तखरों के धच्छा है पुष्य और अस्छी है बहिएत खाभ उठाने को | मं० 8 । 
सि० ६४ | सू० १८ ।| आ० ३० ४ 

समी० -- वाह जो बाई [| जया कुरास का खग है जिस में बाग गहने,कप ने 
गदी, तजिये आनन्द के लिये हैं लल। कोई बुद्दितात यहाँविचार करे ती वहां 
से वहां सुस्तुसानी के बडिशत में अधिक कुछ भो महों है सिवाय असख्यावय के वद 
यह कि कस उन के अन्त वाले ओर फ़स रस का अगस्त और जो सोठा मित्मय 
खाचे तो थोड़े एन भें विध & समान प्रतोत होता है जब सदा वे सुख भरे गे 
। सो उन का सुखहरे तःस्त रूप हे। जाय गत एस जिये मशछाकरप पर्यत मुक्ति सुस्त 
॥ कोग के पनरजंगूस परना हो सत्य सिद्धान्त के || १७०७ || 


उदयन कल...» 3०कन-० १» 
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सत्याथप्रकाश: ॥ भू ७ 





अनन>- >>» पा पर ममममल न के जले | दि 32002. 


०५-ओर यक्ष बस्तियां हैं कि मारा हमने उस को जब अयगाय किया उन्हों 

में और ऋुम में तन के भारने को प्रतिज्ना स्थापन को । मं० ४ | सि० १५४५। सू ० 
श्८ | आ० ४७॥ 

समो०-- भला सब बब्तो भर पाएो भो इोसकतो ऐ १ और पोछे से प्रतिन्ञा 
करने से इंग्वर सब ज्॒ नहों रहा क्योंकि जब उन का भम्याय रेखा ती प्रज्ञा 
को पहिले महीं जानता था इस से दयाह्रोन भो ठहरा । १०५ ॥ 

०ई-और वह जो लड़का बस थे मा बाप उस के ईमान वाने बस डरे हम 

यह कि पकड़े उन को सरक्षशों में ग्लौर कुफ में ॥ यहाँतक कि पहुंचा जगह़ 
डूबने सूख्य की णाया उस को ड्बताथा बोच चश्मे कोचड़ के । कहा उन ने 
पे जुनकरनन निश्य यात्रज़ माज ज फिसाद करने वाने हैं बोच पथिवों के ॥ 
सं० ४ )सि० १६ | खू० १५८ | झशा० 5८ | ८४ | ८२३ 

समो०-भलग यह खुदा को कितनी बेंसमझ है | शंका से डरा कि लखकों के 
मा बाप कहीं सरे मार्ग से बहका कर उलटे न कर दिये जावे! यह्ष कभो ईश्वर 
को बात नहीं छोसकती | अब आगे को अभ्रविद्या को बात देखिये कि दस कि 
ताब का बनागेवाला स॒ख्ये को एक कोल में राति को डबा जामता ॥ फिर प्रातः 
काल निकलता है भन्‍ा सूय्य तो पथिवी से बहुत बड़ा है बच मदो वा कोल 
वा मसुद्र भें कसे डवमशीे गा! दस से यक्ष विदित हश्रा कि कुर/म के बमाने 
वाले की भ्रूसोल उर्मोक्त को विद्या नहों थी जो ड्ोतो तो ऐशच्ी विद्याविद्दत बात 
कं लिख देते ? और इस पुस्तक के मानते वाली को भो विद्या नहीं है जो होगो 
तो ऐसी भिष्या बातीं से युत्ञा पुस्तक की की भआनते  धब्रवब देखिये खूढदा का 
प्रस्याय भापजो पथिवों का बनाने वाला राजा ब्यायाणोश हैं ओर गाजज साज ज 
को पथिवी भ॑ फर्पद भो करने देसा है यह इश्वरता को घात से विरुइ है इस 
से ऐसो पस्तक की जंगनलो शेग माना करते हैं विद्ान नहो ॥ १०६ ॥ 

१०७--और याद करो बीच किताय के सयम का जब जापड़ो लोगों अपने 
से मकान पर्बो में । बस पड़ा उन से इधर पर्दा बस भेजा हमने रूह भपनोी को 
अर्थात्‌ फरिश्तावस सरत पकड़ी वास्‍्त उस के आदमी पृष्ट को॥ कह ले लगो मिथय 
भैँंशरण पकड़ती हैं रहमान को तुक से को है त परहतागार ॥ कहने खगा 
सिकाय इस के नमदच्चीं कि में भेजा इुआ हैं मालिक तरे के से तो कि दे जाज में 
तुझे को लड़का पवित्र । कहा केसे होमा वास्ते मेरे लड़का नहीं हाथ लगाया 
मुझ को आदलो ने महीं में बरा काम लरने वालो है तस गर्सित हो गई माथ 


: सास के भौर जा पड़ो साथ उस के सकान दूर अर्थात्‌ जंगल में + मं० ४ । सि« 
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पृ ४८ चतदेंशसमझ्लास! 


३००० ३०५ ने जता अल अल लरजी 48७+--क+ जन्नत न ननीतन+ जन कान 


समो० अब बंदिसान विचार ले कि फशिशते सब खुदा को रूह हैंतों 
खुदा में अलग प्रदाथ नहीं हैं सकती दूसरा यह अन्याय कि बह मरथस कुमारो 
के रखका होना किसी का संग कश्ना नहों चाहतो थो परन्त खुदा के हुकस 
से फरिशते मे उस को गभवतो किया यह व्याय से विस वात है| यहां अन्य भो 
असभ्यता को बाते बहुत लिखो हैं उन फी लिखना उचित नहीं समका ॥१००४ 


१०८-क्या नहीं टेखा न्‌ ने ग्रह कि भेजा हम ने शयतानों को ऊपर काफिरों 
के बहकाते हैं उन को बच +भने कर ॥ म० ४ | सि० १६ | स० १८ । भा०८९१-॥ 


समो०- गजब खुदा #ो शयतानों को बहका मे के लिये भेजता है तो बहक 





निक+नमनननकनकन-क,. अभलना-+' 


ने बालों का कुछ दोष नहीं हो सकता और मन उन को दण्छ हो सकता और न | 
शधतानीं को क्यों कि यह खुदा के हइकम से सब होता है इस का फल खुदा को ' 


नल 


#+० न ब५+>+-ज>-क+०००5५०- »००++-३०५»७ 


होना चाहिये को मच न्य|यकारी है ती उस ऋफल दोजख शाप छो भोगे अर . 


को न्याय को छोड़ के अन्याय को करे तो अन्याययकारो हआ प्रन्यायकारी हो पापी 


कहाता है ॥ १०८॥ 

१०८-और लिखय समा करने बाला प्‌ वासस्‍्ते उख भनुष्य के लाख को और 
दसान लाया कर्म किये प्रस्छे फिर साग पाया ॥ सं० ४ । सि० १६ | स्‌ू५ २०। 
अआ० ध्य | | 

समो०-जो तोबा से पर॒प क्षमा करने को बात कुरान में ई यह सब को पापो 
कराने वालो है कींकि पापियों के इससे प॒प करने का साहस बदत बढ जाता 
हैं इस ते यह पुस्तक और इस का बनाने वाला पाप्रियों के पाप कराने में 
हे।सिसा बढाने वाले हैं इस से यह पुस्तक परनेश्वरक्तत भोर इस में कहा इच। 
प्ररभेग्तर भो महों हासकता ॥ १०८ ॥ 

११०-भोर किये हमने बोच पुश्रिवों के पहाड़ ऐसा न हे। कि छिल जावे | 
म॑ं० ४। सि० १9 । सू० २१) झा० ३० ॥ 

सभी ०-यदि कुरास का बनाने बाला पृथियों का घुमना भादि जानता तो 
यह बास कभी नहीं कहता कि पहाड़ों के घरने से पुथिवों नहां छिलतो शंका 
हर्दे कि जो पछाड़ नही घरता ती हिलजातो इतने कहने पर भो भकंप सें क्यों 
छिग छालो हू १ ॥ ११० ॥ 

१११-और शिक्षादी हमने उस भौरत को और रफ़्य को उम्र ने अपने गुछआ 
अंगो को बस फुंक दिया इमने बीज उस के रह अपनों को |म* ४। सि+ 


१७) झ० २१ । छा० ८छ८ १ 
|] ७. 
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सत्याथप्रक्ाश: ॥ धूप 


समभी०-ऐसो पग्रशलोल बातें खुदा को पस्तक में खुदा की का और सभ्य 
मनुष्य को भो महों हतों, जब कि मसुच्यों में ऐसो बातों का लिखना अचुछ। नहीं 
ता परमेश्बर के सामने वें कर अचछा है| सकता हे? ऐमो बातीं से कुरान 


- कूत्रित हित है यदि अचत्ती बात हैती ता भ्ति प्रय॑शा हातो जेसो बेढे। कौ१११॥ 


११२५-क्या नहीं देखा तू ने कि आज्न हु को सिजदा करते हैं जो कोई बोच 


शासमानों ओर पथियवे के हैं सप ओर चन्द्र तारे भ्ोर पहाड़ ता ओर जानवर॥ ' 


पहिनाथे जावे गे बोच नस के कंगन सोने से ओर मोतो शोर पदिनातवा उनका 
बीच उस के ग्ेशशी है ॥ ओर पवित्र रख घर मेरे को वास्ते मिदद फिरते वालों 
के भोर खड़े रहगे वाला के ॥ फ़िर चाहिये कि टूर करे मैल अपने और पूरी 
करे सेटें अपनो भोर चारा जोर फिर घर क॒दीम है । तो कि नाम अल्लाह का 
याद करें ॥ मं>० ४ | सि० १७। खू ० २२ | धभा० १९।२३। ४ | २८५। ३३ ॥ 


की भर्ति वयोकिर कर सकते है? इस से यह पस्तक ईश्बरक्तत तो कभ! नहीं हो 
सता हिन्‍्तु सो स्त्रांत का बनाया हुप्या दौखत। है वाह बढ़ा अच्छा स्वर्ग है जहां 
सेने मो | के गहने ओर पशमो कपड़े ५कछिरने की मिल' यह बहिशत यहां के 
बाजाओं के घर स भ्रधिक नहों दोख पढ़ता |! और जब परमेश्वर का घर है तो 
बह “स' घर में रहता भी हीगा फिर बु१"रस्ती क्यों न छुई ! और दूसरे ब॒त्प- 
रस्‍ती का खुगडन क्यों करते हैं ? जब खुदा भेंट लता अपने घर को परिक्रमा 
करने को आज्ञा देता हे भर पशआओं को मरवा के खिलाता हू तो यह खुदा 
मंदिर वाले और भेरव दुर्सा के सहय हुआ और महा।बुतृपरस्तो का चलाने वाला 
छदष्य( कॉलकि मलियों स मभम्जिद बडा बत्‌ हैं इस से खुदा ओर मसलमान बहु 
बत्‌श्रस्त ओर प॒ वो तथा जेतो छीट बतृपरस्त हैं ॥ ११२॥ 

११३--फिर निधय तुम दिन कियामत के उठाये जाशओ्री गे ॥ मं०४ | भि०१८ 

वे। आ० १६ ॥ 

समो०- कयासत सके झदें कवर में ₹$ गे वा किस। अब्य ऊमछ १ जा उरहों 
में रहे' गे तो सड़े हुए दुर्ग रूप शरोर में रह कर पुष्यात्मा भो दुःख भोग करे मे 
! यह ब्याय भ्न्याय हू और दुर्गघ अधिक हे।कर रोपेत्पक्ति करसे से खदा और 
सुमलसाम पापभागो हैं गे ॥ ११३॥ 


११४-5स दिन को गवाहों दवे' गे ऊपर उन शे जबाने उम को और जा 
उन के और पाँव उन के साथ उस बस्तु के कि थे कत्त | भक्नाह नर है आस मानों 
का भोर पथिवों का नर उस के कि मानिनद ताक को हे बोच उस के दोप्र के 








जिन ना लना+» 
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समो०-भता जो जड़ बम है परमेश्वर की जानहो नहीं सकते फिर वे सस , 
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और दोप बीच कंदोल शोशों के हैं बह वोदोल मानी कि तारा है चमकता रोश 
न किया जाता हैं दोपक हज मवारिक जेतन के से न पं को ओर है म पद्चिस 
को सभोप है तेल उस का बोशम है। जावे जी न लगे ऊपर रा५ मो के भपणी 
दिखाता है अलूलाइ म्रअपने के जिस को चाहता है | मं० ४ | सि० (९८ । स॒० 
२३४ | आ० २२। २४ । 

ससो०-हाथ पग आदि अड़ होन से सवाहो कभी नहीं दे सकते यह धात 
सष्टि क्रम से विरुद्द होने से सिष्या है क्या खुद। भागो बिज्ुनो है? जैसा कि ह €।- 
नत देते हैं ऐसा दृष्टान्त इश्क र में नहीं घट सकता हुं किसो राकार बसु में घट 
सकता है ।। ११४ # 

११५-ओऔर र भजक्न।ह ने उत्पण किया हर जानवर को पाने से वस कोई उस 
में से बच है कि जो चलता है पेट धपने के ॥। ओर जी काई भ्रज्ञापालन करे 
अजाकइ को रसल सस के को || कद अज्ापालन कब खुदा को रससल तस के 


१८ । सू० २४ ( भा० ४४ 3५१4 ४३१॥। १४४ ॥# 

समी०-यह कौमसो फिलासफो है कि जिन जानवर के शरोर में सब सत्व 
दोखते है और कहना कि कंबल पानो से उत्पन्न किया? यह केवल प्रविद्या को बात 
है। जब भलूलाह के साथ पेग वर का आज़ापालन करना होता है ते खुदा का 
शरोक है| गया वा नहीं १ यदि ऐसा है तो क्यों खुदा को लागरोक कुरान 
में सिखा ओर कहने है। !॥ ११५४ || 

११६-अ' र. जिस दिन को फट जावेशा आसमान साथ बदलो के और छः 
तारे जाव' गे फ रिशृते । बस मत करा साम काफि्रों का ओर ऊकऊगड़ा कर उस 
से साथ भगड़ा बड़ ।। भोर बदल डालता हैं भलुलाह ब्राइयों उनको को 
मलाइयों से ।। और जो कोई तोगा; करे ओर कम करे अच्छे यृस्त निश्चय आता हो 
तरफ अललाह को । मं० 8 । सि० १८ । सु० २५ | आा०२४ | ४८ । ६७। ६८॥ 


समौ०-7ह बात कसो सच नहीं है। सकतो है कि अकाश बहनों के साथ 
फ़ट जावे । यदि आकाश कोई सूत्तिमान पदार्थ हो तो फ़ट सकता है| यह 
सुश्लमानों का कुरान शॉलिभंग कर गदर कगड़ा मचाने वाला है इसो लिये धाम 
क विद्दान लोग इस को नहीं मानते | राह सो अचका न्याय है कि जो पाप और 
पका का अदला बदल हू। जाय क्या यह तिल झोौद उड़द को मों बात जो पशटा 
हो जाने तोथा: करने से छठे भोर ईश्वर मिले तो ऊूं।ई भी पाप करने से न 
हुऐे इस लिये ये सब बाते विद्या से विरइ हैं ॥११६ ॥ 


आतिजा:णफ न डडिडि)ण७ओ७-ीज चकलल्ि ननल 





आर 


की | प्रोौर अज़ा पालन करो रखल को त। कि दथा किये जागो | मं० ४ | सि० 


। 
| 
| 
। 
। 
| 


| 


] 
| 
। 
। 
। 
। 
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सत्याथ प्रकाश: ! ४५६९१ 
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अनजान 





११०-वही की हम ते तरफ सूसा को यह कि ले चल रात को बन्दीं मेरे को 
निद्रय तुम पोछ किये जागो गे ॥ बस भेजे लोग फिरोम मे बोच मगरों के जमा 
करने वाले ॥ और बच पुरुष कि जिस ने पेदा किया मुझ की बस वही मार्ग 
दिवलाता है || ओर वह जो शिलातर है मुझ को पिलाता है मुझ को ॥ भौर वक्ष 
पुरुष को अशा रखता हूं में यह कि क्षमा करे वास्ते मेगा अपराध मेरा दिन 
कियामत के ॥ मं० ५ | झि० १६ । स॒० २६ । झ्रा० ६५० | ५१। ७६ | ७9 | ८० ॥ 

समो०-जब खुदा मे मूसा को ओर घहो भेजो पुनः दाजद ईसा और सह- 
म्सद साईइव को श्रोर किताब क्यों भेजो ? क्यों कि परमेश्य र को बात सद एक 
सीओर बेसून होतो है और उस के पीछे कुरान तक पुस्तकीं का भेजन। पद्चिली 
पुस्तक की अपूर्ण भूल युज माना जाय गा यदि ये तोन पुस्तक सत्र हैं तो यह 
कुरान कूठा होगा चारा का जो कि परस्पर प्राय: विरोध रखते है उन का सर्व 


' था सत्य हो ना लहीं हो सका यदि खुदा मे रू भथात्‌ जोब पेंदा किये हैं 


ती वे मर भी जाय गे अध[त्‌ उन का कभो नाश कभी अभाव भरो छोगा जो पर- 
मैश्था हो मनुष्याद प्राणी को खिलाता पिलाना है तो किसो को रोग होना 
न चाहिगे अर सब को तुल्य भ्षोजन देना चाहिये पलवात से एक को उपम 
और दूसरे को निक्कट जैसा कि रात्रा भोरकगलणे को जंष्ठ निक्ष्ट भोजन 
मिलता है न ठेता चरहिये जब परमेश्वर छो खिलाने पिलाने ओर पष्य कराने 
बाला है तो रोग छ्ो न होना चाहिये परन्तु मुमलभाग आदि को भो रोग 
होगे हैं थदि खुदा हो रोग छुड़ा कर आराम करगे वाला है तो मुमलसनों 
के शरोरों में गेम न रहना चाहिए यदि रहता है तो खुदा पुरा वैद्य नहीं है 
यदि पुरा वैद्य हे तो मुसलसानों के शरोर में रोग क्यों रहते हैं। यदि वद्ो मारता 
, और जिलाता हैं तो उसरो खुदा के पाप पुण्य लगता होगा यदि जन्म जन्मान्तर 
के कर्मानुसार व्यवस्था करता है तो उस को कुछ भो प्रपराध नहीं यदि वह पाप 


| क्षमा और न्याय कियासत को गत में करता हैं तो खुदा पाप बढ़ाते वाला है। 


कर पाप युतहीगा ददि समता नहीं करता तो यह कुगान की बात ककूठो मे हँ।ने 
बच नह सकती है ॥ २१७ ॥ 
११८-नहीं तू परन्तु आदमो म्ासन्द इसारो बस लेझआा कुछ निशानो जो है 
तू सच्ों से ॥ कदह्ा यह जांटनो है वास्ते उस के पानो पाना है एक बार। मं० ५ । 
सि० १८ । सू० २६ | आ० १५० | १४१ ॥ 
सर्मी०--भला इस बात को कोई साम सकता है लि पत्थर से ज़टनो शिकत्ते 
वे लोग ज॑गली थे कि जिन्हीँ ते इस बात को मान लिया और ऊटनों को 


निज लिन न ने 
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झ्रै 


। 
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ते 

४ कर चतृदशसमज्लास: | | 

मिभानो दनो केबल जंगलो व्यवद्ार है इश्लरक्तत महों यदि यह किताब ईग्सरक्तत 
होती ते! एऐसो व्यर्थ बाते इस में न होती ॥ ११८ ॥ 

११८-ऐ सूसा बाल यह है कि निग्रय में अज्ञाह हूं मालिब॥ और डालदे असा 
झपना बस जब कि टेखा उस को हिलता था मानो कि वहद्द सांप है ऐ मसा 
मत डर निसय महीं डरते समोप मेरे पंगरुबर॥ अल्लाह नहीं कोई माबद परन्तु 
बह मात्तिक अशे बड़े का॥ यह कि सत सरकतोी कर ऊपर मेरे ओर चले आभ्ो 
सेरे पास मुसलमान होकर | मं० ६५ । सि० १८ । सू० २७ । आ० ८। (० । 
२६ | ह१ै१ ॥ 

समो०-ओर भो देखिये अप्रभे सुख श्राप अज्लाह बड़ा जबरदस्त बनता है 
भ्रपते सुख्ठ से अपनो प्रशंसा करना श्ष्ठ पुरुष का भो काम नहा, खुदा का क्या 
कर हा सकता है ? तभी तो इन्द्रजाल का लटका दिखना! जंगलो मनुष्यों का 
मेग कर झ।प जंगलस्ण खुदा बन बठ!। पसो बात इंश्वर के पुस्तक में कक महीं , 
हो सकतेो यदि वह बड़े अश ऋधघात्‌ सातवें आसमान का मालिक है तो बह 

रेयो होने से इ्शर नह हो सकता है यदि शरकसो करना बुप। है त। खुदा भ्ोर 
सहस्मद साहेब से अपन॑। स्तुति से पुस्तक क्यों भर दिए ?! सदुस्मद साहेब ने 
अनेक के मारे इस से शरकशी हुई वा नहों ?। यह कुरान पुनद्क्त भौर पूर्वापर 
विशह आतीं से भरा इआ है ॥ ११८ ॥ 

१२०-भ्ोर देखेगा तु पहाड़ों को अनुमान करता है त्‌ उन को जमे हुए और 
वबचले जाते है मानिन्द चने बादलों को कारोगरी अज्न।ह कि जिस ने हट किया 
हर बस्तु का निश्चय वह खुबर्दार है उस बस्तु के कि करते हो | सं० ६५। सि० २०। 
खू० २० । धा० ८० ॥ 

सम)।०--बहलों के समाम पहाड़ का चलना कुरान बनाने वालीं के 
देश में हित हागा अन्यत्र नहों और खुदा की खबदौरों शयतान बागी को न 
पत्ते और म दंददेने से हं; विदित होती है कि जिस मे एक बागी को भी अब 
तक से पकड़ पाया न दंड दिया इस से अधिक असावधानों व्यय होगे! ॥१२०॥ 
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:१२५१-बस सुष्ट भारा उस की जूसा ने बस प्रो को भाव उस को ॥ कहा एऐ 
रव मरे निय्य सेंने अ्न्यास किया जाम अपनी का बस चमा कर मुझ के वस 
बसा कर दिया उस को सिध्वय वह क्षमा करने वाला दयालु है । और माशिक 
तर उत्पस्र करता है जे कुछ चाहता है और पसन्द करता है | सं०५ | सि०२०। 
सृ० र८ । आ० १४११५ | ६६ ॥ 


हक कबन न>नटओन- * बा हु आन अल अलननन जअनज+ 
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सत्यात प्रकाश: ॥ ५६३ 
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समो०-अब झन्ध भो देखिये मसलसान और इसाइयीं के पेंगग्बर और खुदा 


कि सुभा पंग॒स्थर समुप्य को हत्या किया करे और खुदा क्षमा किया करे ये दोनों : 


अध्यायकारी है वा नहीं १» क्या भपनो इरछा हो से जेसा चाद्रता है वेसो उत्पत्ति 
करता है ! क्या उस ने अपनो इच्छा ही से एक को राजा दूसरे की कंगाल और 
एक के विद्यान और दूसरे के। मुर्खादि किया हे!वदि ऐस। हं तो न कुरान सत्य 
शोर न भ्रन्यायकारी हैने में यह खुदा हो है सकता है ॥ १२१॥ 


१३२-भोर आज्ञा दो हमने मन॒ष्य को साथ सा वाप के भलाई करना जं) 
भगड़ना करे तुक मे दोतों यह कि शरोक लावे तू साथ मेरे उस बस को कि 
नह, वासूते तरे साथ उस के ज्ञान बसमत कहा मान उस दोनों का तफुमेरों है ॥ 
और अवश्य मेजा हम ने नह को तफ्‌ कौम उस के कि वस रष्ठा बोच उन के 
ऋयार वर्ष परन्तु पचाम वर्ष कम ॥ मं०५। सि०२०२१। ख्‌५ २८।आ० ०। १३ ॥ 

समो०--माता पिता कौ सवा करना तो भर्कछा को हेनोखुदाओ मात 
शरोक करने के लिये कहे तो उन का ऋचा ल मानना यद्द भो ठोक हैं परतु यदि 
माता पिता मि्याभाषणादि करने को प्राज्ञा ठेवें तो क्या मान लेना चाहिये ९ 
दस लिग्रे यह बात अधो भच्छो और आधभो वुरो है । क्या नह घादि पंसंबरों हो 
को खुदा समार में भेजता है तो अन्य जोवों को कौन भेजता है ? यदि मब की 
बचड्ो मेजता है तो सभी पेग'बर क्यों नह ? ओर प्रथम मनु्यों को इज़।र वर्ष को 
आग इतो थो दो भर । ह्यों नहीं होतो १ इस लिये यह बाय ठीक नहीं ॥१२२॥ 


१२३- अल्ञात्ष पहिलो बार कऋरतय है उत्पत्ति फिर दूसर। दार करेशा उस 


को फिर उसी की आओ फेर जाभ्ोगे॥ और जिस दिन बर्षपा अर्थात्‌ खड़ो भो | 


गो कियामत निरास होंगे पापी ॥ बस जो "रोग कि ईमान लाथे ओर कास जिये 


' अरस्छे बस वे बीच बाग क्रे सिंगार किये आवे गे और जो भेजएं हम ए बाब बस 
खे' उस खेती को पौलो हुई ॥ इसी प्रकार मोहर रखता है अल्लाह ऊपर दिलों , 


जब >> 


उन खोगों के कि नहीं जानते | सं० ५। सि० २१। सू ० ३२० । आ० १० | ११।॥ 
१४।४०॥ ध८ ३ 

समो०--यहदि अ्रक्नाह दो बार उत्पत्ति कर्ता है तोमरो बार नहों तो उत्पत्ति 
को भादिओौर दूसरी बार के अन्त में निकर्सा जैठा रहता होगा | भोौर एक तथा दो 
वार उत्पक्ति के पसात्‌ उस का ब्रासव्थ निकत्या आर व्यथ होजायया यदिन्याथ 
करने के दिन पापी लोग निराश हो ती अचछी बात है परन्तु इस का प्रयोजन यह 


की मि अ टिकी नकली का न अल लक मत बम 


तो कहीं नहों है कि मुसलमानों के खितराथ सभ पापो समक कर निराश किए 


जाय! क्योंफि कुरान में कई स्थानों में पररपियों से भ्ोरोका हो प्रयोजन है।य दि बगोचे 
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४६४ चतुर्देशसमल्लाक्ष: ॥ ह 
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| मे रखना और शहर पदितासर चो सुसलसानों का स्वग है तो इस संसार के 
, शुल्ध इआ और वहाँ माली ओऔदइ सुनार भो हो मे अथवा खुदा हो सालो झोर 
सुनार आदि का कास करता होगा यदि किसो को कम गछना मिलता होगाती 
चोरो भी होती होगी ओर बहिफ्त से चं।रो काले वाला को दोजाख में करो सालता 
होगा, यदि ऐसा होता होगा तो सदा मडिशत में रहे गे यह बात ऋंठ हो 
जाय गी जो किसानों की खेतो पर भो खुदा को दृष्टि है सो यह विद्या खेतो करने 
के अनुभव हो मे होती है और यदि माना जाय कि खुदा मे अपनो विद्या से 
सब बात जान खो है तो ऐसा भय टेना अपना घमंड प्रसिद्ध करमा है यदि अ- ' 
ल्लाइ ने जीवों के दिलों पर मोहर लगा पाप कराया तो उस पाप का भागी 
वही होने जीव तहीं छो सकते जेसे जय पराजय सेनाधोश का होता है वंसे 


ये सब पाप खुदा हो प्र.न्त को होते ॥ १२१ ॥ । 
हे |] 


१५४-ये आयते' हैं किताब छिकमत वाले को | उत्पल किया यार्मानों को 
बिना सुनन अर्थात्‌ खंसे के देखते हो तुम उर्म को और डाले बोच पशथ्चिवी के 
पह्ाह ऐसा न हो कि हिल जावे ॥ क्या नहीं देखा तते यह कि अल्लाह प्रदेश 
कंगरता हे रात के। बोच दिन के भोर प्ररेश करात! हल दिन के। वोच रात के ।। 
क्या महीं देखा कि किशतियां चलती हैं बोच दर्व्या के साथ मिआमनतोीं अल्लाह के 
तो कि दिख लाबे' तस को निशानियां अपनो ॥ मं० ५। सि० २१। रू० ११। 
आ० १८॥ रे८ । ३० ॥ 


ग्ृमी ०-वाह जो वाह ! हिकमत बालो किताब | कि जिस में सर्वश्रा विद्या 
दे विरद आअश्षाश को उत्पक्ति ओर उस में खंते लगा ने को शंका और पथियो 
को सिर रखने के लिग्रे पदाड़ रखना शोड़ो सो विद्या वाला भी ऐसा लेख 
कभो नहीं करता भ्रौर न मानता और हिक्सत देखो कि जहां दिन हैं बहां रात 
महीं भौर जहां रात है वहाँ दिन नहीं उच्च को एक कुसर में प्रवेश करामा 
लिखता है यह बड़े अविद्यानीं को बात है इस लिये यह कुरान विद्या की पुस्तक 
नहों हो सकतो । क्या यह विद्या विरुद बात महीं हैं कि नोका समृण ओर 
क्रिया कोशलादि से चलतों हैं का खुदा को छपा से यदि लोहे वा पतथरों को 
सका बसा कर समुद्र में वल्ावे तो खुदा की निगरानी डब जाय वा मँहों इस 
लिये यत्र पुस्तक न विदान्‌ ओर न देखर का बनाया हुआ हो सकता है ॥/१२१४॥ 


१२४-तदबीश करता है कास की अराममाल से तफ पश्चियाँ की फिर चढ़ 
जाता है तर्फ उस को बोच एक दिन के कि है अवधि उस जो सहस्त वर्ष उन वर्षों 


सु सन अशननना $+« अडिजने + ++++ >> ++ व ब+-+++. अ»अऑ>+नी- अब ता जा >लकन अब अत-ल- 240-२०+०३००-क०८भा०, 


. बटन नि +->---के>लनन तल अता+-परि)>>नन-न+नननकन-+-े-लनन++ “०७-+५०++--"-०००००००-०-. 





किन जकललन+++->नम नील न्‍जमन. 3. २0 ८ »+ जन हनन 


सत्याध प्रकाश: धूदधू 


सं कि गिनते हो तुम ॥ यह है जान ने धाला गौ का भोर प्रतव्मयल्त का गालिबव 
दवालू ।। फ़िर प॒ष्ट किया उस को और फंका वोल रूद अपनो से ॥ कह कवज 
करे गा तुस को फ़रिशतसा स्रोत का बह जो नियत किया गया है साथ तुम्धपरे॥ 
ध्रीर जा चाहतें हस अवश्य देते हम हर एक ओोव को शिक्षा उस को परन्त सिद्ध 
हुई लत मेरी ओर से कि अवश्य भरों गा जो दोजम जिनों और पझ्ादमियों में 
इकटठे ॥ मं० ५ । शि० २१ | खू० ३२ | आ० ४।४।७॥।०। ११॥ 


समो० -भव ठोक सिद्ध हो गया कि मुसलमानों का खुदा मनुष्य बत्‌ एक 
देशी है व्थॉकि जो व्यापक होता तो एक देग से प्रवश्ध करमा और उतरना च- 
ढना नहीं हो सकता! यदि खुदा फरिश्ते को भेजता है तो भी श्राप एक टेंशी हो 
गया । आप आसमान पर टंगा बठा है। ओर फरिश्तों की दौहाता है। यढि 
फरविशति रिखत लेकर कोई सामला बिगाड़ दें वा किसो मुंद को छोड़ जाय॑ ते 
खुदा को क्या मानम हो सकता है ? मालूम तो उस को इं। कि जो सवंच् तथा 
सर्वच्यायक थो मी तो है हो नहीं। हइं)।ता तो फरिश्यों के से जने तथा कई जोगी 
को के) प्रत्तार भे पबोत्ता लत का क्या काल ग्रा?। भोर एक इजार वर्षा गे तथ। 
आने जाने प्रवख करते से सब शक्तिमान भो नहीं | यदिमोत का फरिश्ता है तो 
उस फरिश्त का मारने वाला कौन मा झूथु है ? यदि वह नित्य है तो असर पन 
में खुदा ॥ बर।बर शरोक इआ एक फरिश्ता एक समय में दोजव भरने के लिथे 
ओवबों की शिक्षा ८छों कर सकता ओर उन को विना पाप किभे अपनी मर्जी मे 
दोजख भर के उन को दुःख दकर तमाशा देखता है ते! वचद खुदा पापो अन्याय 
कारी और दयाछोन है ऐसो बाते जिस पुस्तक भ हों म बढ़ विह्यन भर ईश्वर 
छत और जी दयाव्वायहोन है वह ईश्वर भो कभो नहीं हो सकता ॥ १२५ ॥ 


११९६-०कह कि कभो न लाभ टेगा भागना तुम को जो भागो तम रृत्यु वा 
कंतल से ॥ ए बोजियो नवो को जो कोई प्ावे तुम में से निर्शत्यता प्रत्यक्ष के 


दुगुणा जिया जावेगा बारत उस के अजब भोर है यह उपर अल्लाह के सहल। , 


सं० ६ । सि० २१ | खू० रेरे । बधा० १६। रे० ॥ 


समो०-प्द्ट महुझाद साहेब मे इस लिये लिखा लिखवाया फ़्रो गा कि ल- 
डाई में कार न भागे हमारा विजय होगे मरने मे भो न हरे ऐश्वटे बठे मत हब 
बठा लेवे'। और यदि बोबो मिल॑ज्जता से न भ्रावे तो का पैगग्बर साईब निल्‍े- 


' तक हो कर आ।वे ! बोबोयों पर अजाब #। और पेतशाम्वर साधइब पर अज्ञाब न होते 


यह किस्र घर का न्याय है ? ॥ १५६ ॥ 


निकल लज नतल घाट तन ऑल लिन ज जल त+ 
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' पृ चतदंशचमज्ञासः ॥ 


१२७-आर अटको रहो बोच घरों अपने के [आज्ञापलंन करी अल॒लाह 
और रखूल्य को सिवाय इस के नहीं ॥ बस जब अदा कर लो केंदनीे इाजित ससे 
व्याह दिया इसने तुक से उस को तोकि ग॒ घोष ऊपर देमान वालों के तंगो 
वोच बोबियों से लेप्ालकों उन के के जब अदा कर से उन से इाजित और है 
भाज्ञा खुदा की को गई ॥ नहीं है ऊपर नौ के कुछ तंगो बोच उस बस्तु के ॥ 
नहों है महुक्रद बाप किसो मसुदे का ॥ ओर इहसास को स्त्रौ इंमान बाली जो 
देबे बिना मिषहरर के जान अपनो बास्ते गबो के ॥ ठोक देवे,तू जिस को चाहे उन 
में से झोर जगह देवे तफ अपनो जिस को चाहे नहीं पाप ऊपर तेरे ॥ ऐ 
लोगो भो ईमान लाये हो मत प्रवेश करा घरों में पग़्म्बर के || मं० ५ । सि० २२। 
सण्ू १३। घा० १२। २३ । १८। ४० | ४७ ४८१ ५० ४ 

समौ०--यह बड़े अन्याय को बात है कि स्त्री घर में कट के समान रहे भोर 
पुरुष खुलले रहे क्या स्ल्रियं। का चित्त शद्ध वायु, शद्द देश मे स्‍वमण करना, सृष्टि 
के अभेक पदार्थ देखभा नहीं चाहता है।ग[ १ इसो अपराध से मुसतक्ा।नी के लड़के 
विशेष कर सयलानो और विषयों हाते हैं अलनाह ओर रसल को एक भरविरुद 
आजा है वा भिश्च २ विश | यदि एक है तो दानों को आजा पालन करो कहना 
व्यर्थ है और जो सिलथ २ विरुद्द है तो एक सश्चो घोर दूसरो झूठी १ एक खुदा 
दूसरा शयतान हो जाथ गा | भौर शरोक भो होगा ? बाह कुरान का खुदा ओर 
पंगगबर तथा कुरान के। जिस के दूसरे का मतलब नष्ट कर प्रपना मतलब सिद्द 
करना दृष्ट ही ऐसो लोसा अवश्य रचता है इस से यह भो सिद्द हुआ कि सह स्मद 
साय बड़े विषयो थे यदि न होते तो (ज्ेपलक) बेटे को स्त्रो का जे। पृत्र को स्त्रो 
थी अपनो स्त्रो क्यों कर लेत ? भीर फ़िर ऐसी गाते' करने वाले का खुदा भी पक्ष 
पातौ बना औोर अन्याय के न्याय ठहराया | सनुष्यों से जा अजंगनो भो होंगाः बह 
भो बेटे को स्त्री शआाछोड़ता हे अ(र यह कितनी बड़ो प्रन्धाथ को बात है कि नयी 
के। विषयासकि को लौला करते में कुछ भो अटकाव नहीं हे।ना।| यदि नबो किसी 
कावाप नथा तो जैर (लेपालक ) बेटा किस का था? और क्यों लिखा ९ 
यह उसो सतलब को बात है कि जिस से वटे को स्त्रो को भी घर में डालमे से 
पंंगम्वर साहब न बचे अन्य से क्यों कर बचे होंगे १ ऐसी चत्राई से मो 
बरो बात में निन्‍दा होना कभो नहीं छूट सकता । कया जो काई पराई स्त्रो भी 


नथो से प्रसत़ कर निवाइह करना चाड़े तो भौ इलाल है?शोर यह महा अधघम 
। को बात है कि नबो जिस स्थो को चाहे छोड़ देवे भौर मबुखाद साहेब. को स्तरों 

लोग यदि पेगश्मर अपराधोंभी हैं तो कभी स छोड सके | ५ जेसे पेमस्वर के 
| घरों में अन्ध के।ई व्यिचार दृष्टि से प्रवेश नकरे तो वेसे पेगम्वर साहेद भी किसी 
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सत्याथप्रकाश: ॥ धूर्र ७ 
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के घर में प्रवेश न करे क्या सभी जिस किसो के घर में चाह निशशंक प्रवेश करे ?भौर 
भाननौयभी रहें? भला कौन ऐस! हुदय का अन्धा है कि जो इस कुरान को इेश्थर 
क्त झोर भहस्मद साहय के पर॒स्धर ओर कुरानंता ईश्वर को परमेश्वर मान 
सके बड़े भ्राधय्य को बात है कि ऐसे युति शून्य धर्म विकद्व बातों से युत् इस भत 
को अरवदेश निवासो आदि मनुष्थों में मान लिया ! । १२७ | 


१२८-नहीं योय बास्ते तुझारे यह कि दुःख दी रखल को यह कि निकाह 
करो बोजियों उस को को पोछे उस के कभो निश्रप्र यह हे समोप अज्लपह् के 
बड़ा पाप ॥ निश्चय जो लोग कि दुःख देते हैं ध्रल्नाह को ओर रखल उस के 
के। लानत को है उन को अज्नाह् ने । भोर वे लोग कि दुःख देत हैं मसलमानीं 
के। और मसलमान औरतों का विना इस के वरा किया है उनज् ने बस निश्चय 
उठाया उनहिोीं ने बोहसान अर्थात्‌ कट और प्रत्यक्ष पाप । लानत मारे ऊक्छां 
पर दे आवे पकड़ने जावे कुतल किये जावे खब मारा जाना || ऐ रब हमारे 
दे उन का हिगुणा अजब से और लानत से बड़ी लानत कर। स'०। ६६ सि० 
२२ । सू० रेरे । आ० ६। ४४ | ५१ | ४५८ | ६४ ॥ 
समो०-वाह क्या खुदा अपनो खुदाई को धर्म के साथ दिखला रहा है ? 
जेसे रसूल को दुःख देने का निषध करना तो ठोक है परन्तु टूसरे को दुःख देने 
में रखल को भो रोकना योग्य था सो ब्यों न रोका ? क्या किसी के दुःख देने से 
अज्ञाह भी दुःखो दी जाता है यदि ऐसा है तो वह ईशर हो नहीं हो सकता। क्या 
अज्ञाह और रखूल को दुःख देने का निर्षेघ करने से यह नहीं सिद्ध होता कि 
अज्ञाह भोर रसूल जिस को चाहे दुःख देवे ! अन्य सब को दुःख देना चाहिये 
जैसा मुसलमानों ओर सुसलमानों को स्त्रियों को दुःख देनाबुरा है तो इन से 
इन्य मनुष्यों को दुःख देना भी अवश्य बुरा है। जो ऐसा न माते तो उस को यक्ष 
बात भी पत्तपात को है वाह गहर मचाने वाले खुदा शोर नबो जसे थे निदंयी 
* संसार में हैं वेसे और बहुत थोड़े लें गे जेसा यह कि अन्य लोग जहां पाये जावे' 
मारे जावे पकड़े जावे' लिसा है बेसो क्लो मुसलमानों पर कोई झ्ाज्ञा टवे त्ते 
सुसलसानीं की यह जात बुरो लगेगो वा नहीं ! वाह का हिंसक पेगस्वर 
आदि, हैं कि जो परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने सेदूसतों कोदुगूण दुःख दे गे 
के लिय प्राथना करना लिखा हे यह भो पच्चपात मतलब सिन्धपम ओर मजा 
अधम को बात है इसी से अब तक भी सुमलमान लोगों में से बहुत से शठ छलोग 


ऐसा हो कम करने में नहों डरते यह ठोक हैकि शिवा के विग। मनुष्य पशु के 
समान रहता है ॥ श्श८ । 
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१३०-आर अल्लाह वह प्ररुष है कि सेजता है हवाओं के। बस उठातो है बादरों | 
थी वसच्च हांक लेते हैं सर्फ शहर मुरदे को बस जोवित किया इस मे साथ उस के 
पृथिवों को पोछे खत्यु उस को के इसो प्रकार कूबरों में से मिकालना है।जिस ने 
, छलारा बोच घर सदा रहने के दया भपनेी से नहीं लगती हुम को बोच उस के 
| महनत ओर नहीं लगतो बोच उस के मांदगी ॥ मं० ५ । सि० २२! स्‌० २५ । 
आ०? ८ | ३५ ॥ 
समो०-वाह क्य फिलासफो खुदा को है भेजता है वायु को बच उठाता 
फ़िरता है बदलों को भोर खुदा उस से मुद्दों को जिलाता फिरता है यह बात 
इशर सम्बन्धो कर्भी महीं होसकतो क्योंकि इतर का काम निरन्तर एक सा | 
| हॉतारचद्ता है । जो घर होगा वे बिना बनावट के नहां होसकते और लो बना | 
' बट का है वह सदा नहीं रह सकता जिस के शरोर है बढ परिश्वम के बिसा | 
' दुःखो होता ओर शरोर बाला रोगी हुए विना कभो नहों मदता णो एकस्त्रौ | 
| से समागस वाइता है वह विना रोग के नहीं बवत। तो जो बहुत स्त्िया में विषय | 
! भोग करता है उस को क्याहो दुदेशा होतो हो मो? इस च्तिय॑ सुसस्मानों का रहना 
! बहिश्त में भीं बुख दायक सदा नहीं होसकता ॥ १२८ । 
। 
] 
॥। 





१६०-कसम ६ कुरास हढ़ को निय्य तू क्षेज हुओं से है। उस परमागे सौध | 
: के उतारा है गालिब दयावान ने | मं० ५। सि० २३ | खु० ३६ | भ।० १।२॥ 
| समो०-अब देखिये यह कुरान खुदा का बनाया होता तो बह इस को सो- 
| गंद क्यों खाता ? यदि नगी खुदा का भेजा होता तो ( लेपालक ) बेटे को स्त्रो 
पर मोहित क्यों होतत ? यह कथन मात्र हैं कि कुरान के मानने वाले सोध 
! मार्ग पर हैं क्यों जि सोघामार्ग वहो होता है जिस म॑ सत्यमानना, सत्य बोलना, 
। हत्य करना, पत्तपात रहित न्यायधर्म का आचरण करना, आदि हैं भर इस के 
| विपरीत का त्याग करना सो न कुरान में न मुसत्यानों में भर न इन के खु दा में 
, ऐसा स्भाव है यदि सब पर प्रबल पंग'र महुचाद साहब होते तो सब से अधिक 
' विद्यावान शोर शुभ युद्द युत्ञ क्यों न होते? इस लिये जेंसो कूजड़ी अपने बेरों 
को खट्टा नहीं बतलातो वेसी वह बात भौ है ॥ १३० ॥ 

१३१-ओर फं का जावेगा बोच सर के बस नागह बह कबरों में से मलिक 
अपने को दोछे में ।॥ ओर गया हो दंसे पांव ठन के साथ उस वस्स के कमातियें॥ 
सिवाय इस के नहीं कि अभज़ा उस को जय चाई उतृपश्ष करन। किसो बस्त का 


यह्ष कि कछता वास्त उस के कि हो जा बल हो जाता है | सं० ५ सि० शह स० 
१६ भ्रा० ४८ | ६९। उप | 
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न नत+न “कलाम साथ. 


सत्यार्धप्रकाश: ॥ धूर३६ 


केले जज अन्‍जब अनाज न न किानका+ »। 


समो०--अब सुनिये जट पटाँग वाते पण कभों गवाहो हे सकते हैं?। खुदा 
के सिवाय उस समय कोन श्र जिस को आजा हो! किस ते सुनी ? और कौल बन 
गया ? यदि न शो तो यह बात भकूठोी और जो थो तो बच बात जो सिवाय खुदा 
के कुछ चोज़ महों थी और खुदा में सब कुछ बना दिया वह ऋटो ॥ १३१ ४ 

१३५-- फिसया जावे गया उस के फ़्र पियाना शराब आद का .॥ सपद 
सजा देगे वाली वास्ते पोने वाले के ॥ समीप उन के बेठा हो गो नोदे आंज 


रखने वालियाँ । सुन्दर अखों वालियां मानों कि वे अंडे हैं छिपे हुए ॥ काए 


सु 
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बस हम नहीं मरें गे ॥ और अषश्य लूत नियय पैग़स्वर्ं। से था। जब कि 
सुरति दो हम मे उस को शोर लोगों उस के को रूब की ॥ परन्तु एक बढ़िया पीछे 
रहने बलों मे है ॥ फिर मार। हमने ओरी को ॥ मं० ५! सि० २३ | सू० १७। 
अ० है । ४४ ।४३६। ४०।४६। १२६ | १२०७। १५८ | १२८ ॥ 

समो० क्यों क्षो यहा पे सुसलमान लोग शराब का ब॒ुग बतलाते हैं परन्तु 
इन के स्तग भे तो नदियां करो नदियां बहतौ हैं ? इसना अच्छा है कि यहां तो 
किसो प्रकार मद्य पोना छुड्डाया परन्तु यहां के बदले बहाँ उन ते स्वगशे मे 
बड़ो खराबो है | मारे स्त्रियों के बन किसो का चित्त श्यिर नहां रहता होगा ! 
हार भड़े २ रोग भो ज्ोते हंगे | यदि शरोर वाले होंगे तो अवम्स मरेगे और 
जो गरोर वाले न हैरी तो भंग विजशञाम हो न कर सकेंगे | फिर उन के स्त्ग 
में जाना व्यर्थ है। यदि लूत को पेगम्बर मानते हो तो जो बाइबिल में लिखा है कि 
उस से उस को लड़कियों से सगागमस कर के दे। लड़ते पंदा किये इस बात को 
भी मानत है वा नहीं ? जो मानते है ती ऐसे को पयम्बर मान ना व्यर्थ है 
ओर जो ऐसे और ऐसे श संगियों को खुद। मुझ्ि देता ४ ते। बच खुटा भ। वसा 
हो है, कॉोॉकि बढ़िया को कहानो कहमसे वाला और पत्चपात मे दूसरों को 
मारने बाला खुदा कभो नहों है| सकता ऐसा खुदा मसलसानों ही के घर में 
रह सकता है अग्धनग नहीं ॥ १३२ ॥ 


१३३-- वचिश्त से खदा रहत को खुले हुए हैं दर उन के वास्ते उन के ॥ 
तकिये किये हुए बोच उन के मंगावे में बीव इस के मेवे और धीरे को बस्तु ॥ 
आर समोप हाथी उन के नोचे रखते वालियां दृष्टि ओर दूसरों से समायु ॥ बस 
सिजदा किया फरिस्तों मे सब ने | परन्सु शयतान मे न माना अभिमान किया 
शोर था काफिरों से ॥ ऐ शयतान जिस बस्तु नें रोका तुक को यह कि सिजदा 
करे वासते उञ्च बसु के कि बनाया में ने साथ दो ने इतथ अपने के क्या प्रश्िमान 


| किया तूने वा था बढ़े अधिकार वालों से ॥ कहा कि में भत्का हूं उस बस्तु से 
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४५०० चतद गम सः | 


उत्पल् किया तर्मे मक को झाग से उस को महो से ॥ कद। बस निकल इन भा- 
समानों में सं बस नियय ते चलाया गया है॥ निसय ऊपर तेरे लानत है सेरो 
दिन जज्ा तक ॥ कहा पें मालिक मेरे ढोल दे उस दिन तक कि छठागे जावे' 
गे मर्दे ॥ कशा कि बस निथ्रथ त्‌ ढौल दिये गयों से है ॥ उस दिन समय ज्ञात 


तक । कट्दा कि बस कसम है प्रतिष्ठा तरो कि अवश्य गुमराह करूंगा उम को | 


में इकड ॥ सं: ६ । लि० २३ | सू० शे८ । झग्रा० ४३ ।४४ ।४४ | ६३ | ६४ । 
६१। ६६ | ६9। ६५ । ६: | ७० ॥ ७१ ॥ 9२ || 

समो०-यदि वहां जसे कि कुरान में बाग बग्मोचे नहरे समकानादि लिखे हैं 
बसे हैं तोवे नसदा सम थे न सदा रह सकतहै क्योंकि जो संयोग भे पदाध होता 
है बह संयोग के एशं न था भवश्य भावों वियोग के अन्स में न रहे गा, जब वह 
वहिशत हो नरठगातो उसमे रहने बाले मदा क्यों कर रह सकते है? क्यों कि लिखा 
है कि गादो तकिये मेवे ओर पीने के पदाथ वहां मिलेंगे इस से यह सिद॒दा 
ता हे कि जिस समय मुसलमानों का मज़हब चला उस समय अर्थ देश विशेष 
घनाठाय न थ। इसो लिये महस्मद, माऱेव ने तकिये आद को क्षत्रा भुना कर 
ग़रोबों को अपने मत में फसालिया । भोर जहा स्थियां हैं वर निरन्तर सुरत्र 





कहा? व स्तियां वहाँ कह से आई हैं! प्रथवा बहिगर को रदनेवालोई! यदि आई ' 


हैं ती लावगो और जो वहीं को रहनेवालोहै तो यामत के पूर्व क्या कर तो थो ? 
क्या निकरमी अःनो उमर को बड़ा रहो थ। ? भव देगिये खुदा का तेज़ कि 
जिस का हक ्रन्य सब फरिशतों ने माना ओर आदम साहब को नमस्कार 


किया ओर शयतानसने न माना खुदा ने शयतान से पंछा कहा कि में ने उस को | 


अपने दोनों हाथी से वमाण त्आमिमान सत कर इस से सिद्ध हेाता है कि 
कुरशाल का खुदा दे) ४।थ वाला भनुष्य था इस लिये वक्त व्यापक वा सबशक्षि- 
मान्‌ कसो नहों हा सभ्ता और गयतान मे सत्य कहा कि में आदम मे उत्तम छ' 
इस पर खुद ने गुष्मा क्यों किया? क्या आममात हो में खुदा का घर है ? प थियो 
में नहों ? तो काबे की खुदा का घर प्रथम का लिखा? भला परमेखर अपने भें से 
वास॒त्टि में से भ्रलग केमे निक्राख सकताटुडे १ ओर वच्ध सध्टि सब प्ररमेश्र का 
है इस थे विदित इआ। कि कुरान का खुदा महिशत का जिमेदार था खुदा से 
उस को लानस घिकार दिया और कद कर लिया और शयतान में कत्षा 
जि हे माखि 8! प्रस को कियामत तक छोड़ दे खदा ने खशामद मे कियामत के 
दिन तक छोड़ दिया जब शयतान छटा तो खुदा से कहता हैं कि भव भें खूब 
बचकाऊगा भ्रार भद्र मचाजग! तब खुदा मे कहा कि जितने कं! तू बच कावेशा 
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ह सत्या प्रकाश: ! ५.७१ 


| झेँ उनको दोजख में डाल दूंगा और सुझ को भो । प्रव सत्ज न रोगों विचारिये 
। कि शबतान को नहकास वाला खुदा हे वा आप से वह बहका ? यदि खुदा 

में बहकाया तो वच्च शयतान का भयतान ठचहरा यदि शयतान खयं बहका ते 
! अच्य कोव भी स्वयं बहके गे शयतान को ज़रूरत नहीं और (जिम भें इस शयलाम 








| बागों की खुदा ने खुला छोड़ दिया इस से विडित हतआ। कि वह भो शदतान का । 
| शरोक अधघम कराने में हुआ यदि खय्ं चोरोे करा के दंड देवे ती उप्त के अग्यवृश्र | 
| का कुछ भो पाराबार नहीं | १३३ ।॥ ; 
। ११४-अज्ञातच अषसा करता है चाप सारे निधय बच हे समा करे वाला | 
| ढबाल । अर पशथ्चिवों मारो मठो 7४ है उस को दिन कियामत के शोर झासमान 
। छूपटेइए है बीच दाइने ह:थ उस के के ॥ भ्रीर चमक जावेगी पथरी साथ 
। प्रशाश मालिस अपले के और रत जाते गे कमपत्र और लाथा जावे गा पैग ग्बरों 
| के और गवाही को और फेसल किया जावेगा । मं० ६ | सि० २४ | सू० १८ | 
 आ० ५१४ | हुए | ७० ॥ | 
| समो० >वरदि मझ्ग्र पापों का खुदा चमा करता है तो जानो सब संसार को 
| पापों बसाता है और दयाहीन है क्योंकि एक दुष्ट पर दया ओर क्षम। करने 
| से बह अधिक दुश्ता करेगा और अन्य बहत धर्माव्माप्रों का दुःख पहँचावे गा | 
| यदि किलज्ति भी अपराध चसा किया जावे तो अपराध हो अपराध जगत्‌ में का | 
| जार । झ्था परमेश्वर अज्निवत्‌ प्रशाश वाला है ! भोर कर्मपत्र कहाँ जमा रहते 
' है? और कोन लिवता है ? यदि पेंगम्जरों और गवारों के भगे से खुद न्याय 
। करता है तो वह असबस् अ'र असमथ है, यदि वह अन्याय नहों करता मब्याय 
| डी करता है तो कर्मा के अनुसार करता होगा वे कर्म पर्वापर वर्तमान जतों 
के हा सकते हैं तो फिर कमा करता, दिलों पर ताला लगाता, भोर शिक्षा न 
करना, शयतान से बहकवाना, दोड़ा सुपुद रखना केवल भन्याय है ॥ १३४ ॥ 
१३१६--उतारना किताब का अज्नाह गालिव जानने वाने की ओर से है ॥ | 
समा करने वाला पायों का और स्तोकार करने बाला तोता: का | म० ६। | 
सि० २९ | खू० ४० ॥ आ० १।२॥ 
समो०-धह बात इस लिये है कि भोगे लोग अज्लाह 0? नाम से इस पुस्तक 
थी मान लेवे कि जिस में थोड़ा सा सत्य छोड असत्य भरा हे अर वह सत्य भी 
असत्य कैसाथ मिल कर विगड़ा सा है इसो लिये कुरान भोर कुरात का खुदा और 
इस को सामने वाले पाप बढाले हारे भ्रोर पाप करने कराते ताले है । #ा के 
पाप का कचरा करना अत्यन्त अधर्म है किन्तु इसो से मुसनमान लोग पाप और 
| उपद्व करने में कम डरते हैं | ११५ ॥ 
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१३६-बस निश्वत किया उस के! साथ आसमान बीच दोदिन के भ्ोर डाल- 
दिला बोच हमले उस के कास उस का॥ यहाँतक कि जब लावे' मे उस के पाश्र 


साक्षी हे! रे ऊपर उन के जात उन के भोर आंखे' उन को और चमड़े उतक के 
उन के कम से। भौर कह ' मे बासते चमड़े अपने के क्यों सातो हो त मे ऊपर हमारे 


कहे )े कि बलाया है हमको अज्ाह मे जिस ने बलाया हर वस्तु को +भ्रवश्य 
जिलाते वाला है सुदों को ॥ मं० ६ै। सि० २४। खू० ४१।आ० १२। २०।२१। २८॥ 


समो०- बाह जो वाह सुसलसानो ! तुझार। खुदा जिस को तुम सवशकब्ि- 


मान मान ही पद्ध सात झ्रासमानों के दो दिन में बता सका ? और गो सर्व 
शक्तिमान है वह क्षण मात में खब के बना सकता है । भला कान, आंघ भौर 


चमड़े को ईश्वर ने जड़ बनाया है वे माच्षो कसे दे सकने गे | यदि साज्ञो दिलावे 
तो डस मे प्रधम जड़ क्यों बनाये ? और अपना प्वॉपर नियम विद्द्ध क्यों किया! , 
एक इस से सो बड़ कर भिष्य७"बात यह कि जब जोबों पर सात्ो दी तब ये जो व _ 
आपनेर चसछे से पंछमे लगे जि तने हमारे पर मक्तो * * दो? चभड़ा बोले गा 
कि खुदा ने दिलायी मैं क्या करू भला यह बात कभो हो सकती है ? जेंसे बोडई 
कई कि वन्य के पुत्र का मुख में ने देखा यदि पुत्र है तो वंध्या क्यों! जी वन्ध्दा 
है तो उस के पुत्र हो होता असंभप हैं इसो प्रकार को यह भो मिश्रा बात है। 
यदि बह सुदी के ऊिलाता है तो प्रथम मारा हो क्ये? क्या अब भौ मुर्दा हो 
सकता है वा नहीं ? यदि नहीं हो सकता तो मुर्टेपन को बुरा को समझता 
रे?पोर कियासत को रात तक सतक जोब किस मखतमान के घर में रहेंगे? भौद 


दौड़ रपर्द खुदा न विना अपराध कीं रक्‍वा? शोघ न्याय करों न किया? ऐसो 
बातीं से ईश्लरता में बहा लगता हैं ॥ १३६ ॥ 


| 
। 
। 
| 
१३०-बास्ते उच्च के कुंजियाँ हैं अर समानों को प्रौर पृथ्रिवों को खोलता है | 

० 4” 8 के हि गे । 
भोजन जिस के वासस्‍्ते चाहता है ऑर तंग करता है ॥ उत्तम करता है जे कुछ । 
चाहता है भौर ठेता है जिस को चाह बेटियां और देता है जिस को चाह बेटे॥ । 
| 
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था मिला देता है उनको बेटे और बेटियां थी का देता है जिस को चाहे बासक॥। 
ओऔर नहीं है गकि किसो आद्मो को कि बात करे उस से अज्ञाह परन्तु जो में 
डाल ने कर वा पोछे परदे #के से वा भेजे फरिशते पेगास लाते वाला ॥ मं० 
६ | सि० २५ | सू० ४९ | धा० १०। ४७। ४५ | ४८ ॥ 


$ इस भयत के साथ्य “तफ़्सोर इसेनो” ई/ लिखा है कि सहक्मद साहव दी परदी में थे और खंदा की ! 
आवाज सुनी | एक परदा भरी का था दूसरा स्वेत मातियों का भौर दोनों परदों के बीच मे सत्र पर्ष चलने 
योर मारे था। बुद्धसान्‌ लाए इस बात के। विधारें कि थह खाया परदे की अंट बाल आरने बाखी 
सी ? इन लगे ने ते। इचर ही की दुर्दशा कर डाल! | कहा वेद तथ। उपनिषदादि सदृप्नभीं में प्रत्तिपादित 


शेड परमात्मा और कहां क्षरानीता परदेक्ी अंट से वात करने वादा खूदा। सच ते यह है कि अरब के 
अरविदान आग थे उस बात दाल किस के घप से | 
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, बेटे बेटियां खुदा ढेता है परन्तु सुपगे, सस्‍्छो, सुअर आदि जिन के बहत बेटर 


का 
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ससवाध प्रकाश: ४ धू०३ 
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झमी० खुदा के पास कुंजियों का भणहार भरा होगा ! क्यों कि सव ठिकाने 
के ताले खोल मे होते हों गे । यह लड़क पन की बात है क्या जिस को चाहता 
है उस को विना पंण्य कम के ऐश 4 देता है? और ल॑ंग करता है १ यदि पैसा 
है तो वर बड़ा अन्यायकारों है अब देखिये कुगान बना ने वाले को अतुराई 
कि जिस से स्त्रो जन भों मोहित हो के फत॑ यदि जो कुछ चाहता है उत्पन् 
कर्ता है तो दूसरे खुदा को भो उत्पन्न कर मकता हे वा नहीं ? यदि नहीं कर 
सकता तो मर्वशत्िमक्ता यहां पर ग्रटक गई भला मनुष्यों को तो लिस'को चाहे 


बेटियां र४ेतो है कौन देता हैं ? और सम्रो प्ररष ते समागम विना को महीं 
देता ! किम्ो के! अपनो इचका से बांक रख के दुःख क्यों देता है ! । वाह क्या 


' खुदा तेज्म्यो हु कि उस के साम ने कोरे वात हो सहीं कर सकता! परन्त 


उस ने पड़िले कह है हि पर्दा ढाल के बात कर सऋता हैं वा फरिशने लोग ' 


खुदा से बात काने बैं अथवा पेगुम्बर जो ऐसो बात है तो फ्रिगने श्रौर पेगस्बर 
स्वत अपनाए मत लब क्षरते हों मे ! यदि कोई करे खुदा सर्व न्न सर्वव्यापक है तो 
परदे मे बात करना अथवा डॉ+ के तुतच्य खबर संगा के जानता लिखना व्यथ 


हू और जो ऐसा है तो वह खुदा हो नह! किनत कोई चालाक मनुष्य होगा इस 


| 


लिये यह कुरान इश्वरक्नत कन्नो नहीं हो सकता ॥ १३० ॥ 
१३१८-भोर जब प्राया ईमा साथ प्रमाण प्रत्त् के ॥ मं० ६4 । सि० २५ | 


| सु० ४४ । आ० ६२ ॥ 


समो०-यदि देसा भी सेजा इआ खुदा का है तो उस के उपदेश से विदद्र 
कुरान खुदा ने क्यां बताथा! और कुरान से विरुद अंजोल है इसो लिये ये किताबें 
ईशरक़त नहीं हैं ॥ १३८ ॥ 


१३८-पकड़ी उस को बस घसोटो उस को बौचों बौच दोजख के ॥ इसो 
प्रकार रह गे और विवाह हें गे हसन को साथ गोरियों भचछो आंख वालियीं 


के | सं० ६ | सिं० २४ | सू० ४४ | आ० ४४ । ५१ ॥ 


समो०- वाह व्या खुदा व्यायकारों हो कर प्राणियों को पकड़ाता और घसो 


' टवाता है जथ भुखलभानी का खुद! हो ऐसा हू तो उस के उपासक मुसलमान 


अनाथ निर्बलीं को पकहें घसोटे तो इस में क्य झाधप्य है? भौर वह संसारो 


| मनुष्यों के समान विवाह भी कराता है जानो कि मुसलभानों का पुरोहित 


| हो है ४ १३१८४ 
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१9४ चतटेशसमझ्ञास' 


१४०-शस जब तुम मिलो उन लोगीं से जि काफिर हुए बस मारो गदत 
उन को राह तक कि जब चर कर दो उन को बस हठ करो कद करना / और 
बहुत बम्तियां हैं कि वे बहुत कठिन थो शक्षि में बस्तो तेरो से जिस ने मिकाल 
दिया तुक को मारा हम ने नस को बप न कई हुआ सहाय देने वाला छत 
का ॥ तारीफ़ उस बहिशत को कि प्रतिज्ञा किये गये हैं परशेतगार बीच छस के 


जन का भौर नहरे हैं शराब की मजा देने वालो पीने वालों को शहद साफ 


किसे गये को और वासते उस के बोच उस के मेवे हैं प्रयेक प्रकार मे दान मा- 
जलिक उन के से | सं० ६ | सि० २६ | खू० ४५७ | आ० ४॥१३। १५ ॥ 


सम ०--इसो से यह कुरान, खुदा और सुसलमान गदर सचाते, सब को द्‌ःखव 
टेमे और अपना मतलब साथले वाले रयाह्रौन हैं। जैसा यहाँ लिखा है वेसाहो 


पानो दूध, मद्ग, और शहत को नऊरे हैं वड़ संसार से अधिक हो सकता है १ 
भोर दूध को महरे कभो हो सकतीं है! क्योंकि वह थंड़े सपय में विगड़ जाता 
है इसो लिये बुडिमान्‌ लोग कुगान के मत को नहीं मानते ॥ १४० ॥ 
१४१--जब कि हछिलाई जाये गो पशथ्चिवों हिलाग्रे लाने कर | भौर उड़ागे 
जावे' गे पद्दाड उड़ाय जाने कर ॥| बस झोजातने गे भुगुगे टकड़े २ ॥ बस 
साहय दाहनी ओर वाले का हैं साइब दाहनो भोर के ॥ घोर वांद भोर बाले 
क्या हैं बाई ओभोर के ॥ ऊपर पलंग सोने के तारों मे बने हुए हैं॥ तकिये 
किये रए है ऊपर तन के ग्रामले स|म ने ॥ और फिरे ग॑ ऊपर . उन के लड़के 
| सदा रहने वाने । साथ अ.बखोरों के और झ्राफतानों के । और प्यालों के शराव 
साफ से ॥ नहीं साथ दुखाय जावे गे उस से भोर न विरुश्व बोले गे ॥ भौर 
मेथे उस किस्म से कि पसंद करे ॥ झोर मोशत जानवर पक्ियों के उस किम्रम 
से कि पसंद करे ॥ ओर बासते छस के ओरते' हैं अच्छी आंखों वालों ॥ मानन्द 
मोतियों छिपाये हुझं को ॥ और बिछोने बड़े ॥ निथवय इम ने उत्पस किया है 
औरतों को एक प्रकार का उत्पय करना है। बस किया है हम ने उन को कुमारो॥ 


सुहाग वालियां बराबर अधस्था वालियाँ ॥ बस भरने वाशे हो उस से पेटों को ॥ 
बस कसम खाता हूं मैं साथ गिरते तारों के |म० 9। स्वि० २७। खू० ५६। 
अआगा० ४।४। ६ | ८।८ | १३। १६ । १७। (८१ १८ । २० । ३११॥ ३२१३२ । रह । 
रह । ३४५ | ३६) १०। शृ८ | ५४ | 5४ ॥ 
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नहर हैं विस विगड़े पानो को और नहरे' हैं ट्ध को जि नह बदला मजा 


दइसरा बोई दूसरे सतवाला मसलमानों पर करे तो मुसलमानों के वे छाही दःरख : 
जेसा कि अन्य को देते हैं हो वा महों ! और बड़ा पक्तपाती है कि जिन्‍्हों ने 
महर#-द साहेब के। निकाल दिया उन के खुदा ने मारा भला जिस में शा ' 
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५ 
॥ 
;) 
६ 


व 3>ज+-ज++-+-.>-- ्ज्ब्ड 
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। सत्याधप्रकाश: ॥ 


।, झमो०-अब देखिये कुगान बनाने वाले को लौला को भला पुृथित्री तो हिलती 
हो रहती भें लस समय भी दिलतो रहगी इस से यह सिद्द होता है कि कुरान 
बनाने वाला पृथिवों की स्थिर जानताथा! भला पहाड़ीं के क्या पद्योवत्‌ 
उड़ा देगा | यदि भुगरगी €। जावे गे तो भो सूच्म घरोर धारो रहे गे तो फिर उन का 
टूसर। जम्म क्यों नह. वाह जो जो खुद। शरो रघारी न होत। तो उस के दाहिनो 
आर और बाई” ओर कंसे खड़े ईं। सकते ? जब वहाँ पलंग सोते के तार से बुसे 
हुए है तो बढ़रे सुनार भो वहां रहते हांगे और ,खटमल काटतें होंगे जो उन को 
राजो में सोने भो नहीं देते होंगे क्या वे तक्रिये लगा कर निकम्मे बचिईत में बैठे 
हो रहते है? वा कुछ काम किया करने हैं ? यदि बैठ हो रहते ह#ंगे ते छन 
का प्रत पचन न होनेते वे रोगी हो कर शोघु मर भी जाते होंगे? भौर जो 
काम किया करते होंगे तो जसे मिद्दनत मजदूरों यहां करते हैं बसे हो वहां 
' परिश्रम करके निर्वाद्द करते हांगे फिर यहां से वहां बहिश्त में विशेष ज्या है | 
' कुक भी नहीं यदि वहां लड़के सदा रहते हैं तो उन के मा बाप भौ रहते हगे 
ओर सास शशुर भी रहते होंगे तब तं। बड़ा भारो शक्तर बसता हे।गा फिर मसल 
सुत्रादि के बढने से रंग भी बहुत से तने होंगे ज्योंक जब सेवे खाबेंगे गिला 
| सां में वानी पौबेगे और प्यालों से मद्य पोवेंगे न उनका सिर दूरेगा और 
न कोर विकद्द बोलेगा यथेष्ट मेवा खाबेंग और जामवरों तथा पक्षियाँ के मांस 
भो खावे गे तो भनेक प्रकार के दुःख,पत्षो,जानवर वहां होंगे हत्या हैगो श्रो र 
हाड़ जहा तहां विखरे रहे ग॑ और कमाइयों को दुकाने भो होंगो। वाह क्या 
कचह्दन| इन के वच्चिश्त को प्रशंसा कि वद् अरबदेश से भो बढ कर दोखतो है !!! 
और जो मद्य मांस पो खा के उन्मत्त होते है इसो लिये अच्छी २ स्त्रियां और 
लो डे भी वहाँ अवश्य रहने चाहिये नहीं तो ऐसे नशेवाज्ों के शिर में गरभो 
चढ़ के प्रशत्त हो जाबे। अवश्य बहुत स्त्री पुरुषां के बेठन भोने के लिये विछोने 
बहे२ चाहिग्रे जब खुदा कुमारियों को बहिगूत में उपच्न करता है तभो तो कुमारे 
सड़ओं को भो उत्पन्न करता है भला कुपारियों का तो विवाह जो यहां से उम्मेद बार 
ही कर गये हैं उन के साथ खुदा ने तिखा पर उन सदा रहने वाले लड़कों 
का किस्हीं कुमारियों के साथ विवाह न लिखा तो क्या वे भौ उफ्कीं उममेद बारों 
के साथ कुमारोबत्‌ दें दिये जाय॑ गे ! इस को व्यवस्था कुछ भी न लिखी यह 
खुदा में बड़ो भूल क्यों इई ! यदि वरा|यर अवस्था बालो सुहागिन स्त्रियां पतियों 
को पा के बहिशत में रहतो हैं तो ठोक नहों हुआ क्योंकि स्त्रियों से पुसण का 
भादु दूत ढाई गुना चाहिये यह तो मुम्लमानों के बहिशत को कया है । 


प्३५४ 
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8 चलदशखमल्लामः ॥ 


७ जऔन-+++>ा 4 5 ल्‍बत अनिल जननी ऑन लिकब नम» 


औोरमरक वाले सिंद्रोड़अथात्‌ थोर कै त्ची को खाके पट भरे मे तो कगटक बच 
मो दोजख में हो गे ती कांटे भो लगते हो मे और गसे पानी पोये गे इत्याहि 
दुःख ढोज व॒ में पावे' गे । कसम का खाना प्राय: कठे का काम है सच्ची का नी 
यदि खुदा ही कसम खाता है तो बह भो कठ मे अलग नहीं हो सकता ॥१४१॥ 

१४२-निश्चय् अल्लाह मित्र रखता है सन लोगों को कि छड़ते हैं बौच मार्ग 
हम के के ॥ रूं० 9 | भि० रे८ । खू ० ६८ । ग्रा० ४ ॥ 

सममी० बह ठोक है ऐसी २ वाती का उपदेश करते विषारे अेदेश वासि: 
यीं की सब से लड़ा के शत यना कर परस्पर दुःख दिलाया भर मयाहब का 
भंड़ा खड़ा करके लड़ाई फंलाबे ऐसे को को) बुदिमान्‌ ईश्य्र कक्षो नहीं सान 
सकते जो जाति में विरोध बढ़ावे बच्ो सब को दुःख दाता होता है ॥ १४२ ॥ 


थक 


१४३-ऐ नथो कागों हराम करता हैं उस व को कि इलाल किया है खुदा 
मेरे लिए चाहता है तू प्रससता बोबियों अपनो को गौर अन्न/ह क्षमा करने 
बाला दयाल है ॥ जलदों हे मालिक उसका जा वह तुम का छोड़ देते तो यह कि 
उस का तुम से अचछो ममलमान ओर इसान वालियां कोबियां बदलदे सेवा 
| करने बाजियाँ तोबा' करने बालियां भति करते वालियां रोज़ रखने बानियां 
प्ररुष देखो इई आर बिन दखो हुई १ मः 8। सि० र८ | म्रू० ६६! भार १॥४५॥। 


| 
| 
। 
| 
| 


समो० -ध्यानदे कर देखना चाहियेकि खुदा कया हुआ मचुलाद साम्वते घर 

का भोतरों ओर बाहरो प्रवख करने वला भुय ठक्षत !! उधम आयतपर दे कह्ट- 
निया हैं एक तो यह हे कि महुग्मर साहेब को शहद का शर्जत प्रिय था। उन 
को कई बोजिया थो उन में से एक के घर पोने में देर लगो तो दूसरियों को अ- 
झञ्ञ प्रतोत हुघा उन ते कहनेसुन ने के पीछे महुबाद साहेब सोगंद खागए कि 
कुम न पोष'॥। दूसरो यह किउन को कई बोबियों में से एक को बारी थो उस 
के यहां राजो के गए ती वह नथो अपने बाप के यहां गई छो। सह म्‌मद साडेब ते 
एकलॉडी अर्धात्‌ दासो को बुला कर पवित्र किय्रा । जब बीबी को इस को खबर 
मिलो तो अप्रसख हों गई तब सहस्मद साहब मे सोगंद खाई कि में ऐस। न 
करू गा । ओर बोबों से भो कद दिया कि तुम किसो से यह बात मत कहना 
बोबो ने लोकार किया कि न कह गो । फिर उडों ने दूसरो बोबों से जा कहा। 
इस पर यह आयत खुद में ठउत।रो जिस बसु को हम ने तेरे पर ह्शाल किय 
उस की त हराम क्यों करता है? । बदिभान लोग विचारें कि भल! कहीं खुदा भो 
' किसो के घर का निमटेरा करत फिरता है? | और महस्सद साहेब के तो ग्रादरल 
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पा 


इम सायं से प्रगट हो हैं क्यों कि जो ग्रमेक स्तियों के रे धह ईश्तर का 
भक्त वा पेगर्वर केसे हो सके ? और जो यक स्तो का पत्तपात से अपमान 
करे और दूसरों का मान्य करे वह पश्चपातों हो कर श्रभर्मी क्यों नहों! और 
जो बहुत सो स्त्रियों से भी सस्तुष्ट न हैं| कर बांदियों के साथ फ्से उस को 
लब्ज भय शोर धर्म कहां से रहे | किसो ने कहा है कि !- 


कासात॒राणां न भयं न खलच्ज। ॥ 


जो काभो मनुष्य हैं उन को अधघम से भय वा लत्ता नहों होती और इन 
का खुदा भो महुच्यद साहेब को स्लियों और पेगुम्बरके ऋगड़े का फैसला करने 
में जानो सरपच बना है अब बुदिमान लोग विचार ले' कि दह कुरान विदान्‌ 
या इंशबक्कत है वा किसो अविद्दान मतलवसिनधु का बनाया? झ्यच्ट विदित 
हो जायगा, ओर टूसरो आयत से प्रतोत होता है कि महत्मद साट्वब से 
उन को कोई बीबो अप्रसल्न हो गई होगो उस पर खुदा ने यह आयत उतार 
कर उस को धमकाया होगा कि यदि तू गड़बड़ करेगो भ्रोर महुच्मद्‌ साहेब 
तुर्के छोड़ देंगे तोठन को उन का खुदा तुक से अच्छी बोबियां देगा कि जी 
पुरुष स न मिलो हों | जिस मनुष्य का तनिक सो वुद्धि है वह विचार ले सक 
ता है कि ये खुदा तदा के काम हैं वा अपने प्रयोजनसिद्धि के, ऐसो २ बातों से 
ठीक सिद्ध है जि खुदा कोई नहीं कइता था, केवल देश काल देख कर अपने 
प्रयोजन के सिद्ध कोने के लिए खुदा कौ तफ्फ़ से भरुकाद साहब कह देते थे। 
जो लोग खुदा हो को तफ लगाते हैं उन को हम क्या, सब बुदिमान यहो कह' 
गेकि खुदा क्या ठद्दरा मानो महुच्यद साहेब के लिग्रे बोबियां लामेवाला नाई 
ठहरा [!! ॥ १४३ ॥ 

१४४--ऐ नयी कगड़ा कर काफिरों और गुप्त शत्रओ्नीं से भौर सखूतो कर 
उपर उन के ॥ मं० ७ | सि० श्८ । खू ० ६६ । आ० ८ ॥ 


समो ०-देखिये मुसलमानों के खुदा को लोला भ्रन्य मत वालों से लड़ने के 
लिये पैगम्बर और सुसलमसानों को उचकाता है इसो लिये मुसलमान लोग 
उपद्रव करने में प्रद्वत्त रहते हैं परमात्मा मुसलमानों पर छपा दृष्टि करे लिस 


से ये लोग उपद्दव करना छोड़ के सब ले मित्रता से बत्ते ॥ १४७ | 
१४५४-फट जावे गा ग्रासमान बस वह उस दिन सुस्त च्ोगा ॥ भौर फरिश्‌ ते 


को गे ऊपर किमारों उस के के शोर उठावे' में तखुत मासिक तेरे का जपर अ- 
पने उस दिन आठ जन ॥ सूख दिन सामभे लाये जाभ्रो गे तुम न छिपो रहे मी 


निजी +ज++++++++त+तत++++त्न-++++-++- 
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' भृछ्ट चतुदेशसमझ्ासः ॥ 

| कोई बात छिपी हु ॥ बस जो कोई दिया गया कर्म प्र॒ अपना बोच दाहिने 
हाथ अपने के वस कहैग।! लो पछो कर पत्र मेरा | और जो कोई दिया गया 
कर्म पच ब्रोच वाँध हाथ अपने के बस कहे गा हाय न दिया .गया होता में कम 


पत्र अपना॥ मं० ७ । सि० २८ | सू ० ६८ | आ5 १६१ १७५।| १४। १८ | २४ ॥ 


समौ०- वाह क्या फिश्ासफो और न्याय को बात है भला आकाश भो कभो 
| फट सकता है ? क्या वह वस्त के समान है जो फट जावे ? यदि ऊपर के लोक 
; की आसमान कहते हैं तो यह बात विद्या से विरुद है॥ अ्रव कुरान का 
| खुदा शरोरधारो होने म॑ कुक संदिग्ध न रहा क्यों कि तखत पर बठना आठ कह्दारों 
। से उठवाना बिना सूर्चिसमान के कुछ भो महों हो सकता? भोर सामने का पोछे भो 


| अगना जाना सूत्तिमान हो का हो सकता है जब बह सूशिमान है तो एकर्देशो 
। 
| 


॥ 
| 
! 
। 
। 


| होते से सर्वत्र, सर्वव्यापक, सर्वशक्षिमान्‌ू, महों डो सकता और सब जोवों #े 
सब कर्मी को कभी नहीं जान सकता यह बड़े भ्राथय की बात है कि प्र॒ण्पावओं 
के दाइते हाथ में पत्र देना, बचवान।, बहिश्त म॑ भेजना और पाप[त्माप्रों के वांगे 
हाथ में देता कम पत्र का,मरक में मेज ना,कस पत्र वांच के न्ययकरना भला यह व्यव 
हार सर्वज्ञ का है सकता है!कदापि नहों धह सब लोल! सड़केपन को है। १४५, 


१४६-चढ़ ते हैं फरिशरत और रुइ तफ़ उस को वह अज्ञाब होगा घोच उस 

दिन के कि है परिमाष उस का पचास हजार वर्ष । जब किनिकले' गे कवर में 

| थे दोड़ते हुए मानो कि वह ब॒तों के खानीं की शोर दौड़ते है ॥ मं० ७। सि० 
२८ | सू० ६० | आ० ४। ४२ ॥ 


सभो०-यदि पचास हजार वर्ष दिन का परिसाण है तो पचास हजार वर्ष 


की रात्ि क्यों नहों ? यदि उतनी बड़ीं र(त्रि नहीं है तो उतता बड़ा दिन कश्ी 
नहों है| सकता ? क्या पचास हज़ार वर्षा तक खुदा फ़रिश्ते ऑर कमपत्न वाले 
खड़े वा चेठे अथवा जागते ही रहेंगे? यदि ऐस। है तो सब रागी हो कर पुनः 
! मर हो जांयगे ॥ का कबरों से निकल कर खुदा को कचहरो को झोर दोड़े मे ? 

डन के पास सब्तन काबरों में क्यों कर पहुंचे गे ! श्रौर उन विचारों की जोकि 

पुण्याका वा पापामा हैं इतने समय तक सभो को कबरों में दौरे स॒प द॑ के द कीं रकला३ 
| भोर भाज काल खुदा को कचहरी बंध हैौमो भौर जुदा तथा फरिशते निकम्मे 
| बैठे होंगे | अथवा क्या काम करने हगे ! अपने २ स्थानों में “ठे इधर उपर घमते 
। सोते,नाच तमाशा देखते वा ऐश आरास करते हों गे' ऐसा अंधेर किसो के राभ्च 
| में न हैगा ऐसी २ बातों को सिवाय जंगलियों के दूसरा कौन माले गा ! ॥१४६॥ 
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१४८-नियप उत्पस किया सुम्र को कई प्रकार से । क्या नहीों देखा तुम मे 
केसे उत्पल किया भन्ञाह ने सात आसमानों के! ऊपर तले॥ भ्रौर किया चांद को 
बोच उस के प्रशाशक और लिया सुय्ये को दोपक | मं० 3 ॥ स्ि० २० । सु० ७१। 
आ० १४॥ १४५ । १६ ॥४ 
समो०--यदि जोवों को खुदा मे उत्पन्न किया है तो ने नित्य अमर कभो नहीं 
रह सकते ? फिर बच्िशत में सदा क्यों कर रह सके गे? जो उत्पन्त इोता है बह 
वस्तु अवग्य नष्ट ह। जाता है । आसमान को ऊपर तले कैमे बना सूजता है ! 
क्योंकि वह निराकार और विभु पदार्थ है,यदि टूसरो चोज़ का भाम आकाश रखते । 
होतोभो उस काग्राकाश नाम रखना व्यर्थ है याद ऊपर तले आसमान को बनाया 
है तो उन सब के बौच में चांद म॒य्य कभो नहीं रह्ट सकते जो बौच में रकवा ज्ञाय तो 
एक ऊपर औओइद एक नोचे का पद्धाथ प्रकाशित है दूसरे से ले कर सब में भ्रद्थ कार 
गहना चाहिये ऐसा नहीं दोखता इस लिये यह बात सर्वेथा मिष्या है ॥१४७/ 
१४८-यह कि ससजिरे वास्ते अल्लाह के हैं बस मत पुकारो साथ भक्ाद 
के किसी को | मंं> 9। सि० २८ | स० ७२। झा० १८॥ 
सभी०-यदि यह ब।त सत्य है तो मुसवत्मान लोग “खलाइ साहा इ जता 
महम्मदरंसलक्ञा:” इस कलमे में खुदा के साथी महम्यद साहेव को क्यों पुकार ते 
हैं? यह बात कुराम से विदद्र है ओर जं विद नहों करते तो इस कुरान को 
बात जो मूठ करते हैं। जब मस जिदें खुदा के घर हैं ती मुसलमान मह।बुतपरस्त | 
हुए, क्योंकि जे में पुरानो जैतो काटोतो मूचि को ईश्वर का घर मानते से बुतप- 
रस्त ठच्दरते हैं थे लोग क्यों नदी ? ॥ १६८ ॥ 
१४८-इकट्ा किया जावे गा खय्ये श्रोर चांदू। सं००। सि० २८।सू ० ७7। झ० ४ ॥ 
समो०-भला सूब्ये चांद कभी इकटठे हो सकते हैं! देखिये यह कितनो वे 
समझ को बात है भोर सूर्य चंद्र हो के इकट्टे करने में ब्या प्रयोजन था! 
अन्य सब लेकों को इकट्ठे न करने में क्या युज्रि है ! ऐसी २ असंभव बातें पर- 
सेश्शर कत कती हो रुकतो हैं ! विना अविद्वानों के अन्य किसो विहान्‌ को भो 
महीं होती ॥ १४८ ॥ 
१५०-भौर फिरे गे पर उन के लड़के सदा रहने वाले जब टेखेगा त्‌ सन 
को भगुमान करे गा त उन को मोतो बिखरे इए ॥ ओर पहनाये जाव' गे कंगन 
बांदौ के भोर पिलाने गा उन के। रण उन का शराब पवित्र। म॑ं० ७। सि० २१ | 
सू० | 5|ै | आ० १८ । २४१ ॥ 
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धूट« चतर्दंशसमजझा[स:ः ॥ 


भ् 


समी०--क्यों जौ मोतो के वर्द से लड़झे किस लिये वहां रक्षखे जाते हैं ! 

जया जवान लग सेवा वा स्त्रो जन उन को ढप्त नहीं कर सकतो ? क्या प्राश्चप्य 

' है कि जो यह महा ब॒रा कम लड़कों के साथ दुश्जन करते हैं ठत्त का मल यहो 

कुरान का बचन हो | श्रोर बहिउत में खामो सेवक भाव होने से खामो को 

झानन्द और सेवक को परिश्रम होने से दुःख तथा पचचपात क्यों है ?! भोर जब 

| खुदा हो मद्य पिलावे गा तो वह भो उन का सेवकदत्‌ ठहरे गा फिर खुदा 

की वड़ाई क्यों कर रह सके गो ! और वह बहिशत में स्त्रो प्रपष॒ का समागम 
और गरभेण्यित ओर लड़ओे वाले भो होते हैं वा नहीं ? यदि नहीं होते तो उन । 
का विषय सेवन करना व्यथ इआ और जो होते हैं ते वे जोव कहाँ से आये ? | 
ओर विना खुदा को सवा के बह्चिशृत में क्यों जन्म ? यदि जन्म ते उन वो विना | 
इमसान लाने भोर खुदा को भक्ति करने से बहिशत मुफ्त मिल गया किन्‍्दीं विचारों | 
को दैसान लाने ओर किन्हीं को विना धर्म सुख मिल जाय इससे दूसरा बड़ा | 
' अन्याय कोन सा होगा १ ॥ १४० ॥ | 
| 


| 

| 

॥| 

। 

। 

| 

| 

। 

! 

१५१-बदला दिये जावे ग कर्मानुसार | ओर प्याल हैं भरे हुए हैं ॥ जिस 

| दिन खड़े हैंगे रूह भर फरियते सफर्वाध कर | मू० ०। सि० ३० । सू० $५। 
आए० २६ । २४ । रे८ ॥ 

समी०-यदि कर्मानुसार फल दिया जाता तो सदा बहिशत में रहने बाले 
हरे फरिशते भौर मोतो के सदश बड़कों को कौन कम के अनुसार सदा के लिये 

| बहिशत मिला | ४ जब प्याले भर २ शराब पीये गे तो मस्त है कर क्यों न लड़ें 

| गे! रूह नाम यहां एक फरिशते का है जो सब फरिशतों से बड़ा है| क्या खुदा 

| रूह तथा ग्रन्थ फरिशतों जे! पंक्तिवद खड़े करशे पलटन बांधे गा? क्या पलटन 

से सब जोदीं को सजा दिनावे गा ? भोर खुद। उस समय खड़ा होगा वा बेठा! 

| यदि किशमत तक खुदा अपनो सब पलटन एकत्र करके शयतान के। प्रकड़ ले 

। तो उस का रात्य निष्क 'टक हो जाय इस का नाम खुदाई है ॥ १४१ ॥ 

| १४२-जब कि सूथ्य खपत ट-लरबे ॥ ओर जब कि तारे गदले हे। जावे! ॥ 

! भौर जब कि पहाड़ चलाये जावे! ॥ और जब भासमान को खाल छतारो जावे । 

| सं० ७ | सि० ३० | सू० ८१ | आ० १।२१ |) ३१ ११॥ 

|... समो०--यह बड़ी वेसमक को बात है कि गोलसूयलोक लपेटा जावे 

, भा! सोर तारे गदले क्यों कर हो सऊ$' गे ! ्रोर पहाड़ जड़ दोने से केसे चलें 

| गे है और आकाश को क्या पझ समझा कि उस को खाल निकालो जावेशौ? | 

| यह बड़ो हो वेसमकू और जगलोपन की बतत है ॥ १४५३ |। 


3 ली आम मलिक, 
॒ 
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सत्याण प्रकाश: ॥ पट १ 





१४५३--झरोर जम कि. फअासभान फर जाये.) ओर जब तररे ऋड़ जावे ४ 


श्रौर जय दर्खा चोरे जाव' । और लय कबरें जिला कर उठाई जाने ॥+ म० ७ | 
स्ि० हैै० । स० ८६२ । आ० १।५। ३ | ४ # 


समौ०-वाह जो कुरान के बनाने वाले फिलासफुर प्राकाश को क्यों कर फाड़ सके 
गा? और तारों को केसे फाड़ सके गा? और दर्थया कया शकड़ी है णो चोर 


पल्लेग] ! और कबरे' क्या मरदे हैं जो जिला सके गा ! ये सब बाते लड़कों के 
सटद्ृश हैं ॥ १४५१ ॥ 


१५४-कसम है आममान बजों वाले को ।। किन्तु वह कुरान है बड़ा बोच 
लौह महफ़ओे के ।| मं० ७ | सि० ३२० 4 स० ८५ | आ० ११२१ ।। 

समस०-इदस कुरान के बनाने वाले मे भूगोल खगाल कुछ भो नहीं पदा था 
नहों तो आकाश को किले समान बुर्जा वाला क्यों कदता?यदि मेषादि राशियों 
को वजकहता है तो अन्य चुज क्यों नहों?! इस लिये यह बुर्ज नहों हैं. किम्त 
सब तारे लोक है | क्या वह कुरान खुदा के पास है ? यदि यह कुरान उस का 
किया है तो बह भी विद्या ओर युश्तिसे विरुद्ध अधिदया से अधिक भरा होगा।१५४।। 


१५५-निथ्वय वें मकर करते हैं एक मकर ॥ ओर में भो मकर करता हं एक 
मकर । मं० ७ । सि० ३० | स० ८६। आा० १५ 4 १६। 
समो-मकर कहते है ठसपन बने क्य खुद्य भे ठग है ! और क्या चोरोका 
जबाब चोरो और कूठ का जबाब मठ है ? का कोई चोर भले आदसो के घर में 
चोरों कर तो क्या भले आदलमो को चाहिए कि उस के घर में जा के चोरी करे 
बाह ! वाह !! »ते कुरान के बनाने वाले ॥। १४४ ॥। 
१५६ ओर जब झआे ग। मालि तेरा भोर फरिशते पंक्ियांघ के। ओर लाया 
जावे गा उस दिन दोशख को मं० ३ (सि+ ३५ | त ०८८ | आ०२१ । २२५ ॥| 
समो०-कहो जो जसे कोटवाल वा सेनापध्यत भ्पनों सेना के लेकर पंक्ति 
ब्यंघ फिरा करे वेसा हा इन का खुदा है ? क्या दोजख को घड़ा मा समभा है 
कि जिस को उठा के जहां चाहे वहां ले जावे यदि इतता छोटा है तो भर संख्य 
कंदो उस में केसे समा सके गे १ ॥ १४६ ॥। 
४१७-बस कहा था व।स्ते उन के पैगग्वर खुदा के ने रता करो ऊटनो खुदा 
को की चौर पानो पिलाना उस के को।। बस मुठ लाया उस को बस पाँव काटे 
उस कि बस भरो डालो ऊपर उन के रब उनके मे मं००/लभि०३०६ ०८१ ।आा०१३।१४।॥। 


किस लिये रफ्लो! और बिना कियामत के सपना नियम ता ड़ उन पर मरो रोग 
क्यों डाला ! यदि डाला तो उन को दंड किया फिर कियामत को रात में ब्याय 
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समो०-क्या खुदा भी ऊंटनो पर चढ़े के शेल किया करता है ( नहों सो . 


ना 








भर खतदेशसमसझ्ञास: 


न्जिज जी ++ 5 + अफिनननिन+>-- ल»खनन आन 3 अननन +नरजरोननपनम०न>ककनानन, 


और उस रात का दाना फकठ समझा जायगा ? इस ऊटनी के लेख से यह अनु- 

मान हैाताह कि अरव देश मे ऊट ऊटनेी के सिवाय दुसरो सवारो कम हो 

तो हैं इस में सिद्ध ता है कि किसो भरबदेशो ने कु रान बनाया है ॥ १४७ ॥ 
एश्८-थों जो मगकेगा अ्रतरृश्य घसोट में इम साथ बालों माथे के ॥ 


बच मावा जि कठा है भौर अपराधो ।।हम बुलाब' गे फरिशते दोजख के को। 
समं०83। भि० ३० । सू ० ८६ | भरा० १५। १६। १८ |। 
समो०-इस नीच चपरासियों के काम घसोटन से भो खुदा न बचा ! भला 


खुदा हा सकता है कि जैसे जेलखाने के दरोगा को बलावा सेजे १ ॥ १५८ | 
१५८-निश्चय उतारा हमसे कुरान को बोच रात क॒दरके भौर क्या जाने तू 


क्या है गत कदर को ॥ उतरते है' फरिशे ओर पवित्रत्मा बोच उस के साथ 
झाजा सालिक भपन के वास्ते इर कास के | समं०७(|सि०३०।स्‌ृ० ८9। झ[० १ ।२।४॥ 


समो० --यदि एकहो रात में कुरान उतारातो बह आयत ध्र्धात्‌ उस समय 
में उतरी भोर घोरे २ उतारा यह बात सत्य क्यॉंकर होसकेगो? ओर रात्रो 


सकता और यहां लिखते हैं कि फरिश्ते भौर पवित्रात्मा खुदा के इका से संसार 
का प्रब्ख करने के लिये भाते हैं इस से स्पष्ट इचा कि खुदा सनुथवत्‌ एकदेशो 
है ब्रायतक टेखा था जि खुदा फरिश्ते और पेगम्बर तोन को कथा है अब एक 
पविज्नात्‌मा चौथा निकल पड़ा ! अब न जाने यह चौथा पवितञत्मा ह्याहै!यह तो 
इसाइथीं के मत अर्थात्‌ पिता प्र और परवित्रात्मा तौन के मानने से चोथाभी 
बढ़गया यदि कहाँ कि इस इन तोनों को खुदा नहीं मानते ऐसा भो हो परन्तु 
| लबरवियाओ पथक है तो खुदा फरिश्ते और पंग़र्वर को पवित्रात्मा कहना भा 
| दिये वा नहीं यदि पविद्वात्मा हैं ती| एकड्ो का माम पवित्रात्मा क्यों ? भोर घो है 
। आदि जानवर रात दिन और कुरान आदि के खुदा कमर खाता हैं क्षमें खाना 
| भत्ते लोगीं का काम नहीं ॥ १४८ ॥ 

अब इस कुरान के विषय की लिख के बुहिमानों के सम ख स्थाधित करता 
हुं कियह पुस्तक कसा है ? मुझसे पछो तो यह कितावन इेश्शर सम विदान्‌ 
की बनाई और न विद्या कौ हो सकते हैं यह तो बहत थोड़ासा दोष प्रकट 
किया इस लिये कि लोग धोखे में पड़कर अपना जम्म व्यध न गमावे के कुछ इस 
में थोड़ासा सत्य है बच बेदादि विद्या पुस्तकों के अनुकूल होने से जेसे सुकको प्राह्म 
| ह बेसे धन्य भो मज़हब के इठ भोर पच्चपात रहित विदानों और बुदिमानों को 
| भा है इस के विना खो कुछ इस में है वह सब अविदासल्रम जाग भोर मनुष्य के 


आज वननीकिननाकनना+ कजणकन++, 


कम 2 मम जम, शी कक तन ली व मा नल के का मे जल कक 2. बजा 34, अमल आकर लक कहकर अमल कक 
कान +तन्‍ 
कि --उ-+-+.नै...0..०न्नेे 
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माथा भी की मठा और अपराधी है। सकता है ? सिवाय जीव के,भला यहकतो | 


अग्यरो है इस में क्या पकना है हम लिखभारे हैं ऊपर नोचे कुछ भो नहों हो ' 


कआाआओिजजा+»४ जन तन ०त. न... --न्‍>-+-+०---०+---+++--#०..त...... 
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परस्पर दुःखोद्वाति करमे वाला विषय है। भोर पुनरुत् दोष का ती कुरान जानो 
भंडार फो है परमात्ता सब मन प्यों पर क्पा करे कि सब से सब प्रोति परस्पर 
सेल और एक टूसरे के सुख को उम्रति करन में प्रद्यत हैं जेते में अपना वा दूसरे 
मत गतान्तरों का दोष पत्चणात रहित है। कर प्रकाशित करता हू इसी प्रकार । 
यदि सब विद्ानून्नोग करे तो कग्रा कठिनता है कि परस्पर का विरोध छूट मेल 
ऋोकर भ्रानन्द में एक सत हो के सय को प्रासि सिद्ध त्ो,वद्ट थोड़ा सा कुरान के 
। विधय में लिखा इस को बुदिसान्‌ धार्मिक लोग ग्रंधकार के अभिप्राय की समझ 
| लाभ ले4 यदि कहीं स््रम से अन्यथ। लगा गया है। तो उस को श॒ुद् करलेवे' ॥ 
| अबणएक ब्7तस्र शेष है कि महल से मुसलमाम ऐसा कह्ाकरते और लिखा व 
| कपवाया करते हैं कि हमारे मजहय की बात अथवंवेद मे लिखो है इस का यह 
| उत्तर है कि अथव वेद भें इस बात का नाम निशान भो नहीं है (प्रश्न) कया तुमने 
| कब श्रववत्‌ देखा है ? यद्‌ देखा है तं। अक्लो पनिषद देखो यह साखातू उस में 
। लिखो है फिर क्यों कहते हो कि अधवव बंद में मुसलमानों कानाम निशान भी नहीं है॥ 
अधघाज्लोपनिषदट्व्याख्यायाम: ॥ 
| अच्झाज़ां इज्ञे सिचायरुणा टिव्यानि पत्ते! इन्लुज्ने वरुणो राजपपु 
नह दुः/हुया सित्रो दल्लां इल्नन्ले इक्लां बदणो सितस्ते जस्कास:॥ १॥ 
| हो बारभिन्द्रा हतारमिन्द्र समहा।सुरिनन्‍्ट्रा:॥ अज्लोज्ये८ श्रेष्ठ 
प्र पण बच्चा अज्ञाम ॥ रे ॥ अज्लोरस्ट्रलमहासटरकबरप्य 
ल्‍ अज्ञोअज्लञाम॥१॥आदलज्लञा बकमेककम्‌। अज्लाबक निखातकम्‌॥ ४॥ 
अलज्लोयज्ञन हतहुत्वा॥अल्ल र्तव्ध चन्द्रसब नचत्ा: ॥ ५ ॥ अज्ञा 
घटणषो णां सब दिव्या इन्द्रायथ पत्र साया परमसस्सरिक्षा: ॥६॥ 
अज्ल: प्रथिव्या। अन्तरिक्ष विश्वरूपम ॥9॥इ ला कबर इल्लां कबरे 
इलले इल्लज्लू तिदलल्‍लल्ला! ॥ ८: ॥ ऑंम अललाइलललतता 


आत्मा को पशुषत दनाकर शान्ति भंग कराके उपंदव मचा मनष्या मविद्वांह फला | 
| 





अनादि स्वरुृप्राय अथव णाःपश्यामा ह॑ हों जनानप्रशुनसिद्ा 
न जलचरान अदृष्ट कुरु कुस फ़ट ॥६॥ अखुरसंक्रारिणो 
हु हीं अललोरसल महमदरकवरस्य अललो अललामभ इलल 
ललेल इलललला: #॥ १० ॥ 

इत्यललोपनिषत खम्राप्ता ॥ 
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जिला 











जो दस में प्रत्यत महम्मद साहब रसल लिखा हे इस से सिद्ध होता हैं कि 
सुसलनसानी का मत वेद मलक हैं ॥ ( उत्तर / यदि तुम ने अथवबेंद मन देखा भो 


। ती इसारे पास झाओं पादि से पति तक देखो अथवा जिस किसो अश्रर्ववेरों के 
| पास बीसकांड युतज्ञा मंत्र सच्चिता भश्त्वेद को रंख लो कहीं तुम्हारे पेम॒म्बर 
| साहब का नाम वा मत का निशान न देखो ग॑ और जा यह अज्लोपनिषद्‌ है | 


| अग्शाह के समय में अनुमान है कि किसो मे बनाई है इस का बनाने वाला कुछ 
| धर्बों ओर कुछ संस्कत भोौ पढ़ा इश्ाा ढोखता है कवोंकि इस में अरबों और 
| संसक्तत के पद लिखे इए दोखत है' देखी ( अस्माक्षां इक्तेमित्रा वरुण दिन 


पट 8 चलदंशसमलास: | | 
| 
। 
| 
| 
| 
॒ 
| 
व 
| 


बह न अथव वेद में ल उस के ग्रोपथ बाह्मण वा किसो शाखा में है यह तो अक ' 


घत्ते) इत्यादि में जो कि दश अइः में लिखा है जेसे इस में ( शस््ज्ञां ओरइजे ) 
अरबी भ्ौर ( सिच्राबरुणा दिव्यानि घरे ) यह संस्क्ततपपद लिखे है वेसे हो 
सबत्र देखने भे आने से किसो संस्क्तत और अरबों के पढ़ेहुए ने बनाई है याद | 
इस का अर्थ देखाजाता हैतो यह छत्रिम अयुक्ष' चंद भोर व्याकरण रोति से विरुद्ध | 
है जैसी यह उपनिषद्‌ बनाई है बेसो बहुत सो उपनिषद्‌ मतमतान्तर वाले । 
पत्षपातियों ने बनालो हैं ऊेसो कि खरोपोपलनिषद, नुसिहतापनी, रासमतापनी, | 
भोपालतापनी, बहुत सो बनालो हैं । (प्रश्म आजतक किसो ने ऐसा नहीं कहा | 

) 

| 


अब तुस कहते धो इम तुम्हारो बात कसे मान? ( उत्तर ) तुम्हारे मानती दा न॒, 
मानने से हमारो बात कठ नहों होसकतो है जिस प्रकार से मेने इस को अयुक्त 
ठहराई है उसो प्रकार से जब तुम अशथ् व बद गापथ बाइस को शाखा्ों से प्राचोन ' 
लिखित पुस्तकों में जसा का तसा लेख दिखलाओं। और भअर्न संगत से भी शुद्ध करो 
तब तो स्प्रमाण हो सकती है।(प्रश्न) देखो इसारा मत कसा रच्छा है कि लिस में | 
सब प्रकार क सुख और अन्त में मुशि हाती ह।(उत्तर)ऐसे ही अपने रमतवाले सब । 
कहते हैंकि हमारा हो सत अच्छा है बाको सब बुरे बिना हमारे मत के दूसरे सत | 
सेमुशि नहीं हा सकतो अब हम तुम्हारो बात को सझ्ी माने वा उन को! इमसतो | 
यहोौ मानते हैं कि सत्यभाषण भहिंसा दया आदि शुभ गुण सब मतों में अच्षकछे हैं | 
| और वबाको वाद विवाद ईर्या ई घर र्िध्या क्षाषणादि कम सब भतों में बरे हैं धरदि 
। तुम को सत्य सतत ग्रडुण को इच्छा है। तो ये दिक मत को अह'| कई) ॥ 
| इूस के आग स्वमन्तव्ययससन्तव्य का प्रकाश संच्तेप से लिखा जायगा।। 
दृति शोसहयननन्‍्दसब्खतो स्था सिछते सत्याणप्रकाशे 
सभाषाविसपिते यवनसत विषये चत॒देश- ह 
] 


सस॒लूलास: संपण; ॥ १४ ॥ 
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। ओश्म्‌ 


स्वमनन्‍तव्यामन्तगप्रकाश: ॥ 
“+ ## श्री: दैठ 7“ 


सर्वतंत्र सिद्यांत अर्थात्‌ साम्त्राज्य सार्वजनिक धर्म जिस दो सदा से सब भानते 

आये मानते हैं और मानें गे भो इसो लिये उस को सनातन नित्य घम कहते हैं 

, कि जिम का विदधो कोई भो मन हो सर, यदि अविद्यायुक्ञ जन अथवा किमो 
। गत बाल के ख्वमायें हुए जन जिस को अन्यथा जानें वा मानें उस का स्वीकार 
| कोई भो ब॒दमान नहीं करते किन्तु जिस को आप अर्थात्‌ सत्यमानों, सत्यवादो, 
| 
| 


.........3+३+३न+ 


सत्यकारों, परोपकारक, पत्रपातरह्िित विद्दन मानते हैं बड्लो सब को मन्तव्य 
और जिम को नहीं सानते वह शमन्तव्य डोने से प्रमाण के योग्य नहीं होता । 
अब जो वेदादि सत्यभास्त्र श्रीर बह्मा से लेकर जेमिनिमुनि पयन्तीं के माने हुए 
इप्रादि ५द्ाथे हैं जिल को कि मैं भो मानता उ सब सम्जन महाशर्यों के सामते 
प्रकाशित करता हूं मैं अपना अन्तव्य उसो को जानता हैं कि जो तोन काल में 
सभ के। एकसा सानने योग्य है मेरा कोई नबोन कल्यना वा मतमतान्तर चलाते 
का लेशमात्र भी 'पभिप्राय नहीं है किन्तु जा सत्य है उस को मानना , सनवाना 
ओर जो असत्य है उस को छोड़ना ओर छुझवाना मकको अभोश है यदि में 
पत्नपात करता तो आर््पावत में प्रचरित मतों म॑ से किसो एक मत का आप्रक्ो हो 

' शा किन्तु जो २ आशाौवत वा अन्य देशों में अधमयुक्त चाल चलन है उस का 
' स्वीकार और जो धर्मदुक्त बातें हैं उनका त्याग नहीं करता, न करना चाहता 
हूं क्योकि ऐस करना सनुष्यधर्म ने बह: है ।सनुष्य उसे को कहना कि सननशोश्त 

' छ्ाकर स्वात्मवत्‌ प्रन्‍्थों के सुख दुःख ओर हानि लाभ को समभे अन्यायकारा बल 
* वान से भो न डरे और धर्माव्मा निर्बेल से भो डरता रहे इतना हो नहीं किन्तु 
' अपने सर्व सामश्य से धर्मात्माओं कि चाई वे महा अनाथ निर्बंल ओर गुगद हित 
, क्यों सहों उन को रत्ता,उच्वति,प्रियाचरण भोौर चाहे चक्रवर्तों सनाथ,मह्ठाबलदान्‌ 
और गुधवान भी हई। तथापि कसका नाश, अवनति शोर भप्रियाचरण सदा किया 
करे अर्थात्‌ जहांतक हो सके वहांतक अन्याय कऋरियों के बल को हानि और न्याथ- 
.कारियों के बल कौ ठज्ति सर्वध्धा शिया करे इस काम में चाहेउस को कितना 


लिन ++ चलना +3+35सस-ससल लत तन नी विन निकली लत +« “८-5 नननजन न मनन जन स्‍ अिनननन्‍फनन नमन लत 6 “चल ऑनण अडओ 


98 


शी 


| 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
] 


बिनजन-न+५०»-१०५००५-०-नननननननन न जीभ कल तजत- 5 + ++ 5 
न 


| 











अषा« ४ - 2५ जे ८०२ जन. 33 ल मं» 2-न-++ा०3अम+क+नम >रकनन-+ कि जमम८ ४ 


पर मन्तब्याभन्‍हलब्यप्रकाश: ॥ 
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हो दास दुःख प्राप्त हो चाहे प्राण भो भशेहो जावे परन्तु इस,सनमप्यपन रूप धर्म 
से प्रथक्‌ कभी न होवे इस में श्रोसान्‌ महाराजा भत्त इरि जो झ्ादि ने झोक 
कह हैं उस का लिखना उपयुक्त समक कर लिखता छू :- 


निनदन्‍्त नौतिनिपुणा, यदि वा स्तुवन्त 


आय 


लक्ष्यों: समाविशत गच्छत वा यथेष्टम्‌ । 9५ 


अदोव वा सरणभस्तु यगान्तर वा 
न्‍्याव्यात्पथ: प्रविचलन्ति पढ़ न बौरा:॥ १॥भ्त हरि।। 


म जात कासान्त भयान्त लोभा- 
इस त्यजज्जोवितस्थापि हेतो; 

भर्मों नित्य: सुखदुःखे त्वनित्ये 
जौबो नित्यो हेतरस्थ त्वनित्यः ॥ २ ॥ महाभारते । 


कक 


एक एव सुषडसों निषने प्ययुयाति यः | 
शरीरेण सम॑ नाशं सर्ब सन्य!द्ध गष्छति ॥ ३ ॥ सनुः । 


सत्यमेव जयते नानृतं सब्येन प्रन्‍्था बिततो देवयान: | 
येना$$क्रसन्त्यषयों झा प्तकामा यत्र तत्सव्यस्य पर निधानभ्‌ ४ 


:“/ नहि सत्यात्यरों पम्मो नानृतात्यातकं परम्‌ । 

नहि सत्यात्पर ज्ञानं तक्यत्‌ सत्यं समाचर त्‌॥ ४॥ल० नि० 
इन्हीं महाशर्यों के ब्लोकीं के अभिप्राय के भ्रमुकुल शव को निधवय रखना योग्य है। 
गाज में जिन २ पढाथों को जेखा २ मशता हु उन २ का बशन' संतेय से अहां 
करों है कि जित का विशेष व्याद्य/न इस ग्रस्थ में भफ्तेर अक्रण में झर दिया 
है इस में में:-- 


+) 


| 


१-- प्रथम इशजर” कि जिस के बच्न,परमात्मादि मास हैं जो सचिदानग्दादि- 
लखणयुक्त है जिस के गुण कर्म, खभाव पवित्र हैं जो सर्वक्त,मिराकार,भर्वव्यापक, 
अलस्या, अगस्त, सर्वशक्तिमाग,दयाल स्थायक्ारी, सब सहिट का कनशौ,घर्ता,इर्त्ता 
सब ओोदों को कर्सायुसार सत्यन्धाय से फल दाता भ्रादि लचण युह् है उसो को 
परमेशखर समानता हे ॥ $ 
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सत्याथप्रकाश: ॥ पृ 


पिनीनिनी_->बन-ननीनी+ अन्न - >> 3 





२-चारों “बंदी” ( विद्याघमंयुत्ष ईश्वरप्रणोत संहिता मच्भाग) को निर्भ्दयान्‍्त 
खत:प्रमाण मानताई वे सथ॑ प्रमाण रूप हैं कि जिनका प्रमाण होने में किसो भन्य 
ग्रन्थ को भ्रपेला नहीं जैस सूय्य वा प्रटोप अपने सरूप के खत: प्रकाशक भोर 
पथििव्यादि के भो प्रकाशक होते हैं वैसे चारों वेद हैं भौर चारोंबेदों के बाहझमण, 

छ: अंग, छः उपांग,चार उपवेद और ११२७ (ग्यारह छो सत्ताईस) वेदों को शारदा 
जो कि वेदों के व्याख्यान रूप बष्चादि महर्ियों के बनाये ग्रग्थ हैं ठन की परत 
प्रमाण अर्थात्‌ बेदीं के अनुकूल हाने से प्रभाण भौर जो इन में बेह विरुह़ वचन हैं 
उन का प्रमाण करता न ॥ 

३--जो पक्षपात रहित, न्यायाचरण सत्यभाप्रणादि युक्ष इश्वराज़ा वेदों से 
अधिरुद्ध है उस को “घम” कौर जो पत्तपातसहित ध्म्धायाचरण मिप्यानाषणा 
दि इश्वराज्ञाभग वेदविदद है उस को “भधम” मानता हू ॥ 

7 ४-जो इच्छा, इ प, सुख, दुःख और ज्ञानादि गुण युक्त अल्पज्ञ नित्य है उसो 
की “जोौब” मानता हू ॥ 

५-आव और इेश्वर स्वरूप और वेधरुय से भिश्र और व्याप्य व्यापक और सा- 
धम्य में अभिन्न हैं भर्थात्‌ जेस प्राकाय से मृत्तिमान्‌ द्वव्य कभी भिख न था हेम 
होगा भोर न कभी एक था,न है न होगा इसो प्रकार परमेखर और जोव को व्याप्य 

व्यापक उपाब्य उपासक और पिता पुत्र आदि सम्बन्ध यु मानता हू ॥ ह 
|! ६-“अनादि पदाव” तीन है एक ईखर, हितोय जोब, तोसरा प्रक्तति भ्र्थात्‌ । 
जगत्‌ का कारण इनन्‍्हों को नित्य भो कहते हैं जो नित्य पदार्थ है उन के गुण 
ऋम खभाव भो नित्य हैं ॥ 

७-“प्रवाह से अनादि" जो संयोग से द्वव्य गुण कर्म उत्पस होते हैं वे वियोग 
के पश्चात्‌ नहीं रहते परन्तु जिस से प्रथम संयोग होता है वह सामप्य उन में 
अनादि है और छरू से पुमरपि संयोग होगा तथा विदयोग भो,दून तोनों को प्रवाह | 
से भ्रनादि मानताहु ॥ 
८-“स॒ष्टि” उस को कहते हैं जो पश्चक द्वव्यों का ज्ञान युक्ति पृवेक मेल हो 
. कर माना रूप बनना ॥ 

&-“सट्टि का प्रयोजन” यही है कि जिस में इेशर के स्टि सिसिशगुण कस 
प्ाव का खाफल्य होना जसे किसो ने किसो से पक्ता कि भेत्र किस लिये डे? उस 
४ !भेहा देखने के लिये बेसे हो सह्टि करते के इशर के सामर्थर को सफलता 
सफ़िरने में है ओर जोवों के कर्ता का यधावत्‌ ओग करना भादि भी ॥ 


प्‌ ल्‍जनध ५ 
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प्रदटः समनन्‍तव्यामन्हव्यप्रकाश: ॥ 


० १०--“सष्टि अक्क! है दस का करत पर्षोत्ता इशर है को कि स्टिर्क 
रचना टेटने और जड़ पदाय में अपने आप यधायोग्य बोजाडि स्वरूप बनने का 
सास न होते मे सप्टि का “कर्ता अकप्स के ॥ 
११-“बख” सनि्ित्तक अर्थात्त्‌ भ्रविद्य निभिन्‍न्त से है जो २ पापकस ए्रैश 
भिश्ोपासना अज्ञानादि सब दुःख फल करने वाले हैं इसी लिये यह “बन्ध” है वि 
जिस को इच्छा नहीं भोर भोगना पड़ता है ॥ 
८ 7 १२-..“सुक्नि” अधात्‌ सवह!स्थों से कट कर बंधरहित सब्बध्यापक हैग्वशओऔर 
उस को-मर्वक्ट मे स्वेस्का'से विधर्ला नियतसमयपयम्त मुक्ति के आनन्द को भोग | 
क्र पुन; ससार मे आना ॥| 8 
११-“सुजि के साधन ईश्वरोपसना हर्धात्‌ वीगाम्यास,धर्मानु छान, व्रक्चर्य्य | । 
से विद्या प्रति,आपमत विदानों का संग,सत्यविद्या,सुविचार और पुरुषार्थ अ्रादि हैं॥ | 
१४-- “अर्थ” बह हैं कि जी धर्महो से प्राप्त किवा जाय और जो अधम से 
सिर होता है उस को अ्रनरथ कहते हैं ॥ 
१५-“ आम” वह है कि जो धमम भौर श्र से प्राप्त किया जाय ॥ 
७ १६--“वर्षा श्रम” गुण करों कौ योग्यता से मानता हू ॥ 
१७-“शाजा”उसो“को कहते हैं जो शभगृुण कर्म स्वभाव से प्रकाशमान पत्रणात 
रहित न्यायधर्म का सेवो प्रजाओं मे पिल्वत॒वतत ओर उन को पुल्रवत्‌ मान के उन 
को उस और सुख बढ़ाने में सदा यत्र किया करे॥ 
१८-“प्रजा“उस को कहते है कि जो पवित्रणभुण कर्म खभाव को धारण करके 
पत्तपातरचित न्याय घम के सेवन से राजा और प्रजा को उम्वत चाहती हुई 
राजविद्रोहरहित राजा के साथ पुत्रवत्‌ कस ॥ 

१८--का सदा विचार कर प्रसत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे अन्यायका- 
रियों को इटठावे भोर न्यायकारियों को बढ़ाबे अपने झात्सा के समान सब का 
सुख चाहे सो “न्यायकारो” है उत्त को में भो ठोक मानता हु ॥ 
५ २५०-- दिय” विद्दनों को और भविद्दानों को असुर” पापियों को “रास 
डनाचा रियो को पिशाब” मानता हू | 

२९--5नहीं विद्ानों, माता, पिता, आचाय्ये, अतिथि, न्यायकारो, राजा और/ 
घर्मात्मा जम, पतिबूसा स्त्रो, और स्तोचत पति का सत्कार करना रा + 
कहाती है इस से विप्रोत अदेव पूजा, इन को मूर्तियों को पज्य भ्ौर है? / 
एएए्णदि जड़ म॒तियीं को स्वंथा अपल्य समकता &* ॥ / रु 


रे -# 








श्र 
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सत्याथप्रकाश: ॥ धूटर 


हब. 





५५ शिक्षा” जिस से विद्या, सभ्यता, घर्सात्मता, जिर्तेन्द्रियतादि को बढ़तो 
होवे भौर अविद्यादि दोष छूटे' उस को शित्ता कहते हैं ॥ | 


२३-“पुराण जो बुआझदि के बनायें ऐतरेयादि बाह्मण पुम्तक हैं सकी को ४ 
पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा ओर नाराशसो नाम से सानता हू अब्य भासव- 
तादि को नहीं ॥ 


२४- तोथ” जिस से दुःखसागर से पार उतरे कि जो सत्यभाषण, विद्या 
सत्संग,यमादि, योगाभ्यास, परुषा्थ, विद्यादानादि शुभ कर्म ह उसो को तीथ 
समभता हू दतर जलस्थलादि को नहीं ॥ 


, २४-- पुरुषाथ प्रारब॒ध से बड़ा” इस लिये है कि जिस से संचित प्रारबध 
बनते जिस के सुधरर् से सब स्धरते और जिस के बिंगड़ने से सब बिगड़ते हैं 
"से प्ररबूध को अपक्षा पुरुषार्थ बड़ा है ॥ 

२६-मनुष्य की सब से यथायोग्य स्वात्मवत्‌ सुख दुःख हानि लाभ में बर्त्तना 
श्रष्ठ घन्यथा वत्तना बुरा समझता हू! ॥ 

२७ संस्क्रार” उस को कहते है कि जिस से शरोर मन ओर आत्मा उत्तम 
होवे वह निपेकादि श्मणानान्त सोलह प्रकार का है इस को कर्तव्य समता है 
ओर दाइ के पधात्‌ स्तक के लिये कुछ भो न करना चाहिये 0 


२ यज्ञ" उस को कहते है कि जिस भे विद्वानों का सत्कार यधायो*्य 
शिक्ष्प अथात्‌ रसायन जा कि पदाधविद्या उस्र से उपयोग और विद्यादि शुभ 
गुणों का दान अग्नि होवबादि जिन से वायु हष्टि जल ओषधो को पवित्रता कर 
के सब जोदों का सुख पहुंचाना है, उस को उत्तम समझता हू ॥ 
जी २८>जै से “आये” श्रेष्ठ और “दस्यु” दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं बसे हो में भो 
' फैमताह ॥ 







कै ०- आय्यावक्त” देश इस भभिका नाम इस लिये है कि इस में आदि सष्टि 
फैय लोग निवास करतें हैं परन्तु इस को अ्रवधि उत्तर में हिमालय दक्षिण 


कहते हैं ॥ 


) सॉंगोएग बेद विद्याओं का अध्यापक सत्यायार का अहण और 
का त्याग कराये वह “आचार्य” कहाता है॥ 
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पं ६७ स्रमनग्तव्यामन्तत्यप्रकाश: ॥ 
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३२२५- प्रिष्य/ उस को कइते है कि जो सल्यशिक्षा ओर विद्या को यह करने 
याग्य धर्माक्मा विद्या ग्रहण को इचूछा और प्राचाय्ये का प्रिय करने वाला है ॥ 
शर२- गुरु” माता पिता ओर जो भव्य का ग्रहण करावे ओर असत्य को छुड़ा 
वे बड़ भो “गुर” कद्ाता है ॥ 
३४-“पुरं।दित” जो यजमान का दितकारो सत्योपदेष्टा होवे ॥ 
३५- उपाध्याय जो वबदों का एक देश वा अ््टीं को पढाता हो ॥ 
३६-शिष्टाचार जो घध्माचरण पव॒क बह्यचय्य से विद्याअहयण कर प्रत्यक्तादि 
प्रमाणों से सयासत्य का निणय कर के सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग 
करना है यहो शिष्टाचार और जो इस को करता है वच् शिष्ट कहाता है ॥ 
३७-प्रत्यचादि “भाठ प्रमायों” को भो मानता हू ॥ 
श्द--“आपर लो यथार्थवज्ञा, धर्मोत्मा, सब के सुख के लिये प्रयल्ल करता 
हैं उसो को “आप कहता हू ॥ 
३८--परोच्ा” पाँच प्रकार को है इस में से प्रश्म जो ईश्वर उस के गण 
कर्म खभाव भौर बेह विद्या दूखको प्रयतादिआठ प्रमाण तोश्वरो सब्टिक्रम 'वोंधो 
आपों का व्यवहार ओर पांचों भपने आत्मा को पवित्रता विद्या इन प्रांच 
परोक्ताओ्रीं से सत्याएसत्य का निर्णय कर के सत्य का ग्रहण असत्य का परिव्याग 
करना चाहिये ॥ 
४०- परोपकार” जिस से सब मनुष्यों के दुराचार दुःख छूटे च्रेष्ठाचार भौर 
सुख बढ़े उस के करने को परोपकार कहता कह ॥ 
१-“स्तन्त्र' “परतंत्र” जोव अपने कामों में खतंत्र प्रोर कम फल भोग ने 
में $शर को व्यवस्था से परतंभ वे से हो ईशर अपने सत्याचार आदि काम करने 
में खतन्त है ॥ 
४२--" स्वर्ग ” जाम सुख विशेष भोग ओर उस को सामग्री को प्राधिका हैं ॥ 
४३-“मरक” को दुःख विशेष भोग और उस को सामझो को प्रास होना है ४ 
जन्म” जो शरोर धारण कर प्रगट होना स्तो पव पर और मध्य भेद है 


तोनोीं प्रकार का मानता ह' ॥ 
४४--शरोर के संयोग का नाम “जन्म” और वियोग साच को “सत्य” कहते हैं! 
४६-“विवाह” जो नियम पर्वक प्रसिद्दि से अपनो इच्छा कर के पाणिपग्रण 
करना वह “विवातह्” कहाता हे ॥ 


अल निफअ ने... >> 
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सत्याणप्रकाश: ॥ ६६१ 
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83७--नियाग” विवाह के पश्चात्‌ पति के मर जाते आदि वियोग मे अधवा 
नपुंसकत्वादि स्थिर दोगों में सत्नो,वा पुरुष च्रापतकाल में खबर्ण वा अपने से उत्तम 
वर्षस्थ सती वा पुरुष के साथ सन्तानोत्यत्ति करना ॥ 


४8८-“स्तुति” ग्रुणकोसन श्रवण और पज्रान होना इस क। फल प्रोति आदि 
होते हैं ॥ 

४८- प्रार्थन” अपने सामथ्य के उपरान्त ईश्वर के सम्बन्ध से जो विज्ञ।न आदि 
प्राम होते है उन के लिये ईश्वर से याचना करना ओर इस का फल निरभिमान 
आदि चइता है ॥ 

५. ४०- “उपासना” जेसे ईशर के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं बेसेअपने करना 
“जबर को सवव्यापक अपने को व्याप्य जान के इंशर के समोप हम भोर हमारे 
' परीप ईश्वर है एसा सिखय योगाभ्य[स से साच/त्‌ करना उपासना कहातो है 
रू का फ़ल ज्ञान को उम्रति आदि है ॥ 
है 

५१-“सगुणनिगु णस्तुतिप्राथनो पासना ” जो २ गुण परमेश्वर में हैं उन से 
युक्ष और छो २ गुण नहों हैं उन से पथक्‌ मान कर प्रशंसा करना सगुण निर्गण 
सुति, शुभ गुणों के ग्रहण की इश्वर से इच्छा ओर दोष छुड़ाने के लिये परमात्मा 
का सहाय चाहना सगुण निगुण प्राथन। ओर सब गुणों से सहित सब दोषों से 
रहित परमेशखर का मान कर अपने आता को उस के शोर उस को आज्ञा के 
अप कर देना सगुण निगुणोपसना कहातौ है ॥ 


, थे संक्षेप से खसिद्वान्त दिखला दियेरैं इनको विशेष व्यास्थ। इसी “सत्याथे प्रकाश” 
कैप्रकरण २ में है सथा ऋग्वेदादि भाषय भूभिका आदि ग्रमुधीं में भो लिखो है 
४ दंत जो २ बात सब के सामने भामनोय है उस को मानता धर्थात्‌ जेसे सत्य 
हैं। सब के सामने अचछा ओर भिष्या बौलना ब॒रा है ऐसे सिद्दान्तों को 
हैं करता &' और जो मत मतान्तर के परस्पर विर॒ह झगड़े हैं उन को में 
7 कीं करता क्योंकि इन्हीं मतवालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनध्यों 

ह/के परस्पर शत्र बना दिये है इस बात को काट सब सत्य का प्रचार 
“* सेंच को ऐक्यमत में करा देष छुड्रा परस्पर में दृढ़ प्रोति युक्ष कराके सब 
से सब की सुछ लाभ पहचाने के लिये मेरा प्रयत्ञ ओर अभिप्राय है सब 
वक्षिमान्‌ परमात्मा को कृपा सहाय और शभाप्त जनों को सहानुभूति से 
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| ध८र व्यसन्सव्यामन्तव्यप्रकाश: ॥ 


“यह सिद्दान्त सर्वत्र भुगोल में शोष प्रदत्त हो जावे जिस से सब लोग मचज के 
धर्मार्थ काम मोच को सिदि करके सद! उबत और आनन्दित होते रंहें यरो 
झेरा मुख्य प्रयोजन है ४ 


अलमति विस्तरेश बुदिमइ्यंघ 0 


ओम शब्नरों मित्र: शं बरुण:। शन्त्रो' भवत्वस्थमसा ॥ शन्त्र 
इट्रो बहस्पति:। शन्ब्रो विष्णरुसक्रूमः | नमो बहांणो। 
नमस्ते बायो। त्वमे बप्रत्यक्ष॑ अद्डासि | त्वामुष प्रत्यक्ष 
अद्यावादिषम।क्तसवादिषम्‌|स॒त्यसंवा दिषम्‌| तन्मामपवोत । 
तह॒क्कारमबौत्‌ । आवोन्माम | आवबो दक्तारम | ओम 
शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 


दलि श्ोसत्यरमहंसपरिब्राजकाचाव्याणां परसविदषां 
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